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चक्रधर नोटियाल 'हंस' शास्त्री 
एम० ए० (संस्कृत) (इलाहाबाद) 
एम० Yo (इतिहास) usto dto (लखनऊ) 
संस्कृत में स्वर्णपदक प्राप्त 
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दो शब्द 


स्वतन्त्रता-प्रास्ति के श्रनन्तर भारतवासियों के हृदय में अपनी प्राचीन संस्कृति 
तथा गौरवमय अतीत के प्रति श्रद्धा एवं आदर के भाव जागरित होने लगे । आज 
भारतवासियों के मानस-पटल वैदेशिक दासता के कालुष्य से उन्मुक्त होकर उनमें 
अपनी mga के प्रति सहज प्रेम aga हो रहा है। युग परिवतन होने में 
देर नहीं लगती है । यह भाषा विकास काल निःसन्देह संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान 
काल € | कल जो लोग संस्कृत भाषा को मृतभाषा कह कर नाक-भों सिकोड़ते 
थे और उसे अत्यन्त उपेक्षा एवं अवहेलना की दृष्टि से देखते थे आज उनमें भी 
संस्कृत के श्रध्ययन एवं अनुशीलन की अभिषचि की भावना का प्रस्फुरण हो रहा 
है | आज वे अपने पूवजों की भारती को तथा भारतीय अतीत गौरव को पहचानने 
लगे हैं और उसी उपेक्षित संस्कृत भाषा को अपनी प्रादेशिक भाषाओं की जननी 
एवं कामधेनु मानने में गौरव का अनुभव करने लगे हैं । यहाँ तक कि आज देश 
के विद्वनमूधन्य, सम्मान्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा पद पर 
श्रासीन देखना चाहते हैं और देश के शिक्षा-संस्थानो में संस्कृत के अनिवाय रूप 
से पठन की व्यवस्था के परिपोषक हो रहे हें । ऐसे वातावरण में हमने प्रस्तुत 
पुस्तक को तैयार कर उसे विद्वत्‌ समाज के समक्ष श्रद्धाञ्जलि के रूप में अर्पित किया 
है। हमें आशा है कि विद्वत्समाज हमारे सत्प्रयास का समादर करेगा। हमने 
संस्कृत वाङमय की विकीण मौलिक कड़ियों को श्रङ्खलाबद्ध करने का भरसक 
प्रयत्न किया है। हम अपने ध्येय में कहाँ तक सफल हुए हैं इसका निणय भो 
विद्वत्समाज ही करेगा | 


अन्त में हम आदरणीय श्रो महेन्द्रप्रताप शास्री एम. ए., एम. श्रो. एल«, 
प्रिसपल जाट डिग्री कालेज, बड़ौत, मेरठ, श्रीमती लक्ष्मी सोंधी एम, ए., प्रिंसिपल, 
खुनखुनजी, गल्स डिग्री कालिज लखनऊ, उनकी बहिन कुमारी आचार्या श्रन्नपूर्णा 
तांगड़ी एम, ए.. एल. टो., प्रिंसिपल भारतीय बालिका विद्यालय लखनऊ, तथा 
nu जितेन्द्र भारतीय एम. ए., साहित्य रत्न, लखनऊ के अत्यन्त आभारी हैं 
कि जिनकी सतत प्रेरणा एवं सौहादंपूर-श्राग्रह के फलस्वरूप प्रस्तुत पुस्तक अपने 
कलेवर में freq समाज के समच उपस्थित हुई है । 


बनारसी बाग, लखनऊ | “इस? | 
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CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


भूमिका 
क्प्यि gs संख्या | विषय gu संख्या 
विषय-प्रवेश कलां जशूकशि १६ 
रचना का उद्देश्य १ | थरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा १६ 
स्वर और व्यञ्जन र तोलि ; NS 
अनुवाद १ उदः स्थास्तम्मोः पूवस्थ २० 
कारक 2 करो झरि सवणो २० 
विकारी तथा अविकारी शब्द ६ भयो होऽन्यतरस्याम्‌ २० 
वाक्य-रचना ६ खरि च ei २० 
लिङ्ग ओर वचन ७ शश्छी टि २१ 
सर्वनाम शब्द ण मोऽनुस्वारः ( आदि ) २१ 
तिङ्गन्त पद E इमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्पम्‌ २२ 
कृदन्तों का क्रिया के रूप में नश्छुब्यप्रशान्‌ २२ 
प्रयोग ११ छे च (af) २३ 
सन्वि-प्रकरण विसगं-स न्ध 
स्वर-सन्धि १२ दान्त स्‌ का विसग | २३ 
दीघ-सन्धि १४ विसग का स॒ २४ 
| गुणसन्धि १४ विसग का विसग हा २४ 
वृद्धिसन्थि १५. नमस्पुरसो गत्योः २४ 
यण्‌ सन्धि ` द्विखिचतुरिति कृतोऽ्थं २५ 
ग्रयादि चतुष्टय १६ विसग का उ २५. 
पूव रूप | SU. भो सगो अघो अपूवस्य यो|डशि २६ 
प्रकृतिभाव (mug) १८ रोऽसुपि EC 
व्यञ्जन-सन्धि | रोरि २६ 
स्तोः श्चुना श्चुः १८ | ठुलोपे पूवस्य ANST: २७ 
, . ष्टुना ष्टुः १६ सः? और “एषः? के विसग का | 
न पदान्ताडोरनाम्‌ १६ लोप | | २७ 
quu १६ waama 3S 


कलां जशोऽन्ते १६ षत्वविधान | २७ 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri ci 


C 


विषय पृष्ठ संख्या 
संज्ञा--शब्द्‌ 
शब्दोघारण (देखिए प्रथम परि- 


शिष्ट पुस्तक के श्रन्त में) ३१-८७ 


विशेषण 


निश्चित संख्यावाचक विशेषण ८३ 


श्रावृत्ति-वाचक y 
समुदायबोधक 5 
विभाग बोधक 09 
श्रनिश्चित संख्या वाचक ,, 
परिमाण वाचक — 0, 


सवनाम गर 
गुणवाचक s: 
तुलनात्मक 9) 
अ्रजहल्लिङ्ग js 


क्रिया-विशेषण (अव्यय) 
समुच्चय बोधक श्रव्यय 
अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग 
कारक-प्रकरण 
कर्ता 
“कम 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
ST [STATT 
सम्बोधन 
कारक एवं विभक्तियाँ 
समास-प्रकरण 
अव्ययी भाव समास 
तत्पुरुष समास 
व्यधिकरण तत्पुरुष 
द्वितीया तत्पुरुष 


१०१ 
१०२ 
१०२ 
१०३ 
१०३ 
१०४ 
२०७ 
१०६ 
११२ 
२१४ 
११७ 
११८ 


१२६ 
१४६ 
१५४ 
१५६ 
१५६ 
१७२ 
१७६ 
१८४ 
१८६ 


१६२ 
१६६ 
१६७ 


१६७ 


um 


विषय पृष्ठ संख्या 
तृतीया तत्पुरुष १६८ 
चतुर्थी तत्पुरुष १६६ 
पञ्चमी ,, १६६ 
षष्ठी „, १६६ 
ससमी ,, २०० 
समानाधिकरण तत्पुरुष २०० 
कमंधारय . , 
उपमान पूवपद्‌ SAA २०१ 
उपमानोत्तरपद 5 २०१ 
बिशेषणोभयप्रद ,, २०२ 
द्विणु २०२ 
नञ्‌ तत्पुरुष २०३ 
प्रादि ,, २०३ 
गति ,, २०३ 
उपपद ,, २०४ 
मध्यमपद्‌ लोपी ,, २०५ 
मयूर व्यंसकादि ,, २०५. 
अछुक तत्पुरुष २०५ 
बहुन्रीहि समास २०५ 
grg समास २०६ 
इतरेतर द्वन्द्व २०६ 
समाहार द्वन्द्व २०६ 
एक शेष ,, २११ 
समासान्ते २१२ 
क्रिया-प्रकरण | 
सकमक, अकमक, द्विकमक २१६ 
-१० गण २१६ 
अनिट और सेट्‌ २१८ 
वतमान काल २१८ 
भूतकाल २२१ 
छुङ लकार २२३ 
लुट "ge २२३ 
qe २२४ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangoti | 


( di ) 


विषय पृष्ठ संख्या | विषय पृष्ठ संख्या 
लोट RRS प्रालुच--ड | डड 
लङ २२७ उणादि--उषच्‌ ४४६ 
घातुरूपावली तद्धित-प्रकरण 
समस्त लकारों के रूप (देखिए ग्रपत्याथक-इज-ठक-यत्‌. ४१२ 
द्वितीय परिशिष्ट-पुस्तक के श्रपत्याथक-श्रण-ण्य ४५२३ 
red में) २३२-४१२३ रक्ताथक-अण ४१४ 
कूढन्त-प्रकरण कालाथक-टाणरश्र ४५४ 
कृत्य ४१४ "gd (सत्‌) vY 
क्यप्‌ ४१६ इनि-ठन्‌-इतच्‌ Y, 
णयत्‌ ४१७ | . विनि(विन्‌)-अच-उस्च-व-श ४५६ 
कृत्‌ (क्त, TIF) ४१६ | भावाथ एवं STET 
९ ~ 
वतमान कालिक कृदन्त ४२४ त्व-तल्‌ (ता) ४५६ 
भविष्यत्कालिक कृदन्त ४२८ इमनिच-ष्यज (य) ` ४4७ 
iN A N 
पूवकालिक क्रिया (क्तवा, अखण-य-यक-अज-अर/- 
ल्यप्‌) ४२६ वति-थन्‌. ४५८ 
RES । समूहार्थक अण्‌ ४५६ 
> e 
उन hs सम्बन्ध एवं विकाराथक 
भाता eur es छा ण-ठक YE 
श्रप्‌ नङ्‌ अड कि a CEN) vue 
क्तिन्‌ क्प अ 
EN Er t cade ध, X? हिवाथक छु ( ड्य ) यत्‌ ४६ ० 
यु ४२६ 
: si | रिमाणाथक Usb संख्याथक 
केतु बाचक cha cd बतुप Y o 
गुल आर तन . ४४१ परिमाणाथक एवं संख्याथक 
ल्यु (अन)-क SUN मात्रच्‌ , श्रण्‌-इति ४६१ 
us oo ES तमप-तयच-द्दयस-वतुप्‌ ४६१ 
ट-खश ४४३ ETE 
B: ^ -विशोषण तद्धितं 
खश-खचू क Su क्रिया-विरोषण 
कज-- किन्‌ क्किप्‌ Y Y. तसिल्‌ ( p "fer ४६२ 
णिनि (इन्‌) ४४६ | दा-दानीम्‌-हिल्‌-थाल- 
शिनि-ड ४४७ ग्रस्ताति ४६२ 
तृन्‌-तृ-बुञ्‌-युच्‌ ais एनप्‌-घा-झत्वसुच सुच-धा ४६२ 


घाकन्‌ (श्राक), इष्णुच्‌ YYG शैषिक --श्राम-य-खञ-त्यक-ढक . ४६४ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


2 


~ . nma — 


विषय TS सख्या | विषय प्छ संख्या 
शे षक | शरीर सम्बन्धी शब्द ५२० 
घ-यतू-ग्रणू-स्युस्युल-त्यपू- | वस्त्रों के नाम WR | 
छु (इय ) ४६४ | आह SEE २ crap ER | 
तरप्‌-कल्प-देश्य-देशीय-डयस्‌- श्रेगारिक वस्ठुश्रां के नाम ५२२३ | 
zv ^OYRU ्रामूषणों के नाम ५२४ | 
कन्‌-च्वि-ताति ४६६ धातु एवं वाद्य सम्बन्धी शब्द ५२५ | 
ag ( $T )-ठक्‌ way युद्ध एवं gaa सम्बन्धी | 
बुञ्‌ ( अक )-ठकयत्‌ SS शब्द ५२६ | 
यतू-ठञ-ठक-ण ( श्र )-श्रण्‌ ४७० | | 
लिङ्ग ज्ञान | | STITT HINTS Lon | 
लिङ्ग ४७२ | ` माम एवं नगर सम्बन्धौ शब्द ५६६ | 
ee Vos IST सम्बन्धी शब्द ७५९६१ | 
नपुंसक लिङ्ग ४७४ पशुश्रां के नाम ५३३ 
ल्ली-प्रत्ययं प्रकरण पक्षियां के नाम ५३२ 
टाप्‌ ( (आ )-छीप (ई) ४७६ qg पक्षियों की बोलियाँ ५३४ 
डीष ( ई ) ४७७ कुछ रोगों के नाम ७२५ . | 
लेखोपयोगी चिन्ह ४०० निम्नस्तर के लोगों के नाथ ५३५. | 
~ j 
पत्र-लेखन प्रणाली be बदल | 
क ) अनुवादाथ गद्य-पद्य À | 
संग्रह हन - SS RARE). २७ 
वाग्य्यवहार के प्रयोग ४०० See सा सन SU 
लोको क्तियाँ ४९८ ayal ५३६ | 
संस्कृत व्यावहारिक शब्द जादि सन्धियों की | 
कुछ जातिवाचक शब्द ५०७ ग्रशुद्धियाँ ५४० | 
सम्बन्ध सूचक शब्द ५.०६ लिङ्ग सम्बन्धी अशुद्धियाँ २४२ | 
शाकादि और मसालों के el प्रत्यय की ग्रशुद्धियाँ d vv | 
SIT ५१० कियो की | 
वृक्ञों तथा फलों के नाम ५१२ विभक्तियों की अशुद्धियाँ ५४५ | 
पालों के नाम EU प्रकीण अशुद्धियाँ ५४६ | 
zig एवं भोजन सम्बन्धी पद तथा वाक्य की अ्रशुद्धियाँ ५५९२ ; 
शब्द ५१५ | ( ख ) अनुवादाथ गद्य-पद्य- 
मिष्ठान्न एवं पानादि पदाथ ५१७ dag | ५७८ 
विद्यालय सम्बन्धी शब्द ४१६ | नीति सम्बन्यो रोचक छोक ५६२ 
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विषय gH संख्या | विषय JS संख्या 
(3t) आगरा विश्वविद्यालय के | विषमवृत्त 
एम० Qo के प्रशन प्रों मस उद्गत ५८१ 
ग्रनुवादाथ गद्य-पद्य संग्रह ४६५ जाति ५८२ 
वृत्त-प।रचय श्राया ५८२ 
हस्व-दीध-मात्रा-गण ५७३ | हिन्दी संस्कृत अनुवाद के 
ULIS ५७४ उदाहरण c ५5३ 
८ अन्ञरो वाले समवृत्त अनुवादाथ हिन्दी गद्य-संग्रह ५६५ 
( SI£E प) ५७४ | परीक्षा-प्रश्न पत्र 
१९ अक्षरा बाले समवृत्त Jo die होई स्कूल परीक्षा ६०६ 
इन्द्रवज्रा ५७५ बनारस को एडमिशन परीक्षा ५११ 
उपेन्द्रबञ्रा uou प्रथमा ( वाराणसेय संस्कृत 
उपजाति ७५ | विश्वविद्यालय ) ६१२ 
१२ अक्षरों वाले समवृत्त मध्यमा ( वाराशुसेव सं० 
वंशस्थ फू ७५ वि० fao ) ६१७ 
द्रुतविलम्त्रित ५७६ पटना की मैट्रिक्यूलेशन | 
भुजङ्गप्रयात ५७६ | परीक्षा ६२० 
१३ अक्षरों वाले समवृत्त पंजाब को एण्ट्रेन्स परीक्षा ६२३ 
प्रहपिणी ५७६ पंजाव को प्राज्ञ परीक्षा ६२५ 
१४ अक्षरों वाले समवृत्त इंटरमीडिएट परीक्षा 
वसन्ततिलका ५७७ ( यू० Tto ) ६२० 
:५ अक्षरों वा? समवृत्त बी० wo ( हिन्दू यूनिवर्सिटी 
मालिनी | | ५७७ बनारस ) ६२२ 
१७ 9IRRT वाले समवृत्त बी० uo ( आगरा 
मन्दाक्रान्ता ५७७ यूनीवर्सिटी ) ६२७ 
शिखरिणी ५७८ बी०.ए० ( देहली 
हरिणी ५७६ यूनीवर्सिटी ) ३३६ 
१६ अत्तरों वाले समवृत्त Wie Qo ( पटना 
शादूल विक्रीडित c ५७६ यूनीवर्सिटी ) ६४१ 
२१ अक्षरों वाले समवृत्त एम० ए० ( बनारस हिन्दू 
SUCI ५८० यूनीवर्सिटी ) ६४६ 
अध समवृत्त | | एम० Qo ( गरा ! 
पुष्पिताग्रा ५८० यूनीवर्धिरी) ६५४२ 
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'विषय पृष्ठ संख्या | विषय पृष्ठ सख्या 
uuo uo ( देहली _ ६ कालिदासभारती-उपमा 
यूनीवर्सिटी ) ६५६ XS म o 
R १० बाणोच्छिष्ट जयः ६८८ 
Tere queue ११ कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते ६६२ 
निबन्धः SS १२ wd wu निचयाः ६६६ 
१ संस्कृत भाषायाः वैशिष्ठ्यं १३ धर्माथकासमोक्षाणामारोग्यं 
सोष्वं च "पदर मूल मुत्तमम्‌ ६६७ 
२ विद्याधनं .सबधन- १४ सत्सङ्गतिः कथय किन्न- 
प्रधानम्‌ ६६४ करोति पुंसाम्‌ (Soo. ^ 
३ वेदनां महत्त्वम्‌ ६६७ १५. बुद्धियस्य बलं तस्य, | 
४ वेदाङ्गानि तेषामुपयोगिता च ६७० दीर्घो बुद्धिमतो बाहू ७०३ | 
". भारतीय संस्कृतेः स्वरूपम्‌ ६७४ १६ प्रजातन्त्रशासनपद्धतिः ७०५ | 
६ ईश्वरवादः ६७६ प्रथम परिशिष्ट ७०७ | 
७ धर्मे सव प्रतिष्ठितम्‌ ६७८ द्वितीय परिशिष्ट ७०६. | 
८ वर्णाश्रमव्यवस्था ६८२ अशुद्धि-शोधन ७१२ | 
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अनुवाद-चन्द्रिका को विद्वत्समाज ने जो आदर एवं सम्मान प्रदान किया है 
उससे हमारे उत्साह का बढ़ना स्वाभाविक ही है । यह हमारे लिए कितने गौरव कौ 
बात है कि अनुवाद-चन्द्रिका का ५००० प्रतियों वाला द्वादश संस्करण एक वघ से भी 
कम समथ में समाप्त हो गया और हमें अगले संस्करण को निकालने के लिए प्रोत्साहन 
मिला । हमारी पुस्तक में क्या विशेषता है, इसके पारखी सहृदय पठक एवं पाठक 
हैं, जिन्होंने इसे यह सम्मान प्रदान किया | अब अपने नवीन कलेवर में यह पुस्तक 
शीघ्र ही उनके समक्ष प्रस्तुत हो जायगी | इस पुस्तक के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय 
स्वनास-धन्य लाला सुन्दरलालजी जैन को है, जिनकी सतत प्रेरणा द्वारा पुस्तक 
के विशेष उपयोगी बनने में हमें सहायता मिली है। कई वर्षो से लालाजी का 
आग्रह था कि हम इस पुस्तक का एक बृहत्‌ संस्करण निकालें, जिसमें सविस्तर संस्कृत 
व्याकरण, उच्चस्तर के अनुवाद एवं निबन्धों का समावेश हो तथा जो उच्च शिक्षा- 
थियों की ्रावश्यकताओं की पूर्ति कर सके । निदान परिस्थितियों के अनुकूल न 
होते हुए भी हमने लालाजी के आग्रह को आदेश समझा और प्रस्तुत पुस्तक का 
निर्माण कर डाला। इस पुस्तक के लिखने के ध्येय में हंम कहाँ तक सफल 
हुए हैं, इसका निणय भी हमारे विज्ञ पठक-पाठक ही करेंगे, जिन्हें हम पुस्तक 
के गुणावगुण का सर्वोत्तम पारखी समझते हैं । वस्तुतः पुस्तक के लेखक को अपनी .. 
प्रशंसा करने अथवा करवाने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि पुस्तक के गुणावगुण 
का सच्चा पारखी छात्रबृन्द्‌ ही होता है | 
आजकल के विद्वान्‌ लेखक अपनी प्रशंसा के पुल बाँधते हुए नहीं हिच- 
किचाते । वे अपनी प्रशंसा एवं अपनी कृति के गुण बखान करते हुए लिखते 
हैं--“पुस्तक. लिखने का उद्दश्य....अनुवाद के द्वारा सम्पूणं व्याकरण सिखाना | 
६ मास में प्रोढ़ संस्कृत लिखने और बोलने का अभ्यास कराना....इत्यादि ।” ऐसी 
बात लिखकर हम विद्वत्समाज में अपना उपहास कराना नहीं चाहते | संस्कृत 
व्याकरण जैसे दुखूह और गहन विषय के सम्बन्ध में इस प्रकार की गर्वोक्ति हम» 
समते हें कि लेखक की विद्वत्ता की परिचायिका नहीं है । राष्ट्र के सम्मान्य व्यक्तियों 
से अपनी प्रशंसा करवाना अथवा अपनी पुस्तक में विशिष्ट व्यक्तियों के चित्र छापकर 
लगाना तथा अपनी पुस्तक उन्हें समर्पित करना भी हम उचित नहीं समभते, क्योंकि 
जिस पुस्तक में समुचित ज्ञान का ग्रमाव होता है या जिसमें नैसर्गिक ग्राह्म गुणों 
की कमी रहती हे, लेखक इस प्रकार बाह्य त्राडम्बर द्वारा उसी पुस्तक के प्रचार के 
लिए सतत प्रयत्नशील रहता है | 
कान नहीं जानता कि संस्कृत व्याकरण की अनूठी पद्धति की पाश्चात्य विद्वानों 
ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है र निःसन्देह उसी पद्धति को अपनाने से संस्कृत आज 
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भी जीवित भाषा है, फिर भी पाश्चात्य दासता का ET à पर इतना T CN 

“इङलिश, जमन, फ्रेंच ओर रूसी रादि ठ भाषाओं में piis । je A 

a i m D meat | is कितनी विडम्बना हे 
महत्व दिखलाने क cu Ti 

à FO M संस्कृत शिक्ञा-पद्धति की प्रशंसा कर ps हस निःसार 

पाश्चात्य वैज्ञानिक पद्धति का ढोल पीटकर अपनी कृति का प्रचार कर ! 

व्याकरण का जितना WU और विस्तृत अध्ययन है उतना 


संस्कृत भाषा में T. i 
संसार की किसी भी भाषा में नहीं है। ईसा से ८०० वष पूव यास्क मुनि ने s. 
प्रथम शब्द निरुक्ति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अन्थ-निरुक्त का निर्माण किया । उन 


उपसर्ग और निपात नाम से शब्दों का चतुर्विध विभा- 


e 
फे सवप्रथम नाम, ATATA [| अनूठी पुस्तक 
AM के आधार पर महर्षि पाणिनि ने अपनी अनूठी पुस्तक 


जन स्थापित किया । A के 
ZEE निमाण किया । | | 
"d E ०० बर्षे ईसा-पूव महर्षि पाणिनि ने अतीव सुदृढ़, सुसंयत तथा 
SEARE व्याकरण की रचना को | उसकी जैसी वैज्ञानिक एवं परिपूण शैली 
की टक्कर की पुस्तक संसार की किसी भाषा में उपलब्ध नहीं है । पाणिनि क्री अष्टा- 
ध्यायी में ४००० सूत्र हें और वे आठ अध्यायों में विभाजित के प्रत्येक अध्याय 
में चार पाद हैं। पाणिनि ने अपने व्याकरण को अत्यन्त संक्षेप में रखा है | इसका 
कारण सम्भवतः लेखन-सामग्री का अभाव या RSA करना रहा हो । समस्त 
शब्दजाल को संक्षिस करने के लिए महर्षि पाणिनि ने छुः साधन अपनाये हैं--( १) 
प्रत्याहार, (२) श्रनुबन्ध, ( २ ) गणपाठ, (४ ) संशाएँ--घ, टि, His E 
yg, घुश्रादि। (५) अनुवृत्ति, ( ६ ) असिद्ध ( किसी विशेष नियम के साम 


९ 


किसी नियम को हुआ न मानना-पूवत्रासिद्धम्‌।) = 

संस्कृत-व्याकरण के समुचित ज्ञान के लिए हम यहा पर कुछ उपयोगी पारि- 
भाषिक शब्द दे रहे हें | | ! 

(१) प्रत्याहार (संक्षिप्त कथन)--इनका आधार ये चौदह माहेश्वर सूत्र É— 
ALIT, RA LAS, MI, TITT A TRSN 
नम मम आन बढाव, जबगड वश. Ta अजर तत, 
कपय्‌ ,शषसर,हल्‌। incor ipn 

प्रक , इक , अच्‌ , हल्‌ आदि प्रत्याहार € | उ दाहरणाथ-- DH 
को लेकर और pepe से इत्संशक “क्‌! को लेकर अक (A इ उ ऋ लू) प्रत्याहार 
बनता है, इसी प्रकार कश प्रत्याहार से ककारादि (फ भ घ ढ घजब गड X) 
१० quii का बोध होता है | | 

` (२) अनुबन्ध--प्रथयों के आदि या अन्त में कुछ स्वर या व्यञ्जन इस कारण 
जुटे रहते हैं. कि ऐसे प्रत्यय के होने पर गुण, बृद्धि, आगम, आदेश आदि कोई 


विशेष कार्य ह जाय, ऐसे वणा को अनुबन्ध कहते हैं । उदाहरणाथ- el प्रत्यय 
va ४ 
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के विधान के लिए एक सूत्र है “पिदरगोरादिभ्पष | इस सूत्र के अमुसार जिन 
प्रत्ययो में प इत्‌ होता है, उन प्रत्ययों वाले शब्दों मे खी. उत्दय द्योतनाथ “ङीघ 
प्रत्यय लगता है, जैसे रजक (रञ्ज + प्वुन्‌ ) में cuu प्रत्यय आया है, अतः उसमे 
डीप जुड़कर रजकी? बनता है | इसी प्रकार 'क्तवतु' प्रत्यय में क और उ. शत 


में श ओर घ्य । 'क्तववु को कित्‌ एबं शतृ? को शित्‌ कहेंगे | 


(३) गणपाठ--जब अनेक शब्दों में एक ही प्रत्यय लगाना होता है तब सत्र 
का एक गण बना दिया जाता है श्रौर आदि शब्द को लेकर एक सूत्र रच दिया 
जाता है, जैसे--“गर्गादिभ्यो यञ” अथात्‌ गग शब्द से आरम्भ होनेवाले गण में यञ 
प्रत्यय लगता है | गगोदिगण में १०२ शब्द ञ्राये हें | ये समस्त शब्द सूत्र 
नहीं गिनाये गये ओर गर्गा दि कहकर काम चलाया गया | 

(9) संज्ञाएँ एवं परिभाषाएं-- 

(१) गुण -(अदेङ्युणः) श्र, ए, ओ, गुण कहलाते हैं | 

(3) वृद्धि--(इद्धिरादैच ) रा, ए; ग्रो को वृद्धि कहते हें | 

(३) उपघा--(अ्रलोन्त्यात्‌ पूत्र उपधा) अन्तिम वण के ठीक पहले आने बाले 
बण को उपधा कहते & | 

(४) सम्प्रसारण- (इग्यणः सम्प्रसारणम्‌) य, व, र, ल, के स्थान पर इ, उ, 
क्र, लृ का हो जाना सम्प्रसारण कहलाता है | 

(५) टि--(झचीन्त्यादि टि) किसी भी शब्द के अन्तिम स्वर से लेकर "i 
तक का अक्षर समुदाय टि कहलाता है, जैसे--“मनस” में अंस तथा “एशस 

ग्रस टि हैं । 


(६) प्रातिपदिक--(अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌) धातु और प्रत्यय के 
अतिरिक्त जो कोई भी शब्द श्रथयुक्त हो वह प्रातिपदिक कहलाता हे | कुदन्त 
तद्धितान्त, और समास पदों को प्रातिप्रदिक कहते हैं, जैसे-राम शब्द ब्यक्तिबाचक 
हाने से अथवान्‌ है ओर न यह धातु है और न प्रत्यय । इसलिये यह प्रातिपदिक 
कहा जायगा | “रघु” शब्द में अण प्रत्यय लगाकर राघव शब्द बना, यह भी 
प्रातिपदिक है । | 

(७) पद्‌ — (सुसिङन्तं पदम्‌ ) सुप और तिङ प्रत्यय लगने से पद बनता है । प्राति 
पदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिङ 
कहते हैं, जैसे--राम में सु प्रत्यय लगने से “रामः? बना यह पद हुआ । इसी प्रकार 
qz धातु में ति, तस इत्यादि तिङ प्रत्यय लगने से पठति, पठतः इत्यादि क्रिया- | 
. पद बनते हैं | | 

(८) सवनामस्थान--(सुडनपुंसकस्य) पुंलिङ्ग, ओर स्रीलिङ्ग शब्दों के श्रागे | 
लगने T सुट्‌-सु, औ, जस्‌, अम्‌ तथा श्रौट विभक्ति-प्रत्यय सवनामस्थान 
ऋदलाते हैं । 


qa 
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_-(स्वादिष्वसवनामस्थाने) 8 से लेकर सुपू तक के प्रत्ययों में सर्वनाम 
उ अन्य प्रत्ययों के आगे जुटने पर पूव शब्द को पद संज्ञा हाता है | 
B o o पद्‌ संज्ञा प्राप्त करनेवाले उपर्युक्त प्रत्ययों में यकार 

न pU वाले sen के ग्राये Wed पर पूर्व शब्द की भ संशा 
अथवा स्वर | 


होती है । (दाधा ध्वदापू) दा और धा धाठ को घु कहते हैं दाप्‌ को नहीं । 
s ( तरप्तमपी घः ) तरप्‌ uk तमपू प्रत्ययो का सामान्य नाम ब है | 
२ EL : ~ x m. a 
i जिभाषाः (न वेति विभाषा) जहाँ पर हीनेया न हीन की सम्भावना 
रहती है, वहाँ पर विभाषा (विकल्प) है, ऐसा कहा जाता है | : 
; (3 y) निष्ठा--(फक्तवतू निष्ठा) क्त और क्तवतु प्रत्ययों का नाम निष्ठा हैं । 
“योग---( हलोऽनन्तराः संयोगः ) स्वरों से ग्रव्यवहित होकर हल संयुक्त 
( १५) स में = zr >> य I बी सें कोई स्वर नहीं तराया ह्‌, 
कहे जाते हैं, जैसे मव्य शब्द में वू और स क च $ 
१ टच DO xor ddl : 
इसलिए ये संयुक्त वर्ण कहे जायेंगे । इसी प्रकार कत दि में । 
न्र्‌ 


(१६) संहिता-( परः सन्निकर्षः संहिता ) वरणो की अत्यन्त समापता EI 


संहिता कही जाती है । 
1 aie प्रगह्मम्‌) देकारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त द्विवचन 
TUI d हें | । 
पद्‌ Ft प्रत्यय--( तिङ्‌ शित्‌ सार्वधातुकम्‌ ) amat के a 
जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिङ्‌ प्रत्यय एवं A Seni जिनमें श्‌ इत्संज्ञक हो जाता 
सार्वधातुक कहलाते हैं, जेसे--(शठ) सावधातुक प्रत्यय 2. है। 
(१९) आर्धधातुक प्रत्यय - (श्राधघातुक शेषः) धातुओं में जुड़ने वाले. शेष 
aak सार्वधातुक के श्रतिरिक्त प्रत्यय आधेधाठुक कहलाते हैं | 
(२०) सत- ( ती सत्‌ ) शतृ और शानच्‌ का नाम सत्‌ है। | FR 
(२१) अघुनासिक (मुखनासिक्कावचनोऽनुनासिकः) जिन वणा का Ee 
मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हे अनुनासिक कहा जाता है, : m j 
एं, हँ, इत्यादि । “ ” अनुनासिक चिन्ह ar किया जाता है । वग 2 पंच- 
माक्षर ङ , ञ्‌, ण, न, म्‌ अनुनासिक वण है, क्योंकि इनमें भी नासिका को 
सहायता ली जाती है । 
ह (२२) सवण - ( तुल्यास्यप्रयलं सवणम्‌ ) जब दो या S अधिक वणा 


के उच्चारण स्थान ( मुखविवर में स्थित ताल्वादि ) आर ग्राभ्यन्तर mad समान | 


या एक हों तो उन्हें “सवण” कहते हैं । i | de 

(२३) अनुवृत्ति- सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित , करने : 
लिये ग्रनुवृत्ति पांचवी प्रणाली है । पाणिनि ने कुछ ऐसे सून बनाम हैं जिनका 
अलग तो कोई श्रथ नहीं होता, लेकिन verdi सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त 
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हीने पर उनका ग्रथ निकलता है | ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। इनकी 
ग्रनुव्रत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं श्रा 
जाता | जैंसे--“तस्थ freno", “तस्यापत्यम” “अनभिहिते” आदि सूत्र हैं । 

२४) उदात्त--( उच्चेरुदात्त: ) जो स्वर उच्च ध्वनि से बोला जाता है, उसे 
उदात्त कहते हैं | 

(२०) अनुदात्त-- ( नीचैरनुदात्तः ) जो स्वर नीची ध्वनि से बोला जाता है 
उसे अनुदात्त स्वर कहते R । 

(२६) स्वरित--( समाहारः स्वरितः ) उदात्त अनुदात्त के बीच की ध्वनि को 
स्वरित कहते हें । 

(२७) अध्याहार- ( सूत्रे ्रश्रूयमाणत्वे सति अश्रप्रत्यायकत्वम्‌ ) सूत्र में जो 
शब्द या अथ नहीं है और वह शब्द या ग्रथ ग्रहण किया जाता है तो उसे 
अध्याहार कहते है । 

(२८) अन्बादेश --( किचित्‌ कार्य विधातुमुपात्तस्थ कार्यान्तरं विधातुं एनरुपा- 
दानमन्वादेशः ) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किसी काम के लिए उल्लेख करने को 
AAN कहते हें, यथा--अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छुन्दोष्ध्यापय । 

(२९) आख्यातं - ( नामाख्वातोपसगनिपाताश्र ) धातु और क्रिया को आख्यात 
कहते हें | 

(३०) आगम - शब्द या धातु के बीच में जो वण या अक्षर जुड़ जाते हैं उन्हें 
आगम कहते हें । | 

(३१) अपवाद--( विशेष नियम ) यह नियम सामान्य नियम का बाधक 
होत] ह| | 

(३२) अ्रप्ृक्त--( अपक्त एकाल्‌ प्रत्ययः) एक अल--( स्वर था व्यंजन ) 
मात्र शेष प्रत्यय अपृक्त कहलाता है | जेसे-सु का स, तिकात्‌, सिका स्‌ I 

(३३) उणादि (उणादयो बहुलम्‌) धातुओं से उण आदि प्रत्यय होते हैं | 
उण्‌ प्रत्यय के ही कारण उणादि गण कहलाता है । 

(३४) उपपद्‌ विभक्ति--किसी षद्‌ या शब्द को मानकर जो विभक्ति होती है 
उसे उ. वि. कहते हैं, जैसे--“श्रीगशेशाय नमः” में नमः के कारण चतुर्थी विभक्ति 
होती है । 

(२५) कर्म प्रवचनीय--( कमप्रवचनीया; ) अनु, प्रति, उप आदि उपसर्ग 

कुछ अर्थों में कम प्रवचनीय होते हें इनके साथ द्वितीया आदि विमक्तियाँ 
होती हैं । 

(३६) कृदन्त--जिन शब्दों के अन्त में कृत्‌ प्रत्यय लगे होते हैं, उन्हें कुदन्त 
कहते हैं । 

(३७) गर/--धातुओं को १० भागों में बाँटा गया है, उन्हें गण कहते हैं; 
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(३८) निपात (चाद्योञ्सस्वे, स्वरादि निपातमत्ययम्र ) च, वा, ह आदि को 

निपात कहते हैं, समी निपात अव्यय या अविकारी होते हे | à 
| (३६) आत्मनेपद-( तडानावात्मने पदम्‌) तड (ते, एते, sed आदि ) 

शानच, कानच्‌ , ये आत्मनेपद होते हँ । E d 

(४०) परस्मैपद्‌ - ( लः परस्मै पदम्‌) लकारों के स्थान पर होने वाले तिः, 
तः, ग्रन्ति आदि प्रत्ययों को परस्मैपद कहते है | यन 

(४१) सुनित्रय--पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि को मुनित्रय कहते हँ । मतभेद 
होने पर बाद वाले मुनि का मत प्रामाणिक समझा जाता & | 

(४२) यौगिक--वे शब्द हैं जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अथ निकलता है. 
जैसे--पाचकः ( पच्‌ + अकः ) पकाने वाला | aom | 

(४३) बीप्सा--दो बार पढ्ने ( द्विएक्ति ) को वीप्सा कहते हैं, जैसे -स्मारं 
स्मारम्‌, स्मृत्वा-स्मृत्वा | : 23 

(४४) समानाधिकरण--एक आधार को समानाधिकरण कहते हैं । | 

/४५) स्पर्श--( कादयो मावसानाः स्पर्शाः ) क से लेकर म तक वर्णी को 
स्पर्श कहते हैं | ये २५ वण हैं | 20 

(४६) व्किल्प--ऐच्छिक नियम विकल्प कहलाते é | à 

(४७) वार्तिक--कात्यायन तथा पतञ्जलि द्वारा बनाये गये व्याकरण के निमा 
क्रो वार्तिक कहते हैं । - | : 

(४८ वृत्ति- ( परार्थाभिधानं aR: ) सूत्रों को व्याख्या बृत्ति कहलाती है । 
तद्धित, समास, कृत्‌, एकशेष, सन्‌ आदि से युक्त घाटु रूपों को बृत्ति कहते हैं | 

(४९) लुक- ( प्रत्ययस्य लुक श्छु छुपः ) प्रत्यय के लोप का ही नाम ge. 
dis श्रोर gi t l 6 Si c 

(५०, अकमंक-े भावु हैं जिनके साथ कम नहीं आता । इन RA बाल! 
धातुएँ ग्रकमक होती हैं--- 

“लजासत्तास्थितिजागरणं बृद्धिक्षयभयजी वितमरणम्‌ | 
शयनक्रीडारुचिदीप्त्यथ॑ धातुगणं तमकमकमाहुः ॥ ` 

संस्कृत भाषा को पाणिनि ने जीवित भाषा के रूप में लिया, क्योंकि वैदिक 
भाषा को श्रपवाद्‌ के रूप में उन्होंने लिया | 'व्रीहिशाल्योढक' जैसे कृषक-जीवन 
से सम्बद्ध सूत्रों की व्यवस्था तथा नवाकु, ZEE, बटाकु आदि नाम बोलचाल कः 
भाषा के ही द्योतक हैं । 

इसा से ४०० वर्ष पूर्व वररुचि का जन्म हुआ । उन्होंने पाणिनि के 3 १५०० 
त्रो में कमी पाकर ४००० वार्तिको की रचना की । वररुचि ने अ्रष्टाध्यायी में कबल 
दोष नहीं निकाले, अपितु उनके निवारण के उपाय भी बतलाये। श्रत E 
` आलोचना युक्तियुक्त और उचित है। कहीं-कहीं पर उन्होंने त्रनुचित आलाचन! 
dio है, जिसकी ओर महामाष्यकार पतझ्नलि ने हमारा ध्यान श्राकृष्ट किया | 
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कात्यायन द्वारा पाणिनि पर किये गये आलोचनात्मक वार्तिकों का uas 
ले खण्डन किया और पाणिनि के सूत्रों का मण्डन कया | उन्होंने एक कठिन 
ओर नीरस विषय को वस्तुतः सरस एवं सजीव बना डाला है। महाभाष्य की 
शैली अत्यन्त सजीव और सुबोध है। महाभाष्य के जोड़ का कोई ग्रंथ संस्कृत 
साहित्य में नहीं है | 

पाणिनीय व्याकरण को सुगस बनाने को दृष्टि से सन्‌ १६३० के लगभग 
प्रख्यात पण्डित भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्त कोमुदी' नामक ग्रन्थ की रचना को । 
इस ग्रन्थ में मुनित्रय के सिद्धान्तों के सांगोपांग समन्वय के साथ अन्य वैयाकरणों 
तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है। इन्होंने सिद्धान्त कौमुदी 
पर स्वयं प्रोढ सनोरमा' नाम की टीका भी लिखी है । 

श्री वरद्राजाचाय ने बालकों की सुविधा के लिए सिद्धान्त कोमुदी का संक्तिप्त 
रुस लिघु सिद्धान्त कोमुदी! तथा “मध्य सिद्धान्त कौमुदी' नामक पुस्तिकाश्रों से 
किया है । 

संस्कृत भाषा के अनुवाद के लिए संस्कृत व्याकरण आवश्यक ही नहीं, श्रपितु 
अनिवाय हे, इसी कारण हमने ऊपर अत्यन्त संक्षेप में संस्कृत व्याकरण का 
ऐतिहासिक विवेचन किया है | 


IN. 
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ओ नमः परमात्मने 
qizga धाम सारस्वतमुपास्महे | 
यत्प्रसादात्प्रलीयन्ते मोहान्धतमसइछटा |! 


TN 
विषय-प्रवेश 

रचना का उद्देश्य - भारतीय संस्कृति का खोत एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाश्रों की जननी, संस्कृत भापा का अध्ययन उसके नियमबद्ध | 
व्याकरण की दुरूहता के कारण कठिन हो गया है। तथापि इस तथ्य को तो 
सभी देश-विदेशी भाषा-विशारदों ने माना है कि संस्कृत भाषा का व्याकरण 
अत्यन्त वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित है । निःसन्देह उसके प्राचीन ढंग के अध्ययन 
तथा अध्यापन से आजकल के सुकुमार बालकों का ग्रपेक्षित बुद्धिविकास 
नहीं होता ओर न उन्हे वह रुचिकर हो प्रंव्रीत होता E. इसी कठिनाई को 
ध्यान म॑ रखते हुए हमने संस्कृत भाषा के अध्ययंन एंचं अध्यापंन को आजकल के 
वातावरण के अनुकूल सरल तथा सुबोध बनाने का प्रयत्न किया 

वाक्य-रचना-- वाक्य-रचना में भाषा का प्रयोग होता हे | भाषा ही एक ऐसा 

धन हैं जिसके द्वारा मानव-समाज अपने भाव और विचार दूसरों पर प्रकट करता 
है। भाषा में बाणी का ही नहीं, अपितु संकेतों का भी समावेश है । लिखने और 
बोलने में हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं । माघाएँ अनेक प्रकार की है, जैसे-- 
संस्कृत भाषा, ग्रंग्रजी भाषा, हिन्दी मापा आदि | 

संस्कृत भाषा? उस भाषा को कहते हैं, जो संस्कृत अर्थात्‌ शुद्ध एवं परिमार्जित 
हो | भाषा वाक्यों से बनती है; वाक्य में अनेके शब्द रहते हें और प्रत्येक शब्द में 
अनेक ध्वनियाँ रहती हैं । उदाहरणा थ-- 

“चन्द्रगुत एक प्रतापी राजा था |?- इस वाक्य में पाँच शब्द हैं और प्रत्येक 
शब्द में प्थक प्रथक्‌ ध्वनियाँ हें | 'चन्द्रयुप्त शब्द में p 3TH bE-bX GT 
+ंगू+उ+प्‌+त्‌+अ' ग्यारह ध्वक्तियाँ हें। 'एक' में 'ए-+क+-+अर' तोन 
ध्वनियाँ# हैं | । 

यह लिपि, जिसमें हम इन अक्षरों को लिख रहे हैं, (देवनागरी? कहलाती है | 
आजकल संस्कृत तथा हिन्दी भाषाएँ इसी लिपि में लिखी जा रही हैं । प्राचीन 
काल में संस्कृत भाषा झी लिपि में लिखी जाती थी । 

स्वर और व्यञ्जन--ये ध्वनियों के दो भेद हैं । स्वर और व्यञ्जन में ध्वनि 
का अन्तर है । स्वर के बोलने में मुख-द्वार कम या अधिक खुलता रहता है, वह . 


मानव को वाणी के उस छोटे-से-छोटे अंश को ध्वनि कहते हैं, जिसके | 


टुकड़े न किये जा सके | ध्वनि के उस छोटे से लिखित अंश को वणं अथवा 
अक्षर कहते E L 
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-दाद-चन्द्रिक 
९ वृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


बिलकुल बन्द या इतना संकुचित न u 
P सके eua के उच्चारण में मुख-ढार या तो सहसा खुल pe js bus ना 
संकुचित हो जाता है कि हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती d i "d um UE 
स्पर्श के कारण व्यञ्जन स्वरों से भिन्न हो जाते él स्वर त न प्रकार कै हीते है-- 
दीर्घ और मिश्रित । दीर्घं स्वर के उच्चारण में ger स्वर की अपेक्षा 
लू अक्षर कहते है, जैसे--क्‌ , खू, ग्‌) 
इन्हीं sped ( स्वरों एबं व्यख़नों ) का 


| 
e Opt fè - हवा रगड़ खा कर STE 
महीं किया जाता [€ gaT रगड़ Mi DS HIRS 


हस्व, | i 
दुगुना समय लगता हे | व्यक्षनो को र g 
आदि | संस्कृत एवं हिन्दी भाषात्रॉ में 
उपयोग होता € | £ 
९, मे ९ ला इस र है-- स्वर 
निम्नलिखित १४ माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें पूरी वणमाला इस प्रकार है--स्वर, 
gaza, वर्ग के पञ्चम, qad, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वण, ऊष्म | १अइउ त, 
या लक राएओआओङ v ऐ आओ च, Wo CE, 8 तण, ७, भन 
ङणनम्‌, og, ESSEN, Pe SERIE KD ११. m $89 
ठथचटतव्‌ १२. 597, RTTE १४. है लू | 
अ इ S ऋ लृ-हस्व ( एक मात्रिक ) 
स्वर ar ई ऊ ऋ--दीघ (द्वि मात्रिक ) . 
ए ऐ ओ श्रौ--मिश्रित) 

e 
[ (कु) क ख़ ग घ ऊ--कवग ) 

e 

(खु) च छु ज रू अ--चव ग॑ 

९ 

| e Go i 
| (त) तथ द घ न--तवग 
e 
| (पु) पफ ब भ म--पवग | 
TEN ) य॒ र ल व-श्रन्तःस्थ 


` श्रनुस्वार 
* अनुनासिक 
L ; विसर्ग 


शष स ह--ऊष्म | 
| 


í 


२५ वणक से लेकर म तक--स्पश कहलाते हैं। ४ वण--य रल ब-- 
spur हैं, अर्थात्‌ इनके उच्चारण करने में भीतर से कुछ अधिक बल से साँस 
लानी पड़ती है । पाँचों वर्गों के प्रथम ओर द्वितीय अक्षरों (क ख, च छु आदि ) 


१--मिश्रित स्वर विकृत और दीघर हैं, जैसे--अ्र +इ ८ ए । 

२--व्यञ्जन के उच्चारण में मुख के किसी न किसी भाग का दूसरे भाग से 
कुछ न कुछ स्पर्श अवश्य होता है; जैसे च के उच्चारण में जिह्ला का तालु से 
तथा त्‌ के उच्चारण में जिह्वा का दाँतों से स्पश होता है | 


9 
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तथा ऊष्म वरणो ( श, ष, स, € ) को 'परुष gga ओर शेष कर्णा (ग घ आदि) 
को कोसल-व्यक्षत' कहते हैं| ब्यञ्जनो के दो ओर प्रकार हैं--अल्पप्राण तथा 
महाप्राण । पाँचों वर्गों के पहले और तीसरे वण (क ग, च ज आदि) अल्पप्राण 

तथा दूसरे और चोथे वण (ख घ, छ क आदि) महाप्राण हे । वणा के पञ्चम 
वश (ड ञ्‌ ण न्‌ म्‌) अनुनासिक व्यञ्जन कहलाते हँ । ध्वनि के विचार से वणा 
के कण्ठ आदि स्थान e 

अनुवाद-- किसी भाषा के शब्दाथ को दूसरी भाषा के शब्दों में बदलने को 
अनुवाद कहते हैं । 

[ अनु = पश्चात्‌ , वद्‌ 5 वाद = कहना; एक बात को फिर से कहना अर्थात्‌ 
एक बात को अन्य शब्दों में बदल करके कहना । इस यौगिक अर्थ के अनुसार 
अनुवाद एक भाषा से उसी भाषा में भी हो सकता है, परन्तु लोक व्यवहार में 
अनुवाद शब्द का योगरूढ़ sre ही प्रसिद्ध है, ग्रथात्‌ “एक भाषा को दूसरी भाषा 
पे बदलना” । ] 

अनुवाद-प्रसाली के वणन करने से पूव वाक्य में जो सुबन्त, तिडन्त आदि 
शब्द रहते हैं उनका विवेचन करना तथा कारकों का संक्षिप्त वणन यहाँ पर 
उचित होगा । 

कारक (कत्ता, कम आदि)--“गोपाल पुस्तक पढ़ता है |” इस वाक्य में 
पढ्नेवाला “गोपाल” है । “राम ने रावण को मारा |” इस वाक्य में मारने वाला 
राम! है | 'पढ्ना' और “मारना” ये दो क्रियाएँ हैं | इन क्रियाओं के करने वाले 
‘गोपाल? और 'राम? हैं । क्रिया के करने वाले को कत्ती कहते हें | अतः इन दो 
वाक्यों में “गोपाल? और “राम” कर्ता हैं | 

प्रथम वाकय में पढ्ने का विषय “पुस्तक है और द्वितीय में मारने का विषय 
रावण” है (gene? और “रावण” के लिए ही कर्त्ताओं ने क्रियाएँ कीं, अतः 

ख्यतः जिस चीज के लिए कर्ता क्रिया को करता है, उसको कम कहते हैं । 

राजा ने अपने हाथ से ब्राह्मणों को दान दिया |” इस वाक्य में दान क्रिया 
को पूर्ति हाथ से हुई, अतः हाथ करण हुआ । इसी वाकय में दान की क्रिया 
ब्राह्मणों! के लिए हुई, अतः “ब्राह्मण” सम्प्रदान हुआ | 

१--ध्वनि के विचार से वणां का स्थान--अ्र आ : ह क ख ग घ ङ (कण्ठ) 

इश्यश््छज्‌ कञ्‌ (तालु) 
ल्‌ न्‌ सत्‌ थ्‌ द्‌ धन्‌ (दन्त) 
उऊगप-फप्फूब भम्‌ (GE) 
ए. ऐ (कण्ठ तालु), ओ श्रौ (कण्ठ ओष्ठ) 
न्‌ (दन्त श्रोष्ठ), श्रनुस्वार (नासिका) | 
ड्‌ श्रादि का स्थान (कण्ठ नासिका श्रादि) | 
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Y बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रि का 


“ग्राम के वृक्षों से भूमि पर फल गिरे |” इस वाक्य में वृक्षों से फल प्रथक्‌ 
हुए. अतः "up अपादान हुआ । फल भूमि पर गिरे, अतः भूमि' अधिकंरण 
» ? A Ce ~ म San gH 
हुई | आम का सम्बन्ध वृक्षों से है, अतः आम! सम्बन्ध हुआ | 
Si में | ~ श्रो Y , 

उपरिलिखित चार वाक्यों में पढ़ना” ARAT ' देना" और गिरना क्रियाओं 
के सम्पादन में जिन कर्त्ता, कर्म आदि शब्दों का उपयोग हुआ है, उन्हें कारक 
कहते हैं | कारक वह वस्तु है जिसका उपयोग क्रिया की पूर्ति के लिए किया जाता 

र ~ — X क ० भी र 2n ना ` १ 
है | ग्रनेक वैयाकरणों ने सम्बन्ध को भी कारक माना हैं । Ae 
कारकों को जोड़ने के लिए हिन्दी में ने' 'को' आदि चिह्न काम में आते है, 
ये “विभक्ति? ( कारक-चिह्न ) कहलाते हैं। संस्कृत में सात विभक्तियाँ ग्रोर एक 
सम्बोधन होता है | | : dE 
विभक्तियाँ ( Case-signs ) कारक ( Cases) अथ ( Meanings ) 


प्रथमा कत्ता ( Nominative ) ( वह वस्तु ), ने 
द्वितीया कम ( Accusative ) को उ 

तृतीया . करण्‌ ( Instrumental ) से, के द्वारा 
चतुर्थी aqata ( Dative ) केः लिए, 
पञ्चमी ञ्रपादान ( Ablative ) सेः 

qui सम्बन्ध ( Genitive) का, के, को 
सप्तमी अधिकरण ( Locative ) में, पर, पै 
सम्बोधन सम्बोधन ( Vocative ) हे, अये, भोः 


हिन्दी में कर्ता कर्म आदि सम्बन्ध दिखाने के लिए ने. को? से" आदि शब्द 
संज्ञा वा सर्वनाम के पीछे जोड़ दिये जाते हैं, किन्तु संस्कृत में यह सम्बन्ध दिखाने 
के लिए संज्ञा या सवनाम का रूप ही बदल जाता है, जैसे रामः ( राम ने ) रामम्‌ 
(राम को ), रामस्य (राम का ) | 
राम शब्द का सात ब्रिभक्तियों में प्रयोग 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू. रामाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌ 
रासे चित्तलयः सदा भवतु मे हेराम मां पालय || 
इन प्रथमा आदि विभक्तियों से कारकों का ही निदेश नहीं होता, zug ये 


१--क्रतवाच्यप्रयोगे तु प्रथमा कतृकारके । द्वितीयान्तं भवेत्‌ कमं कत्रेधीनं | 
क्रियापदम्‌ । कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तयैव च । श्रपादानाधिकरणे इत्याहुः | 
कारकाणि षट्‌ ॥ 
२--जब्र पृथक्‌ होने या हटने का ज्ञान हो तब श्रपादान (पञ्चमी ) होता दे. 
ओर जब संज्ञा से क्रिया के साधन ( जरिया ) का ज्ञान हो तत्र करण ( तृतीया ) | 
होता है । 
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विभक्तियाँ वाक्य में प्रति, विना, ग्रन्तरेण, अन्तरा, ऋते, सह, साकम आदि 
निपातो के योग से भी “नाम” से परे प्रयुक्त होती हैं । ये विभक्तियाँ नमः, स्व स्ति, 
स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ आदि ग्रव्ययो के योग से भी व्यवहृत होती हैं । ऐसी दशा सें 
इन्हें “उपपद्‌ विभक्तियाँ” कहते हैं | 

कारकों के समझने के लिए छात्रों को अन्य भाषाओं का सहारा न लेना 
चाहिए | उन्हें कारकों के ज्ञान अथवा शुद्ध संस्कृत भाषा के बोध के लिए संस्कृत 
साहित्य का परिशीलन करना चाहिए । कहाँ कोन सा कारक होना चाहिए, इसका 
सान शिष्टों अथवा प्रसिद्ध संस्कृत ग्रन्थकारों के व्यवहार से ही हो सकता हे, क्योंकि 
“विवक्षातः कारकाणि भवन्ति । लोकिकी चेह विवक्षा न प्रायोक्त्री [" 

संस्कृत के व्याकरण में सुत्रन्त और तिङन्त के रूपों का प्रतिपादन किया गया 
हैं | छात्रों को ये कठिन और शुष्क प्रतीत होते हैं । सुबन्त और तिङन्त के 
समस्त रूपां का याद कर लेना सुगम नहीं है । ्रतः हमने आचाय पाणिनि के 
नियमों के आधार पर छात्रों के लिए वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित dw पर विषय का 
प्रतिपादन किया है । 

नाम या सुबन्त शब्दों के साथ सात विभक्तियों के तीन वचनों में २१ प्रत्यय 
लगते हैं । उन बिभक्तियों के साधारण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर 
-सरित्‌ शब्द के रूप दे रहे हें । इनमें प्रायः सब प्रत्यय ( सु को छोड़कर ) अपने 


~ =~ 


रूपों में स्पष्ट हैं । 


सरित्‌ ( नदी ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सरित्‌ सरितौ सरितः 
द्वितीया सरितम्‌ सरितो सरितः 
तृतीया सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिदूभिः 
चतुर्थी सरिते सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्यः 
पंचमी सरितः सरिद्भ्याम्‌ सरिदूम्यः 
षष्ठी सरितः सरितोः सरिताम्‌ 
सप्तमी सरिति सरितोः सरित्सु 
सम्बोधन हे सरित्‌ _ हे सरितो हे सरितः 
सुबन्त के २१ प्रत्यय 
र अथं एकवचन द्विवचन | बहुवचन 
qo (नें) स्‌ (सु) zu अस्‌ (जस) 
द्विश (को) श्रम्‌ श्रौ (अट) ग्रस (शस्‌) 
ge (से, के द्वार) आ (टा) भ्याम्‌ भिस्‌ 
च० (के लिए) v (ङे) भ्याम्‌ | भ्यस्‌ 
do (से) अस्‌ (ङसि) भ्याम्‌ | भ्यस्‌ 
qo (का, के, कौ) .श्रस (ङस्‌) ग्रस्‌ दाम 
स० (में, पर) इ (डि) ZI g (ST ७ ७६ 
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अच्दद-अनुवाद-च न्द्रका 


| जा चका है कि वाक्य d अनेक 
अविकारी शब्दू--ऊपर कहा जा चु है कि वाक्य 
विकारी तथ गरी शब्दू--ऊपर * विद्यार्थी हमे T 
रहते हैं a (१) “छात्र: सदा पुस्तक पठति (विद्यार्थी हमेशा पुस्तक पढ 
शब्द्‌ e , > > व्शा ~ हें लीक: 
zy इसी वाक्य को इस ढग स भी कह सकते है ^ 3 द 
: २) छात्रः सदा पुस्तकानि पठति (विद्यार्थी हमेशा पुस्तक DR d) 
। ३) छात्रा: सदा पुस्तकानि पठन्ति (विद्यार्थी हमेशा कर e 
॥ बाक्यों को देखने से ज्ञात हीता हे कि शब्दों H : कुछ एस We as 
x एक से रहते हैं, जैसे इन वाक्या में 'सदा' शब्द है। कुछ 
स्प हमंशा एक न 3 c J g है जैसे--छात्रः पुस्तकम्‌ 1 पठति के रूपों 
5 पों में परिवतन ही जाता ६, ) 
Ji गया है | aa: यह नि s निकला कि--- 
परिवर्तन daas f A 3 2 
| जिन शब्दों के रूपों में किसी भी दशा में परिवर्तन या विकार नहीं होता है वे 
ऊपर के वाक्य में 'सदा? शब्द है। जिन शब्दों के 


६ 


Cgc] 
3 


अव्यय कहलाते हैं, जैसे d GI di अनेक 
मे st वे शब्द ते हैं। विकारी शब्द 
रूपों में REM हो जाता है वे विकारी शब्द कहल 
F AN उदाहरणाथ 4 : | 
E | दात्‌ (राष्ट्रपति ने तुन्द सुन्दर इनाम 


Ee Lr 
“राष्ट्रपति: तुभ्यं सुन्दरं पारितीधिकम्‌ A Bo 
दिया) |” इस वाक्य में राष्ट्रपति”, शब्द संज्ञा या नाम है; QU (qs) संशा 
ग्रतः सर्वनाम दै ; सुन्दरम्‌ शब्द पारितोषिक (इनाम) 


के स्थान पर आया है, न त ) 
की विशेषता बतलाता है, अतः विशषण है; अददात्‌ (दिया) शब्द किसी काय 


का करना बतलाता है, अतः क्रिया है । 
शब्दों के भेद 
| 


DRS न णय 
| 
१ विकारी 
| 
os, जि E त क 


| 


२ अविकारी | 
(अव्यय) 

(यथा, तथा, यद्यपि, 
पुनः आदि) 


(१) dur (२) सर्वनाम (३) विशेषण (४) क्रिया 
(राम, नदी, लता, (त्वम्‌-त्‌ , अहम्‌-मै) (सुन्दर, रक्त, (पठति-पढ्ता है, 1 
aaa)  सःवह आदि) दुष्ट आदि) वदति-बोलता है आदि) 


बाक्य-रचना--“नलः दमयन्तीं परिणिनाय ( नल ने दमयन्ती से विवाह 
क्रिया |)” इस वाक्य में पहले कर्ता (नलः) फिर कम (दमयन्तीम्‌ ) और अन्त में 
क्रिया (परिणिनाय) आयी है | ्रतः संस्कृत के वाक्यों का क्रम भी राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के समान ही है--पहले कर्ता, फिर कम और अन्त में क्रिया, परन्तु हम ऊपर लिख 
आये हैं कि संस्कृत में विकारी शब्द अधिक हैं रोर अविकारी कम | अतः हम 


इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार भी लिख सकते हे 
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कारक ७ 


दूमयन्सी नलः परिणिनाय, 
परिणिनाय दमयन्तीं नलः, 
अथवा 
परिणिनाय नलः दसयन्तीम्‌ । 
इन वाक्यों में शब्दों का क्रम चाहे जैसा भी हो, नल? कत्ता, <दमयन्तीम्‌? कम 
आर “परिणिनाय” क्रिया ही रहती है । कारण, इन सब शब्दों में सुप विभक्ति अथवा 
तिङ विभक्ति रहती है, अतः इनके स्थान परिवर्तन करने से भौ ये विभक्ति-चिह्लों 
द्वारा झट पहिचाने जा सकते हैं । यह क्रम अंग्रजी आदि अविकारी भाषाओं में 
नहीं है । हिन्दी में भी अंग्रेजी के समान क्रिया का स्थान निश्चित रहता है। 
हिन्दी में क्रिया वाक्य के श्रम्त में आती है, किन्तु अंग्रेजी में क्रिया कर्ता और कर्म 
के ब्रीच सें । संस्कृत में अधिकांश शब्दों के विकारी होने क कारण कर्ता, कम, 
क्रिया आगे-पीछे भी अआ सकती हैं और यह संस्कृत की अपनी विशेषता है । 
अब इस वाक्य को देखो-- cs 
धर्मज्ञो नलः सबंगुणालङकृतां दमयन्तीं विधिना परिणिनाय । (धर्मात्मा नल 
ने सब गुणों से सम्पन्न दमयन्ती से विधिपूबक विवाह किया |) ५ 
इस वाक्य में 'धर्श' शब्द “नल” संज्ञा का विशेषण है और “विधिना' शब्द 
“परिणिनाय” क्रिया का विशेषण है, अतः जिन शब्दों की ये विशिष्टता बतलाते हैं, 
उनके पूर्व ही इनका मुख्यतः प्रयोग होता है, ग्रर्थात्‌ संज्ञा शब्द का विशेषण उसके 
पूर्व और क्रिया-विशेषण क्रिया के पूव आता है, किन्तु कभी-कभी आगे पीछे भी 
इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे-- i5 
नलः सवंगुणालडकृतां विधिना परिणिनाय दमयन्तीम्‌ | 
नलः सवंगुणालडकृतां दमयन्तीं परिणिनाय विधिना । 
लिंग और वचन 
उपर के वाक्यों में “नलः? एक ऐसा नाम है जिससे पुरुष जाति का बोध होता 
है, अतः यह शब्द Wi है । | 
“दमयन्ती? शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हे, अतः यह MAR शब्द्‌ हे] 
छात्र: पुस्तकानि क्रीणाति (विद्यार्थी पुस्तक खरीदता हे |)” इस वाक्य में 
“पुस्तकानि? शब्द से न तो पुरुष जाति का बोध होता है और न स्त्री जाति का, 
अतः यह शब्द नपुंसक लिङ्ग है | 
संस्कृत में लिक्ष-ज्ञान कोष की सहायता अथवा साहित्य के पारायण से ही 
होता है। व्याकरण के नियमों का लिङ्ग-निर्धारण में अधिक उपयोग नहीं किया 
जा सकता । 
संस्कृत में एक ही शब्द या वस्तु के वाचक शब्द भिन्न-भिन्न लिज्ञों के हैं, 
यथा-तटः, तटी,तटम्‌--(तीनों का अर्थ किनारा है । ) इसी प्रकार--परिग्रहः, मार्यो, 


कलत्रम्‌ (तीनों का AA पत्नी है ।) इसी भाँति--संगरः, आजिः, युद्धम्‌ ( तीनों का 


अर्थ युद्ध t) 
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वृहद्‌-अनुवाद~चेन्द्रिका 


कभी-कभी एक ही शब्द का कुछ थोड़े से अथ भेद के कारण भिन्न-भिन्न लिङ्कों 
में प्रयोग होता है, यथा--सरस्वत्‌ ( पुंल्लिङ्ग ) का अथ है समुद्र, s किन्तु सरस्वती 
(AAE) का र्थ है एक नदी p इसी प्रकार सरस ( नपु० ) का श्रथ छ तालाब 
या छोटी भील, किन्तु सरसी (स्त्री लिङ्ग) का श्रथ È क य 
भी लिङ्क-ज्ञान में सहायक होते. हैं, किन्तु पूण ज्ञान तो पाणिनि के लिज्ञानुशासन 
से ही हो सकता है | कन E: 2 

इन्हीं वाक्यों में नलः? या छात्र: से एक संख्या का बोध होता है, अतः ये 
शब्द एक वचन हैं ओर ' पुस्तकानि' (पुस्तक) से बहुत सी पुस्तकों का ज्ञान होता 
है, अ्रतः यह शब्द वहुवचन È | संस्कृत सं द्विवचन भी होता है जसे- छात्र: पुस्तके 
अक्रीणात (छात्र ने दो पुस्तक खरीदी) | इस वाक्य में पुस्तक ante E ond 

संस्कृत भाषा में श्रोत्र, aga, बाहु, स्तन, चरण ग्रादि शब्द द्विवचन में ही 
प्रयुक्त होते हैं, यथा--ममाज्षिणी दुःख्यतः (मेरी आँखें दुखती d), श्रान्तायास्त 
स्याश्वरणौ न -प्रसरतः (उस थकी हुई के पाँव आगे नहीं बढ़ते) | संस्कृत में अपने 
लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है, यथा--वयमिह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं qu 
(महरि) (मुझे छाल पहनकर ही सन्तोष है zik तुझे महीन वस्त्र से i) 

संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन में ही प्रयोग होता है, यथा--दार 
(पत्नी) de, aaa (पूजाई ag चावल) do, लाज (खील) do | इसी प्रकार 
अप्‌ (जल) सुमनस्‌ (फूल), वर्षा, अप्सरस (श्रप्सराए) ७ सिकता (रेत) समा (वष), 
जलौकस्‌ (जोक) इन स्त्रीलिङ्ग शब्दों का बहुवचन में ही प्रयोग होता है। गह 
(ġo), पांसु (धूलि) पुँ०, धाना (मूने जो) efto, सक्ठु, असु (प्राण), प्रजा, प्रकृति 
(मन्त्रिगण्‌, या प्रजावग) कश्मीर शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते R | : 

जब क्रिया से कोई वचन सूचित न हो तब एक वचन ही प्रयुक्त होता हे, 
qur—z4 d कत्तव्यम्‌ | 

सर्वनाम शब्द- बात चीत करने में एक व्यक्ति वह होता है जो बातचीत 
करता है ; दूंसरा वह होता है जिससे बातचीत की जाती है और तोसरा (चेतन 
अथवा अचेतन) वह होता है जिसंके विषय में बात चीत की जाती हे । बोलनेबाला 
उत्तम पुरुष, जिससे बातचीत की जाती हे मध्यम पुरुष, और जिसक विषय में बात- 
चीत की जाती है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाता हे । 

(१) उत्तम पुरुष (२) मध्यम पुरुष (३) प्रथम पुरुष 


एक वचन | अहम (मैं) तम्‌ (तू) स्‌ः (वह) सा (वह) तत्‌ 
द्वि वचन अवाम्‌ (हम दो) 4 युवाम्‌ (ठुमदो) + तो (वेदो) ते (वे दो) ते 


बहु वचन | वयम्‌ (हम ) {| यूयम्‌ (तुम ) (वे) ताः (वे) तानि 
युष्मदू और त्रस्मर्‌ को छोड़ कर समनाम शब्द तीनों लिङ्गो में विशेष्य के 
अनुसार होते हैं | 
संख्यावाचक शब्द- एक, fa आदि तथा पूरण ( प्रथम, द्वितीय आदि ) 
विशेषण होते हैं, किन्तु सामूहिक वाचक द्वय, त्रय आदि संज्ञा हैं । अतः इनका 
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२ संख्यावाचक शब्द 


प्रयोग ज गा Ss UE 

पोन Y न होकर संज्ञा के रूप में होता है, यथा--पुस्तकयोडयम्‌ 

एक शब्द केवल एकवचन में होता है; द्वि शब्द केवल .द्विवचन में और त्रि 
से लेकर श्रष्टादशन्‌ तक शब्दों का केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है | (एक? 
रो चतुर” तक शब्दों का लिङ्ग विशेष्य शब्द के अनुसार होता है; यथा--- चत्वार: 
मानवाः, चतस्तः स्त्रियः ) चत्वारि फलानि आदि । इनके बाद लिङ्ग का भेद नहीं 
हता, यथा-पञ्च मानवाः, पञ्च स्त्रियः, विंशतिः मानवाः, विंशतिः fr: | 

एकोनविशति ने नव विंशति तक समस्त शब्द एकवचनान्त स्त्री लिङ्ग हें | 

इनके रूप एक बचन में ही चलते हैं। इकारान्त विशति, षष्टि, सप्तति, अशीति 
21 तथा जिनके अ्रन्त में ये शब्द हों उनके रूप स्रीलिङ्ग में “मति” शब्द्‌ के तमान 
होते हैं । तकारान्त त्रिंशत्‌, चत्वारिंशत्‌ के रूप “सरित्‌? शब्द की भाँति होते हैं । 
रातम्‌, सहस्रम्‌, श्रुतम्‌, लक्षम्‌ , नियुतम्‌ आदि सदैव एकवचनान्त नपुंसक हैं | 

संख्या वाचक शब्दों के सम्वन्ध में एक बात स्मरणीय है कि उनका अन्य 
सुवन्त शब्दों के साथ समास नहीं हो सकता, यथा--“विंशतिर्नाय:' शुद्ध है, किन्तु 
विशतिनाय;' अशुद्ध है। इसी प्रकार “शत पुरुप्राः? शुद्ध है, किन्तु ` 'शतपुरुषा: ४ 
यह समस्त शब्द अशुद्ध है। इसी भाँति 'सप्तससतिर्नाय:” शुद्ध हे पर 'सतसत ति- 
नाय; अशुद्ध है । “पञ्चाशतं फलानि क्रीणाति,” शुद्ध है, किन्तु पञ्चाशत्‌ फलानि? 
अशुद्ध है। शतस्य पुस्तकानां कियन्मूल्यम्‌? प्रयोग शुद्ध है, किन्तु “शतपुस्त- 
कानां कियन्मूल्यम्‌ यह प्रयोग अशुद्ध हे । “चत्वारिंशता कर्मकरेः परिखां खानयति? 
शुद्ध है, किन्तु “चत्वारिंश त्‌ कम करै; परिखां खानयति’ यह प्रयोग अशुद्ध है | यदि 
समास से संशा का बोध होता हो तो संख्या वाचक शब्द के साथ समास हो सकता 
है, यथा पञ्चाम्राः, JATA: आदि | 

तिङन्त पद्‌ ( क्रिया )--“छात्रः पठति, बालकाः क्रीडन्ति? इन दो वाक्यों 
को देखने से शात होता है कि संस्कृत में तिङन्त क्रिया का लिङ्ग नटीं होता: 
चाहे कत्ता पुँल्लिङ्ग हो या स्त्रीलिङ्ग या नपुंसक लिङ्ग, किन्तु क्रिया एक-सी रहती 
है, यथा-वालकः क्रीडति, बालिका क्रीडति (बालक या बालिका खेलती है); बालः 
अपठत्‌ , बालिका श्रपठत्‌ ( लड़का पढ़ा, लड़की पढ़ी )। हिन्दी भाषा में क्रियाओं के 
रूप कतृवाच्य में कत्ता के अनुसार तथा कमंवाच्य में कम के अनुसार पुँल्लिङ्ग एवं 
स्रीलिङ्ग में बदल जाते हें । जेसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है आदि | 

क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं होता और प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया होती 
है (एकतिङ्‌ वाक्यम्‌) | संस्कृत भाषा में लगभग २००० घातुएँ हैं और वे १० 


गणों (समूहो)१ में बँटी हैं। इनकी जटिलता इस कारण बढ़ गयी है कि इनका 


१ दस गण ये हें---श्वाद्य दादी — १ दस गण ये हैं--भ्वाद्दादी जुहोत्यादिः दिवादिः ३ स्वादिरेव च । 
तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिः क्रीचुरादयः । 


(X) भ्वादि, (२) अदादि, (३) जुहोत्यादि, (४) दिवादि, (५) स्त्रादि, (६): 


उदादि, (७) रुधादि, (=) तनादि, (६) क्रयादि और (१०) चुरादि । 
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प्रयोग तभी क्रिया जा सकता है जब दस गणों का ठीक-ठीक ज्ञान हो आर फिर 
प्रत्येक गण में ये घाठएँ, AT, आत्मनेपद और उभयपद में विभक्त हें I 
आर हन्ति अदादिगणीय, इनके रूप दोनों पदों में 


पचति, पचते भ्वादिगणीय है 2: 
अलग-अलग चलते हैं । इन्हीं धातुत्रों के मूल रूप--पठति-पटतः-पठन्ति, श्रपठ्त्‌- 
अपठताम्‌-श्रपठन्‌ आदि चलते हे. आर इन्हीं के प्रत्ययान्त रूप भी चलते हैं, जेसे 


णिजन्त में 'पाठयति' (पढाता है) और सन्नन्त में “पिपठिपति' (पढ़ने को इच्छा 


करता है) । 
कुछ धाठुएँ सक 
के साथ किसी कम की 


नहीं रहती है । J Laat RR 
संस्कृत भाषा में पद दो होते हे--परस्मेपद्‌ तथा श्रात्मनेपद्‌ | परस्मेपद ्रथात्‌ 


वह पद जिसका फल दूसरे के लिए होता है, जैसे सः पचति (वह पकाता है) यहाँ 
पकाने की क्रिया का फल दूसरे के लिए होगा पकाने वाले के लिए नहीं, किन्तु 
आत्मनेपद में क्रिया का फल »पने लिए होगा | 


२० 


मक होती हैं और कुछ अकमक | सकमक धातुओं के रूपो 
आकांक्षा रहती है, किन्तु अकमक धातुओं के रूपों के साथ 


धातुओं के तीन वाच्य होते हैं--कर्तृवाच्य, कमवाच्य तथा भाववाच्य | ATA- 


वाच्य तभी होता है जब क्रिया अकर्मक हो । भाववाच्य में कत्तां तृतीयान्त होता है 
Zh क्रिया केवल प्रथम पुरुष के एकवचन में प्रयुक्त होती है; जसे-- 
कतृ चाच्य- सेबकः smi गच्छति (नौकर गाँव जाता है |) 
कर्मवाच्य--मया पुस्तकं wed ( मुझ से पुस्तक पढ़ी जाती हे । ) 
भाववाच्य--मनुष्यैञ्जियते ( मनुष्यों सें मरा जाता है । ) 


संस्कृत भाषा में १० लकार  'क्रेयासूचक तथा आज्ञादि सूचक दोनों प्रकार के 
É| लट आदि सव “ल” से आरम्भ होते हैं श्रतः इनको दस लकार भी कहते हे । 
इन में से लोट्‌ एवं विधिलिङ्‌ ITT, zer विधान आदि AA में प्रयुक्त होतं 
हैं, यथा-गोपालः पठतु, पठेत्‌ वा (गोपाल पढ़े) । श्राशीलिङ आशीवाद के ग्रथ 
म॑ प्रयुक्त होता है, यथा-गोपालः पठंग्रात्‌ (गोपाल पढ़े |) लोट्‌ भी श्राशीबाद के 
अर्थ में आता है । लुङ लकार देतुदेठुमद्धाव ( जहाँ एक क्रिया के होने पर दूसरी 
क्रिया हो) के ग्रथ में श्राता है, यथा-यदि च्वमपठिप्य; तदाबर्यम्‌ परीक्षायाम्‌ 
उत्तीणोंऽभव्रिष्यः ( यदि तुम पढ़ते तो अवश्य परीक्षा में उत्तीण हो जाते | ) इन 
चार लकारों के अतिरिक्त शेप लकार फाल-सूचक E (| लट्‌ वतमान काल में होता 


१ qz वतमाने लेट्‌ वदे भूते ge लड्‌ लिटस्तथा | 
विध्याशिपोस्त लिङ्लाटं। लुट लूट लृङ्‌ च भविष्यति || 
इस कारिका में १० लकारों क अतिरिक्त लेट्‌ भी है। लेद का प्रयोग 
बैदिक संस्कृत में ही पाथा जाता है । 
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काल अथवा वृत्तियाँ ११ 


है, यथा-देवः पठति ( देव पढ़ता. है) | तीन लकार) भूतकाल सूचक हैंलुङ 
(सामान्य भूत), लङ (अनद्यतन भूत) श्रौर लिट (परोक्ष भूत) । (लेट 
लकार का प्रयोग केवल वैदिक भाषा में ही होता हे । ग्रतः लौकिक संस्कृत में 
उसे छोड़ दिया गया है ।) 

संस्कृत भाषा में दस काल अथवा वृत्तियाँ होती है, वे इस प्रकार हैं 


d वतमानकाल- लट्‌ (Present tense) 

२ आनद्यततनभूत-- लङ ( Past imperfect t 

(3) | सामान्यभूत-- ge ( Aorist i vos D 
(४) | परोक्षभूत-- लिट्‌ ( Past perfect tense ) 


(५) | सामान्यभविष्य-- लुट्‌ (Simple Future) 
श्रनद्यतनभविष्य- ge — ( First Future ) 
(७) अराज्ञा लोट्‌ (Imperative mood ) 
(c) विधि लिङ विधिलिङ ( Potential Mood ) 
(६) अशी fere आशीर्लिङ( Benedictive ) 
(१०) . क्रियातिपत्ति ^ we ( Conditional ) 
क्रियाओं की क्लिष्टता के कारण छात्र ही नहीं, अपितु कुछ अध्यापक भी 
तिङन्त क्रिया के स्थान पर कृदुन्त शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा सेवकः ग्रामं 
गतः ( गतवान्‌ ) का अथ होगा--सेवक गाँव को गया हुआ या जा चुका है ।? 
सेवक गांव को गया? का अनुवाद सेवकः ग्रामम्‌ ATIL ही होगा । इसी 
` प्रकार कुछ लोग क्लिष्टतर क्रियाओं से बचने के उद्देश्य से मुख्य क्रिया को ली 
वाली धाठ स व्युत्पन्न (कृदन्त) द्वितीयान्त शब्द्‌ के साथ तिङन्त कृ का प्रयोग 
करते हैं। उदाहरणाथं--वे “'लजते' के स्थान पर 'लजां करोति,” “बिभेति? 
के स्थान पर भयं करोति’ लिखते हैं । परन्तु ऐसे प्रयोग अशुद्ध हे और त्याज्य 
हैं। कारण, 'लजाँ करोति? का अर्थ 'लजा करता है? और “भय करोति? का अर्थ 
“भय पैदा करता है? | इनके शुद्ध प्रयोग हैं 'लजामनुभवति' तथा 'भयमनुभवति | 
2 कृदन्तों का क्रिया के रूप में प्रयोग 
TJA से चने हुए कद॒न्त* भी क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होते है | क्रियाओं 
१. संस्कृत व्याकरण में इन तीन लकारों में अन्तर किया गया है। लुङ 
सामान्य भूत में आता है अथांत्‌ सब प्रकार के भूतकाल में; लङ लकार अनद्यतने | 
भूत में, अर्थात्‌ जो बात आज से पहले की हो , प्रयुक्त होता है; अतः शुद्ध ` 
व्याकरण की दृष्टि से 'ग्रहमद्य पुस्तकमपठम्‌ , ( मेंने आज पुस्तक «i ) अशुद्ध 
है! ऐसे स्थल पर je (श्रपाठिषम्‌) का प्रयोग होना चाहिए | लिट का प्रयोग 
परोक्ष ( जो आँख के सामने न हो ) ऐतिहासिक बात के लिए होता है यथा--. 
रामः रावणं जघान ( राम ने रावण मारा |) ` 
. भाववाचक कृदन्त शुद्ध के द्योतक हैं, जैसे-हासः 
कृदन्त क्रिया के कत्तां के द्योतक हैं, जैसे--पठकः पाठकः 
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के १० लकार तीनों कालों को प्रकट करते हैं या आज्ञा, अनुज्ञा आदि को । यही 
कार्य कृदन्तों से होता है । शत्‌ तथा शानच्‌# वतमान क्रिया को प्रकट करते हैं 
क्त और क्तवत्‌ भूतकालिक किया को प्रकट करते हैं और तव्य एवं श्रनीयर्‌ आज्ञा 
तथा भविष्यत्‌ काल की क्रिया को प्रकट करते हैं | 
कृत्य, तव्य, अनीयर्‌ , यतू--ये भाववाच्य या कमवाच्य में होते हैं । सकमक 
धातु से कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में होते हैं । ऐसी दशा में 
कर्ता तृतीया विभत्ति में होता है और कम में प्रथमा तथा तव्य प्रत्ययान्त शब्द के 
लिङ्ग और वचन कम के अनुसार होते हैं, यथा--- 
gri: पुस्तकानि पठितव्यानि | 
Suum धातु ९ मया बालिका दृष्टा । 
(कम में) ( स्वथा ग्रन्थः पठितव्यः | 
अकमक धातु | शिशुना शयितव्यम्‌ | 
( भाव में ) | त्वया न हसितव्यम्‌ ( हसनीयं वा )। 
अकमक धाठु से कृदन्त प्रत्पय भाववाच्य में होता हे ओर कृदन्त शब्द सदा 
नपुंसक लिङ्ग और एकवचन में होता है; जैसे शयितव्यम्‌ , हसनीयम्‌ आदि । 
( क्त, क्तवत्‌ ) क्त प्रत्यय सकमक धातु से FATA में होता है और अकमक 
घाठु से कतृवाच्य में, यथा--अ्रस्म्राभिः-गन्थः पठितः । 
| छात्र: पुस्तकानि पठितानि | 
दमयन्त्या लता EST | 
परन्तु देवः आगतः, बालिका सुप्ता आदि. में अकमक धातुओं के प्रयोग के 
कारण कृदन्त कर्ता के अनुसार ( कतृवाच्य ) होता है । 
क्तवत्‌ प्रत्यय श्रकमक एवं सकमक धातुओं से कतृवाच्य में ही होता है, वथा- 
सः पुष्पं दृष्ठवान्‌, सा पुष्यं दृष्टवती, स हसितवान्‌, सा हसितवती । 
शत्‌ ओर शानच्‌--शत्‌ प्रत्यय परस्मैपद में और शानच प्रत्यय आत्मनेपद सें. 
होता है । ये प्रत्यय मुख्य क्रिया रूप में न होकर विशेषण रूप में होते हैं, यथा- 
पठन्‌ छात्रः ( पढ़ता हुआ विद्यार्थी ), शयानः बालः ( सोता हुआ लड़का ) | ये 
भविष्यत्‌ काल सूचक भी होते हैं, जैसे-पठिष्यन्‌ छात्रः ( वह छात्र, जो पढ़ता 
हुआ होगा ), वधिष्यमाणः पुरुषः ( वह पुरुप, जो वढ़ता हुआ होगा ) | 


पाचकः ग्रादि; और कमवाच्य कृदन्त क्रिया के आधार कम को प्रकट करते हें, 

> रो) AA ९ 

जस-सुकरः ( ग्रासानी से किया जाने वाला काय ) | í 
# शत्‌ एवं शानच्‌ का प्रयोग प्रायः विशेषण रूप में ही होता है, मुख्य वत- 


मान क्रिया के रुप में नहीं | 


l 
| 
! 
। 


E 
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 _ सन्धि-प्रकरण 
ध्यान सं देखो ये शाब्द केसे मिलते हैं--- 
देव 4 aR: = Re | वाक्‌ न ईश = वागीशः | देवः + तिष्ठति = देवस्तिष्ठति । 
देव + इन्द्र: = देवेन्द्र । तत्‌ + शरुत्वा = तच्छुत्वा । हर: 
uini श्र हरः + अवदत्‌ = EXIST । 
यदि + पि = यद्यपि | हरिम्‌ + वन्दे = हरिं वन्दे । सः + गच्छति = स गच्छुति | 
ऊपर क उदाहरणा को देखने से ज्ञात हुआ कि संस्कृत के प्रत्येक शब्द के 
अन्त | कोई स्वर, व्यञ्जन, AJAR अथवा विसग अवश्य रहता है और उस 
शब्द क आगे जब किसी दूसरे शब्द के होने से उनका मेल होता है तब पूर्व 
s के अन्तवाले स्वर, व्यञ्जन आदि में कुछ Rada हो जाता है । उस प्रकार 
क मल हो जाने ते जो परिवतन होता है, उसे सन्धि कहते हैं । सम्धि का अर्थ है 
मेल । f MTM से कहीं पर (१) दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो 
जाता है, SES + ईशः = रमेशः; (२) कहीं पर एक अ्रक्षर का लोप हो 
ls i छात्राः + गच्छुन्ति > yx गच्छुन्ति; रौर कहीं पर दो gÜ 
: के नया अक्षर आ जाता है, जैसे धावन्‌ + अश्वः = धावन्नश्‍व i 
:न्स्घ : 
एक “न्‌? और आ गया | yd. ix. 
T सन्धियां तीन प्रकार की हैँ- स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि और विसर्गसन्धि | 


स्वरसन्धि 


एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्व से स्वर 
i l i न होता है, उसे स्वर 
सन्धि कहते BW स्वरसन्धि में निम्नलिखित सन्धियां मुख्य हेँ-- 


: _† सन्धि के विषयमे कुछ लोगो को ust) उ ससेज SII TIED विषयमें कुछ लोगों को भ्रम है | वे समभते हैं कि वाक्य में सन्धि 
कल्पिक है और वे इस कारिका का उद्धरण देते हें संहितैकपदे नित्या नित्या 
थातूपसगयोः | नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते |? fpes यह 
कारिका वाक्य के अन्तगत पदों के बीच सन्धि को वैकल्पिक कहती है, किन्तु 
इसका विकल्प से होना सीमा-बद्ध है। संहिता शब्द का भाव है--स्वरों एवं 
व्यञ्जना का एक दूसरे के अनन्तर आना, परन्तु सन्धि के नियम तभी लागू होते 
€ जब वाक्यगत शब्दों में संहिता हो या विराम न हो। विराम होने ही पर सन्धि 
नहीं होती, यथा--“मित्र, एहि, अनुण्हाणेमं जनम्‌ ।” महाँ मित्र और एहि के 
वाच में विराम अपेक्षित है, परन्तु अनुग्हाण और इमम्‌? के बीच में विराम 
अपेक्षित नहीं है । पद्य में तो यदि सन्धि का अवसर हो और न की जाय तो विसन्धि 
दोष होता है--“न संहितां विवज्ञामीत्यसन्धानं qu यत्तद्विसन्धीति निर्दिष्टम्‌? 
( काव्यादश ) | श्लोक के प्रथम और तृतीय चरणों के पीछे शिष्टो ने विराम नहीं 
माना, अतः वहाँ अवश्य संधि होती हे | बाणभट्ट एवं सुबन्धु आदि के गद्यों में 
वाक्य के अन्तगत पदों में सदैव सन्धि मिलती है | 
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बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 
१--दीघे सन्धि 


१४ 


अकः सवण दीघः ।६॥?।१०१। 
जब हस्व या दीघ स्वर के बाद हस्व या दीघ स्वर आवे तब दोनों के स्थान 


में दीर्घ स्वर हो जाता है, जैसे-रत्न +आकरः = रत्नाकरः | 

यहाँ पर रत्न” के “त्न” में जो हृस्व श्रकार है उसके बाद आकरः? का दीव 
Gp आता है, इसलिए ऊपर के नियम के अनुसार दोनों के (ger श्र ओर दीघ 
श्र” के) स्थान में दीघं AT हो गया, इसी प्रकार 
सुर + अरिः = सुरारिः | गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्रः । 


हिम + ्रालयः = हिमालयः d क्षिति + ईशः = नितीश: d 
द्या + ATT: = दयाणवः | सुधी + इन्द्रः = सुधीन्द्रः | 
विद्या + अआलय--विद्यालयः | श्री + ईशः = श्रीशः | 

गुरु + उपदेशः--गुरूषदेशः | वधू + उत्सवः = वधूत्सव; | 
लघु + ऊर्मिः--ल घूर्मि: । पितृ + ऋणम्‌=पितृणम्‌ | 


यदि ऋ या लु के बाद हस्व क्र या लू आवें तो दोनों के स्थान में ऋयालू 
स्वेच्छा से कर सकते हैं जैसे--होत + ऋकार-होतुकार या होतू ऋकारः । 
होतृ + लुकार;-्होत्‌ लुकार या होतृ लुकारः 

२- गुणसन्धि 

अदेङ गुणः ।(। ।२। आद्गुणः ।६1१।८७। 

यदि 'अ? अथवा अआ? के बाद ger इ? या दीघ €? ग्रावेतो दोनों के 
स्थान में ^w हो जाता है, और यदि हस्व “उ? या दीघ 'ऊ' आवे तो दोनों के 
स्थान में “ओ? हो जाता है, और यदि हस्व ऋ” या दीघ “ऋ”? आवे तो दोनों के 
स्थान में अर” हो जाता है, और यदि लू आवे तो दोनों के स्थान में अल गुण 
हो जाता है; यथा- देव + इन्द्रः = देवेन्द्रः | यहाँ पर देव के “व” में 'अ' है, के 
बाद इन्द्र की इ' है, इसलिए. ऊपर के नियम के अनुसार दोनों (देव के “श्र? और 
इन्द्र की “इ? के स्थान में "ए? हो गया इसी प्रकार 


उप)+ x = उपेन्द्र | मंगा + उदकम्‌ = गंगोद्रर्कम्‌ | 
सुरं + ईशः = सुरेशः | पीन + ऊरुः = पौरः, | 
तथा+इति = तथेति । देव.» tp: = देवर्षिः | 
रमा + ईशः = रमेशः | | महा + ऋषिः = महर्षि; | 
` हित + उपदेशः + हितोपदेशः । तव + लृकारः = तवल्कारः इत्यादि । 
गुण के अपवाद | 


| प्रहहिन्यामुपसङख्यानम्‌ वा०) अक्ष + ऊहिनी में गुण न होकर वृद्धि 
होती त्रे और ग्रत्षौहिणी बनता है | ; 
(स्वादीरेरिणोः वा०) जब स्व शब्द के बाद ईर? और इरिन्‌? आते हें तो 
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सन्धि-प्रकरण शप 


गुण न होकर बृद्धि होती है,--स्व -- ईरः = स्वैरः (स्वेच्छाचारी), स्व + इरिणी 
वरिणी (स्वेच्छाचारिणी स्त्री), स्व + इरी = स्वैरी । 

ढोठ्य 

(आदूहोढोढ्य Weg qTo) जब प्र के बाद ऊह, ऊढ, ऊढि, एष, US "Wd 
हैं तब गुण न होकर वृद्धि होती है, प्र + ऊहः = प्रौहः । प्र + ऊढः = प्रौढः । प्र + 
ऊढिः = प्रौढिः । ये दो उदाहरण आद्गुणः’ के अपवाद हैं । 

प्र + एषः = प्रेषः | प्र + एष्यः = प्रैष्यः । यह रूप 'एडिपररूपम? का श्रपवाद है| 

उपसर्गादृति धातौ ।६।१।६१। यदि अकारान्त उपसर्ग के बाद/ऐसी धातु ्रावे 
जिसके आदि में हस्व ऋ” हो तो श्र' और ऋ के स्थान में “श्रार हो जाता है 
यथा--उप + ऋच्छति = उपाच्छुति । यदि नामधाठु हो तो आर? विकल्प से होगा, 
यथा--प्र + ऋषमीयति = प्राषभीयति, प्रषंभीयति (बैल की भाँति आचरण 
करता है ) | ? 

(ऋते च तृतीया समासे वा०) जब ऋत के साथ किसी पूवगामी शब्द का 
तृतीया समास हो तब भी पूवगामी अकान्त शब्द के ^r और ऋत के ऋ से 
मिलकर आर! होगा “अर? नहीं, यथा--सुखेन ऋतः = सुखातः | 

BAR: ।६।१।२८। (ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्वत्‌) अ आ, इ ईँ, उ ऊ, 
ऋ ऋ तथा लू जव किसी पद के अन्त में रहें और इनके बाद हस्व ऋ आवे तब 
पदान्त अक विकल्प से हस्व हो जाते हैं, यह नियम गुण सन्धि का विकल्प उपस्थित 
करता है, यथा-- 

ब्रह्मा + ऋषिः = ब्रह्मषिः, ब्रह्म ऋषिः। सप्त ऋषीणाम्‌ = सप्तर्षीणाम्‌ , सत 


ऋषीणाम्‌ | 
३--वृद्धि-सन्धि 


वृद्धिरेचि ।६।१८८। वृद्धिरादैच ।१।१।१। s 
— यदि “अर! आ' के बाद 'ए!या 'ऐ? आवे तो दोनों के स्थान में “ऐ और 
यदि श्रो' या P आवे तो दोनों के स्थान में 'ग्रो' वृद्धि हो जाती है; जैसे-- 


ग्रद्य + एव = D | तण्डुल + अओदनम्‌ + तण्डुलौदनम्‌। 
देव + ऐश्वयम्‌ = देवैश्वयम्‌ | महा + औषधिः = महोषधिः । 
तथा + एव = तथैव । महा + ओषधम्‌ = महोष्रधम्‌ 

विद्या + ऐश्रयम्‌ = विद्येश्वय | इत्यादि | 


अपवाद्‌-निंयम--एङिः पररूपम्‌ ।६।१।६४। | 
(9) यदि ग्रकारान्त उपसर्ग के बाद एकारादि या ओकारादि धातु आवे तो 
` दोनों के स्थान में “ए? या pU हो जाता है, यथा--प्र + एजते = प्रेजते । उप + 
ऋषति = उपोषति; किन्तु यदि नामधाठु आवे तो विकल्प से वृद्धि होती है (वा सुपि), 
यथा--उप = एडकीयति = उपेडकीयति, उपैडकीयति | प्र + ओघीयति = प्रौघीयति, 
प्रोघीयति। . | 
(२) (एवे चानियोगे वा०) एव के साथ भी जब्र अनिश्चय का बोध हो तब 


' 
5s 
a 
M 
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पूर्वगामी ग्रकारान्त शब्द का D और एव का “ए? मिलकर 'ए' ही रह जायेंगे, 
जैसे- + एव भोक्ष्यसे = क्वेव भोक्ष्यसे (कहीं खा्रोगे)। जब अनिश्चय नहीं 
रहेगा तब Y ही होगा, यथा--तव + एवं = तवैव | 

(३) (शकन्ध्बादिषु पररूपं वाच्यम्‌ वा०। तज्चटेः वा०) शक + AA: कुल + टा 
मनस + ईपा इत्यादि उदाहरणों में भी परवत्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व 
रहता है । पूर्ववत्ती शब्द के टिका लोप हो जाता है। इन में दो उदाहरण 
“रकः सवणे दीर्घः? सूत्र से होने वाली सवण दीघ सन्धि के अपपाद हें, यथा-- 
मार्त + अण्डः = मार्तण्डः, कक +श्रन्धुः = ककन्धुः, शक + अन्धुः = शकन्धुः, 
कुल +श्ररा = कुलटा । मनस्‌ + ईषा = मनीषा | 

(अ) (सीमन्तः केशवेशे) वालों में माँग के श्रथ में सीम + श्रन्तः = सीमन्तः होगा, 
अन्यथा सीमान्तः (हृद) रूप होगा | 

(आ) (ओत्वोष्ठयोः समासे ato) समास में श्रोतु और श्रो के परे रहते zu 
विकल्प से पररूप होता है, यथा-स्थूल Hg: स्थूलोठुः, स्थूलोतुः । त्रिम्ब + | 
श्रोष्ठः = बरिम्बोष्ठः, AAE: | $ 

(इ) (सारङ्गः पशुपक्षिणो)) पशु-पक्षी के ग्रर्थ में सार + ग्रङ्गः = सारङ्गः, | 
अन्यथा साराङ्गः रूप बनेगा | 
5 ४-यणसन्धि 
इकोयणचि ।६।१।७७। 

(१) जब हस्व इ या दीध ई के बाद इ, ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर रावे 
तव P Y के स्थान में य” हो जाता है, 

(२) जब उ या ऊ के वाद उ, ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर श्रावे तब “उ, 
ऊ” के स्थान में वः हो जाता है, | 

(३) जव ऋ या ऋ के बाद ऋ ऋ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आवे तब 
ऋऋ? के स्थान में र” हो जाता है, जैसे-- 


(१) यदि = अपि = यद्यपि | (२)--अ्रनु + श्रयः = अन्वयः | 
नदी + उदकम्‌ = नद्युदकम्‌ | गुरु + श्रादेशः = गुर्वादेशः | 
इति + आह = इत्याह | शिशु + ऐक्यम्‌ = शिश्वैक्यम्‌। | 
प्रति + एकम्‌ = प्रत्येकम्‌ | वधू + श्रादेशः = बध्वादेशः। | 
प्रति + उपकारः = प्रत्युपकारः । (३)—पितृ + उपदेशः = पित्रुपदेशः i 
HIJ + ्रनुमतिः = मात्रनुमतिः | लृ + AIRA: = AIR: । 


०--अयादि चतुष्टय 
एचोऽयवायावः ।६।१।७८। 
RUE B, ओ, श्रौ, के बाद जब कोई स्वर आता है तब 'ए” के स्थान में “अयू?, 
श्रो” के AL, "णि के आय”ओर 'औ के स्थान में श्राव' हो जाता है, जैसे-- 
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Å+ ATH = शयनम्‌ | भो +अ्ति = भवति | 
ने + अनम्‌ = नयनम्‌ | वरो + ऋक्षः = वटवृक्षः । 
नै + अकः = नायकः | पो + Zr: = पावकः इत्यादि | 


(१) लोपः शाकल्यस्य ।।५।१६। 

O पदान्त य्‌ या व्‌ के ठीक पूव यदि श्र या ग्रा रहे और पश्चात्‌ कोई स्वर रावे 
ता यू और व्‌ का लोप करना या न करना अपनी इच्छा पर निमर रहता है, जैसे-- 
हरे + एहि = हरयेहि या हर एहि। विष्णो + इह = विष्णविह या विष्ण इह | 
तस्यै + इमानि = तस्यायिमानि या तस्या इमानि । श्रिये + उत्सुकः = शरियायुस्सु कः 
या श्रिया उत्सुकः | गुरौ + उत्कः = गुराबुत्कः या गुरा उत्कः | रात्रौ + आगतः = रात्रा- 
वागतः या रात्रा आगतः | ऋतो + भ्रन्नम्‌ = ऋतावन्नम्‌ या ऋृता अन्नम्‌ | 
(२) मध्यस्थ व्यज्जन अथवा विसग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप 
श्रा जाय तब उन की आपस में सन्धि नहीं होती । ( 'पूवत्राश्षिद्धमितिः लोपशा- 
स्रस्यासिद्धत्वान्न स्वरसन्धिः |) 

(३) वान्तो यि प्रत्यये 1६) १७६९) 

जब श्रो या ओ के बाद यकारादि प्रत्यय (ऐसा प्रत्यय जिसके आरम्भ में (य? हो) 
आवे तो “रो” के स्थान में क्रम से अव्‌ और ग्राव्‌ हो जाते हैं, यथा--गोर्विकारो 

(गो + यत्‌ ) + गव्यम्‌ । नावा तायम्‌ (नौ + यत्‌ ) = नाव्यम्‌ | 
(8) (गो यू तो, अध्वपरिमाणे च दा०) गो शब्द से यूति शब्द परे हीने पर 

माग को लम्बाई अर्थ में औ को श्रव होता है, यथा--गो + यूतिः = गब्यूतिः | 

(५) यकारादि प्रत्यय बाद में होने पर धाठु फे श्रो को अव्‌ और औँ को आव 
होता है (धातोस्तन्निमित्तस्यैव), किन्तु जब ओ और श्र प्रत्यय के कारण ही इए 
हाँ, यथा--लो + यम्‌ = ल्लाव्यम्‌। भौ + यम्‌ = भाव्यम्‌ | 

| ६--पूव रूप 

We: पदान्तादति ।६।१।१०६। 

यदि किसी पद ( सुबन्त या तिङन्त ) के अन्त में “ए? आवे और उसके 
वाद हस्व श्र आवे तो उसका पूव रूप (ए या ओ जेसा रूप) हो 
जाता है, और अ? के स्थान में केवल पूवरूप-सूचक fug (s) लगाया जाता है, 
जेसे-- 


e +AT = हरेऽव | लोको + श्रयम्‌ = लोकोऽयम्‌ | 

Ia +अस्मिन्‌ = वृक्षेऽस्मिन्‌। गुरो +श्रव = गुरोऽव | 

बालो + अवदत्‌ = बालोऽव दत्‌ | वने + अत्र = वनेऽत्र इत्यादि । 
अपवाद-- 


(१) सर्वत्र विभाषा गोः ।६।१।१२२। 
यदि गो शब्द के आगे ग्र आवे तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता eo 
यथा-गा 3 AAL = गोऽग्रम्‌ या गो ग्रग्रम्‌ । | pA 
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(२) अवङ स्फोटायनस्य । ६ । १ ।१९३ । id 
यदि गो के बाद ग्रकारादि शब्द हों तो गो के रो के स्थान में “अव्‌? का आदेश 
विकल्प से हो जाता है, यथा गो + श्रग्रम्‌ = गवाग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ या गो ञ्रग्रम्‌.! 


हच T १२७ ।॥ `` ` > s | 
2 An इन्द्रः = गवेन्द्रः ( यहाँ धीमी के ओ के स्थान में अव्‌ आदेश हुआ &)! 


७-प्रकृतिभाव 


ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ।१ । १। ११ | à 
$ यदि द्विवचनान्त शब्द के अन्त में ई क ए आव आर बाद में यदि कोई स्वर 


( द्विवचन शब्द के आदि में ) आवे तो ई ऊ ए ज्यो के त्यों रहते हैं, यथा-मुनी + 
इमौ = मुनी इमौ, साधू एतौ = साधू एतौ, गंगे + अमू = गंगे अमू ( गंगेऽमू 
नहीं होता ) | 
अपवाद” 
(१) अदसो मात्‌ ।॥१।१२। 5s t 
जब श्रदस्‌ शब्द के मकार के वाद ई या ऊ आते हैं तब प्रण्ह्य होते हैं, यथा- 
श्रमी ईशाः, AT आसाते | 
(२) निपात एकाजनाङ्‌ ।'।१।१४। 
आङ के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक अ्रव्ययों की भी प्रणह्म संज्ञा होती है, 
यथा-इ इन्द्रः, उ उमेशः, आ एवं नु मन्यसे | 
(3) ओत्‌ ।१।१।९५। 
जब AAI ग्रोकारान्त हो तब क्रो को प्रणह्य कहते हैं, यथा-्रहो ईशाः | 
(४) सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषें ।१।१।१६। 
संज्ञा शब्दों के सम्बोधन के श्रन्त के ओकार के बाद “इति? शब्द आवे तो 
सम्बुद्धिनिमित्तक ओकार की विकल्प से xp संज्ञा होती है, यथा-विष्णो इति = 
विष्णो इति, विष्णविति, विष्णु इति | 
(५) प्लुतों के साथ भी सन्धि नहीं होती-यथा-एहि कृष्ण ३ श्रत्र गौश्वरति | 
व्यञ्जन-सन्धि 
८-स्तोः श्चुना श्चुः ८।४।४०। 
यदि तवग से पहले या बाद में श या चवग ्रावे तो स को श्‌ और तवगको 
चवग (तू को च्‌, दू कोज्‌,न्‌ को ञ्‌ और स्‌ को ND) जैसे-- 
सत्‌ + चरितम्‌ = सञ्चरितम्‌ | सत्‌ + चित्‌ = सित्‌ सदू + जनः = सजनः 
कस्‌ + चित्‌ = कश्चित्‌ एतत्‌ + जलम्‌ = एतजलम्‌ | बृहद्‌ + भारः = que 
हरिश्‌ + शेते = हरिश्शेते | उत्‌ + चारणम्‌ = उच्चारणम्‌ शा ङ्गिन्‌ + जय = शाङ्किञ्ञय 
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€--शातू ।८।४।४४। 
श्‌ के बाद तवग को चवग नहीं होता है, यथा--प्रश +नः प्रश्नः । 
विश + नः = विश्नः | 
१०--ष्टुना ष्टुः ।८।४।४१। 
स्‌ या तवग से पहले या बाद में बू या तवरा कोई भी होतो सको ष और 
तवग को टवग होता है। (त्‌कोट,द्‌ कोड, नको ण्रौरस कोष ) 
यथा-- 


रामस्‌ + षष्ठः = रामष्पष्ठ: | इष + तः = इष्ट | उद्‌ + डीनः = उड्डीन 
रामस्‌ + रीकते=रामष्टीकते | दुष्‌ +- तः = दुष्ट: | विष + नुः = विष्णुः 
WT +.ता = पेश तत्‌ + टोका =तट्टीका | कृपू + नः = कृष्णः 


११--(क) न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ।5।४।४२। 

पद्‌ के अन्तिम टवग के बाद नाम छोड़कर स्‌ रू तवग को घ और टवर्ग 
नहीं होता है, यथा--घट + सन्तः = घट Wu ¦ घट + ते = घट ते । 

(ख) (अनामूनवतिनगरीणाङ्गिति चाच्यम्‌ वा०) zx के बाद नाम्‌ , 
नवति, नगरी हों तो uerus" के अनुसार इनके न्‌ को ण होता है और आगे 
आनेवाले सूत्र (यसेऽनुनासिके ऽनुनासिको बा) से ड को ण होता है, यथा--घड + 
नाम्‌ = RORIS । पड + नवतिः = षण्णवतिः | षड + नगर्यः = षण्णगयः | 
१९-“तोः षि ।=।४। ३। 

तवर्ग के बाद ष हो तो तवग को टवग नहीं होता है, यथा-सन्‌+ 
पष्ठः = सन्‌ पष्ठः | 
१३--भलां जशोऽन्ते ।।२।४६। 

पदान्त झलों (वग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे श्रक्षर और ऊष्म) को जश 
(अपने वग का तृतीय अक्षर) होता है, (पद का अथ है सुबन्त शब्द या तिङन्त 
धातुए) | यथा— 
वाक ५ इशा; = वागीशः | चित्‌ + ्ानन्दः = चिदानन्दः षट + एव = षडेव 
वाक + हरिः = वाग्हरिः | जगत्‌ + ईशः = जगदीश 
अच + श्रन्तः = अ्रजन्तः | उत्‌ = देश्यम्‌ = उद्देश्यम्‌ 
१४--भलां जश भशि ।5।४।५३। 

भलों ( वग के प्रथम , द्वितीय, तृतीय, चतुथ और ऊष्म) को जश (अपने 
वग के तृतीय अक्षर) होता है, झश्‌ (बग का तीसरा, चौथा अक्षर) परे हों तो । 

सूचना- यह नियम पद के बीच में लगता है, जेसे-- 


सुप्‌ + अन्तः = सुबन्तः 


दुघ + धम्‌ = दुग्धम्‌ बुध + थिः = बुद्धि लभ्‌ + धः = लब्धः 
दघ्‌ + धः = दग्ध ध + थिः = वृद्धि ग्रारभू + धम्‌ = आरब्धम्‌ 
AT + धा = द्रोग्धा सिध + धिः = सिद्विः छुभ + धः = क्षुब्धः 


१०५-- यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ।८।४।४५। 
पदान्त यर्‌ (ह के अतिरिक्त सभी व्यञ्जनो) के बाद यदि अनुनासिक (वग का 


पट्‌ + अ्राननः=प्डाननः 
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पंचम छाक्षर) हो तो यर को अपने वग का पंचम वण हा जाएगा | यह नियम 
इच्छा पर निभर रहता ह sS तर 

(प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ बा०) प्रत्यय के म आदि के बाद मे हान पर यह 
नियम ऐच्छिक नहीं होगा ग्रपि तु नित्य लगेगा | 
दिक + नाग दिङ्नागः | सद्‌ + मतिः = सन्मति 
तत्‌ +न =तन्न पद्‌ + नगः = पन्नग 
एतत्‌ + मुरारिःच्एतन्मुरारि* पटू + मुख; = IS 
१६--तोर्लि ।=।४।६०। 

तवर्ग के बाद ल आवे तो तबग को भी ल हो जाता है। (तूया दू+ल = 
ल्ल, न्‌+ल = ल्ल) जेसे-- 

तत्‌ + लयः = तल्लयः । | उद्‌ + लेखः = उल्लेखः 

तत्‌ + लीनः = तल्लीनः विद्वान + लिखति = विद्वॉलिलिखति 
१५-उद्‌ः स्थास्तम्भोः पूवस्य ।1४1६१। iss 

उद के बाद यदि स्था या स्तम्भ धातु हो तो उसे पूवसवण होता हे अथात्‌ 
स्था और स्तम्भ के स को थ होगा और बाद में “करो झरि सवण” के अनुसार 
थ का लोप हो जायगा, यथा-उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = 
उत्तम्भनम्‌ | द्‌ को “खरि च” सेत्‌ । 
१८--भरो झरि सवण ।।४।६५। 

व्यंजन के बाद सवर्ण झर हो तो झर ( वग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 

तथ अक्षर और श प स ) का विकल्प से लोप होता है, यथा-उद्‌ + थ्‌ थानम्‌ = 
थानम्‌ | रुन्ध + धः = रुन्धः | कृष्णर + धधिः = mw: । 

१९--भयो होऽन्यतरस्याम्‌ ।5।४।६२। 

भय (वग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुथ अक्षर के बाद € हो तो उसे 
विकल्प से पूवसवण होता है, अथात्‌ पूव अक्षर के वग का चतुथ अक्षर (घ, भ 
ढ,धू,म्‌) हो जाता Èl (कयाग्‌+ह=्ग्घ, त्‌ या द्‌+ह=द्ध) वाग्‌ + 
हरिः = वाग्घरिः, वाग्हरिः। तद्‌ +हितः= afad: | AA + हुस्व; = स्रज्मस्व, 
AI + हरणम्‌ = श्रब्भरणम्‌ | 
२०--खरि च ।८।४।५५। वावसाने ।=।४।५६। 

भल (अनुनासिक व्यञ्जन ञ म्‌ ङ ण न्‌) तथा ग्रन्तःस्थ वर्णा को छोड़कर 
Zi किसी व्यञ्जन के बाद यदि खर (क ख ,चछु,टठ,तूथ,प्‌ फ) में से 
काई वण आये ती पूर्वोक्त व्यञ्जन के स्थान में चर्‌ ्रथात्‌ उसी वग का प्रथम 
प्रक्र हो जाता है, परन्तु जब उसके बाद कुछ भी नहों रहता तब उसके स्थान 
में प्रथम या तृतीय वण हो जाता है, यथा--सद्‌ + कारः = सत्कारः, सुहृद्‌ + क्रीडति 
= सुहृत्क्रीडति तज +शिवः = तच्छिवः । दिग + पालः = दिक पालः । 

परन्तु कोई वण आगे न रहने पर--रामात्‌ , रामाद्‌ । वाक्‌, वाग्‌ । 


तत्‌ + मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ 
तत्‌ + मयम्‌ = तन्मयम्‌ 
वाक्‌ + मथम्‌ = वाङ्मयम्‌ 


dp 
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२१--शश्छोडटि ।=।४। 

पदान्त झय्‌ (वग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथ अक्षर) के बाद श हो तो 
उसको छु हो जाता है, यदि उस श॒ के बाद अट (स्वर, € , य, व, र्‌ ) हो तो श 
को छु होने पर पूववतीं द्‌ को “स्तो श्चुना श्चुः” से ज और ज को “खरि च” से 
च्‌ , पूववर्ती त्‌ हो तो “स्तो श्चुना श्चुः” से च । यह नियम वैकल्पिक है. यथा-- 
तद्‌ (तत्‌) + शिवः = तच्छिवः, तदिशव सत्‌ + शालः = सच्छील 
तद्‌ (तत्‌) + शिला = तच्छिला, तच्शिला उत्‌ + श्रायः = उच्छाय: 

(छत्वससीति वाच्यम्‌ ao) 

शू के बाद AH (स्वर, ह, अन्तःस्थ, वग का पञ्चस वण) हो तो भी श को 
विकल्प से छ होगा । तत्‌ + श्लोकेन = तच्छुलोकेन, तचश्लोकेन | 
२२-- मोऽनुस्वारः 15131 

यदि वाद में कोई हल्‌ वण हो तो पदान्त म्‌ को अनुस्वार (--) हो जाता है 
परन्तु बाद मे स्वर होगा तो य्रनुस्वार नहीं होगा, यथा-- 
हरिम्‌ + बन्दे = हरिं वन्दे सत्यम्‌ + वद्‌ = सत्यं वद्‌ 
कायम्‌ + कुरु = कायं कुरु धंमम्‌ + चर = धमं चर 
२३--नश्चापदान्तस्य कलि ।5।३।२४। 

बाद में कल्‌ (वग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथ अक्षर) हो तो अपदान्त 
न्‌ ओर म्‌ को अनुस्वार (~) हो जाता है, यथा--यशान्‌ + सि = यशांसि | 
पयान्‌+सि=पयांसि | नम्‌ +स्यति= नंस्यति। आरक्रम्‌ + स्यते = आक्र स्यते | 
यह नियम पद के बीच में लगता है । | 
२४--अनुस्वारस्य ययि परसवणः ।=।४।५५। 

अनुस्वार के अनन्तर यय्‌ (श, ष, स, ह को छोड़कर सभी व्यंजन) हो तो 
अनुस्वार को परसवण (अगले वग का पञ्चम वण) हो जाता है, यथा--- 

अं +कः = Ag 3i + चितः = अ्रञ्चितः शां+तः = शान्तः 

शं+का=शङ्का कुं + ठितः = कुणिठतः गुं + फितः = गुम्फितः 
२५-~-चा पदान्तस्य ।=।४।५६। 

पद के अन्तिम अनुस्वार के अनन्तर यय्‌ (श, घ, स, ह को छोड़कर कोई भी 
व्यञ्जन) हो तो अनुस्वार को परसवण विकल्प से होगा । यह नियम पदान्त में 
लगता है, यथा--त्वं + करोपि = त्वङ्करोषि, त्वं करोषि | तृणम्‌ + चरति = तृणं चरति 
या तूृणव्वरति । ग्रामं + गच्छति = ग्रामं गच्छति या ग्रामङ्गच्छ्॒ति | 
२६--मो राजि समः को ।5।३।९५। 

सम्‌ के श्रनन्तर राज शब्द हो तो सम्‌ केम्‌ को म्‌ ही रहता है, उसको 
अनुस्वार नहीं होता, यथा--संम्‌ + राट्‌ = सम्राट्‌ | सम्राजो, सम्राजः । 
२७--डणोः कुक टुक शरि ।5।३।२८। 

ङ या ण के ग्रनन्तर शर (श, प, स)हो तो विकल्प से बीच में कया ट जुड़ 
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जाते हैं। ङ के बाद क. और ण्‌ के बाद ट्‌ । प्राड्‌ + षष्टः = प्राङ्‌चडः, MENS: | 
सुगण्‌ + षष्ठ = सुगणटपष्ठः, GUTE: | 
२८ डः सि घट ।५।३।९६। 
ह 7 5 अत : हो तो बीच में ध्‌ विकल्प से जुड़ जाता है। “खरि च” 
से ध को त्‌ और adi ड्‌ को टू । षड्‌ + सन्तः = षद्त्सन्त:, षट्सन्तः | 
'२६--नश्च ।८।३।६०। T हु "cu 
न्‌के बादस हो तो बीच में विकल्प से ध्‌ जुड़ जाता है | “खरि च” qu 
को त्‌ होता है, यथा-सन्‌+ सः = सन्त्सः, सन्स; । 
०--शि तुक्‌ ।८।३।३९। 
पदान्त न्‌ के ग्रनन्तर श हो तो विकल्प से बीच में त्‌ जुड़ जाता है “शश्छोऽटि” 
से ग्‌ को छ | सन्‌ न शम्भु; = सञ्च्छम्धुः, Und 
३१--ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यमू ।८।३।३२। ; 
हस्व स्वर के बाद ङ्‌ ण न्‌ हॉ और बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक 
ङ , ण्‌, न्‌ और जुड़ जाता है, यथा- प्रत्यङ्‌ + आत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा । सुगण्‌ + 
ईशः = सुगण्णीशः । सन्‌ + अच्युतः = सन्नच्युतः । 
३२--समः सुटि ।3।३।५। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा ।5।३।*। अत्नानुना- 
सिकात्परोऽनुस्वारः ।=।३।४ (संपु'कानां सो वक्तव्यः वा०) 
सम्‌ +स्कर्ता में मू के स्थान पर र्‌ होकर स्‌ हो जाता है तथा उससे पहले 
ऋनुस्वार (+) या श्रनुनासिक ( *) लग जाता है । बीच से एक स्‌ लुप्त भी ही 
जाएगा । सम्‌ -- स्कता = सँस्कता, सम्‌ + कृधाठु होने पर इसी भाति — स्‌ लगाकर 
सन्धि होगी, यथा--संस्करोति, संस्कृतम्‌ , संस्कारः आदि । 
३३ पुमः खयम्परे ।=।३।६। | 
यदि बाद में कोकिलः, पुत्रः आदि हों तो पुम्‌ के म्‌ को X होकर “समः सुटि” 
से स हो जायगा, स्‌ से पहले -- या लग जाएँगे, यथा--पुम्‌ + कोकिलः = 
पुंस्कोकिलः | पुम्‌ + पुत्रः = पुंस्पुत्र । 
३४--नश्छव्यप्रशान्‌।=।३।७। 
पद के अन्तिम न्‌ कौ रू (:, स्‌) होता है, यदि gr (च्‌, छु ,खू,ठ्‌+त्‌) 
थ्‌) बाद में हो और छव्‌ के ग्रनन्तर श्रम्‌ (स्वर, ह, श्रन्तःस्थ, वर्ग के पंचम 
अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ शब्द में यह नियम नहीं लगेगा। न्‌ को स्‌ हीने पर उससे 
पहले - या लग जाएँगे । इस नियम का रूप होगा--न्‌+छुवू= Ub WU. 
या- स्‌ छव्‌ । श्चुत्व की प्राप्ति होने पर “स्तोश्चुना vus के अनुसार ही होगा | 


कस्मिन्‌ + चित्‌ = कस्मिश्चित्‌ चलन्‌ + टिट्टिभः = चलं ष्टिट्विमः 
महान्‌ + छेदः = महांश्छेदः चक्रिन्‌ + त्रायस्व = चक्तिस्त्रायस्व 
तास्मन्‌+ तरो = तस्मिस्तरो पतन्‌ + तरुः = पतंस्तरुः 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


सन्धि-प्रकरण्‌ २३ 


३५-- कानाम्र fed ।51:1१२। 
कान्‌ + कानू में पहले कान्‌ के न्‌ को र होकर स होगा और उससे पहले * या 
-- लगेगा | कान्‌ + कान्‌ = कॉस्कान्‌ , कांस्कान्‌ । 

६--(अ) छे च ।६।१।७३। हृस्व स्वर के बाद छ हो तो बीच में त्‌ लग जाता 
है ओर “स्तोश्चुना श्चुः” से त्‌ को च्‌ हो जाएगा, यथा-स्व + छाया = स्वच्छाया | 
शिव + छाया = शिवच्छाया । स्व + छुन्दः = स्वच्छन्द; | 

(आ) दीघोत्‌ ।६।१।७५। दीघ स्वर के बाद छु हो तो भी बीच में त्‌ लगेगा 
त्‌ को च हो जाता है, यथा- चे + छिद्यते = चेच्छिद्यते । 

(ई) पदान्ताद्‌ वा ।६।१।७६। पद के अन्तिम दीघं अच्चर के बादछ होतो 
विकल्प से त्‌ लगेगा, यथा--लक्ष्मी + छाया = लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया | 

(उ) आङभाङोश्च ।६।१।७४। आ और मा के वाद om हो तो नित्य त्‌ | 
लगेगा। त्‌ को च्‌ हो जाता है, यथा--आ + छादयति = आच्छादयति । 


विसग-सन्धि 


३७--ससजुषो रुः।।२।६६। 

पद के अन्तिम स को रु (र ) होता है तथा सजुष शब्द के ष्‌॒ को भी रु होता है | 
(विशेष--इस रु र्‌ ),को साधारणतया अगले नियम से विसग (:) होकर विसर्ग 
ही शेष रहता E Od) यथा-राम+-स्‌ = रामः, कृप्ण +स्‌ = कृष्णः | इसी विसग को 
“ग्रतोरोरप्लुतादप्लुते” “हशि च” “भो भगो०” सूत्रों से उ याय होता हे। 
जहाँ उ या य नहीं होगा, वहाँ र्‌ शेप रहता है । अतः श्र श्रा के अतिरिक्त अन्य 
स्वरों के बाद स या विसग का र शेष रहता हे, बाद में कोई स्वर या व्यंजन 
(वग के द्वितीय, तृतीय, पंचम अक्षर) हों तो । यथा-- 


हरिः+ अ्रव दत्‌ = हरिरवदत्‌ वधूः + एषा = वधूरेषा 
शिशुः + आगच्छत्‌ = शिशुरागच्छुत्‌ | गुरोः + भाषणम्‌ = गुरोभाषण्‌म्‌ 
पितुः + इच्छा = पिठुरिच्छा हरेः + द्रव्यम्‌ = हरेद्रव्यम्‌ 


३५-- खरवसानयोरविसजनीयः ।।३।१५। 

यदि आगे खर (वग के प्रथम, द्वितीय अक्षर या श पस) होया कुछ न हो 
तारका विसग होता हे, यथा--पुनर =प्रच्छति= पुनः च्छति | राम+स 
(र )=रामः। विशेष--पुं० शब्दों के प्रथमा एक में जो विसग. रहता है, वह 
स्‌ का ही विसग है, उसको “ससजुषो र; से रु (र्‌) होता है अर“खरवसान०? 
से र्‌ को विसग (:) होता है | 
३६--विसजनीयस्य सः ।८।३।३४। 

[सग के वाद खर (वग के प्रथम, द्वितीय अक्षर या शष सहो तो विसग 

को स हो जाता है। (शया चवग वाद में हो तो “स्तोश्चुनां .श्चुः” से Gp | 
सन्धि भी gt है), यथा-- 
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हरिः + त्राता = हरिस्त्राता 
बालः + चलति = बालश्चलति 
गजाः + तिष्ठन्ति = गजास्तिष्ठन्ति। ” 


विष्णुः + त्रायते = विष्णुस्त्रायते 
ब्रालः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति 
कः + चित्‌ = कश्चित्‌ 


2०--वा शरि ।८।३।३६। 6 k 
: बिसर के बाद शर (शा, प, स) हो तो विसग को विसग या स्‌ विकल्प से 


¬> ॐ । उचत्व या a यथोचित होंगे, यथा-- 
होते हें । yga या ष्टुः यथोचित हगि, 2 s 
cf; + शेते = ह रेःशेते, हरिश्शेते | रामः + षष्ठः = रामष्षष्ठः 
रामः + शेते = रामःशेते, रामश्शेते | बालः + स्वपिति = बाल स्स्वपिति 
४१--शर्परे विसजनीयः ।८।३।३५। 
यदि विसर्ग के बाद आने बाले खर प्रत्याहार के वण के बाद शू घ स्‌ 
NN EU मिकी ü था 
में से कोई एक अक्षर आवे तो विसग के स्थान में स्‌ नहीं होता, यथा-कः त . 
त्सरुः = कः त्सरुः | 3 
४२--सो5पदादौ ।८।३।३८। पाशकल्पककाम्येष्वितिवाच्यम ।वा०। 
: ES ü हों q 
पाश, कल्प, क और काम्य प्रत्यय बाद में हों तो विसग को सू हो 
जाता है, यथा--पयः + पाशम्‌ = पयस्पाशम्‌। यशः + कल्पम्‌ = यशस्कल्पम्‌। यश:-- 
कम्‌ = यशस्कम्‌ । यशस्काम्यति । 


४३-इण्‌ः षः ।८।२।२९। - : सा 
पाश, कल्प, क, काम्य प्रत्यय बाद में हों तो विसग को यदि वह विसग इ, उ 


के ब्राद हो तो घ्‌ हो जाता है, यथा--सर्पिष्पाशम्‌ , सर्पिष्कल्पम्‌ , सर्पिष्कम्‌ | 
४४--कस्क्रादिषु च ।।३।४५। j 

कस्क आदि शब्दों में विसग से पहले अया त्रा हो तो विसग को स्‌ 
होता है, यदि इण्‌ (इ, उ) हो तो ष्‌ होता है, यथा--कः+-कः = कस्कः । 
फौतः-+-कुतः = कौतस्कुतः । सर्पिः--कुशिडका = सर्पिष्कुरिडका | धनुः--कपालम्‌ = 
धनुण्कपालम्‌ | भाः-करः = भास्कर; | | 
४५--नमरपुर सो गत्योः 1513180 

यदि कवर्ग या पवग परे हो तो गतिसंज्ञक नमस्‌ को विकल्प से और पुरस्‌ के 
विसर्ग को नित्य स्‌ होता है । (कृ धातु बाद में होती है तो नमस्‌, पुरस्‌ 
गतिसंज्ञक होते हे), यथा--नमः + करोति = नमस्करोति या नमः करोति । पुरः + 
करोति > पुरस्करोति । | 
४६--इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ।५।३।४१ ` 

उपधा (अन्तिम वर्ण से पूर्वव) में इ या उ हो और बाद में कवर्ग का पवग 
हो तो इ या उ के विसग को पू होता है। यह विसग प्रत्यय का नहीं होना 
चाहिए, यथा--नि ॐ प्रत्यूहम्‌ = निष्प्रत्यूहम्‌ । निः + क्रान्तः = निष्क्रान्तः । आविः 
+ कृतम्‌ = आविष्कृतम्‌ । दुः + कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌ । 
४७-तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ।5।३।४२। | 

यदि fm के बाद क्‌ खू, प्‌ फ्‌ ग्रावें तो विसग को स्‌ विकल्प से होता 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri . 


३ सन्धि-प्रकरण २५ 


है, यथा--तिरः + करोति = तिरस्करोति, तिरःक रोति । तिरः + कृतम्‌ = तिरस्कृतम्‌ 
तिरः कृतम्‌ । 
४८--इसुसोः सामथ्ये ।५।३।४४। 

कवर्ग या पवग परे रहने पर इस्‌ और उस्‌ के विसर्ग को विकल्प 
से प्‌ होता है। दोनों पदों में मिलने की सामथ्यं होनी चाहिए, तभी घ्‌ होगा, 
यथा--सर्पि: + करोति = सर्पिश्करोति, सर्पिष्करोति । धनुः + करोति = धनुष्करोति 
धनुःकरोति | 
9€ नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य ।८।३।४५। 

समास होने पर इस्‌ और उस्‌ के विसर्ग को नित्य घ॒ होगा, कवर्ग या पवर्ग 
परे रहने पर । इस्‌ और उस्‌ वाला शब्द उत्तरपद (बाद के पद) में नहीं 
होना चाहिए, यथा-सर्पिः + कुशिडका = सर्पिष्कुण्डिका | 
५०-ह्विखिश्वतुरिति कृत्वोऽथे ।-।३।४३। 

यदि बार-बार वाचक द्विः, त्रि और चतुः क्रिया-विशेपण अव्ययो के परे 
कख, प्‌ फ्‌ आव तो विसर के स्थान में विकल्प से प्र होता है, यथा-- 
द्विः + करोति = द्विस्करोति, द्विष्करोति या द्विःकरोति | त्रिः+ खाद ति = त्रिष्खा- 
दति, त्रिःखादति ag: + पठति = चतुष्पठति, चतुःपठति, किन्तु चदुष्कपालम्‌ 
नहीं होगा, क्योंकि, चतुः क्रिया-विशेषणु अव्यय नहीं है | 
५१- अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य ।८।३।४६। 
` श्र के बाद समास में यदि क कम्‌ आदि हों तो विसग को स॒ नित्य 
होता हे, यह विसग अ्रव्यय का नहीं होना चाहिए और उत्तर पद में न होना चाहिए 
यथा -श्रय; + कारः = ञ्रयस्कारः । श्रयः + कामः = अयस्कामः | इसी प्रकार 
श्रयस्कसः, ्रयस्कुम्भः, अयस्पात्रम्‌, AREN, अयस्कर्णों | 


५२--अतो रोरप्लुतादप्लुते ।६।१।११३। 

हस्व अ केबादरु (स्‌ केर. याः) को उ हो जाता है, यदि हृस्व अ परे 
हो तो। (विशेष--इस उ को पूर्ववर्ती अर के साथ ' “ग्राद्युणः” से गुण (गरो) 
हो जाता है और बाद में श्र को “एङः पदान्तादति? से पूर्वरूप संधि होती है । 
(अतएव श्रः + अ = ओऽ होता हे ।) जैसे-- 


शिवः + ग्रच्य; = शिवोऽच्य; कः + अयम्‌ = कोऽयम्‌ 
बालः + ्रस्ति = बालोऽस्ति नप: + श्रव दत्‌ = रपो5व दत्‌ 
यः + अपि = योऽपि देवः + अधुना = देवोऽधुना 


५३--हशि च ।६।१।१९४। | 

बाद में हश्‌ (वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम ART ह, अन्तःस्थ) हो तो हृस्व 
A के बाद रू (स्‌ के र्‌ या;) को उ हो जाता है । (विशेष-सन्धिनियम “अतो 
रोरप्लुतादप्छुते” तब लगता है जब बाद में अ हो और “हशिच” तब लगता है जब 
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बाद में हश हो। उ करने के बाद ATE से श्र+उ को गुण होकर ओ होगा | 
HT: A: + हश्‌ = ओ + हश्‌ होगा, श्र थात्‌ अः को ओ होगा ।) यथा-- 

शिवः + वन्द्यः = शिवो वन्द्यः गजः + गच्छति = गजो गच्छति 

रामः + व दति = रामो वदति बालः + हसति = बालो हसति 


५४-_भोभगोअघोञपूर्वस्य योऽशि iate _ e 
भोः, भगोः, अघोः शब्द ओर अ याश्राक बाद रू (सकार या :) 

य होता है, यदि बाद में अश (स्वर, ह, अन्तःस्थ, वग क तृतीय, चतुथ, पञ्चम 

अक्षर) हो तो । विशेष--इसके उदाहरण आगे “लोपः शाकल्यस्य” में देख । 


५५--हलि सर्वेषाम्‌ ।८।३।२२। : ; 

भोः, भगोः, अघोः शब्द और अया श्रा के बाद यू का लोप . अवश्य ह 
जाता है, व्यञ्जन के परे रहने पर | विशेष--इसके उदाहरण आगे देख | 

— ल्यस्य ।5।३।१६। 

i o d हो तो पदान्त यू और व्‌ का लोप विकल्प से होता हे, 
श्रश (स्वर, ह, TAR, वर्ग के तृतीय, 'चतुथ और पञ्चम अक्षर) के बाद à 
होने पर | विशेष--भोःगभोः ग्रघो० के य्‌ के बाद व्यञ्जन होगो तो “हलिसवधाम्‌ 
से य्‌ का लोप अवश्य होगा | य्‌ के बाद यदि कोई स्वर आदि हौगा तो “लोपः 


€ 
शाकल्यस्य” से य का लोप ऐच्छिक होगा । यू का लोप होने पर कोई दीघ, गुण, 
बृद्धि आदि सन्धि नहीं होती है, यथा-- 


भोः + देवाः = भो देवाः नराः + गच्छुन्ति = नरा गच्छन्ति 
देवाः + नम्याः = देवा नम्याः देवाः+ इह = देवा इह, देवायिह 
नराः + यान्ति = नरा यान्ति सुतः + आगच्छुति = सुत ATAN. 


५७--(क) रोऽसुपि ।51२॥६६। 
बाद में कोई gu (विभक्ति) न हो तो अहन्‌ के न्‌ को र्‌ होता है, यथा-- 
अहन्‌ + अहः = अहरहः । अहन्‌+ गणः = अहगंणः | 
—— (ख) (रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌ वा०) रूप, रात्रि, रथन्तर परे हों तो अहन्‌ 
के न्‌ को रु होता है और उसको “हशि च” से उ होगा “आद्गुणः” से गुण 
होकर ओ होगा, यथा- श्रहन्‌ + रूपम्‌ = अहोरूपम्‌ , अहन्‌ + रात्रः = अहोरात्रः । 
इसी प्रकार अहोरथन्तरम्‌ | 

(ग) (अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः ato) अहर_आदि के x के बाद पति 
आदि हों तो र्‌ को र विकल्प से रहता है, यथा--श्रहर्‌+ पतिः=्रहपतिः | इसी 
प्रकार गीपतिः,, धूतिः, अन्यथा विसग रहता है । 
५८--रो रि ।५।३।१४। Yd 

ES बाद र्‌ हो तो पहले र्‌ का लोप हो जाता है । 


MESES 
T. Re E 
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५६-ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ।६1३।१११। 
दूया र्‌ का लोप gsm हो तो उससे पूववर्ती अ, इ, उ को दीघ हो जाता है, 
यथा-उदढ्‌+-ढः=ऊढः, लिढ्‌ + ढः=लीढः । 
पुनर्‌+-रमते=पुना रमते गुरुर्‌ +- रुष्टः =गुरू रुष्टः 
शिशुर्‌ +-रोदिति=शिश रोदिति | अन्तर --राष्ट्रियः-अ्रन्ताराष्धिय: 
६०-- एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्‌ समासे हलि ।६।१।१३२। 
सः और एषः के विसग के परे कोई व्यञ्जन हो तो विसग का लोप होता है | 
( सकः, एषकः, असः, AAT: के विसग का लोप नहीं होता है । ) 


(3) सः+-गच्छुति=स गच्छति (२) सः + अपि=सोऽपि 
एषः + विष्णुः=्एष विष्णुः | सः + इच्छुतिन्स इच्छति 


यदि नञ्‌ तत्पुरुष में सः ओर एषः ( अर्थात्‌ श्रसः, AAT: ) आवें अथवा 
क - हो एप्रक he ९ ` ii 
क में परिणत होकर ( सकः, एपकः ) आवे तो विसग का लोप WE होगा, असः 
विष्णुः का अस विष्णुः नहीं होगा तथा एघकः गजः का एघक गजः नहीं होगा, 
किन्तु सः अत्र = सोऽत्र तथा एपरः+-ञ्रत्र = एषोऽत्र होगा, क्योंकि श्र हल नहीं है | 
६१ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ।६।१।१३४। 
सः के विसर्ग का लोप हो जाता है, स्वर परे रहने पर और लोप करने से यदि 
श्लोक के पाद की पूर्ति हो । सः+-एपः = सैष दाशरथी रामः सैष राजा युधिष्ठिर: | 
६२-णत्वविधान | 
रषाभ्यां नोणः समानपदे | अट्कुप्वाङ्‌ नुम्‌व्यवायेऽपि ।८।४।१-२। (ऋवर्णा- 
नस्य णत्वं वाच्यम्‌ वा०) ऋ ऋ र्‌ और घ्‌ इन चार वर्णो से परे न का ण होता 
है; जैसे इ॒णाम्‌-नुणाम्‌ , चतसणाम्‌ , भ्रातृणाम्‌ , चतुर्णाम्‌ , विस्तीर्णम्‌ , दोष्णाम्‌ , 
पुष्णाति आदि । | 
#स्वर वण कवग, पवग, य, वू, ह_, र्‌ और त्रा और न्‌ से व्यवधान होले 
पर अर्थात्‌ ये सब बीच में भी पड़ जायें ता भी न्‌ का ण॒ होता है, जेसे--कराणाम्‌ , 
करिणा, गुरुणा, मृगेण, मूखर, दप ण, रयेण, MY, ग्रहाणाम्‌ इत्यादि | 
पदान्तस्य ।51४1३७। पद के अन्त वाले न्‌ का णा नहीं होता, यथा--रामान्‌, | 
हरीन्‌, गुरून्‌, TAM, भ्रातृन्‌ इत्यादि | 
8६३--घत्वविधान। 


अपदान्तस्य मूधेन्यः । इर्कोः । आदेशप्रत्यययोः ।51३।५५, ५७, ५६। ग्र, 
AT भिन्न स्वर से ग्रन्तःस्थ वण, ह अथवा कवर से परे कोई प्रत्यय सम्बन्धी स या 
— c eco he ME 
#इनके अतिरिक्त अक्षरों के मध्यस्थित होने पर ण नहीं होता, जेसे--अ्रच्च ना, 
री ES "e - e SN 
किरीटेन, श्रथेन, स्पशंन, रसेन, हढानाम्‌, अजनम इत्यादि । i | 
: [सातू प्रत्यय के स्‌ का घ्‌ नहीं होता, जेसे-नदीसात्‌, वायुसात्‌ , भ्रातृसात्‌ 
न ह्विसात्‌ इत्यादि | | 
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; में आदेश किया हुआ स्‌ आवे ओर वह पदान्तका न 
b S zx ARE ब्‌ हो जाता है, यथा--रामे+-खु = रामेषु । वनेन सु = 
बनेष | ए 4. साम्‌ = UNI । अन्ये + साम्‌ = अन्येधाम । 
ES प्रकार मुनिषु, नदीषु, घेनुष॒, वधू, 8123, गोषु, ग्लोषु आदि | i sa 

परन्तु राम + स्य = रामस्य, यहाँ स्‌ को घ्‌ नहीं हुआ, क्योकि स्‌ के पूव श्र 
लता + सु = लगासु यहाँ भी षत्व नहीं हुआ । पेस्‌ + रति = पेसति ला 
किसी प्रत्यय का हैन आदेश का। पद के अन्त वाले सका Y र 
यथा--हरिः । 

नुम्‌ विसर्जनीयशव्यवा TITAS T E ३५८) अनुस्वार, विसग, श्‌, ष्‌ , 8 का 
व्यवधान होने पर अर्थात्‌ इनके बीच में रहने पर भीस्‌ का y होता है, "im 
हवींषि, धनंप्रि, ams, आयुःषु, "repu आदि, किन्तु dg में सका प्‌ 
नहीं होता । 

हिन्दी में अनुवाद करो और विच्छेद करके सन्धि नियम बताझो-- | 

१-_विप्रमप्यमूतं क्वचिद्भवेदमृतं वा विघ्रमीश्व tegat | २-उपिबन्त्येवोदक 
गावो मण्ड्रकेषरु रुवक्वपि । २ नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः gp 
प्राणव्ययाय शूराणां जायते हि रणोत्सवः 4 Hé सत पर मित्रमुपकारवशीकृतः | 
६--यद्भवान्मधुरं वक्ति तन्मह्यं नाद्य रोचते । ७- -रारदभ्रचलाश्चलेन्द्रियेरसुरच्ता हि 
बहुच्छलाः श्रियः । ८- सुखाच यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृत; स 
जीवति | ६---को नाम लोके स्वयमात्मदोषसुद्घाटयेन्नष्टघृणः सभासु | १०--विवच्छता 
दोप्रमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ । ११--यास्यत्यद्य शकुन्तला 
dfe सरैरनुञ्ञायताम्‌ | १२--नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | नू पुरे 
त्वमिजानामि नित्यं पादाभिबन्दनात्‌। १३--यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्धं नाचरणीयम्‌ d 
१४--किंवाऽभविष्यद्रुणस्तमसां विभेत्ता तं चेत्सहलकिरणो gR BE | 
१५-स्फुटता न पदैरपाकृता, न च न स्वीकृतमथगोरवम्‌ | रचिता एथगथंता गिरा, 
न च सामथ्यमपोहितं क्चित्‌ ॥ 

संस्कृत में अनुवाद करो 


१ मेरा भतीजा (भ्रातृव्यः) इस वर्षं लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत को 
एम० wo की परीक्षा में प्रथम रहा ( प्रथम इति निर्दिष्टोऽभूत्‌ ) | २--अबुद्धिमान्‌ 
जल्दी ही कण्ठस्थ कर लेता है और देर तक याद रखता है। ३--कोसे जल से 
(कदुण्णेन जलेन) स्नान करो, इस से आपको सुख अनुभव होगा | ४-यदि वह 
पाप को धोना चाहता है (प्रमाष्टुमिच्छुति) तो उसे ब्राह्मण को दस गाय और एक 
बैल (बृषभैकादश गाः) देने चाहिएँ | ४--अ्रमित तेजवाले आर पापों से विशुद्ध 


का ——À —* 
— 


क्ष्मेघावी क्षिप्रंस्मरति चिरं च दधाती चिप्र स्मरति चिरं च भासयति २ | 
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सन्धि-प्र करण २६ 


(ग्रमिततेजसः पूतपापाः) ऋषि भारत में रहते थे । %६--जितना श्रधिक संस्कृत 
साहित्य का मैंने अध्ययन किया उतना ही अधिक मुझे अपनी संस्कृति पर विश्वास 
होता गया | ७--वह इतना चञ्चल (तथा चपलः) है कि एक क्षण भी चुपचाप 
(निश्चलम्‌) नहीँ बैठ सकता । ८--- वह भले ही प्राणों को छोड़ दे पर शत्रु के 
आगे न झुकेगा। ६--श्रनुवाद करना विशेषज्ञों के लिए भी कठिन है 
(अनीषत्करो5नुवादो विशेषज्ञ) साधारण छात्रों का तो कहना ही क्या है (कि पुनः) ! 
१०--सूय पूव में उदय होता है (उदेति) और पश्चिम में अस्त होता है (श्रस्तमेति) 
यह कथन मिथ्या है | 


#यथा यथाहं संस्कृतं वाङ्मयमष्यैयि तथा तथास्मत्संस्कृतेगोरवं प्रति Geo 
यितोऽजाये | 
†कामं प्रणान्‌ त्यजेत्‌ न पुनरसो शत्रोः पुरतो वैतसीं दृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
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संज्ञा-शब्द्‌ 


हमने इस पुस्तक के आरम्भ में लिखा है : कि भाषा का आधार शब्द है 
आर शब्द का आधार वाक्य । संस्कृत भाषा में शब्द क दो प्रकार के होते हैं-- 
ऐसे शब्द हैं जिनका रूप वाक्य के ओर शब्दों के कारण बदलता रहता 
जिनका रूप सदा एक-सा रहता है। बदलने वाले 
विशेषण तथा क्रिया ( आख्यात ) हें और न बदलने 
सदा थ्रादि अव्यय हैं तथा 'पठितुम! FAT आदि. 


एक तो ; 
है और दूसरे ऐसे शब्द हैं 
शब्दों में संज्ञा, सवनाम, 
वाले शब्दों में यदा, कदा; 
क्रियाओं के रूप है । 

संस्कृत भाषा में ३ पुरुष होते हैं--(१) प्रथम पुरुष, (२) मध्यम पुरुष an 
(३) उत्तम पुरुष । हिन्दी में केवल दो वचन होते है, किन्तु संस्कृत में एक बचन 
और बहुवचन के अतिरिक्त द्विवचन भी होता है। संज्ञा शब्दों के ती न लिङ्ग होते 
है पुंल्लिङ्ग, ख्रीलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग । हिन्दी में कत्ता, कम आदि सम्बन्ध 
बतलाने के लिए संज्ञा शब्द के अथवा सवनाम शब्द के आगे ने, को, से आदि जोड 
दिये जाते हैं, किन्तु संस्कृत में इस सम्बन्ध को बतलाने के लिए संज्ञा या सवनाम 
का रूप ही बदल देते हैं, जेसे- गोपाल; ( गोपाल ने), गोपालम्‌ ( गोपाल को ) 
ग्रादि। इस प्रकार एक ही शब्द के अनेक रूप हो जाते हें । प्रथमा, द्वितीया से 
लेकर सप्तमी तक सात विभक्तियाँ होती हैं | 

भिन्न-भिन्न कारकों को बतलाने के लिए प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय जोड़े जाते 
हैं उन्हें सुप” कहते हैं | इसी प्रकार भिन्न-भिन्न काल की क्रियाओं का श्रथ बतलाने 
के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें तिङ्‌ कहते हैं। सुप्‌ और तिडः 
को ही विभक्ति कहते हैं और सुबन्त और तिङन्त शब्दों को ही पद कहते R | 


विभक्तियों के मूल रूप 
बिअक्ति श्रथ एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा ने स्‌ (:) a अस (अः) 
द्वितीया को श्रम्‌ zit CR 
तृतीया से, के द्वारा WA? भ्याम्‌ far: 
चतुर्थी के लिए g? भ्याम्‌ भ्यः 


१, अ्रकारान्त, इकारान्त, उकारान्त और ऋकारान्त शब्दों को दीघ होकर 
अन्त में “न? हो जाता है, जेसे- रामान्‌ , हरीन्‌ आदि । २. इकारान्त, उकारान्त | 
आर ऋकारान्त शब्दों के अन्त में “ना? होता है, जेसे-कविना, साधुना। | 
३. अकारान्त शब्द के अन्त में “आय” होता है, जेसे--रामाय । E 
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सशा-शब्द्‌ ३१ 


विभक्ति अथ 
i : क त b 
भी का, के, की स्य ma (Gn) a 
सप्तमौ सपर र ओस्‌ (ओः) सु (पु) 

अकारान्त पु [Hy 

(१) राम 

प्र रामः (राम) राम । (दो राम) रामाः (बहुत राम) 
fie रामम्‌ (राम को ) रामौ (दो रामों को) रामान्‌ (रामों को) 
do रामेण (रास से)3 रामाभ्याम्‌ (दो रामों से) (रामों से) 
च० रामाय (राम केलिए) रामाम्याम्‌ (दो रामोकेलिए) रामेभ्यः (रामों केलिए) 
पं० रामात्‌ (राम से) रामाभ्याम्‌ (दो रामों से) रामेभ्यः (रामों से) 
qo रामस्य (रामका,के,की) रामयोः (दो रामों का) रामाणाम्‌ (रामों का) 


स० रामे (राम में, पर) रामयोः (दो रामों में) रामेषु (रामों में) 
do हे राम (हे राम) हे रामौ (हे दो रामो) हे रामाः (हे रामो) 


राम को भाँति इनके रूप चलते हैं-- 


गरः RAe] भक्तः--भगत मयूरः--मोर 

बाल:--बालक शिष्यः--चेला प्रश्‍नः--सवाल 
सूय:-- सूरज कः 

पुत्र;--पुत्र है XS क्रोश:---कोस 

. न्द्रः--चा द्‌ लोकः--संसार या लोक 

जनकः--पिसा s देवत ९ ९ 
सुरः--देवता धमः--धम 

नपः---राजा खगः--पक्षी अनलः---आग 


१. इकारान्त, उकारान्त और ऋकारान्त शब्दों के पञ्चमी और षष्टी के _ 
एकवचन में इ? “ऊ? और ऋ”? को गुण होकर “स्‌? का विसग होता है । 
इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों के ससमी के एकवचन में “औँ? और 
अकारान्त के अन्त में “याम्‌? हो जाता है | 


३. स्वरा (अ, आ, इ, ई आदि), ह,य्‌ , व, र्‌, कवग (क, ख आदि), 
` पवग (प, फ फ आदि) आ और न्‌ के बीच में आने पर भी र्‌, आ, ऋ और 'घ? 
बाद न्‌ का 'ण हो जाता है (अट्‌ कुप्वाङ नुम्‌ व्यवायेऽपि) | इससे नपुंसक लिङ्ग 
शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन में, तृतीया के एकवचन और षष्ठी के 
` बहुवचन में न्‌ का 'ण्‌ हो जायगा, यथा-णहाणि, रहेण, गहाणाम्‌; पत्राणि 
TAY, पत्राणाम्‌ ; नृपाणाम्‌ , हरिणा, हरीणाम्‌ | | 

४. सम्बोधन में विसग नहीं होता । 
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३२ बृहद्‌-श्रनुवा द्‌ -चन्द्रिका 


प्राज्ञः--विद्वान्‌ करः--हाथ श्रनिलः-हृवा 
^ पिकः--कोयल बृकः- मैड्यिा 
सजनः--अच्छा ञ्रादमी D pne pU 
दुजनः--बुरा आदमी वानरः--बन्दर रासभः--गदहा 
खलः--दुष्ट गजः--हाथी उपहारः-भंट 
२ भवादृश ( आप जेसा ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० HIET: भवादृशौ भवादृशाः 
द्वि० भवादृशम्‌ भवादृशो ATTENTA. 
go भवारशेन भवाहशाम्याम्‌ भवाइशैः 
wo. भवादृशाय भवाइृशाभ्याम्‌ भवाहृशेभ्यः 
do भवादृशात्‌ भवादृशाभ्याम्‌ भवाहृशेन्यः 
qo भवादृशस्य भवादृशयोः भवाहृशानाम्‌ 
Wo भवादृशे भवाहृशयोः भवारृशेषु 
do हे भवादृश हे भवाइशो हे भवादृशाः 


इसी प्रकार तादश, मादृश, AEN, याइश, एतादृश आदि अकारान्त शब्द 
चलते हैं | इसी ग्रथ में भवाइश , ताश आदि शकारान्त शब्द भी होते | 
उनके रूप व्यञ्जनान्त शब्दों में दिये गये हें | 


आकारान्त पु fug 
३-विश्वपा (संसार का रक्षक) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः 
द्वि० विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपः 
तृ० विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपामिः 
Fo _. विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
do विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
qo विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ 
स० विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु 
सं० है विश्वपाः है विश्वपौ X विश्वपाः 


इसी प्रकार सोमपा ( सोमरस पीने वाला ), धूम्रपा ( gan पीने वाला ), 
गोपा ( गाय का रक्षक ), शंखध्मा (शंख बजाने वाला ), बलदा ( बल देने 
वाला-इन्द्र ) श्रादि । 


. Y d 
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सज्ञा-शब्द ; ३३ 


WY 
उकारान्त पुल्लिङ्ग 
४-हरि (विष्णु अथवा बन्दर) 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 
Jo हरि; हरी हरयः 
f&o हरिम्‌ ह्री हरीन्‌ 
do हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः 
KL हरये हरिम्याम्‌ हरिभ्यः 
do gx: हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
To हरेः cif: हरीणाम्‌ 
We हरो e: हरिषु 
सं० हे हरे हे हरी हे हरयः 


इसी प्रकार कवि, मुनि, कपि, ऋषि, यति, विरञ्चि ( ब्रह्मा ), विधि ( ब्रह्मा ), 


निधि ( खजाना ), गिरि ( पत ), अग्नि, aR ( शत्रु), वहि (आग ), सस्ति 
(Am) रबि (सूय ), नृपति, उदधि ( समुद्र ), अतिथि, असि ( तलवार ), 
पाणि (हाथ), मरीचि ( किरण ), व्याधि ( बीमारी ), सेनापति, प्रजापति, 


. प्रभृति आदि | 


विशेष--विधि ( विधान, ढंग) उदधि, जलधि, आधि, व्याधि, समाधि 


आदि शब्द हरि के समान इकारान्त पुँल्लिङ्ग होते हें । 


पति शब्द्‌ के रूप हरि? से बिलकुल भिन्न प्रकार से चलते हैं | 


५-पति ( स्वामी, दूल्हा ) 


एकवचन हिवचन बहुवचन 
प्र० पति; पती पतयः 
fo पतिम्‌ पती पतीन्‌ 
do पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
Fo पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पं० पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
qo पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
स० पत पत्योः पतिषु 
सं० हे पते हे पती हे पतयः 


पति शब्द्‌ जब किसी शब्द 


इरि के समान होते हैं, जेसे-- 


द्‌ के साथ समास के अन्त में आता है तब उसके रूप 
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बृहदू-अ नुवाद-चन्द्रिका 


६-गणपति ( गशश > 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० गणपतिः गणपती | गणपतयः 
f&o गणपतिम्‌ गणपती गणपतीन्‌ 
go गणपतिना गणपतिभ्याम्‌ म्रणपतिभिः 
qo गणपतये गणपतिम्याम्‌ गणपतिभ्यः 
do गणपतेः गणपतिभ्याम्‌ गरणुपतिभ्यः 
To गणपतेः गणपत्योः गणुपतीनाम्‌ 
स० गणपतौ गणपत्योः गणुपतिषु 
सं० हे गणपते हे गणपती हे गणपतयः 


इसी प्रकार भूपति, महीपति, नरपति, लोकपति, सुरपति, गजपति, अधिपति, 
जगत्पति, बृहस्पति, प्रथ्वीपति, गृहपति श्रादि । ER 
सखि ( मित्र ) शब्द के रूप भी बिलकुल भिन्न प्रकार के होते हैं, जेसे-- 


७-सखि (faa ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० सखा | सखायो सखायः 
fzo सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ 
do सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
Fo सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
To सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
To सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ 
Wo सख्यो सख्योः सखिघु 
सं० हे सखे 'हे सखायो हे सखायः 


८-_ईकारान्त पु लिङ्ग 


प्रधी ( अच्छा ध्यान करनेदाला ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
To प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः 
द्वि० प्रध्यम्‌ प्रध्यौ प्रध्यः 
do JA प्रधीभ्याम्‌ प्रधीमिः 
Fo प्रध्ये प्रधीभ्याम्‌ प्रघीभ्यः 
do ger: प्रधीभ्याम्‌ प्रघीम्य; 
पा कु प्रध्यः प्रध्योः प्रध्याम्‌ 
go प्रध्यि प्रध्योः प्रधीषु 
सं० हे प्रधीः | हे प्रध्यो हे प्रध्यः 
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संज्ञा-शब्द 


२५ 


वेगी ( फुर्ती से जानेवाला ) के रूप प्रधी के समान होते हैं। 


सेनानी, ग्रामणी, उन्नी शब्दों के रूप भी प्रधी के समान होते हैं, केवल सप्तमी 


के एकवचन में सेनान्याम्‌, ग्रामण्याम्‌ तथा उन्न्याम्‌ रूप हो जाते हैं । 


द्वि० 
d o 


त्र 0 


प्र० 
fao 
do 


do | 


तीति), प्रस्तीमी ( प्रस्तीममिच्छुतीति ) के रूप भी होते हैं । 


एकवचन 
सुधीः 
सुधियम्‌ 
सुधिया 
सुधिये 
सुधियः 
सुधियः 
सुधियि 

हे सुधीः 


९-सुधी ( विद्वान्‌ ) 


द्विवचन 
सुधियो 
सुधियौ 
सुधीभ्याम्‌ 
सुधीभ्याम्‌ 
सुधीभ्याम्‌ 
सुधियोः 
सुधियो 

हे सुधियौ 


इसी प्रकार शुद्धधी, परमधी, सुश्री, शुष्को, पक्की आदि | 


बहुवचन 
सुधियः 
सुधिय : 
सुधीमिः 
सुधीभ्यः 


` सुधीभ्यः 


सुधियाम्‌ 
सुधीषु 
हे सुधियः 


१०-सखी ( मित्र चाहने वाला-सखायमिच्छतीति) 


सखा 
सखायम्‌ 
सख्या 
सख्ये 
सख्युः 
सख्युः 
सख्यि 

हे सखा 


सखायौ 
सखायौ 
सखीभ्याम्‌ 
सखीभ्याम्‌ 
सखीभ्याम्‌ 
सख्योः 
सख्योः 


हे सखायो 


Sur: 
सख्यः 
सखी मिः 
सखीभ्यः 
सखीभ्यः 
सख्याम्‌ 
सखीषु 
हे सखायः 


११-सखी ( खेन सह अस्ति इति सख!ः-सखमिच्छतीति ) 


सखी 
सख्यम्‌ 
सख्या 
हे सखी 


सख्यौ 
सख्यौ 
सखीभ्याम्‌ 


हे सख्यौ 


qv. 
qu. 
सखीभिः 
हे सख्य 


शेष रूप pai, सखी की भाँति होते हैं | इसी प्रकार सुखी ( सुखमिच्छु- 
तीलि ), सुती ( सुतमिच्छुतीति ), चामी (क्षाममिच्छुतीति ), लूनी ( लूनमिच्छु- 
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इसी प्रकार भानु ( सूय ), i Slide 
बिष्णु, शम्भु, शिशु, साधु, ऊरु (जाँघ ), प्रभु, वेणु, ( बांस ), 
वायु, मृत्यु, बाहु आदि के रूप गुरु की भाँति चलते हें 


बृहद्‌-अ्नुवाद-चन्द्रिका 


३६ 
VA 
उकारान्त पुल्लिङ्ग 
१२-गुरु ( ज्ञान देनेवाला ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० गुरु: गुरू s 
i 0 गुरुम्‌ गुरू रू ७ 
E गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुमिः 
Fo गुरवे गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
do गुरोः गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
Ho गुरोः गुर्वोः गुरूणाम्‌ 
स० गुरौ qat: गुरुषु 
सं० हे गुरो हे गुरू हे गुरवः 


कृशानु ( आग १, विधु ( चन्द्रमा ) रिपु, शत्रु, 


पांशु ( धूल ), 


विशेष--जिन शब्दों में क्र, र्‌ या प्र नहीं हैं, उनमें न! को 'ण नहीं . 


होता । ग्रतः भानु शब्द के तृतीया के एक वचन में “भानुना' और षष्टी के बहु- 


बचन में भानूनाम्‌ होता है । ह 
उकारान्त पु कलिङ्ग 
१३-स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) 


प्र० स्वयग्भुः स्वयम्भुवौ स्वयम्भुवः 
द्वि० स्वयम्भुवम्‌ स्वयम्भुवौ स्वयम्भुवः 
qo स्वयम्भुवा स्वयम्भूभ्याम्‌ स्वयम्भूमिः 
Fo स्वयम्भुवे स्वयम्भूम्याम्‌ स्वयम्भूभ्यः 
do स्वयम्भुवः स्वयम्भूभ्याम्‌ स्वयम्भूभ्यः 
qo स्वयम्भुवः स्वयम्भुवोः स्वयम्भुवाम्‌ 
स० स्वयम्भुवि स्वयम्भुवोः स्वयम्भू घु 
do € स्वयम्भूः हे स्वयम्भुवौ स्वयम्भुवः 

इसी प्रकार स्वभू ( स्वयं उत्पन्न), uw (सुन्दर भौं वाला), प्रतिभू 
( जामिन ) शब्दों के रूप चलते हैं । 

ऋकारान्त पु क्षिङ्ग 
?9-fqg ( बाप ) 

प्र० पिता पितरौ पितरः 
द्वि० पितरम्‌ पितरौ पितुन्‌ 
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एकवचन 
go पित्रा 
o पित्रे 
प० पितु : 
Ho पितु : 
qo पितरि 
स० हे पित 


संज्ञा-शब्द 


द्विवचन 
पितृभ्याम्‌ 
पितृभ्याम्‌ 
पितृभ्याम्‌ 
पित्रोः 
पित्रोः 
हे पितरो 


३७ 


बहुवचन 
पितृभिः 
पितृभ्यः 
पितृभ्य 
पितृणाम्‌ 
fg" 

€ पितर 


भ्रातृ ( भाई ), जामातृ ( दामाद ) देव ( देवर ), इत्यादि पुँल्लिङ्ग ऋकारान्त 
शब्दों के रूप पितृ की भाँति चलते हैं । 


प्र? ना 
f£o नरम्‌ 
do AT 
Fo नरे 
do नु; 

qe qd: 

do नरि 
सं० हे नः 
प्र० कर्ता 
fito कर्तारम्‌ 
d e कत्रा 
Fo कत्रे 
do sd: 
qo कतुः 
सर कर्तरि 
doe हे कत 


इसी प्रकार वक्त ( बोलने वाला 


१५-न् ( मनुष्य ) 
नरो 


नरौ 
नृभ्याम्‌ 
JTH, 
नृभ्याम्‌ 
si 


s 
हे नरौ 


eam. 0-० m 


१६-कत ( करने वाला ) ` 


कर्तारो 
कर्तारो 
कतृभ्याम्‌ 
कतृ भ्याम्‌ 
कठृभ्याम्‌ 
कत्रो; 
कत्रा 


हे कर्तारौ 


कतृभ्यः 

कत णाम्‌ 
So 

"ds 

हे कर्तारः 


धातू ( ब्रह्मा ), दातृ ( देने वाला ), गन्तृ 


( जाने वाला ), नेतृ ( ले जाने वाला ), ( श्रोतृ सुननेने वाला ), नप्तृ ( पोता ), 
सवितृ ( सूय ), wg ( स्वामी ) zw ( देखने वाला ) के रूप चलते हैं । 

विशेष--तृन्‌ और तृच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के एवं स्वसु, नेष्ट, नप्तृ, त्वष्ट, WU, 
प्रशास्तृ, होत और पोतू के आगे जब प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के प्रत्यय आवे 


तब ऋ के ्रादिष्ट रूप अ को दीघ हो जाता है | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri. 


३८ बृहृद्‌-श्रनुवाद्‌-चन्द्रिका 


सम्बोधन के सूचक सु के परे होने पर श्र को did नहीं होता अतः कतः रूप 


बनता है न कि “कताः? d : 
ऐकारान्त पु कलिङ्ग 


१७-२ ( धन ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
sic राः रायो रः 
fio रायम्‌ रायो रायः 
तृ:० राया राभ्याम्‌ राभिः 
o राये राभ्याम्‌ राभ्यः 
do रायः राभ्याम्‌ राभ्यः 
qo रायः रायोः रायाम्‌ 
स० रायि रायोः रासु 
सं० हे राः हेरायौ हेरायः 

ग्रोकारान्त wy 
 ग्रोकारान्त पु लिडर 
१८-गो (ak या बैल ) 
To गौः गावों गावः 
द्वि० गाम्‌ गावौ गाः 
go गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
q o गवे NATA गोभ्यः 
पं० गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
qo गोः गवोः गवाम्‌ 
Wo गवि गवोः गोषु 
सं० हे गौः गावो कु है गावः 
ओकारान्त पु (ag 
१९-ग्लो-( चन्द्रमा ) 

qe ग्लौः ग्लावो ग्लावः 
fio ग्लावम्‌ ग्लावो ग्लावः 
ge ग्लावा ग्लोभ्याम्‌ ग्लोभिः 
Fo ग्लावे ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभ्यः 
iio ग्लावः ग्लोभ्याम्‌ ग्लौभ्यः 
e ग्लावः ग्लावोः ग्लावाम्‌ 
स० ग्लावि ग्लावोः ग्लौषु 
सं० हे ग्लो; हे ग्लावौ हे ग्लावः 
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अकारान्त नपुंसकलिङ्ग 


संज्ञा-शब्द्‌ 


३६ ` 


२०-फूल 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
qo फलम्‌ फले फलानि 
द्वि० फलम्‌ फले फलानि | 
de फलेन फलाभ्याम्‌ फलैः 
o फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
do फलात्‌ FATATA, फलेभ्यः 
qo फलस्य फलयोः फलानाम्‌ 
Ho फले फलयोः फलेषु 
सं० है फल हे फले हे फलानि 


इसी प्रकार वन, अरण्य ( जंगल ), मुख, कुसुम, पुष्प, कमल, पण (पत्ता ), 
मित्र, नक्षत्र, पत्र ( कागज या पत्ता ), तृण ( घास), बीज, जल, गगन, शरीर, 
ज्ञान, पुस्तक. इत्यादि अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चलते हें । 


इकारान्त नपंसकलिग 
२१-( क ) वारि ( पानी ) 


So वारि वारिणी वारीणि 
fzo ` वारि वारिणी वारीणि 
qo वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
Fo वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
do वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
To वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
Wo वारिणि वारिणोः वारिषु 
सं० है वारि, हेवारे हे वारिणी हे वारीणि 


विशेष--अस्थि ( हड्डी ), सक्थि ( जाँघ ), mfg (आँख ), दघि (दही) 
को छोड़ कर अन्य इकारान्त नपुंसकलिंग शब्दों के रूप वारि की भान्ति चलते हैं । 


२२-दधि (दही ) ` 


प्र० «fa दधिनी दधीनि 
द्वि «fq दधिनी दधीनि 
do «WT दधिभ्याम्‌ दधिभिः 
qo | «XH दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
Go TH: दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
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बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


४० 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
qo दध्नः द्भोः &HIH 
Ho «fü, दधनि «Ht: IW 
ES हे दधि, दधे हे दधिनी हे दधीनि 

२३-अभ्षि ( आँख ) 
Wo elis] afat ESNIE 
fa zi अत्तिणी श्रक्षीणि 
ge ART अत्तिभ्याम्‌ afafa: 
F0 ञअ्च्णे गक्षिभ्यास्‌ arque: 
do अक्षणः अक्षिभ्याम्‌ अक्षिभ्यः 
qo ART: अक्ष्णोः ARTA. 
go अचक्ष्णि, grat अक्ष्णोः aag 
सं० हे ufu, aA हे अरत्षिणी हे त्रक्षीणि 
इसी प्रकार अस्थि और सक्थि के रूप भी चलते हें । 
२४ शुचि ( पित्र )# 

प्र शुचि शुचिनी शुचीनि 
द्वि शुचि शुचिनी शुचीनि 
jo शुचिना JAAA शुचिभिः 
po शुचये, शुचिने शुचिभ्याम्‌ शुचिभ्यः 
do शुचेः, शुचिनः शुचिभ्याम्‌ शुचिभ्यः 
qo शुचेः, yaa: शुच्योः, शुचिनो; शुचीनाम्‌ 
Wo शुचो, शुचिनि शुच्योः, शुचिनोः SIT 


deo हे शुचि, शुचे हे शुचिनी हे शुचीनि 
उकारान्त नपुंसकलिङ्ग 
२६ -ag ( शहद ) 


प्र मधु मधुनी सधूनि 
fo मधु मधुनी agfa 
ge मधुना मधुभ्याम्‌ (o0 सधुभिः | 
Wo मधुने मधुम्याम्‌ सघुम्य; | 


$ इकारान्त एवं उकारान्त विशेषण शब्दों का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग वाले 
संज्ञा शब्दों के साथ होने पर उनके रूप चतुर्थी, पञ्चसी, asl सप्तमी विभक्तियों 
के एकवचन में तथा षष्टी एवं सप्तमी के द्विवचन में विकल्प से इकारान्त तथा 
उकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों की भाँति होते हैं, यथा-शुचि ( पवित्र ), गुरू ( भारी ) | 
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Y संज्चा-शन्द्‌ ४१ 


एकवचन द्विवचन बहुचचन 
do सघुन; सघुम्याम्‌ मधुभ्यः 
Wo "gs: | मधुनोः मधूनाम्‌ 
Ho agir सघुनोः मधुषु 
सं० हे मधु, हे मधो हे मधुनी “हे मधूनि 


इसी प्रकार जानु ( घुटना ), दारु ( काठ ), जतु ( लाख ), जत्रु ( कंधों की 
संधि ); तालु, वस्तु ( चीज ), सानु | ( पवत की चोटी ) पुँल्लिङ्ग तथा नपुंसक- 
लिङ्ग भी ] इत्यादि शब्दों के रूप चलते हैं । 


२६-बहु 

प्र० बहु बहुनी बहूनि 
f&o बहु बहुनी बहूनि 
तृ० _ बहुना बहुभ्याम्‌ बहुभिः 
Fo बहुने,बहवे बहुभ्याम्‌ बहुभ्यः 
To बहोः, बहुनः बहुम्याम्‌ बहुभ्यः 
So बहोः, बहुनः बह्वोः, बहुनोः बहूनाम्‌ 
स० बहौ, बहुनि बहोः, बहुनोः बहुषु 
सं० हे बहु, बहो हे बहुनी हे बहूनि 


इसी प्रकार कटु, मृदु, लघु, Tg इत्यादि के रूप चलते हैं । 


ऋकारान्त नपुंसकलिंग 
२७-कत्‌ ( करने वाला )# 


प्र० कतृ कतृणी कत RT 
द्वि० कतृ कतृणी कतृं णि 
qo | कत्रा कतृ भ्याम्‌ «jfi 

0 eim न 
सच कतर कतृभ्याम्‌ कतृभ्यः 
पं० कत 000 कतृभ्याम्‌ कतृभ्यः 

| कतृणः 
qo Sw SET कत णाम्‌ 
कतृण कतृणोः 


*कतृ, धातृ, dd, रक्षितृ इत्यादि शब्द विशेषण हैं, अतः इनका प्रयोग तीनों 
लिंगों में होता है । यहाँ पर नपुंसकलिंग के रूप दिये गये हैं | 
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बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


४२ 
बहुवचन 
एकवचन द्विवचन ह 
S ii कतृषु 
कतरि iei 
qo PIN ४ हे "Re 
do हे कतः हे कतृणी ids 
इसी प्रकार नेतृ, धातू इत्यादि के रूप चलते हैं । 
आकारान्त स्त्रीलिंग 
A 
२८-लता ( बेल ) 
प्र० लता लते लताः 
द्वि० लताम्‌ लते sa 
go लतया लताभ्याम्‌ लताभिः 
do लतायै लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
do लतायाः लताभ्याम्‌ ` लताभ्यः 
qo लतायाः लतयोः लतानाम्‌ 
qo लतायाम्‌ लतयोः लतासु 
सं० * लते हे wd हे लताः 


इसी प्रकार रमा ( लक्ष्मी ), बाला ( स्त्री), ललना (स्त्री ), कन्या, निशा; 
भार्या, बडवा ( घोड़ी ), सुमित्रा, राधा, तारा, कौशल्या, कला इत्यादि शब्दों के 


रूप चलते हैं । 
A लि 

इकारान्त खीलिंग 

२९-मति ( बुद्धि ) 
प्र० मतिः मता मतय; l 
fzo मतिम्‌ मती मतीः । 
qo मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः । 
qo मत्यै, मतये मतिभ्याम्‌ ` मतिभ्यः 
do मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ . मतिभ्यः | 
qo मत्याः, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ i 
go मत्याम्‌ , मतौ मत्योः मतिषु 
सं० हे मते हे मती हे.मतयः 


इसी प्रकार धूलि ( धूर ), बुद्धि, शुद्धि, गति, भक्ति, शक्ति, स्मृति, zd | 
शान्ति, रीति, नीति, रात्रि, पङ्क्ति, जाति, गीति इत्यादि शब्दों के रूप चलते हे | 
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एकवचन 
नदी 
नदीम्‌ 
नद्या 

3 
नद्याः 
नदाः 
नद्याम्‌ 
हे नदि 


स$[-शब्द्‌ 


ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
३०=-नदी 


द्विवचन 
नद्यौ 

नद्यौ 
नदीभ्याम्‌ 
नदीभ्याम्‌ 
नदीभ्याम्‌ 
नद्योः 
नद्योः 


हे नद्यो 


Y3 


बहुवचन 
न्यः 
नदीः 
नदीभि 
नदीभ्यः 
नदीम्यः 
नदीनाम्‌ 
TAT 

हे नद्य 


इसी प्रकार राज्ञी ( रानी ), पावती, गौरी, जानकी, नटी, प्रथ्वी, अरुन्धती 


नन्दिनी, द्रौपदी, देवी, कैकेयी, पांचाली, त्रिलोकी, पंचवटी, ग्रटवी ( जंगल ), 
गान्धारी, कादम्बरी, कौमुदी ( चन्द्रमा की रोशनी ), माद्री, कुन्ती, देवको, सावित्री, 


गायत्री, कमलिनी, नलिनी आदि शब्दों के रूप चलते हें | 


विशेष--अ्रवी ( रजस्वला स्त्री), तन्त्री ( वीणा ), तरी ( नाव ), लक्ष्मी 
ही, धी, श्री तथा स्तरी (gai) की प्रथमा के एक वचन में विसग होता है 
जैसे-प्रथमा एक वचन--#अ्रवीः, तन्त्रीः तरीः लक्ष्मीः, हीः, धोः, श्रीः । 


To 


द्वि० 


लच्मा 
लक्ष्मीम्‌ 
eT «PIT 
लच्स्यै 
लच्त्याः 
लच्त्म्याः 
लच्त्याम्‌ 
हे लक्ष्मि 


श्रीः 
श्रियम्‌ 
श्रिया 


३१-लक्ष्मी 
लच्तम्यौ 
लच्षम्यो 
लक्ष्मीभ्याम्‌ 
लक्ष्मीभ्याम्‌ 
लक्ष्मीभ्याम्‌ 
लच्म्योः 
लक्ष्म्योः 
हे लक्ष्म्यो 


३२-श्री (लक्ष्मी ) 
श्रियो 
श्रियौ 
श्रीभ्याम्‌ 


लच्तम्यः 
लक्ष्मीः 
लक्ष्मीमिः 
लक्त्मीभ्यः 
लक्ष्मीभ्यः 
लच्मीणाम्‌ 
लक्ष्मीषु 

हे qu: 


श्रियः 
श्रियः 
श्रीभिः 


# अवी-तन्त्री-तरी-लच्त्मी-हली-धी-श्रीणामुणगदिषु | : 
सप्तानामपि शब्दानां सुलोपो न कदाचन ॥ 
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इसी प्रकार तनु ( शरीर ), रेणु [ ( धूलि ) पुँल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिंग 
हनु [ (ठडडी ) पुँल्लिग तथा ख्रीलिग मो ] इत्यादि उकारान्त खालिग 


उकारान्त स्त्रीलिंग 


के रूप चलते हें । 
x à: 
Wo वधूम्‌ 


" चक 
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- YY बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
एकवचन द्विवचन 
ge श्रियै, शिये स्याम 
ds श्रियाः, शियः श्रीभ्याम्‌ 
qo श्रियाः, श्रियः se 
: श्रियाम्‌ , श्रियि Pi: 
म 3 हे श्रियौ 
uo » कर $ 
इसी प्रकारही (eur) थी (a » 
चलते हैं । di 
24-8 
प्र स्त्री ख्यो 
o À n 
fao स्त्रियम-स्त्रिम्‌ s 
go खिया SMAL 
o स्त्र्यि zm. 
do स्त्रियाः eem 
do far: fen 
go स्रियाम्‌ fat 
संर हद fa x Baal रि 
उकारान्त स्त्रीलग 
३४-ेनु (गाय ) 
Ho qd: घेनू 
fzo घेनुम्‌ घेनू 
do घेन्वा घनुभ्याम्‌ 
do घेनवे, घेन्वे घेनुभ्याम्‌ 
do घेनोः, घेन्वा धनुभ्याम्‌ 
प०. घेनोः, घेन्वा घेन्वोः 
do घेनो, घेन्वाम्‌ qe: 
do है घेनो * घेनू 


३५ -वधू (बहू ) 
वध्वौ 
वध्वौ 


बहुवचन 

श्रीभ्यः 

श्रीभ्यः 

श्रीणाम्‌ , श्रियाम्‌ 
श्रीषु 


हे श्रियः 


सुश्री, भी ( डर ) इत्यादि के रूप 


स्त्रीमिः 
erc: 
स्त्रीभ्यः 
eiu 
cg 

ह स्त्रियः 


Wd: 

RES 

Wa: 

घेनुभ्यः 

घेनुभ्यः 

घेनूनाम्‌ 

घेनुषु 

हे घेनव 2 
भी |, 


वध्वः 
TE 


शब्दों 


gf “8226 -% जक X 


JU pu -? तप छि 


संज्ञा-शब्द्‌ v2. 


एकवचन _ द्विक्वन बहुवचन 
DE वध्वा वघुम्याम्‌ वधूमिः 
"po वध्वै TRA qpa 
To वध्वाः TPAR TIA 
To qq. वध्वोः वधूनाम्‌ 
E वध्वाम्‌ वध्वोः - TuS _ 
do हे वधु हे बच्चो हे वध्वः 


इसी प्रकार चमू ( सेना ), तनूः ( शरीर ) रज्जू ( रस्सी ) श्वश्र { सास ), 
कक न्धू ( बेर ), जम्बू ( जामुन) आदि ऊकारान्त स्जीलिंग शब्दों के रूप चलते हैं ! 


3&-u ( पृथ्वी ) 
So मुः मुवो भुवः 
f&o भुवम्‌ ust भुवः 
do भुवा सूस्यास्‌ सूभिः 
Fo सुवै, gà भूम्याम्‌ qn 
do भुवा;, भुवः मस्या, 3 NET 
qo सुवाः, भुवः E CIE T, IET 
do भुवाम्‌ , सुवि qst: kA 
do हेम: हे सुवो Ei Hd: 
इसी mw (ub) के रूप होते हे । 
£ ECK 9 
७-सुभ्र ( सुन्दर भों वाली ut) 
qo Su quat Su: 
[£o SIT सुभ्रुवो gga 
qo Sus सुभ्रूभ्याम्‌ सुश्रूमिः 
qo uud सुभ्रूम्याम्‌ JAA 
do सुश्रवः सुञ्जभ्याम्‌ ' quer: 
To सुभ्रुवः gaat: सुभुवाम्‌ 
स० सुश्रुवि सुभुवोः Sus | 
सं० हे सुश्रु हे सुभुवो हे सुश्रुवः 
ऋकारान्त स्तरीलिग 
३८-मातृ ( घाता ) 
प्रश माता . मातरौ मातरः 
द्वि० मातरम्‌ मातरौ मातुः 


| W^ 
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बृहद्‌-श्रानुवाद-चन्द्रिका 


Yu 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
| qo मात्रा मातृभ्याम्‌ मातृमिः 
2 मात्रे मातृभ्याम्‌ मातृभ्यः 
o 2 
? मातुः मातृभ्याम्‌ मातृभ्यः 
: मात्रोः मातणाम्‌ 
Sol माठुः | T 
स०- मातरि मात्रोः मातृषु 
सं० हे मातः हे मातरो हे मातरः ; 
दुहितृ ( लड़को ), यातू ( देवरानी ) के रूप मातृ के समान चलते हैं | 
३२९,-स्वस्‌ ( बहिन ) 
प्र० स्वसा स्वसारौ स्वसारः 
fao स्वसारम्‌ स्वसारो a 
do स्वस्रा स्वसुभ्याम्‌ aah: 
Fo SES] स्वस॒भ्याम्‌ स्वसभ्यः 
Us स्वछुः स्वसृभ्याम्‌ स्वस्‌थ्य; 
qo स्वसुः eer: स्वसुणाम्‌ 
स० स्वसरि स्वस्थीः स्वसृषु 
सं० हे स्वसः हे स्वसारो हे स्वसारः 


ऐकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के तथा ओकारान्त स्त्रीलिंग ( गो आदि ) के 
रूप पुंल्लिङ्ग के समान चलते हैं | श्रौकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी पुँल्लिङ्ग के 


समान होते हैं । & 
sime स्त्री 
४०-नों ( नाव ) 
प्र० नोः नावो नावः 
द्वि० नावम्‌ नावो नावः 
go- नाता नौभ्याम्‌ नौभि 
Fo नावे नोभ्याम्‌ नोभ्यः 
do नावः नोभ्याम्‌ ` नोभ्यः 
qo नावः नावोः नावाम्‌ 
स० नावि "७. नावोः नोघु 
do हे नोः हे नावो हे नावः 


हलन्त dmm २ 1 
विशेष--श्रजन्त संज्ञा-शब्दों का क्रम भट्टोजिदीक्षित की “सिद्धान्त कौमुदी 
के अनुसार Žas, नपुंसकलिङ्ग श्रोर ख्रीलिङ्ग आदि लिङ्गानुसार दिया गया 


(७-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri CRM d 


संज्ञा-शब्द ४७ 


है, किन्तु हलन्त संज्चाएँ सभी लिंगों में प्रायः एकसी ती है, अतः यहाँ पर वर्ण- 
क्रमानुसार दी गयी हें । 


j f 

चकारान्त पु जिंग 

४१-जलपुच्‌ । बादल ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्र० जलमुक-ग्‌ जलमुचौ जलमुचः 
द्वि जलमुचम्‌ जलमुचौ जलमुचः 
go जलमुचा जलमुग्म्याम्‌ जलमुग्भिः 
Fo जलमुचे जलमुग्भ्याम्‌ जलमुग्भ्यः 
do: जलमुचः जलमुग्भ्याम्‌ जलमुग्भ्यः 
To जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम्‌ 
Wo जलमुचि जलमुचो जलमुक्षु 
Ho € जलमुक हे जलमुचौ हे जलमुच 


इसी प्रकार सत्यवाच आदि चकारान्त शब्द चलते हैं, परन्तु प्राञ्च, 
प्रत्यञ्च , उदञ्च, तियश्व के रूपों में कुछ त्रन्तर हे Ip ( जाना ) धातु से इन 
शब्दों की उत्पत्ति हई है । 


To प्राङ्‌ प्राञ्चः 
fio TAR प्राञ्चो प्राचः 
do प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्राग्मि: 
qo प्राचे प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भ्यः 
do प्राचः प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भ्यः 
To प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
Ho mfa प्राचोः प्राक्तु 
सं० हे प्राङ्‌ हे प्राञ्चौ हे प्राञ्चः 
४३-प्रत्यञ्च्‌ ( पच्छिमी ) 

To प्रत्यङ्‌ परत्यञ्चो प्रत्यञ्चः 
द्वि० प्रत्यञ्चम्‌ प्रत्यञ्चौ प्रतीचः 
de प्रतीचा प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्मि: 
Fo प्रतीचे प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
do प्रतीचः प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
qo प्रतीच: प्रतीचोः प्रतीचाम्‌. 
Wo प्रतीचि प्रतीचोः प्रत्यक्षु 
सं० हे nen हे प्रत्यञ्चौ हे प्रत्यञ्चः 


४२-प्राञ्च्‌ ( पूर्वी ) 
प्राञ्चौ 
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बृ हद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


YG 
४४-उदञ्च्‌ ( उत्तरी ) 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
qo उदडः उदञ्चौ उदञ्चः 
द्वि० उदञ्चस्‌ उदञ्चौ उदीचः 
go उदीचा उदग्म्याम्‌ उदग्मिः 
Fo उदीचे उदग्म्याम्‌ F: 
पं० उदीचः उद्ग्म्याम्‌ उदग्भ्यः 
qo उदीचः sant: उदीचाम्‌ 
go उदीचि उदीचोः sag 
do है उदडः हे sw हे उदञ्चः 

३५-तिय्यञ्च्‌ ( तिरा जाने वाला ) 
प्र० Rue RREI] तियश्न 
fo तिर्यञ्चम्‌ तिय ञ्चौ तिरश्चः 
d तिरश्चा Fs तिय fan: 
qe तिरश्चे ग्भ्याम्‌ तियग्भ्यः 
do तिरश्चः तियग्भ्याम्‌ ` तियग्भ्यः 
qo तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्चाम्‌ 
qo तिरश्चि तिरश्चोः Rag 
सं० हे Ras हे तियञ्चौ हे Rus: 
४६-वाच ( वाणी ) 

प्र० वाक्‌, वाग्‌ वाचो वाचः 
द्वि० वाचम्‌ वाचौ वाचः 
तृ० वाचा वाग्भ्याम्‌ वाग्भिः 
ao वाचे वाग्भ्याम्‌ वाग्भ्यः 
do वाचः वाग्म्याम्‌ वाग्भ्यः 
qe वाचः वाचोः वाचाम्‌ 
स० वाचि वाचोः aTa 
do — aam a हेवाचो है वाच 


“इसी प्रकार त्वच ( चमड़ा, पेड़ की छाल ), शुच्‌ ( सोच), रुच, ऋच 


( आगदेव के मन्त्र ) इत्यादि चकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप चलते हैं । 


` जकारान्त पु NO 

ड os ( पुजारी ) 
qo ऋत्विक्‌ ऋत्विजो त्विजः 
ऋत्विजम्‌ | त्विजो | त्विजः 


द्वि० 
i 
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एकवचन 
do ऋत्विजा 
"do त्विजे 
do ऋत्विजः 
घ० नु त्विजः 
Wo sg esr fer 
do हे ऋत्विक 
( बनिया ) के रूप चलते हैं | 
प्र० मिषक-ग्‌ 
fao भिषजम्‌ 
do भिषजा 
प्र० वण्कि-ग्‌ 
द्वि वणिजम्‌ 
de वणिजा 
To पयोमुक-गू 
द्वि० पयोमुचम्‌ 
तृ० पयोमुचा 
To सम्राट-ड 
fzo सम्राजम्‌ 
go सम्राजा 
qo सम्राजे 
qo सम्राजः 
qo सम्राजः 
स० सम्राजि 
सं० हे सम्राट 


( सन्यासी ) के रूप चलते हैं । 


संज्ञा-शब्द्‌ 


द्विवचन 
ऋत्विग्भ्याम्‌ 
SE त्विग्भ्याम्‌ 
ऋत्विग्भ्याम्‌ 
ऋत्विजोः 
ऋति्विजो: 


हे आत्विजो 


४. 


बहुवचन 

ऋत्विग्मिः 
ऋत्विग्भ्यः 
ऋत्विग्भ्यः 
SE Tes SITH, 
ऋत्विक्ञु 

हे ऋत्विज 


इसी प्रकार हुतभुज्‌ ( ग्रमि ), भूध॒ज ( राजा), भिषज्‌ ( वेद्य), वणिज 


४८-भिषज्‌ ( वेद्य ) 


मिषजौ 
भिषजौ 
भिषग्भ्याम्‌ 


४९-वणिज्‌ ( बनिया ) 


वणिजो 
वणिजो 
वणिग्भ्याम्‌ 


५०-पयोभुच्‌ ( बादल ) 


पयोमुचौ 
पयोमुचौ 
पयोमुग्भ्याम्‌ 


५१-सम्राज्‌ ( महाराज ) 


सम्राजौ 
सम्राजो 
सम्राडभ्याम्‌ 
सम्राड्भ्याम्‌ 
सम्राङभ्याम्‌ 
सम्राजोः 
सम्राजो 

हे सम्राजौ 


भिषजः 
भिषजः 
मिषग्भिः इत्यादि | 


वणिजः 


` वणिजः 


वणिग्भिः इत्यादि । 


पयोमुचः 
पयोमुचः 
पयोमुग्भिः इत्यादि । 


सम्राजः 
सम्राजः 
सम्राडभिः 
सम्राड्भ्यः 


सम्राड्भ्यः 


सम्राजाम्‌ 
सम्राटसु 
हे सम्राज 


इसी प्रकार विश्वसज ( संसार का रचने वाला ), विराज (बड़ा), परिव्राज्‌ 
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द्वि० 


बृहद्‌ू-अनुवाद-चन्द्रिका 


४२-परित्राज्‌ ( संन्यासी ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
परिब्राट-ड परिव्राजौ परिव्राजः 
परिब्राजम्‌ परिव्राजौ परिब्राजः 
परिब्राजा परिब्राडभ्याम्‌ परिब्राड्‌भिः इत्यादि । 


५३-विराज्‌ ( बडा ) 


विराट-ड्‌ विराजो . विराजः 
विराजम्‌ विराजौ ` विराजः 
विराजा विराडभ्याम्‌ विराडमिः इत्यादि | 


जकारान्त स्त्रीलिङ्ग 


. ५४-स्नन्‌ (माला ) 


IT स्ञजो स्रजः 
स्रजम्‌ esl खजः 
सजा . स्ग्भ्याम्‌ emu: 
SD] स्रग्भ्याम्‌ स्ग्भ्यः 
सज! emu Sm: 
स्रजः स्रजोः स्रजाम्‌ 
esr स्रजोः aq 
हे खक हे us हे खजः 


इसी प्रकार रुज्‌ ( रोग ) के भी रूप चलते हैं । 


जकारान्त नपुंसकलिंग 
५५-असज (wg ). 


असक-ग्‌ aasi] असुख 
असक असुजी . JAR 
असुजा अ्सुग्भ्याम्‌ असुग्मिः 
CI  . ATAR, - ग्रसग्म्यः 
AQS: . ` ` अ्रसुग्भ्यास्‌ ZR: 
असज: असजोः | असजाम 
AIN aa: -  असुक्नु 

X AER vsus हे ग्रसञ्चि 
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संज्ञा-शब्द ५१ 


तकारान्त पु लिङ्ग 
५६-अूभृत्‌ ( राजा, पहाड़ ) 


एकवचन द्विवचन _ बहुन चन 
प्र० भूभृत्‌ भूभृतो भूभृतः 
fao ed, gat भूभृतः 
qo भूभुता भृभुद्भ्याम्‌ CIE 
We भूभृते भूभृद्स्याम्‌ भूभृद्भ्यः 
पं० भूमृतः भूभुद्म्याम्‌ भूभृद्भ्यः 
qo भूभृतः भृभृतोः भूभुताम्‌ 
स० भूभुति भूभृतोः भूभृत्सु 
सं० हे भूभृत्‌ है भूभृतो . हे भूभृतः | 


९ 
इसी प्रकार महीभृत्‌ ( राजा, पहाड़ ), शशभृत्‌ ( चन्द्रमा ), दिनकृत्‌ ( सूय ), 
मरुत्‌ ( वायु ), परभृत्‌ ( कोयल ), विश्वजित्‌ ( संसार विजयी या एक प्रकार का 
यश ) के रूप चलते हैं । 


५७-धीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) 


प्र० घीमान्‌ धीमन्तो धीमन्तः 
द्वि० घीसन्तम्‌ - धीमन्तो थीसतः 
do धीमता घीसद्भ्याम्‌ धीमद्भिः 
Fo धीमते धीमद्भ्याम्‌ धीमद्भ्यः 
do धीमतः धीमद्भ्याम्‌ घीमदूभ्यः 
qe धीमतः _ चोीम्रतोः धीमताम्‌ 
सं० घीमति धीमतोः धीमत्सु 
सं० हे धीमन हे धीमन्तौ. हे धीमन्तः 


बुद्धिमत्‌, भानुमत्‌ ( चमकने वाला ), श्रीमत्‌ ( भाग्यवान्‌ ), सानुमत्‌ 
( पहाड़ ), अंशुमत्‌ ( सूय ), विद्यावत्‌ ( विद्यावाला ), धनुष्मत्‌ ( धनुर्धारी ), 
बलवत्‌ ( बलवान्‌ ), भगवत्‌ ( पूज्य ), भाग्यवत्‌ ( भाग्यवान्‌ ), उक्तवत्‌ ( बोल 
चुका हुआ ) गतवत्‌ ( गया हुआ ) श्रुतवत्‌ ( सुन चुका हुआ ) के रूप धीमत्‌ के x 


- समान चलते हें । 


To 


द्वि० 


dim, बुद्धिमत्‌ आदि शब्दों के 
बुद्धिमती आदि बनते 


भवान्‌ 


भवन्तम्‌ ` 
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~ 


भवन्तौ 


भवन्तो 


भवन्तः 
भवतः 


सन्रीलिङ्ग रूप 'ई' प्रत्यय लगाकर धीमती, 
हैं और वे नदी के समान चलते हैं | 


५८-भवत्‌ (आप). 


५२ बृहृद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


एकवचन ट्विवचन बहुवचन 
go भवता भवद्भ्याम्‌ भवदूमिः 
"po भवते भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
E भवतः HIPT भवदूभ्यः 
To भवत; भवतोः भवताम्‌ 
स० भवतिं भवतोः ` भवत्सु 
सं० हे भवन हे भवन्तौ हे भवन्तः 


भवत्‌ का स्रीलिंग रूप “भवती? बनता है, जो नदी की भाँति चलता है । 


५९-महत्‌ ( बडा 


प्र० महान्‌ महान्तो महान्तः 
द्वि० महान्तम्‌ महान्तो महतः 

qo महता | महद्भ्याम्‌ सहदूमिः 
Fo महते महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
do महतः सहद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
qo महतः महतोः रहताम्‌ 
go सहति महतोः महत्सु 

सं हे महन्‌ हे महान्तौ हे महान्तः 


महत्‌ WIR रूप “महती' है, जो नदी की भाँति चलता है | 


६०-गच्लत्‌ ( जाता हुआ ) 


Ho गच्छुन्‌ गच्छुन्ती गच्छुन्तः 
द्वि० गच्छुन्तम्‌ गच्छुन्तो गच्छुतः 

do गच्छुता गच्छुद्भ्याम्‌ गच्छुद्मिः 
Fo गच्छुते गच्छुद्म्याम्‌ गच्छुद्म्यः 
do गच्छुतः गच्छद्भ्याम्‌ गच्छुद्भ्यः 
Ho गच्छुतः गच्छुतोः गच्छुताम्‌ 
go गच्छुति गच्छुतोः गच्छुत्सु 
सं० है गच्छुन्‌ हे गच्छुन्तौ हे गच्छुन्तः 


. धावत्‌ ( दोड़ता हुत्रा), वदत्‌ ( बोलता हुआ ), पठत्‌ ( पढ़ता हुआ ), 
पश्यत्‌ ( देखता हुआ ), पतत्‌ (गिरता हुआ), a (लेता हुआ ), 

शोचत्‌ ( सोचता हुआ ), भवत्‌ ( होता हुआ ), पिबत्‌ ( पीता हुआ ) इत्यादि 

शतृ प्रत्ययान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप गच्छुत्‌ के समान चलते हैं। स्त्रीलिङ्ग 
गच्छुन्ती, धावन्ती आदि रूप होते हैं जो नदी के समान चलते हैं । 
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संज्ञा-शब्द 43 
&t-aq ( दाँत )# 
एकवचन डिवचन बहुवचन्‌ 
f&c — — «d: 
do «dT ढ्द्भ्याम्‌ दद्धिः 
० GG] दद्भ्याम्‌ द्द्भ्यः 
qo «d: दद्भ्याम्‌ दद्भ्यः 
qo दतः «dl: दताम्‌ 
स० «f «di: द्त्सु 
६२-ज्लीलिड़ सरित्‌ ( नदी ) 
qo सरित्‌ सरितो सरितः 
fio सरितम्‌ सरितो सरितः 
८० सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भिः 
Fo सरिते सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्यः 
पूं० सरितः सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भ्यः 
qo सरितः सरितोः सरिताम्‌ 
Wo सरिति सरितोः सरित्सु 
सं० हे सरित्‌ हे सरितो हे सरितः 


इसी प्रकार विद्युत्‌ ( बिजली ), हरित्‌ ( दिशा ), योषित्‌ (स्त्री) के रूप 
चलते हैँ। ` 


६३-जगत्‌ ( संसार ) नपुं० 


प्र जगत्‌ , जगद्‌ जगती जगन्ति 
fao -जगतू-जगद्‌ जगती जगन्ति 
go BE जगद्भ्याम्‌ जगद्भिः 
"o जगते ` जगद्भ्याम्‌ जगद्भ्यः 
do जगतः जगद्म्याम्‌ जगभ्यः 
घ० ` जगतः जगतोः . जगताम्‌ 
am जगति जगतोः जगत्सु 
सं० हे जगत्‌ , हे जगद्‌ हे जगती है जगन्ति 


इसी प्रकार भवत्‌ ( होता हुआ ), श्रीमत्‌ आदि तकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों 

के रूप चलते हैं | 
gi ON ICS SSE 
. # दत्‌ शब्द के प्रथम पाँच रूप संस्कृत में नहीं मिलते। उनके स्थान पर 
` ग्रकारान्त दन्त शब्द के रूपों का प्रयोग होता है । 
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५०४ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


६४-महत्‌ ( वडा ) नपुंसकलिङ्ग 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० महत्‌ ` महती महान्ति 
द्वि० महत्‌ महंती महान्ति 
qo महता महद्भ्याम्‌ महद्भिः 
शेष जगत्‌ के समान चलते हैं । 
a € 
दकारान्त TU : 
६४-सुहृद्‌ ( मित्र ) 
To सुहृत्‌, d€« eraci] SE: 
EG सुहृदम्‌ Seat SEX: 
de सुद्दा सुहृद्भ्याम्‌ Set 
Fo सुहृदे सुहृद्भ्याम्‌ सुहृद्भ्यः 
do SE: सुहृदभ्याम्‌ सुहृद्भ्यः 
Ho सुद: सुहृदोः सुषदाम्‌ 
स० सुहृदि सुहदो सुद्दत्सु 
सं० gta हेसुहदोा | हे सुहृदः 


इसी प्रकार ममभिद्‌, सभासद्‌ ( समा में बैठने वाला ), तमोनुद्‌ ( सूय ), 
घमविद्‌ ( धमं को जानने वाला ), हृदयच्छिद्‌ , हृदयन्तुद्‌ ( हृदय को पीड़ा पहुँचाने 
वाला ) इत्यादि दकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप चलते R | 


६-पद्‌ ( पर )# 
द्वि० — = . qa: 
qo पदा पद्भ्याम्‌ पद्धिः 
Fo पदे पद्भ्याम्‌ पद्भ्यः 
do qg पद्भ्याम्‌ पद्भ्य; 
Wo पद: पदो पदाम्‌ 
go पदि पदो पत्सु 
दकारान्त नपंसकलिङ्ग 
६७-हृद्‌ ( हृदय ) 
So €T ga 
fio - हता हदी . हृन्दि 


 ¥# दकारान्त पद्‌ शब्द के प्रथम पाँच रूप नहीं मिलते । उनके स्थान पर. 
ARRA पद के >पों का प्रयोग होता है | 
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yo 
fa ० 


एकवचन 
ET 

हृदे 

ga: 
हदः 
हदि 

हे हृत्‌ 


SEA 
हपदम्‌ 
हप्रदा 
षदे 
हषद्‌ः 
रषद: 
टृषदि 
है दृषदू 


सज्ञा-शब्द 


दकारान्त स्त्रीलिङ्ग 


६८-हृषदू ( पत्थर, चट्टान ) 


षदो 
दृषदौ 
दृषद्भ्याम्‌ 
हषद्भ्याम्‌ 
हृषद्भ्याम्‌ 
TIRT: 
दषदो: 
` हे हृषदों 


धकारान्त स्त्रीलिङ्ग 


43. 


बहुवचन 
ZPR: 
gu 
Rar: 
हुदाम्‌ 
€ 

हे हृन्दि 


दृषद्‌; 
हषदः 
ew: 
दृषद्भ्यः 
हषदूभ्यः 
ZITAT, 
EU 
€ eua: 


६९ -समिध्‌ ( यज्ञ की लकड़ी ) 


समित्‌ 
समिधम्‌ 
समिधा 
समिधे 
समिधः 
समिधः 
समिधि 
समित्‌ 


इसी प्रकार छुध ( भूख ), युध्‌ ( युद्ध ), क्रुध्‌ 


समिधौ 
समिधो 
समिद्भ्याम्‌ 
` समिद्भ्याद्‌ 
` समिद्भ्याम्‌ 
समिधोः 
समिधोः 

हे समिश्रौ 


sb qup शब्दों के रूप चलते | 
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समिधः 
समिधः 
समिद्भिः 
समि दूभ्यः 
समिद्भ्यः 
समिधाम्‌ 
समित्सु 
हे समिधः 


( क्रोध ), वीरुध ( लता ) ` 


WA 


TO $, 4 
JO 


५६ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्टिका 


नकारान्त प [S 


७०-आत्मन्‌ ( आत्मा )% 


एकवचन द्विवचन्‌ बहुबचन 
प्र० आत्मा श्रात्मानो | ग्रात्मानः 
द्वि आत्मानम्‌ श्रात्मानौ ITTF: 

० आत्मना आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः 
4 ० आत्मने अात्मभ्याम्‌ HRR: 
de ame: आत्मभ्याम्‌ ARAT: 
qo आत्मनः परात्मनोः श्रात्मनाम्‌ 
go आत्मनि श्रात्मनी; SI 
do € आत्मन्‌ हे आत्मानी हे आत्मानः 


e 
इसी प्रकार अश्मन्‌ ( पत्थर ), यज्वन्‌ ( यर करने वाला ), अध्वन्‌ ( माग ), 
ब्रह्मन्‌ ( ब्रह्मा ), सुशर्मन्‌ ( महाभारत के समय का एक योद्धा ), कृतवमन्‌ ( एक 
योद्धा) के रूप चलते हैं । 


७१-राजन्‌ (राजा ) 


प्र राजा राजानौ राजानः 
fzo राजानम्‌ . राजानौ राज्ञः 

go राज्ञा राजम्याम्‌ राजमिः 
po राजे राजभ्याम्‌ | राजभ्यः 
do राज्ञः राजभ्याम्‌ . राजभ्यः 
qo राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
Wo राज्ञि, राजनि राज्ञोः राजसु 

सं० हे राजन्‌ हे राजानौ है राजानः 


राजन्‌ का ख्रीलिङ्ग रूप राशी :(ईकारान्त) है, इसके रूप नदी के समान 
चलते हैं । 
७२-महिमन्‌ ( gua )! 


qo महिमा सहिमानौ महिमानः 
द्विं० महिमानम्‌ महिमानौ महिम्नः 
तृ० महिम्ना महिमभ्याम्‌ महिमभिः 
# यह शब्द हिन्दी में स्रीलिङ्ग होता दै, किन्तु संस्कृत में पुन्निज्ञ । 
| महिमा, गरिमा, कालिमा आदि शब्द हिन्दी में ख्रीलिङ्ग मै प्रयुक्त होते t | 


किन्तु संस्कृत dfe dl O | 
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एकवचन 

महिम्ने 

महिम्रः 

qa: 

महिंभ्रि, महिमनि 
हे सहिमन्‌ 


संज्ञा-शब्द 


EGED] 
महिमभ्याम्‌ 
महिमभ्याम्‌ 
HRA: 
सहिम्रोः 

हे महिमानौ 


007 


बहुवचन 
महिमभ्यः 
महिमभ्यः 
महिम्रास्‌ 
महिमसु 

हे महिमानः 


इसी प्रकार सीमन्‌ [ ( चोहद्दी ) ख्रीलिङ्ग ], मूर्धन्‌ ( शिर), गरिमन्‌ 


( बइप्पन ), अणिमन्‌ ( छोटापन ), लघिमन्‌ ( छोटापन ), शुक्किमन्‌ ( सफेदी ) 
कालिमन्‌ ( कालापन ) ; अश्वत्थामन्‌ : द्रढिमन्‌ ( मजबूती ) इत्यादि EE Gs पुल्लिङ्ग 
शब्दों के रूप चलते हैं । 


I[o 


सीमन्‌ के रूप महिमनु की भाँति होते हैं, जैसे-- 


नकारान्त स्त्रीलिंग 
७३-सीमन्‌ ( चोहदी ) 


सीमा सीमानौ 

सीमानम्‌ सीमानो 

सोम्ना सीमभ्याम्‌ 

सीम्ने सीमभ्याम्‌ 

सीम्नः सीमभ्याम्‌ 

सीम्नः सीम्नोः 

सीम्नि, सीमनि सीम्नोः 

हे सीमन्‌ हे सीमानो 
नकारान्त d ल्लिग 
७४-युवनु ( जवान ) 

युवा युवानो 

युवानम्‌, युवानो 

यूना युवभ्याम्‌, 

यूने युवभ्याम्‌ 

यूनः युवभ्याम्‌ 

यूनः यूनोः 

यूनि यूनोः 

हे युवन्‌ हे युवानो 


न्‌ युवानो 
युवन्‌ का स्त्रीलिङ्ग युवती है, जिसके रूप नदी के समान 
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सीमानः 
सीम्नः 
सीमभिः 
सीमभ्यः 
सीमभ्यः 
सीम्नाम्‌ 
सीमसु 

हे सीमानः 


युवानः 
यूनः 
युवभिः 
युवभ्यः 
युवभ्यः 
यूनाम्‌ 
युवसु 

हे युवानः 
चलते हैं । 


Bi 
च. A^. प E Ni 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
श्वा श्वानौ श्वानः 
श्वानम्‌ श्वानौ शुनः 
शुना श्वभ्याम्‌ श्वमिः 
शुने श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः 
शुनः श्वभ्याम्‌ श्वभ्य) 
शुनः शुनोः शुनाम्‌ 
शुनि शुनोः श्वसु 
हे श्वन्‌ हे श्वानो हे शवानः 
७६-अ्बन्‌ ( घोड़ा, इन्द्र ) 
टा ४०. श्रवन्तो FAT: 
अर्वन्तम्‌ अवनतो अर्वतः 
अवता अव द्भ्याम्‌ बं दभः 
अवते अवंद्भ्याम्‌ र्व द्यः 
रवेः अवं दूभ्याम्‌ HAMA: 
अवतः अवतो: अवताम्‌ 
अवति Ha: वत्सु 
है अवन्‌ हे अन्तौ हे अवनतः 
७७-मघबन्‌ ( इन्द्र ) SR 
मघवा मघवानो मघवानः 
मघवानम्‌ मघवानो मघोनः 
मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
मघोने मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
मघोनः मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌. 
मघोनि मघोनोः मघवत्सु 
हे मघवन है मघवानो हे मघवानः 
मघदन्‌ के रूप निम्न प्रकार भी चलते हे 
मघवान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः 
मघवन्तम्‌ मघवन्तौ मघवतः 
मघवता मघवद्‌भ्याम्‌ मघवद्भिः 
मघवते मघवदुभ्याम्‌, मघवद्भ्यः 


बृहदू-श्रभुवाद-चन्द्रिका 


७५-श्वन्‌ ( कुत्ता ) 
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सशा-शब्द्‌ IE 


| एकवचन द्विवचन बहुवचन 
do मघवतः मघवद्भ्याम्‌ मघवद्भ्यः 
प्र० मघवतः मघवतोः मघवताम्‌ 
स मघवति मघवतोः मघवत्सु 
सं० हे मघवन्‌ हे मधवन्तो हे मधवन्तः 
७८-पूषन्‌ ( मूय ) पुंलिङ्ग 
प्र० पूषा पूषणौ पूषणः 
EC WTA पूषणो TT: 
do पूष्णा पूपभ्याम्‌ gaf: 
Ho पूष्णे पूपभ्याम्‌ पूषभ्यः 
do qur: पूषभ्याम्‌ पूषभ्यः 
To पूष्णः TUI: TUR 
स० पूष्णि, पूषणि पूष्णोः पूषसु 
सं० हे पूषन्‌ हे पूषणौ हे पूषणः 
७९-करिन्‌ ( हाथी )® पुल्लिङ्ग 
प्र० करी | करिणो करिणः 
f&o करिणम्‌ करिणो करिणः 
तृ० करिणा करिभ्याम्‌ करिभिः 
च० करिणे करिभ्याम्‌ करिभ्यः 
do करिणः करिभ्याम्‌ करिभ्यः 
Ho दरिणः करिणोः करिणाम्‌ 
Wo करिणि करिणोः करिषु 
सं० हे करिन्‌ हे करिणो हे करिणः 


इसी प्रकार हस्तिन्‌ ( हाथी ), गुणिन्‌ ( गुणी ), मन्त्रिन्‌ ( मन्त्री ) afa 
( पक्षी ), शशिन्‌ ( चन्द्रमा ), धनिन्‌, वाजिन्‌ ( घोड़ा ), ।तपस्विन्‌ ( तपस्वी ), 
बलिन्‌ ( बली ), सुखिन्‌ ( सुखी ), एकाकिन्‌ (अकेला ), सत्यवादिन्‌ ( सच 
बोलने वाला ) इत्यादि इन्नन्त शब्दों के रूप चलते हैं । 

करिन्‌ आदि शब्दों के स्रीलिङ्ग शब्द इकार जोड़ कर करिणी, हस्तिनी 
गुणिनी आदि ईकारान्त होते हैं जिनके रूप नदी के समान चलते हैं | : 


STE UAR ooo 


~ 


हस्तिनः, द्वि° हस्तिनम्‌-हस्तिनौ-हस्तिनः आदि चलते है | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri | | / 
3 n ) IS wu! ums, 


$ >> कट 
* जिन इन्नत शब्दों में क्र, र , या ष॒ नहीं है उनके रूप प्र ० हस्ती-हस्तिनौ- 


vA क 


६० बृहद्‌ू-अनुवाद-चन्द्रिका 


नकारान्त पु शिंग 
८०-पथिन्‌ ( रास्ता ) 


प्र० पन्था$ पन्थानौ bs 
द्वि० पन्थानम्‌ पन्थानौ [थः i 
do पथा पथिभ्याम्‌ पथिसिः 
do पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
do पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
"Ho पथ; पथोः पथाम्‌, 
स० पथि पथोः पथिषु 
सं० € पन्था, हे पन्थानौ है qe: 


नकारान्त नपुंसकलिंग 
८१-चामन्‌ ( नाम ) 


प्र० नाम नाम्नी, नामनी नामानि 
द्वि० नाम नान्नी, नामनी नामानि 
qo नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः 
"o नाम्ने नासभ्याम्‌ नाममभ्यः 
To नाम्नः नामभ्याम्‌ नासमभ्यः 
प्र० नाम्नः नाम्नोः TATA, 
स० amar, नामनि नास्रोः नासछु 
सं० हे नाम, नामन्‌ हे नाम्नी, नामनी हें नामानि 


इसी प्रकार व्योमन्‌ ( STU ), धामन्‌ ( घर, चमक ), सामन्‌ ( सामवेद 
का मन्त्र), दामन्‌ ( रस्सी ), प्रेमन्‌ ( प्यार ) के रूप चलत हें! 


८२-शर्पन्‌ ( सुख ) ado सिङ्ग 


Wo शम c sra शर्माणि 
f&o शमं शमणी शमां far 
go शर्मणा शमभ्याम्‌ शर्ममिः 
"o शमणे शमभ्याम्‌ शमम्य; 
do शमणः शमभ्याम्‌ शरमभ्यः 
do शर्मणः ` शमेणोः शमणाम्‌ 
स० शमंणि शमणोः waa 
सं० हे शर्मन्‌, हे शमं हे शमणी हे शर्माणि 


इसी प्रकार पन्‌ ( पौणंमासी, अमावास्या का त्योहार ), अह्मनू ( ब्रह्म ), वसन्‌ 
( कवच ), वत्मन्‌ ( रास्ता ), जन्मन्‌ ( जन्म ), चमन्‌ ( चमड़ा ) के रूप चलते है । 
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संज्ञा-शब्द्‌ 


८ २३-अहन्‌ ( दिन ) «do लिङ्ग 


spaa 


zm: 
"IET 
5r 8 
TFS 
A EN ८ 


Ng: 


ग्रहि, अहनि 


t€ 


€ अहः 


द्विवचन बहुवचन 
ग्रह्मी, अहनी अहानि 

zl १ अहनी अहानि 
ग्रहोम्याम्‌ आ्रहोभिः 
HETA, अहोभ्यः 
AETA ग्रहोस्यः 

agi: STET. 

अह्नोः अहःसु, MEA 


हे ARI, अहनी हे अहानि 


८४-भाविन्‌ ( होने वाला ) नपुं० लिङ्ग 


भावि 

भावि 

भाविना 
भाविने 
भाविनः 
भाविनः 
भाविनि 
हे भावि 
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भाविनी भावीनि 
भाविनी भावीनि 
भाविभ्याम्‌ भाविभिः 
भाविभ्याम्‌ भाविभ्यः 
भाविभ्याम्‌ भाविभ्यः 
भाविनोः भाविनाम्‌ 
भाविनोः भाविषु 

हे भाविनी हे भावीनि 


पकारान्त खीलिग 


<५-अप्‌ ( पानी ) 
अप्‌ शब्द के रूप बहुवचन में ही चलते हैं--- 


प्र० 
द्वि० 
do 
"do 


do 


बहुवचन 
IE 
अप; 
भ्रद्भिः 
श्रद्भ्यः 
STER: 
अपाम्‌ 
"ug 
है आप; 


६१ 


६२ 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


भकारान्त स्त्रीलिंग 

८६-ककुभ्‌ ( दिशा ) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
ककुप्‌ ककुभो कक्कुभः 
ककुभम्‌ ककुभो ककुभः 
ककुभा ककुन्भ्याम्‌ ककुब्भिः 
ककुभे ककुब्म्याम्‌ ककुन्भ्यः 
ककुभः ककुन्भ्याम्‌ ककुब्भ्यः 
ककुभः ककुभो ककुभाम्‌ 
ककुभि ककुभोः ककुप्सु 
हे ककुभ्‌ हे ककुभो हे ककुभः 


सकारान्त नपुसकलिंग 
८७-वार ( पानी ) 


बाः वारी वारि 
वाः वारी वारि 
वारा वार्भ्याम्‌ वार्भिः 
वारे वार्भ्याम्‌ वाभ्य 
वारः वाम्यम्‌ gre: 
qm: वारोः वाराम्‌ 
वारि वारोः वाषु 

हे वाः हे वारी हे वारि 

८८-गिर्‌ ( वाणी ) 
गीः गीरौ गिर; 
गिरम्‌ गिसै गिरः 
गिरा गीम्याम्‌ गीमिः 
गिरे ` गीम्याम्‌ "ter: 
गिरः गीम्याँम्‌ गीम्यः 
विर ०: गिरोः गिराम्‌ 
गिरि गिरोः गीषु 
हे गीः हे गिरो हे गिरः 
९८-पुर्‌ ( नगर ) स्रीलिङ्ग 

पूः पुरो युरः 
पुरम्‌ पुरौ पुर; 
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संज्ञा-शब्द 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

do पुरा पूर्म्याम्‌ पूमिः 
do पुरे qe. qz : 
do पुर पूर्म्याम्‌ qe 
qo पुर पुरोः पुराम्‌ 
स० पुरि पुरोः TN 

do हे हे पुरौ * पुर 


T 
इसी प्रकार धुर ( धुरा ) के रूप भी चलते हैं । 


वकारान्त स्त्रीलिङ्ग 


९०-दिव्‌ [ आकाश या स्वर्ग ] 


प्र० st: दिव दिवः 
fito दिवम्‌ दिवौ दिवः 
qo दिवा TAT, द्युभिः 
Fo — दिवे द्युम्याम्‌ JA: 
do दिवः IAT. TA: 
Wo द्विः fait: दिवाम्‌ 
स० दिवि दिवो i 
do हे द्यौः हे दिवो हे दिवः 
शकारान्त पुल्लिङ्ग 
९१-विश्‌ [ बनिया ]. 
प्र० विट विशौ विशः 
द्वि० विशम्‌ विशो विशः 
तृऽ विशा विड्भ्याम्‌ विड्भिः 
Fo विशे विडम्याम्‌ विड्भ्यः 
पं० विशः . विडम्याम्‌ fresa: 
To विशः बिशोः विशाम्‌ 
Wo बिशि विशोः विटसु 
सं० हे बिट हे विशो हे विशः 
९२-भवारृश | आपके समान | पुंछ्िङ्ग 
प्र० भवाहक भवादृशौ भवादृशः 
द्वि० भवाशम्‌ भवादशौ भवाइश; 
do भवादृशा भवाहग्भ्याम्‌ भवाहग्मिः 
qo भवाहशे भबाहग्म्याम्‌ PITERA 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri - 


६३ 


६४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
do भवाइशः भवा ध्ग्म्याम्‌ भवादग्भ्य: 
qo भवादृशः भवादृशोः WS TESITH. 
go भवादृशि भवादृशोः सवाइक्षु 
सं० हे भवाहक्‌ हे भवादृशी हे भवादृशः 


इसी प्रकार याइश्‌ ( जैसा ), MET ( मेरे समान ), तादश ( उसके समान ) 
त्वाटश्‌ ( तुम्हारे समान ), एताश्‌ ( इसके समान ) इत्यादि के रूप चलते हैं L 
भवादश , याद्दश आदि के स्त्रीलिङ्ग शब्द भवाह्शा, TEN, मादृशी आदि हैं, 


जिनके रूप नदी के समान चलते हैं। 
९३- भवाद्दश ( आपके समान ) नपुंसक लिङ्ग 


qe भवाहक भवादृशो भवाहंशि 
fio भवादृक भवादशी भवाहंशि 
तृ० भवादृशा भवाहर्भ्याम्‌ भवाहृर्भिः शेप पुंबत्‌। 


~ थंक क न्त ERR 
भवादृश , ताइश्‌ , माइश , त्वादश्‌ इत्यादि के समानाथक श्रकारान्त शब्द 
N EN ~ हे 
भवादश, तादश, मादृश, त्वाडश, AT हैं । 


९४-दिशू ( दिशा ) स्रीलिङ्ग 


प्र० दिक्‌, ROT दिशो दिशः 
f&o दिशम्‌ faxit दिशः 
do दिशा दिग्भ्याम्‌ faf: 
o दिशे दिग्म्याम्‌ दिग्भ्यः 
do दिशः दिग्म्याम्‌ दिग्म्यः 
qo दिशः दिशोः दिशाम्‌ 
Wo दिशि दिशोः Rg 
सं० हे दिक्‌, दिग्‌ हे दिशो हे दिशाः, 
९५-निश ( रात ) ख्रीलिङ्ग 
द्वि x x निशः 
निशा निज्म्याम्‌ निज्भिः 
3 ह निडभ्याम्‌ fere far: 
० | निज्म्याम्‌ निज्म्यः 
3 PR निडम्याम्‌ | निडम्यः 
: निज्म्याम्‌ : निज्भ्यः 
क निडम्याम्‌ निड्म्यः 
a निश्‌ के पहले पाँच रूप नहीं मिलते | | 
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संज्ञा-शब्द 


६५ 


एकचचन द्विवचन्‌ नहुन शन्‌ 
निशः निशोः निशाम्‌ 
| निच्सु 
निशि निशोः निटसु 
निद्त्सु 
Nx C. 
TERA | हड 
९६-द्विष्‌ ( शत्रु ) 
faz द्विषौ द्विषः 
द्विषम्‌ fal fas: 
द्व्षि द्विड्भ्याम्‌ द्विड्भिः 
द्विषि द्विडम्याम्‌ द्विड्भ्यः 
fa: द्विडम्याम्‌ fem 
द्व्षिः द्विषोः द्विषाम्‌ 
द्विषि fait: eg 
हे ae हे द्विषो हे द्विषः 
९७-प्रावृष्‌ ( वर्षा ऋतु ) eife 
प्राइट , MIE, TI प्रादृषः 
TITL प्राबृधो प्रावृषः 
TAST प्राइडभ्याम्‌ प्राइडमिः 
प्राइषे प्राइडभ्याम्‌ FITE: 
IRIS: प्रावडभ्याम्‌ प्राइडभ्य; 
TFT: प्रावृषोः प्रावृषाम्‌ 
प्राइषि प्राइषोः प्राइट्सु 
ह NIS, प्राइडू ma हे HIN: 
T शि 
सकारान्त पु ल्लिग 
९८-चन्द्रमस्‌ | चन्द्रमा | 
चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः 
चन्द्रमसम्‌ चन्द्रमसौ चन्द्रमसः 
चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः 
चन्द्रससः चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्यः 
चन्द्रमसः . चन्द्रमसोः _ 
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चन्द्रससाम्‌ 


६६ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


EE द्विवचन बहुवचन 
o चन्द्रमसि चन्द्रमसोः चन्द्रमःसु-स्सु 
सं० हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसौ हे चन्द्रमसः 


इसी प्रकार महौजस्‌ ( बड़ा तेजस्वी ), दिवोकस्‌ ( देवता ), सुमनस्‌ ( अच्छा 
मन वाला), महायशस्‌ ( बड़ा यशस्वी ), वेधस्‌ ( ब्रह्मा ), महातेजस्‌ ( बड़ा 
तेजस्वी ), वनौकस्‌ ( बनवासी ), विशालवक्षस्‌ ( 7t छाती वाला ), galaa 
( दुर्वासा, बुरे कपड़ों वाला ), प्रचेतस्‌ इत्यादि शब्दों के रूप चलते é । 


९९-पास्‌ [ महीना |# पुं छिङ्ग 


द्वि० x X सास; 
do मासा माभ्याम्‌ मामिः 
Fo मासे माभ्याम्‌ माभ्यः 
do मास; . माम्याम्‌ सामभ्यः 
So मासः मासोः सासाम्‌ 
go मासि मासोः माःसु 
१००-पुस्स्‌ | पुरुष | पुलिंग 
प्र० पुमान्‌ पुर्मासौ . पुमांस 
fito पुमासम्‌ पुमांसौ: पुंसः 
go पुंसा पुम्म्याम्‌ पुम्मि 
Fo पुंसे पुम्म्याम्‌ पुम्म्य 
do du पुम्म्याम्‌ gaq 
qo पुंस पुंसो; पुंसाम्‌ 
स० पुंसि पुंसो; qu 
do हे पुसन्‌ हे पुमांसौ हे पुमांस 
१०१-विद्वस्‌ ( विद्वान्‌ ) पुछिङ्ग 
प्र० विद्वान्‌ विद्वांसो | विद्वांसः 
द्वि विद्वांसम्‌ विद्वांसौ विदुषः 
qe विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भिः 
Fo विदुषे विद्वद्भ्याम्‌ विद्वदूम्यः 
do विदुषः _ विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भ्यः 
qo विदुषः — विदुषोः विदुषाम्‌ 


SS ST REE ILL 25 uae aca EN 4 Fs L PL € M 
# मास शब्द के प्रथम पाँच रूप संस्कृत में नहीं मिलते । आवश्यकतानुसार 
उसके स्थान पर अकारान्त do मास शंडद के रूपों का प्रयोग किया जा सकता है | 
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संज्ञा-शब्द ६७ 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
स० विङुषि विदुषोः विद्वत्सु 
सं० हे विद्वन्‌ हें विद्वांसौ हे विद्वांस 


Aga का स्त्रीलिंग शब्द “विदुषी” है । उसके रूप नदी के समान होते हें । 
०२-लघीयस ( उससे छोटा ) पछिंग 


प्र० लघीयान्‌ लघीयांसौ . लघीयासः 

fie लघीयासम्‌ लघीयांसौ लघीयसः 

qo लघीयसा लघीयोभ्याम्‌ लघीयोभिः 

o लघीयसे लघीयोम्याम्‌ लघीयोभ्यः 

do लघीयस; लघीयोभ्याम्‌ लघोयोभ्यः 

Ho लघीयसः लघीयसो; लघीयसाम्‌ 

Wo लघीयरि लघींयसोः लघीयःसु, लघीयस्सु 
सं० हे लंघीयन्‌ हे लघीयांसो हे लघीयांस 


इसी प्रकार, गरीयस्‌ ( अधिक wer), द्रढीयस्‌ ( अधिक मजबूत ), प्रथीयस 
( अधिक मोटा या बड़ा ), द्राघीयस्‌ ( अधिक लम्बा ), श्रेयस्‌ इत्यादि ईयस्‌ प्रत्यय 
से बने हुये शब्दों के रूप चलते हैं । 

लघीयस , गंरीयेस आदि के स्त्रीलिंग शब्द लघीयसी, गरीयसी, द्रढीयसो, 
द्राघीयसी इत्यादि बनते हें और वे नदी के समान होते हैं | 


१०३-श्र यस | अधिक प्रशंसनीय ues 
॥ s | पुल्लिङ्ग 


To श्रेयान्‌ श्रेयांसः 
fio श्रेयांसम्‌ श्रेयांसौ श्रेयसः 
do श्रेयसा श्रेयोम्याम्‌ श्रेयोमिः 
spo श्रेयसे श्रेयोस्याम्‌ श्रेयोभ्यः 
पं० श्रेयसः श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोम्य 
To श्रेयसः श्रेयसोः श्रेयसाम्‌ 
स० श्रेयसि श्रेयसोः श्रेयस्सु 
श्रेयःसु 
सं० हे श्रेयन्‌ हे श्रेयांसौ हे श्रेयांस 
१०४-द्रोस्‌ | शुजा ] पुँछिंग 
प्र० दोः दोषौ «Tm: 
द्वि० दोः दोषो दोषः, दोष्णः 
ता दोषा | दोर्भ्याम्‌ दोर्मिः 
दोष्णा म दोषभिः 
; दोषे «m दोम्यंः 
3 दोष्णे | दोष्भ्याम्‌ दोषभ्यः 
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द्य 


एकवचन 
दोषः 
दोष्णः 
दोषः 
दोष्णः 
दोषि 
| दोष्णि 
दोषणि 


अर” ve 
e दाः 


ग्रप्सराः 
Zr 
अत्सरसे 
ETE: 
अप्सरसः 
अप्सरसि 


बृहद्‌-अनुवाद-चरिद्रक्रा 


द्विवचन बहुवचन 
दोर्भ्याम्‌ दोभ्य 
| दोषस्याम्‌ दोषभ्य 
| दोषोः दोषाम्‌ 
p«r: दोष्णाम्‌ 
दोप्रोः दोष्घु 
दोष्णोः दोःषु 

«Ig 

हे दोषी हे दोषः 

१०४-अप्सरस [ अप्सरा ] ल्लीलिंग 

अप्सरसौ अप्सरसः 
ग्रप्सरसो HUTE: 
अप्सरोभ्याम्‌ अप्सरोभिः 
अप्धरोभ्यामू अप्सरोभ्यः 
अप्सरोभ्याम्‌ अप्सरोभ्यः 
अ्रप्सरसोः भ्रप्सरसाम्‌ 
श्रप्सरसोः अप्सरस्सु 
हे ग्रप्सरसो हे अप्सरसः 


हे SI 


अप्सरस शब्द का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता हे | 


१०६-आशिस्‌ [ आशीवाद ] ्रीलिंग 


आशीःघु, अआशीष्सु 


ग्राशी: भ्राशिषौ आशिषः 
ग्राशिप्रम्‌ '्राशिषो आशिषः 
त्राशिषा आशीर्भ्याम्‌ ग्राशीर्भिः 
आशिषे त्राशी भ्याम्‌ श्राशीभ्यः 
TTS: ्राशीस्याम्‌ त्पाशीभ्य: 
rame: आशिषोः ATTA, 
aA आशिषोः ` 

है ्राशीः है ग्राशिषो हे आशिषः 

१०७-पनस्‌ [ मन | नपुंसकलिंग 

मन; मनसी मनांसि 
मनः मनसी मनांसि 
मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 
मनसे मनोम्याम्‌ सनोम्यः 
मनसः मनोभ्याम्‌ मनोम्यः 
मनसः मनसोः मनसाम्‌ 
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संज्ञा-शब्द्‌ 


६६ 
एकवचन क्ष्विव्ल बहुवचन 
qo समसि मनसोः मनस्सु, मनःसु 
do हे मनः हे मनसी हे मनांसि 
इसी प्रकार नमस्‌ ( आकाश ), अम्भस्‌ ( पानी ), आगस्‌ ( पाप), उरस 


( छाती ), पयस्‌ ( दुध या पानी ) रजस्‌ ( धूल ), uu ( उम्र ), aaa (छाती), 
अथस्‌ ( लोहा ), तसस्‌ ९ अंधेरा ), वचस्‌ ( वचन, बात ), यशस्‌ ( यस, कीर्ति ) 
तपस्‌ { तपस्या ), सरस ( तालाब), शिरस ( शिर ) इत्यादि शब्दों के रूप 


-= ० ES 
चलत हू | 


१०८- इविस्‌ | होम की चीज | नपुंसकलिग 


ना हविः इवि afifi 

Zo gA: हविषी हवींबि 

de हविषा हवि म्याँम्‌ हविसिः 

qo हविषे हविर्भ्याम्‌ हविभ्यः 

do हुविषः हविभ्याम्‌ हविभ्यः 

qo gh: हविषोः हविषाम्‌ 

Wo हविषि हविषोः हविःषु, हविष्प 

सं० हे हवि हे EISE हवीं परि 
१०९-धनुस्‌ | ugw | नपुंसकलिङ्ग 

To qq: घनुषी qa 

To qq: घनुषी , धनूंषि 

do घनुषा धनुभ्याम्‌ qg: 

zi धनुषे धनुर्भ्याम्‌ धनुभ्यः 

do धनुषः धनुभ्याम्‌ ` qg: 

qo धनुष; - धनुषोः धनुधाम्‌ 

स० धनुषि धनुषोः धनुःधु, धनुष्षु 

सं० हे धनु हे धनुषी . हे घनूषि 


इसी प्रकार uw ( शरीर), aga (aia), आयुस्‌ (उम्र ), 
( agia ) इत्यादि उस? में अन्त होने वाले शब्दों के रूप चलते हैं । 


हकारान्त d लिंग 
११०-मधुलिइ [ शहद की मकखी या भौंरा ] 


qo मधुलिट-लिड feret मधुलिंह 

fie मधुलिहम्‌ मधुलिही मधुलिह ह 
go मधुलिहा मघुलिडश्याम्‌ मधुलिड्मिः 

Fo मधुलि हे मधुलिड्भ्यान्‌ मधुलिड्भ्यः 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
do मधुलिहः मघुलिडभ्याम्‌ मधुलिडम्यः 
So मधुलिहः मधुलिहोः मधुलिहाम्‌ 
qo मधुलिहि मधुलिहोः मधुलिटसु-लिटत्सु 
सं० हे मधुलिट्‌ हे मधुलिहौ हे मधुलिहः 
१११-अनइह्‌ ( बेल ) पुँङ्लिङ्ग 
प्र० नड्वान्‌ अनडवाहौ ग्रनडवाहः 
द्वि० अनड्वाहम्‌ अनड॒वाहो श्रनडुहः 
तृ० अनडुहा अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्धिः 
Fo अनडुहे अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्भ्यः 
do अनडुहः अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्भ्यः 
qo भ्रनडहः अनड्होः अनडुहाम्‌ 
स० अनडुहि अनडुहोः अनडुत्सु 
सं० हे अनडवन्‌ है ग्रनडवाहो हे अनडवाहः 
११२-उपानह | जूता | «t लिंग 
प्र० उपानत्‌-उपानद्‌ उपानहौ उपानहः 
fio उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः 
Fe उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानदूभिः 
Fo उपानहे उपानद्भ्याम्‌. उपानद्‌भ्यः 
do उपानहः STALA, उपानद्भ्यः 
घ० उपानहः उपानहोः उपानहाम्‌ 
E उपानहि उपानहोः उपानत्सु 
सं० है उपादत्‌-द्‌ है उपानहो हे उपानहः 


__ संज्ञा शब्दों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें 
संज्ञा मुख्यतः ३ प्रकार की होती हैं :--( क ) व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ, (a) 
जातिवाचक संज्ञाएँ तथा ग ) भाववाचक संज्ञाएँ | 
(क) व्यक्तिवांचक संज्ञाएं 
कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाऐ ऐसी होती हैं जो हिन्दी और संस्कृत में एक समान 
रहती हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं, यथा-- 
( १ ) काश्मीरदेशो भूस्वगः ( काश्मीर संसार में enr है । ) 
° (२) प्रयागस्य श्राम्रलानि प्रसिद्धानि ( इलाहाबाद के त्रमरूद प्रसिद्ध हैँ | ) 
(३ ) चुनारस्य मृत्पात्राणि भारते विख्यातानि सन्ति ( चुनार के मिट्टी के 
बरतन भारत में प्रसिद्ध हैं । ) 


i 
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( ४ ) काश्याः कोशेयशाटका जगद्विख्याताः ( काशी की रेशमी साड़ियाँ संसार 
में प्रसिद्ध हैं | ) 

(५ ) यूरोपीयग्रदेशात्‌ बायुयानेन बृत्तपत्रारि भारतमायान्ति ( यूरोप से 
समाचारपत्र वायुयान द्वारा भारत श्राते हैं । ) 

( ६) हिमालयाद्‌ गङ्गा निगच्छति ( हिमालय से गङ्गा निकलती है । ) 

( ७) शान्तिनिकेतनं बोलपुरविश्रामस्थानस्य समीपम्‌ ( शान्तिनिकेतन 
बोलपुर स्टेशन क्रे समीप है | ) | 

( ८) महेखोदडौ प्राचीनतमानि वस्तूनि भूम्या निर्गतानि ( महेंजोदाडू d 
जमीन के नीचे से बहुत पुरानी वस्तुएँ निकली हैं । ) 

कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ( तद्भव ) हिन्दी में ऐसी हैं जिनका संस्कृत में थोड़ा 

सा परिवर्तन करके अनुवाद किया जाता है-- 

( १ ) पुरा मोयंवंशोद्भवानां राज्ञां राजधानी पाटलिपुत्रमासीत्‌ ( प्राचीनकाल 
में पटना नगर मौय राजाग्रो की राजधानी था । ) 

( २ ) वङ्गदेशीयास्तण्डुलप्रिया भवन्ति ( बङ्गाली चावल बहुत पसन्द 
करते हँ 1 ) 

( ३ ) जयपुरे सङ्गमरमरस्य चित्रकम प्रसिद्धम्‌ ( जयपुर में सङ्गमरमर की 
चित्रकारी मशहूर है । ) 

( ४ ) आगरानगरे यमुनातटे ताजमहलं जगद्विख्यातम्‌ ( आगरा में यमुना 
तट पर ताजमहल संसार में मशहूर है । ) 

( ५ ) सिन्घोरत्यषिकं जलम्‌ ( सिन्धु नदी में बहुत ज्यादा पानी है । ) 

( ६ ) रणजितसिहः पञ्चनदस्य शासक आसीत्‌ ( रणजीतसिंह पञ्जाब का 
शासक था । ) 

( ७ ) गढदेशें श्रीबदरीशस्य मन्दिरमस्ति ( गढ़वाल में श्रीबद्रीनाथजी का 
मन्दिर है । ) 

(८) पुरा तक्षशिलास्थाने जगद्विस्यातो विश्वविद्यालय आसीत्‌ ( पुराने 
जमाने में ठच्तशिला में अतिविख्यात यूनिवर्सिटी थी । ) 

( ६ ) शतद्रुः, विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा, वितस्ता, सिन्धुश्च पञ्चनदे 
विद्यन्ते ( शतलज, व्यास, रावी, चुनाव, जेइलम और सिन्धु नदी 
पञ्जाब में हैं । ) | 

हिन्दी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं, जो दूसरी भाषाओं से आये हैं. और कुछ 

ऐसे हैं जो संस्कृत से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते, उनका संस्कृत-अनुवाद ज्यों का 
त्यों करना चाहिए, किन्तु कुछ ऐसे भी शब्द है जो विदेशी भाषा और संस्कृत 
से कोई सम्बन्ध न रखते हुए भी संस्कृत लेखकों में प्रचलित हो गये हें । उनको 
बदलने में कोई क्षति नहीं, यथा-- | | 
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( १ ) कलकत्तानासकं भारतविख्यातं नगरम्‌ ( कलकत्ता भारत में मशहूर 
शहर EI) 

(२) भोंदूसलः प्रयागे प्रसिद्धः वणिक्‌ ( भोंदूमल इलाहाबाद में प्रसिद्ध 
सोदागर है । ) र 

( ३) एस० एस० रज्ञिकस्य कानपुरे चमव्यापारोडस्ति ( एस» uso रज्जिक 
का कानपुर में चमड़े का व्यापार हे । ) 

( 9 ) जापानस्य व्यापारविषये महती उन्नतिरस्ति ( जापान ने व्यापार में बड़ी 
उन्नति gl) 

(५ ) यवनदेशीयः सम्राट अलक्षेन्द्रो भारतमाजगाम (ग्रीक सम्राट्‌ अलेग्जेण्डर 
भारत में आया था | ) 

( ६ ) मानचेस्टरादू भारतमायातिस्म वस्त्रम्‌ ( मानचैस्टर से कपड़ा भारत 
को आता था | ) 


(७) जविस्कोनाम्नो गामानाम्नश्व मल्लयोम॑ल्लयुद्मममवत्‌ ( जविस्को और ` 


गामा का जोड़ हुआ हुआ था । ) 
( ख ) जातिवाचक संज्ञाएँ 

कुछ जातिवाचक शब्द ऐसे हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द भी उनके स्थान पर 
व्यवहृत हो सकते हैं, यथा--मनुष्य, राजा, प्रजा, पशु, पक्षी, पुरुष, स्त्री आदि । 
उदाहरण--स एव राजा ( नृपः, भूपः) यस्य प्रजायाः सुखम्‌ (राजा वही है; जिसकी 
प्रजा सुखी है | ) 

परन्तु Asar, मालवीय, सैयद आदि शब्द संस्कृत-अनुवाद में व्यक्तिवाचक 
depu] की भाँति प्रयुक्त होते हैं, वथा--- 

बिडलोपाहः घनश्यामदासः ( घनश्यामदास ISAT | ) 

कुछ देशी या विदेशी शब्द आजकल संस्कृत में कल्पित रूप से प्रचलित हो 
गये हैं, उनका अनुवाद प्रचलित शब्दों में होगा, यथा-- 


१--रराष्ट्रपतिः-ग्रेसीडेंट ६--राज्यपरिषदू--काउंसिल आफ 
२--प्रधानमन्त्री--प्राइम मिनिस्टर | स्टेटस ! 
२--विधानपरिषरद्‌-लेजिस्लेटिव १०--प्रदेश:--प्राविंस | 

काउंसिल । | १ १--वाष्पयानम्‌--रेलगाड़ी | 


४--विधानसभा--लेजि० श्रसेबली । १२--सचिवः- सेक्रेटरी । 

४-- विषयनिर्धारिणी सभा--सब्जेक्ट १३--जलयानम्‌---जहाज | 
कमेटी iiy, १५-- वायुयानम्‌--हृवाईजहाज | 

६--काय कारिणी सभा--एग्जीक्यू- १५- रराज्यपालः--गवर्नर | 


टिव कमेटी । १६--कुलपतिः-चान्सलर | 
७--मरडलम्‌--जिला | ह १७--उपकुलपति:---वाइस-चान्सलर | 
८--लोक सभा--पार्लियामेंट | १८--मुख्यमन्त्री---चीफ मिनिस्टर । 
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१९--विद्यालयः--कालिज | २५- शिल्लोपञ्चालकः--डिप्टी डाइरेक्टर 

२०--विश्वविद्यालयः--यूनिवर्सिटी | आफ एजूकेदन | 

२ १--प्राध्यापक--प्रोफेसर | २६--शिक्षा-निरीक्षकः--इन्स्पेक्टर 

२२--श्रध्यक्षः--स्पीकर | आफ स्कूल्स | 

२३--्रधीक्षकः--सुपरिंटंडेट | २७--द्विचक्रिका-वाइसिकिल | 

२४--शिक्ता-सञ्चालकः ( निदेशकः )-- २८--जलान्तरितयानम्‌--सबमैरिन 
डाइरेक्टर आफ एजकेशन | ( पनडुब्बी ) । 


परन्तु मोटरकार के लिए “मोटरयानम्‌? और कोट के लिए 'कोटनामकं वस्त्रम्‌? 
ही लिखना उचित है । 
( ग ) भाववाचक संज्ञाएँ 
विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ( विद्वत्व और राजत्व हरमिज 
बरावर नहीं । ) तस्य ज्ञानमेवैतावद्‌ आसीत्‌ ( उसका ज्ञान ही इतना था | ) 
असहयोगान्दोलनस्य कायक्रमे बहवः प्रस्तावा आसन्‌ ( नानकोअआपरेशन HA- 
मेंट के प्रोग्राम में बहुत से रेजोल्यूशन थे । ) 
कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण-- 
१--नूनं छनच्छनिति वाष्पकणाः पतन्ति ( निःसन्देह 'छुनछन? ध्वनि करके 
आँसुओं की बूँद गिर रही हैं । ) 
२--स्थाने स्थाने मुखरककुमो भांकृतैर्निकराणाम्‌ ( स्थान-स्थान पर भरनों 
की भांकृत ध्वनि से दिशाएँ गूँज रही थीं । ) 
३--क्वणत्कनककिङ्किणीभएभणायितस्यन्दनैः ( रथ पर टकराकर सोने की 
किकिणियाँ झन-भन कर रही थीं । ) 
४--धचुष्टङ्कारो दूरतोऽपि श्रूयते (धनुष का टंकार दूर से भी सुनाई देता है । ) 
५--नूपुराणानां शिञ्जितं मधुरम्‌ ( जेवरों की ध्वनि बहुत ही मनोहर थी ।) | 
६--क्व श्रूयते षट्पदानां झंकारः ( भोरों की ध्वनि कहाँ सुनाई देती है!) 
७--गजानां बृ हितेन सिंहानां नादेन च वनमेवाकम्पत ( हाथियों की चिंघाड़ 
रौर सिंहों की गजना से जंगलं ही काप उठा |) 
८--चरणसिंहेऽतीव श्रृष्टता विद्यते ( चरणसिंह में बड़ी ढिठाई है । ) 
६-समुद्रस्य गाम्भीयं ज्ञातुमसुलभम्‌ ( समुद्र की गहराई कठिनता से 
जानी जाती है । ) 
१०--सत्यं वद (सच बोल |) 
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सवनाम-शब्द 


X ९ G - 
सर्वादीनि सवनामानि ।१॥१॥२७। | 
T T ४ PI) - ier ~ 
सव शब्द से AIVA .होनेवाले शब्द $ सवनाम कहलाते हें । सवनाम? 


शब्द का श्रथ है बह शब्द “जा किसी संज्ञा के स्थान में आता है ।? इन्द्र 
समास को छोड़कर यदि अन्य किसी समास के अन्त में ये शब्द आते हैं तो उनकी 
भी सर्वनाम संज्ञा होती है। ( तदन्तस्यापि इयं संज्ञा) स्वनाम शब्दों में विशेपण 
एवं कुछ संज्ञावाची शब्द भी श्राते हैं | 


अस्मद्‌ 
प्र अहम्‌ त्रावाम्‌ वयम्‌ 
द्वि० माम्‌, मा HITA, नौ HTL, नः 
go मया AITITA, अस्मामि:ः 
न्स HE, मे आवाभ्याम्‌, नो अस्मभ्यम्‌ , नः 
do "d त्रावाभ्याम्‌ AT, 
qo मम, मे aa, नो ग्रस्माक्रम्‌ , नः 
स० मयि ATT: अस्मासु 

युष्मद्‌ 

qo (OW युवाम्‌ यूयम्‌ 
द्वि० त्वाम्‌ , त्वा युवाम्‌ , वाम्‌ युष्मान्‌, वः 
qo त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
Re तुभ्यम्‌ , ते युवाभ्याम्‌ युष्मभ्य्रम्‌ , वः . 
To त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
No तव, ते युवयोः, वाम्‌ युष्माकम्‌, वः 
स० ¦; ` fT युवयोः JHIA 


à सवादि में निम्नलिखित ३५ शब्द हें--- | 
सव, २-विश्व, १-उभय, ४-उभ, ९-डतर श्रर्थात्‌ डतर जोड़कर बनाये 


इए, शब्द यथा कतर, यतर इत्यादि | ६-डतम अर्थात्‌ डतम जोड़कर बनाये हुये 


शब्द यथा कतम, यतम इत्यादि । ७-अन्य, झ-अन्यतर, ६-इतर, १६-त्वत्‌, . 


१६-त्व, १२-नेम, १३-सम, १४-सिम, १५-पूव, १६-पर, १७-अ्वर, 
१८-दक्षिण, १६-उत्तर, २०-ञ्रपर, RAAG २२-स्व, २३, न्तर, २४-त्यद, 
MAGUS, २६-यद्‌, १७-एतद्‌, १८-इदम्‌, २६-अदस्‌ , २०-एक, ३१-दि, 
२२-युप्मदू, ३२-ग्रत्मद्‌, ३४-भवत्‌ , ३५-किम्‌ । इनमें त्वतः और wr दोनों 
हां tapes के पर्याय ह | “नेम! 3nd का zn nup सर्व का पर्याय हे | सम' 
तुल्य का पयाय होने पर सवनाम नहीं होगा । उस अवस्था में उसका रूप नर के 
समान होगा। पाणिनि के “यथाराख्यमनुदेशःसमानम! इस सूत्र से भी स्पष्ट है। 


¢ ) ^ © A C. ~ A 
सिम” सम्पूणं का पर्याय है । “स्व? भी निज का वाचक होने पर ही सवनाम होता 


¢ व्यक्ति - . C 
है । जातिवाले व्यक्ति? या “घन? का वाचक होने पर नहीं (स्वमशातिबनाख्यायाम) | 
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"X 7 


एकव o 
भवान्‌ 
भवन्तम्‌ 
सवता 
भवते 
मवतः 
भवतः 
मवति 


हेभवन्‌ 


तस्मे 
तस्मात्‌ 
TA 
तस्मिन्‌ 


— 


सवनाम-शब्द 


VA 


syaa ( आप-प्रथम पुरुष ) 


पुल्लिङ्ग 
द्विव० बहुव्‌ ० 
भवन्तो भवन्तः 
भवन्तो भवतः 


भवद्म्याम्‌ भवद्धिः 
भवद्भथाम्‌ भवद्धथः 
HIRIA, भवद्धथः 


भवतोः भवताम्‌ 
भवतोः भवत्सु 
हेभवन्तो हेभबन्तः 
सः 
तम्‌ 
तेन 
तस्मे 
तस्मात्‌ 
तस्य 
तस्मिन्‌ 
नपु'सक लिङ्ग 
ते तानि 
ते तानि 
ताभ्याम्‌ तैः 
ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
तयोः तेषाम्‌ 
तयोः तेषु 


EZ 


«o 


एकव o 
भवती 


भवतीम्‌ 


भवत्या 
भवत्ये 
भवत्याः 
भवत्याः 


भवत्याम्‌ 


हे भवति 
तत्‌ | वह |] पुंछिङ्ग 


सा 
ताम्‌ 
तया 
तस्यै 
तस्था; 
तर्याः 
तस्याम्‌ 


elfe 
[Edo  बहुव० 
भवत्यो भवत्यः 
भवत्यो ` भवतीः 


भवतीभ्याम्‌ भवतीभिः 
भवतीभ्याम्‌ भवतीभ्यः 
भवतीभ्याम्‌ Adler 


भवत्योः .भवतीनाम्‌ 
भवत्योः भवतीषु 


हे भवत्यो हेभवत्यः 


SE 

तान्‌ 

E 

तेभ्यः 

तेभ्यः 

तेषाम्‌. 

तेषु 
स्जीलिङ्ग 

ते ताः 
ते ताः 
ताभ्याम्‌ ताभि 
ताभ्याम्‌ ताभ्य 
ताभ्याम्‌ ताभ्य 
तयोः तासाम्‌ 
तयोः तासु 


5 डिजल 


पुल्लिङ्ग के समान रूप चलेंगे | भवत्‌ शब्द प्रथम पुरुष के स्थान में प्रयुक्त होता 
है, इसके साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती है, यथा--भवान्‌ dex 
( श्राप जाय ) | | 
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७६ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


sya | यह | 
पु लिंग ल्रीलिङ्ग 
एकव० Qao बहुव० एकव० द्विव ० बहुव० 
अयम्‌ इमो इमे प्र० इयम्‌ इमे इमाः 
इमम्‌ एनम्‌ इमौ एनौ इमान्‌, एनान्‌द्वि०इमाम्‌ इमे इमाः 
ग्रनेन, एनेन आभ्याम्‌ एभिः qo अनया zr अ्राभिः 
JÀ आभ्याम्‌ एभ्यः To अस्ये प्राभ्याम्‌ श्राभ्यः 
अस्मात्‌ रम्याम्‌ एभ्यः प° अस्याः आभ्याम्‌ राभ्यः 
स्य अनयोः,एनयोः एषाम्‌ Wo अस्या grat: आसाम्‌ 
akaa अनयोः,एनयोः एषु Uo AA arit: zT 
एतत्‌ | यह |] 
पु लिंग ल्लीलिंग 
एषः एतौ ud ` Wo एघा Ud एताः. 
एतम्‌ ,एनम्‌ एतौ, एनौ एतानएनान्‌ द्वि° एताम्‌ एते एताः 
एतेन, एनेन एताभ्याम्‌ एतै qo एतया एताभ्याम्‌ एताभिः 
एतस्मै एताभ्याम्‌ एतेभ्यः च० एतस्यै एताभ्याम्‌ एताभ्यः 


एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ एतेभ्यः do एतस्याः एताभ्याम्‌ एताभ्यः 
एतस्य एतयोःएनयोः एतेप्राम्‌ प्र एतस्याः एतयोः एतासाम्‌ 
एतस्मिन्‌ एतयोःएनयोः' एतेषु go एतस्याम्‌ एतयोः. एतासु 


1अदस्‌ ( वह ) 

zd अमू zi qo असौ अमू अमूः 
अमुम्‌ अमू अ्रमून्‌ द्वि° IMA M अमूः 
अमुना AAM अमीभिः . तृ० श्रमुया अमूभ्याम्‌ c 
अमुष्मे॑ श्रमूम्याम्‌ AA: Ao श्रमुष्यै ग्रमूभ्याम्‌ AFT: 
अमुष्मात्‌ ञ्रमूम्याम्‌ अमीभ्यः do AAR ` अमूभ्याम्‌ श्रमूभ्यः 
अमुष्य अमुयोः AATA ष० अमुष्याः अमुयोः DUCI 
अमुष्मिन्‌ snp AAT go ग्रमुष्याम्‌ अमुयोः अमूषु 


#नपुंसकलिङ्क में प्र», द्वि०--इदम , इमे, इमानि ( द्वितीया एनत्‌ , एने, 
एनानि ) पुल्लिङ्ग की भाँति होती है | 

नपुंसकलिङ्ग में एतत्‌ शब्द्‌ की प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों में एतत्‌, 
एते, एतानि और शेष विभक्तियाँ पुल्लिङ्ग की भाँति होती हैं । 

1 नपुंसकलिङ्ग में अदस शब्द की प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों में अदः; 
रमू , अमूनि ओर शेष विभक्तियाँ पुल्लिङ्ग की माँति होती है । 
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J: | 
यम्‌ 
येन 
यस्मे 
यस्सातू 
यस्य 
यस्मिन्‌ 


एकवचन 
सवः 
सवम्‌ 
सवण 
सवस्मे 
सवस्मात्‌ 
सवस्य 


सब नाम-शब्द 


iqq ( जो ) 
पुल्लिंग 
यो ये प्रर या 
यौ यान्‌ fio याम्‌ 
याम्याम्‌ ये; do यया 
याभ्याम्‌ येभ्यः Wo यस्ये 
याभ्याम्‌ येभ्यः do यस्याः 
ययोः येषाम्‌ qo यस्याः 
ययोः येषु Wo यस्याम्‌ 
x [किम्‌ ( कोन ) ! 
पुल्लिङ्ग 
को के Ho का 
कौ कान्‌ द्वि० काम्‌ 
काभ्याम्‌ कैः तृ० कया 
काभ्याम्‌ केभ्यः च० कस्यै 
काभ्याम्‌ केभ्यः do कस्याः 
कयोः केषाम्‌ So कस्याः 
कयोः केषु Ho कस्याम्‌ 
CQ 
सव-सब 
पाल्नि्न 
द्विवचन बहुबचन एकवचन 
सवों सवे To सर्वा 
सवो सवान्‌ द्वि सर्वाम्‌ 
सवाभ्याम्‌. सर्वे; do सवया 
सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः wo सवस्यै 
सवाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः do सवस्याः 
aqi: सर्वेषाम्‌ qo सवस्याः 
सवेषु स० सवस्याम्‌ 


सवस्मिन्‌ सबयो: 


ॐ नपुंसकलिङ्ग में. यत्‌ शब्द की प्र० fao विभक्तियो में यत्‌ ; ये, यानि और 
शेष विभक्तियाँ पुंल्लिङ्ग की भाँति होती हैं । | 

T नपुंसकल्लिज्ञ में किम्‌ शब्द की प्र० द्वि० विभक्तियों में-किम्‌ के, कानि 
ओर शेष विभक्तियाँ पुंल्लिङ्ग की भाँति होती हैं । | 


स्री लिंग 
ये 


ये 
याभ्वाम्‌ 
याम्याम्‌ 
याम्याम्‌ 
ययोः 
ययोः 


MAR 


के 

के 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
कयोः 


कयोः 


SHE 


aaa 
सवे 

सवे 
सर्वाभ्याम्‌ 
सर्वाभ्याम 
सर्वाभ्याम्‌ 
agat: 
सवयोः 


७७ 


याः 
याः 
याभिः 
याभ्यः 
याभ्यः 
यासाम्‌ 
यासु 


काः 
काः 
कामिः 
काम्यः 
काभ्यः 
कासाम्‌ 
कासु 


बहुबचन 
सर्वाः 
SEI 
सवाभिः 


सर्वाभ्यः 


सवाभ्यः 


सर्वासाम 
— 


सवासु 
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बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


१9८ 
अन्यत्‌ शब्द 
नपुसक लिंग | नपु सक लिंग 
सवम सवें सवा far qo Haq EI HTA 
सम्‌ CE) सवाणि द्वि° अन्यत्‌ HÀ ग्रन्यानि 
सवण सर्वाभ्याम्‌ सर्वे; go अनन्येन AA अन्यैः 
आगे पुँल्लिङ्ग के समान रूप होते है । शेष पुल्लिगवत । 


विशेष-- zem ( दूसरा ), AAT ( दूसरा जिसके क में कुछ कदा 
जा चुका हो उससे दूसरा ) इतर ( दूसरा ), कतर ( कौनसा ), कतम (दो से अधिक 
में से कौन सा ), यतर (दो में से जो सा), यतम (दो से अधिक में से जो सा), ततर 


(दो में से वह ur), ततम (दो से अधिक में से वह सा) के रूप एक 


सगान होते हैं । 
अन्यत्‌ दूसरा 
पु ल्लिंग स्री लिंग 
एकव० द्विव . बहुव० एकव० द्विव० बहुव ० 
gm: ei HÀ go AAT ग्रन्ये AFAT: 
न्यम्‌ AA ze o zem AÀ HAT: 
श्रन्येन . ग्रन्याभ्याम AA: go ग्रन्यया ्रन्याभ्याम्‌ श्रन्याभिः 


न्यस्मै अन्याभ्याम ग्रन्येभ्यः च- AAA अन्याभ्याम्‌ AAA: 
ग्रन्यस्मात्‌ श्रन्याभ्याम्‌ AAA: fo AAA अन्याभ्याम्‌ AATA: 
अन्यस्य श्रन्ययोः AAN To ख्रन्यस्याः अन्ययोः ग्रन्यासाम्‌ 
अन्यस्मिन्‌ अन्ययोः AAT स० AAMI अ्रन्ययोः ग्रन्यासु 

विशेष--पूव (पहला), अवर (बाद वाला), दक्षिण, उत्तर, पर (दूसरा), अपर 
( दूसरा ), aa (नीचे वाला ) शब्दों के रूप एक समान चलते हैं। उदाहरण 
के लिए पूव शब्द के रूप नीचे दिये जाते हैं- | 


पूर्व शब्द F 
1 पु लिंग स्त्रोलिग 
पूवः पूरवो पूर्वे, पूवाः Se पूवां पूव पूर्वाः 
qiu पूर्वौ पूर्वान्‌ द्रि पूर्वाम्‌ पूरवे पूर्वाः 
पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वे: ge पूवया पूर्वाभ्याम्‌ पूवाभिः 
पूवस्मै CEU, qum: "qo पूव स्ये | पूवा म्या पूवाभ्य ४ 
पूव स्मात्‌,पूवातू पूवाभ्याम्‌ पूवभ्यः To पूवस्याः पूवाभ्याम्‌ पूवाभ्यः 
पूवस्य पूवयोः a Wo पूवस्याः पूवयोः पूवासाम्‌ 


T 


पूवस्मिन्‌ qd | पूवयो; gag go पूवस्याम्‌ पूवयोः पूर्वासु 
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सवनाम-शब्द ७६ 
नपुंसकलिंग 
To पूवम्‌ T3 पूर्वाणि 
[go WU. पूव पूर्वाणि 
de पूवण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्व: शेष पुँल्निगवत्‌ 
उभ-( दोनों ) 
उभ शब्द केवल द्विवचन में होता है ओर तीनों लिङ्गो में अलग-अलग 
वेशेष्य के अनुसार इनकी विभक्तियाँ होती हें तथा लिङ्ग भी | 
dag नपु'सकलिङ्गः etie 
To उभो उभे उभे 
fo उभो उभे उभे 
qo उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ उभास्याम्‌ 
प० उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
do उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ उभाम्याम्‌ 
प्र० डभयोः उभयोः उभयोः 
स० उभयोः उभयोः उभयोः 
उभय ( दोनों ) उभय नपु'सक 
एकवचन बहुवचन प्रण उभयम्‌ उभयानि 
qs उभवः उभे द्विश उभयम्‌ उभयानि शेप पुंवत्‌ । 
EC उभयम्‌ उभयान्‌ 
तृऽ उभयेन Sud: 
चज SHATA उभयेभ्यः स्त्रिलिङ्ग 
qo उभयस्मात्‌ उः 'भ्यः 
To उभयस्य उभयषास्‌ Ho उभयी उभय्यः शेष नदीवत्‌ । 
Ho उभयस्मिन्‌ उभयेप 
यति ( Taaa ), कति ( कितने ), तति ( उतने ) ये शब्द सब लिङ्गो में menm 
होते ह तथा नित्य वहुवचन होते हें । प्रथमा और द्वितीया” विभक्तियों सें “यतिः 
कति, 'ताति हा रहते हं | शेप विभक्तियों में भिन्न रूप होते हैं | 
कति ( कितने) यति (जितने) तति (उतने ) 
प्र० कति यति | तति 
द्वि० कति यति तति 
qo कतिभिः यतिभिः ततिभिः 
Fo क तिभ्यः यतिभ्यः TITER: 
To कतिभ्यः यतिभ्यः ततिभ्यः 
To कतीनाम्‌ यतीनाम्‌ INATA 
go RAT यतिप्रु ततिषु 
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सर्वनाम शब्द और उनका प्रयोग 
सर्वनाम का प्रयोग सामान्यतया नाम के स्थान पर किया जाता है जबकि 
नाम को एक से अधिक बार प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। एक ही शब्द 
की आवृत्ति सुन्दर प्रतीत नहीं होती । इस प्रकार नाम के स्थान पर प्रयुक्त सवनाम 
शब्द कें ही लिङ्ग, विभक्ति और वचन ग्रहण करते हैं (यो यत्स्थानापन्नः स 
तद्धमोल्लभते ) | 


इद्मादि सर्वनाम शब्दों में इदम्‌ ( यह ) श्रदस्‌ ( वह ) युष्मद्‌ ( तू, दुम ) 
श्रस्मद्‌ ( मैं, हम ) और भवान्‌ ( आप ) इन सभी के रूप निम्नलिखित zr मे 
प्रयुक्त होते हैं-- 


१--समीप की वस्तु या व्यक्ति के लिए इदम्‌ शब्द, अधिक समीप की वस्तु 
या व्यक्ति के लिए एतद्‌ शब्द, सामने के दूरवर्ती पदाथ या व्यक्ति के लिए श्रदसू 
और परोक्ष ( जो सामने नहीं है) पदार्थ वा व्यक्ति को बताने के लिए तत्‌ शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । जैसा कि इस श्लोक में बतलाया गया है-- 


“इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ | 
अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ 
२--जिस व्यक्ति या वस्तु के सम्बन्ध में एकबार कुछ कह कर फिर उसके 
विषय में कुछ कहना हो तो ( पुनरुक्तिबोध होने से ) द्वितीया विभक्ति में, à तृतीया 
विभक्ति के एकवचन में, और प्रष्ठी तथा सप्तमी विभक्तियों के द्विवचन में इदम्‌ 
शब्द के स्थान में 'एन” आदेश होता है, यथा-श्रनेन व्याकरणमधीतम्‌ एन 
छुन्दो5ध्यापय ( इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब इसे छुन्द पढाइये ) | अनयोः 
पवित्रं कुलम्‌, एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ ( इनका पवित्र कुल है, इनके पास बहुत 
घन है )। 
इदम्‌ और एनत्‌ के वैकल्पिक रूप-- 
पुं०--एनम , एनो, एनान्‌; एनेन, एनयोः एनयोः । 
स्री०-एनाम्‌ , एने, एनाः; एनया, एनयोः, एनयोः 
नपुं०--एनत्‌ , ऐने, एनानि; एनेन एनयोः, एनयोः। . 
३-युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों की द्वितीया, चतुर्थी और पष्ठी के एकवचन भें 
क्रमशः 'त्वा, ते, ते, मा, मे, मे,” द्विवचन में क्रमशः “वाम्‌ , नो? और बहुवचन मैं 
क्रमशः “वः, नः आदेश होते हें ।# इनको प्रयोग में लाने के नियम ये हैं-- 


#श्रोशस्त्वावतु मापीह दत्ता ते मेऽपि शमं सः । 

स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपि नौ बिभुः ॥ 

सुखं वां नौ ददात्वीशः पति वामपि नौ हरिः । 

सोऽ व्याद्वो नः शिवं वो नो दद्यात्सेव्योऽ त्र वः स नः dI 
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ये सब आदेश (त्वा, d, मे आदि ) वाक्य या श्लोक के चरण के आरम्भ में. 
^4 वा हा, अह, एव? इन पाँच अव्ययों के योग में और सम्बोधन के परे नहीं होते, 
यथा- वाक्यारम्भ में-सम ग्रहं गच्छु ( मेरे घर जाओ )। इसमें 'मम' के स्थान पर 
“मे? नहीं हुआ । पाँच अव्ययों के योग में--स त्वां मां च जानाति.( वह तुझे और 
मुझे जानता है )। इदं पुस्तकं adaa ( यह पुस्तक तेरी ही है )। हा मम 
मन्दमाग्यम्‌ ( हाय मेरा दुर्भाग्य )। इनमें क्रमशः त्वा, मा, ते, मे आदेश नहीं 
हुए | सम्बोधन के ठीक परे-बन्धो, मम ग्राममागच्छ ( भाई मेरे गाँव चलो ) । यहाँ 
“मम! के स्थान पर “मे? नहीं हुआ । | 

४--जब “च' आदि श्रव्ययों का युष्मद्‌ , श्रस्मद्‌, के “त्वा, ते, मा मे' आदि 
संक्षिस रूपों से कोई सम्बन्ध नहीं होता तब ये आदेश हो सकते हैं, यथा--केशवः 
शिवश्च मे इष्टदेवो ( केशव और शिव मेरे इष्टदेव हैं )। यहाँ “मे? का सम्बन्ध 
इष्टदेव से है और “च' केशव और शिव को एक वाक्य के साथ मिलाता है । 

५-- जब सम्बोधन के साथ कोई विशेषण हो तब युष्मद्‌ और अस्मद्‌ को उक्त 
आदेश हो सकते हैं, यथा- हरे दयालो नः पाहि (हे दयालु हरि, हमारी रक्षा करो) | 

६--सम्मान के अर्थ में युष्मद्‌ के स्थान पर भवत्‌# शब्द्‌ का प्रयोग होता है, 
यथा-- रिक्तमुखेन स प्रोक्तः--भो भवान्‌ श्रभ्यागतः अतिथिः तद्‌ भक्षयतु ( भवान्‌ ) 
मया दत्तानि जम्बूफलानि” ( रक्तसुख ने उससे कहा--सुनिए, आप श्रभ्यागत और 
अतिथि हैं, अत; आप मेरे दिये हुए जामुन के फल खाइये । ) 

७-सम्मान बोध के अ्रभाव में भी युष्मद्‌ के स्थान में भवत्‌ शब्द का प्रयोग 

होता है, यथा--अहमपि भवन्तं किमपि पृच्छामि (मैं भी आपसे कुछ पूछता हूँ) । 
, ८ सम्मान बोध होने से कभी-कभी “भवत्‌? शब्द के पहले “त्रः और “तत्र? 

का प्रयोग किया जाता है | सम्मान का पात्र यदि उपस्थित हो तो श्रत्रमवत्‌' 
ओर उपस्थित न हो तो ARTS) का प्रयोग किया जाता है; २था--श्रत्रमवन्तः 
विदाडकुवन्ठ, अस्ति तत्रभवान्‌ भवभूतिः नाम काश्यपः ( आप लोग यह जानें 
कि श्रौ पूज्य पाद काश्यप गोत्र में भवभूति हैं ) | अत्रभवान्‌ वसिष्ठ आज्ञायपति 
( पूज्यवाद वसिष्ठ जी आज्ञा देते हैं ) । अपि कुशली तत्रभवान्‌ कण्वः ? ( पूजनीय 
कण्व जी कुशल से तो हैं ? ग्रत्रभवान्‌ प्रयागीयविश्वविद्यालयकुलपतिः अभिभाषते 
( ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर अभिभाषण कर रहे हैं ) | 

€--मंवत्‌ शब्द के पूवं 'एघ: और “सः? का भी प्रयोग होता है, यथा--- 
1एघ भवान्‌ अत्र वतते ( श्राप यहीं हैं )। स भवान्‌ मामेतदुक्तवान्‌ ( श्रीमान्‌ ने 
मुझे ऐसा कहा है ) | 

*भवत्‌ शब्द यद्यपि मध्यम पुरुष के स्थान में प्रयुक्त होता है, तथापि वह सदा 
प्रथम पुरुष ही रहता है | 

1 एप?" और “स: के? आगे अकार को छोड़कर कोई भी ru रहे तो विसग 
कालोप हो जाता ह्ै। | | 
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इन सर्वनामो के अतिरिक्त त्वत्‌ , त्व, त्यर्‌ आदि और भी सवनाम हैं, जिनका 
बहूत कम प्रयोग किया जाता है | 

१०--युष्मद, ग्रस्मत्‌ और भवत्‌ शब्दों को छोड़कर सब सवनाम विशेष्य और 
विशेषण दोनों हो सकते हैं, यथा--सवस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः 
( सब के स्वभाव की ही परीक्षा होती है, अन्य गुणां को नहीं )। अतोत्य हि गुणान्‌ 
सर्वान्‌ स्वभावो मूर्ध्नि वतते ( क्योंकि सब गुणा के ही ऊपर स्वभाव रहता हैं )। 
इन उदाहरणां में 'सवस्य' विशेष्य और सवान' विशेपण । 

१ १--सवनाम शब्दों के आगे सम्वन्धाथ में 'इय' आदि प्रत्यय होते हें, जैसे-- 
सदीय, सामक, मामकीन (मेरे); ग्रास्माकीन, ्रस्सदीय ( हमारा ); त्वढीय 
तावक, तावकीन (तेरा ); यीष्माक, याँप्माको वदीय ( तुम्हारा ); स्व॑ 
स्वकीय ( अपना ); परकीय ( दुसरे का ); तदीय ( उसका ) | 

कुछ और साहश्यवाचक विशेपण--माहशः, मत्समः, ( मुझ सा ); ग्रस्माद्दश 
ग्रस्मत्सस; ( हम सा ); त्वादृशः, त्वत्समः, ( तुक सा ); युष्माहृशः, युष्मत्सम 
( तुम सा); भवादृशः, ATAR: ( आप सा ); ईदृशः ( ऐसा ); कीदृशः ( केसा ) * 
१२--प्रश्‍नवाची सवनाम “कोन, क्या”? के अनुवाद के लिए संस्कृत में 
“किम्‌” शब्द का प्रयोग होता है और इसके रूप तीनों लिङ्गां में चलते हँ-- 

कः आगतः (कौन आया है ?), का आगता (कौन स्त्री आयी हे?) 
किमस्ति (क्या हे?) 

“किम” (क्या?) का अनुवाद Cur? “चित,” “चन” ओर “ननु” से 
भी किया जाता है, यथा-- 

किमिदमापतितम्‌ १ ग्रो ! यह क्या ग्रा पड़ा १ ) 

अपि गतः प्राध्यापक; ? ( क्या प्रोफेसर साहब चले गये ? ) 

किमप्यस्ति, किञ्चिदस्ति अथवां किञ्चनास्ति ! ( कुछ €) 
ननु जलयानं गतम्‌ ? ( क्या जहाज चला गया १ ) 

किम्‌ शब्द के रूपों के साथ D “चित 'चन? जोड़ देने से हिन्दी के 
“किसी, कोई, कुछ” आदि अ्निश्चयवाचक सवनाम का बोध होता है, यथा-- 

कश्चिदागतो5स्ति | 

कश्चन ग्रागतो5स्ति कोई आया है। | 

कोपि ्रागतोंऽस्ति 

किञ्चिदस्ति 

किञ्चनास्ति कुछ है । 

किमप्यस्ति ३६; 
काचिदागताऽस्ति | 

काचनागताऽस्ति कोई आयी है | 
काप्यागता5स्ति | | 
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१३--यत्‌” शब्द के साथ “तत्‌? शब्द का सम्बन्ध होता है ( यसदोर्सित्य- 
सम्बन्ध; ), किन्तु जहाँ "wp शब्द उत्तर के वाक्य में आता है वहाँ पूर्व के वाक्य 
में तत्‌" शब्द का रखना जरूरी नहीं, यथा--- 
सोऽयं तव पुत्रः आगतः यः देव्या स्वकरकमलैरुपलालितः ( यह तुम्हारा वह 
पुत्र आ गया जिसका देवी जी ने अपने हस्तकमलों से लालत-पालन किया। ) 
पोडशमर्पीया आसीत्‌ सा तझचारिणाोढा ( जो सोलह वर्षों की थी उसके साथ 
ब्रह्मचारी ने विवाह किया ¦ ) 
यत्‌ वदासि तत्‌ श्रृणु ( जा कहता हूँ वह सुनो ) । किन्तु- 
श्र्णामि यत्‌ वदसि ( सुनता हूँ जो कहते हो ) | 
१४--संस्कृत भाषा में यह या ऐसा' का अनुवाद “यत्‌? शब्द से होता है, 
किन्तु कभी-कभी ZR? शब्द से मी होता है, यथा--- 
मेति निश्चयो यदहं पठिष्यामि ( मेरा यह निश्चय हे कि में WES ) | 
जमन-शासकस्य हिटलरस्येपा दशा .भविष्यति इति को जानाति स्म ( यह कोन 
जानता था कि जमनी के शासक हिटलर को यह दशा होगी | ) 
हिन्दी में अनुवाद करो-- 
१--ग्रामोपकण्ठे विमलापं सरोऽस्ति, तस्मिन्सुखं स्नान्ति ग्रामीणाः | २-- 
रामो राज्ञां सत्तमोऽभूद्‌ । स पितुवचनं पालयित्वा वनं प्रात्रजत्‌ । ३--वृत्तन 
IMAAT रमरासुता कमला नाम | ता परोक्षमांप प्रशंसति लोकः | ४--असुं पुर; 
पश्यसि देवदारुं पत्रीकृतोडसो वृषभध्वजेन । ५--स सम्बन्धी श्लाध्यः प्रियसुहृदसौ 
तच्च हृदयम्‌ | ६--सिध्यन्ति कमसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः संभावनागुणमवेहि 
तमीश्वराणाम्‌ | ७--यदेते गहागतेपु शत्रुष्वप्यातिथेया भवन्ति स एषां कुलधमः | 
८--तस्य च सम च पोरधूतंवरमुदपाद्यत । ६--श्रायुष्मन्नेष वाग्विषयीभूत 
वीर; | १०-साहसकारिण्यस्ताः कुमार्यो याः स्वयं संदिशन्ति समुपसपन्ति बा | 
११--एषो5स्मि कार्यबशादायोधिक्यस्तंदानींतनश्च संवृत्तः । १२--एवसत्र भवन्तो 
agia | श्रस्ति तत्र भवान्‌ काश्यपः श्रीकण्ठपदलाञ्छनो भवभूतिर्नाम 
जातूकर्णा पुत्रः 
संस्कृत में अनुवाद करो 
१--पिता ने कहा--वह मेरा योग्य शिष्य है, प्रिय पुत्र है । २--भारतवासी 
जो घर शये हुए शत्रु का भी आतिथ्य करते हैं, यह उनका कुलधम है। ३--इन 
प्राणों के जिए. मनुष्य क्या पाप नहीं करता ? ४--कोई जन्म से देवता होते हें और 
“कोई कम से | दोनों का ( उभयेषामपि द्वयानामपि वा ) दुबारा जन्म नहीं होता | 
५--जो जिसको प्यारा है, वह उसके लिए कोई अपूव वस्तु है ( किमपि द्रव्यम्‌ ) । 
६--में अच्छी तरह जानता हूँ कि आप हमारे रिश्तेदार ( सम्बन्धी ) हैं | ७--आप 
दोनों की मित्रता कब से ( कदा प्रभृति) है १ ८--देवता तथा श्रसुर दोनों ही 
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( उभये ) प्रजापति की सन्तान हैं | इनका आपस में ( मिथः ) लड़ाई झगड़ा होता 
आया है। ६--कहिए क्या यह आप का कसूर नहीं हे? १०--हे परमेश्वर, आप 
हमारी रक्षा करें | ११--क्या गाड़ी ( वाष्पयानम्‌ ) चली गई ! १२--वे तुम्हारे 
कौन होते हैं ! १३--यह हाथी किसका है ! १४- लीजिए, यह आपका चिट्ठी है । 
४५--जो ठण्डक है वह पानी का स्वभाव है । ( शैत्यं हि यत्‌ UD) १६--पूज्य 
गौतमजी ने मुझे यह कार्य करने की आज्ञा दी है। १७- बुद्धिमान, लोगों की 
सङ्गति में एक अपूर्वं आनन्द होता है । १ emp लोग तुम्हारे घर पर श्रावें उनसे 
कोमलतापूर्वक बोलो । १६--उस बिपत्ति काल में उन लोगों ने बड़ी कठिनता से 
अपने को बचाया । २०--इस शुभ अवसर पर श्रीमान्‌ जी क्या बोलने का सङ्कल्प 
करते हें ! 
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विशेषण-शब्द 


१-निश्चित संख्या वाचक ( बिशेषण ) 


एक? शब्द्‌ का अथ संख्यावाचक “एक? होने पर इसका रूप केवल एकवचन 
में होता है; अन्य urbe में इसके रूप तीनों वचनों में होते हैं | 

अल्प ( थोड़ा, कुछ ), प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण, समान और एक 
श्रर्थो में एक शब्द का प्रयोग होता है | 

एक का वहुवचन में ग्रथ होता $— me लोग? “कोई कोई”, यथा 'एके 
पुरुषाः’, “एकाः नार्यः, “एकानि फलानि’ इत्यादि | | 


एक शब्द Ba) 
gm ago स्त्रीलिंग ga नपु० स्त्रीलिंग 
एकः एकम्‌ एका प्रण द्वौ g 
एकम्‌ एकम्‌ एकाम्‌ द्वि° द्वौ र 


एकेन एकेन एकया de द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
URE एकस्मे एकस्यै wo द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्याः पं० द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 


एकस्य एकस्य एकस्याः धष० द्वयोः rer 
एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ स० द्वयो gl 
‘द्वि? शब्द के रूप केवल द्विवचन में तथा तीनों लिङ्गो में भिन्न-भिन्न होते हें | 
त्रि ( तीन ) | चतुर ( चार ) 
BP शब्द के रूप केवल बहुवचन में होते हैं--- 
p त्रीणि Rr] प्र चत्वार चत्वारि चतस्तः. 


त्रीन्‌ त्रीणि तिस्रः द्वि चतुरः चत्वारि aqa: 
त्रिभिः त्रिभिः Ref go ag: ë ag: aaaf: 
त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसृभ्यः Wo चतुम्यः चतुभ्यः चतसम्यः 
त्रिभ्यः त्रिभ्यः frasco do चतुभ्यः चत॒भ्यः चतसृभ्यः 
% "एक? शब्द के अर्थ 
एकोऽल्पार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा | 
साधारणे समानेऽपि संख्यायां च प्रयुज्यते ||' 

त्रि तथा चतुर शब्दों के स्थान में स्त्रीलिङ्ग में तिस्र और चतस श्रादेश हो 
जाते हैं ( त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसुचतस ) । | 
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-अनुवाद-च न्द्रिका 
८६ बृूहदू-अनुवादु-च न्द्रि 


qo | चतुर्णामू | VS, चतसृणाम्‌ 
| चतुएणोम्‌ | चठुण्णाम्‌ 
M 
त्रिषु त्रिषु Rag Wo aF qd चतसृपु 
3 चतुर (चार ) शब्द्‌ क रूप भी तीना लिज्ञा म भिन्न-भन्न ZIK केवल बहुवचन 


अत्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ ETA 


में होते द 
पञ्चन्‌, प्प , सस्तन zia 
होते हैं और केवल बहुवचन में हीते € 


(ख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान 


पश्चन-पाच q-q: agaa 
पु ल्लिंग, नपु सकलिग तथा स्त्री. लग 

qo पंच qe सत 
fao पन्च ge qd 
qo qaa: etr: सप्तभिः 
3o qp: qm gara: 
do पंचभ्यः TZ: सप्तथ्यः 
qo पंचानाम्‌ घण्णाम्‌ सप्तानाम्‌ 
go ` पसु | qe सप्तसु 

jaga -आठ नवन्‌-नो  दशन्‌दस 
प्र० अष्टो, AF नव द्श 
द्वि० ग्रष्टो, Ag नव aN 
do ग्रष्टामिः, ग्रष्टिमिः नर्वमः दशमिः 
Fo ग्रष्टाम्य:, AIA: नवभ्यः दशभ्यः 


SAT ( पष्ठी बहु० के विभक्ति प्रत्यय ) के जुड़ने पर (D शब्द के स्थान में 
“त्रय! हो जाता है (XAA: ) इस प्रकार त्रयाणाम्‌ रूप बन जाता ह | 

Luz? छु; संज्ञा वाले संख्यावाँची शब्दों तथा चतुर शब्द म अस (पृष्री 

वचन के विभक्ति प्रत्यय ) के पूव नका आगम हो जाता हैं ( पट PUTA) 

शिर “रषाभ्यां नो णः समानपदेः से न्‌का ण होजाताह। स्वर के बादर 
श्रौरहहातोउसर या ह को छोड़कर किसी मो व्यञ्जन वण का विकल्प करके 
द्वित्व हो जाता है, इसके अनुसार Aai भी होगा ( अचो रहाभ्या Jum 

"यदि अष्टन शब्द के बाद व्यञ्जनवर्ण से आरम्भ होने वाले विभक्ति प्रत्यय जुड़ 
हों तो “न! के स्थान में श्रा' हो जाता है, Uer “न के स्थान में ग्रा का हान! 
वैकल्पिक है ग्रष्टन आ विभक्ती ) | 

“ष्टा? के बाद प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन के विभक्ति-प्रत्ययो के जुड़ने पर 
उनके स्थान में [D का आदेश हो जाने पर “अ्रष्टी' रूप बन जाता है। न्‌? 
स्थान में “ग्रा न होने पर TE रूप बनता है ( ग्रष्टाभ्य औश ) | 
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de AIPA: अष्टभ्यः नवभ्यः दशभ्यः 
do ग्रष्टानाम्‌ नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
go टासु, अष्टस नवसु दशसु 
do हे IU], हे अष्ट हे नव € दश 


__ समा नकारान्तसंख्यावाची ( एकादशन्‌ , द्वादशन्‌ , त्रयोदशन्‌ , पञ्चदशन्‌ 
घोडशन्‌ आदि ) शब्दों के रूप पञ्चन्‌ के समान तीनों लिङ्गो में एक ही लालः 
होतं R | 

“नित्य स्त्रीलिद्ध ऊनविशति 
रूप केवल एकवचन sep होते 

हस्व इकारान्त नित्यञ्जीलिङ्ग संख्यावाचक ऊनविंशति, विंशति, एकविंशति 
आदि विशतिः में अन्त होने वाले शब्दों के रूप “मति? के समान चलते हें । 

संख्या वाचक विंशति, त्रिंशत्‌ (तीस) चत्वारिंशत्‌ (चालीस) पञ्चाशत्‌ (पचास) 
श्‌ ¢ शत्‌ ०७ T «VN z » ^ al च 
तथा शत्‌ में अन्त होने वाले अन्य संख्यावाची शब्दों के रूप---'विपद? के समान 
नित्य wüferg होते हैं, यर्था-- í 


से लेकर जितने संख्यावाची शब्द हैं, उन सब के 
g | 


विशति . त्रिशत्‌ चत्वा रिशत्‌ 
Fo विशतिः त्रिंशत्‌ चत्वारिंशत्‌ 
द्वि० विशतिम्‌ त्रिंशतम्‌ चत्वारिंशत्प्‌ 
do विशत्या त्रिशता चत्वारिंशता 
Fo विशत्यै, बिंशतये त्रिंशते चत्वारिंशते 
do विंशत्याः, विंशतेः त्रिंशतः चत्वारिंशतः 
qo विशत्याः, विशतेः त्रिंशतः चत्वारिंशतः 
स० बिंशत्याम्‌ विंशतौ त्रिशति चत्वारिंशति 


इसी भाँति पञ्चाशत्‌ के भी रूप चलते हैं a ( साठ ) सप्तति ( सत्तर ) 
अशीति ( अस्सी ) नवति ( नब्बे ) इत्यादि सभी इकारान्त संख्या वाची शब्दों के 


~ 


रूप “विंशति? के अनुसार “मति” के समान निव्यस्त्रीलिङ्ग होते हें । 


रष्टिः To सप्ततिः 

षष्टिम्‌ . Fe ARE 

पया do | सप्तत्या 

qua, qui We ` सतत्ये, सप्ततये 
षष्ठ्याः, TÈ: do SHIT सप्ततेः 
पष्ट्याः, IS: स० HOT, Wd: 
पश्याम्‌ , षष्टो स० ससत्याम्‌ , सप्ततो 


इसी भाँति श्रशीति, नवति के भी रूप चलते हें । 
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Cac 
संख्या पूरणी संख्या De संख्या 
पुँ० तथा नपु० xs 
१ एकः प्रथमः-मम्‌ ES 
२ fx द्वितीयः-यम्‌ inn 
Bn तृतीय:-यम्‌ क द्‌ 
: E चतुरथ#तुरीय, तुयं ME तुरीया, dal 
५. पञ्चन्‌ ^ud is 
हे सप्तमी 
७ सप्तन्‌ सप्तम मी 
c ग्रष्टन्‌ AEH a 
६ नवन्‌ ` नवम नवमी 
१० दशन्‌ दशम दशमी 
११ एकादशन्‌ . एकादश एकादशो 
१२ द्वादशन्‌ द्वादश द्वादशा 
१३ त्रयोदशन्‌ त्रयोदश त्रयोद्शां 
१४ चतुद्शन्‌ चतुदश E "Sau 
१५ पंचदशन्‌ पंचदश पंचदशी 
१६ घोडशन्‌ षोडश घोडशो 
१७ सप्तदशन्‌ सप्तदश सप्तदशी 
१८ अष्टादशन्‌ अष्टादश ASTAN 
१६ नवदशन्‌ — अत 
अथवा 
एकोनविंशति (सत्री?) एकोनविश एकोनविंशी 
अथवा एकोनविंशतितम एकोनविंशतितमी 
ऊनविंशति ऊनविंश, ऊनविंशतितम ऊनविंशी 
अथवा ऊनविंशतितमी 
एकान्नविंशति एकान्नविंश, एकान्नविंशतितम er 


पस? 


R TP याई le 30. 98 c का i ऑप 
# पूरण के श्रथ में घट , कतिपय तथा चतुर शब्दों में डट प्रत्यय जुड़ने पर 
उन्हें थुक आगम होता है ( प्रटकतिकतिपयचतुरां थुक ) | चतुर शब्द में पूरण अथ 
dig और यत्‌ प्रत्यय भी लगते हैं आरा आद्य अक्षर च? का लोप हो जाता है 
( चठुश्छयताबाध्रक्षरलोपश्च ) | इस प्रकार ठुरीय और तुय रूप बनते हं । 
† नान्तसंख्याची शब्दों में पूरण के ग्रथ में डट प्रत्यय जुड़नेपर उसे मट 
गम होता है ( नान्तादसंस्यादेमंट्‌ ) | 
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७ 


२० विशति विश% विशतितम विंशी, विशतितमी 
२१ एकविशति एकविश, एकविशतितम एकविशी 
एकविंशतितमी 
२२ द्वाविशति द्वाविंश, द्वाविशतितम arfaa 
द्वाविशतितमी 
२३ त्रयोविशति त्रयोविश, त्रयोविशतितम त्रयोविशी 
| त्रयोविंशतितमी 
२४ चतुर्विशति चतुर्विश, चतुर्विशतितम चतुविशी 
| चतुरविशतितमी 
२५ पंचविशति पंचविश, पंचविशतितम पंचविशी 
पंचविंशेतितमी 
२६ पड्विशति पड्विश, षडविशतितम रत] 
X D षड्विंशतितमी 
vs सक्तविशति सप्तविंश, सप्तविंशतितम ससविशी 
सप्तविंशतितमी 
२८ अटाविशति अष्टाविश . अष्टाविशी 
अष्टाविंशतितम अष्टाविशतितमी 
२६ नवविंशति नवविश नवविशी 
अथवा नवरविशतितम नवविंशतितमी 
एकोनत्रिंशत्‌ एकोनत्रिश, एकोनत्रिशत्तम एकोनत्रिंशी 
अथवा एकोन त्रिशत्तमी 
ऊनत्रिशत्‌ ATAN, ऊनत्रिशत्तम ऊनत्रिशी 
अथवा ऊननत्रिशत्तमी 
eR एत एकान्नत्रिंशी 
कान्नत्रिंशत्‌ TAAT, एकान्नत्रिशत्तम एकानत्रिशत्तमी 
२० त्रिशत्‌ त्रिश, त्रिशत्तम त्रिशी, त्रिशत्तमी 
ac एकत्रिशत्‌ एकत्रिंश एकत्रिशी 
एकत्रिशत्तम एकत्रिंशत्तमी 
३२ द्वात्रिशत्‌ anam | द्वात्रिशी 
द्वात्रिशत्तम द्वात्रिशत्तमी 
३२ त्रयस्त्रिशत्‌ नयखिरा RE 
त्रयस्रिशत्तम त्रयस्त्रिशत्तमी 


संख्यावाचक विशेषण 


क विशति इत्यादि शब्दों में पूरणतम के अथ में विकल्प से ट प्रत्यय लगता है 
( विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ) और डट भी लगता हे | इस प्रकार इनके दो दो 
रूप होंगे विशः, विंशतितमः, त्रिशः निरात्तमः इत्यादि | 
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` ६० 


३४ चतुस्त्रिशत्‌ 


३५. पंचत्रिशत्‌ 


३६ घटत्रिशत्‌ 
३ ७ सप्तत्रिशत्‌ 


३८ ग्रष्टात्रिशत्‌ 


३६ नवत्रिशत्‌ 
अथवा 
एकोनचत्वारिंशत्‌ 
श्रथवा | 
ऊनचत्वारिंशत्‌ 
अथवा 


एकान्नचत्वारिंशत्‌ 


४० चत्वारिंशत्‌ 


४१ एकचत्वारिंशत्‌ 


४२ द्वाचत्वारिंशत्‌ 
अथवा 


द्विचत्वारिंशत्‌ 


४३ त्रयश्चत्वारिंशत्‌ . 
अथवा 


त्रिचत्वारिंशत्‌ 
४४ चठुश्चत्वारिंशत्‌ 


४५ पञ्चचत्वारिंशत्‌ 


बृहदू-श्रनुवाद-चन्द्रिक T 


चतुस्त्रिश 

dd en 
पंचत्रिश 
पंचत्रिशत्तम 
घटत्रिश 
पटत्रिशत्तम 
सप्तत्रिश 
सप्तत्रिशत्तम 
ASAT 
ग्रष्टात्रिशत्तम 
नवत्रिश 
नवत्रिशत्तम 
एकोनचत्वारिंश 
एकोनचत्वारिंशत्तम 
ऊनचत्वारिंश 
ऊनचत्वारिंशत्तम 
एकान्नत्वारिंश 
एकान्नचत्वारिंशत्तम 
चत्वारिंश 
चत्वारिंशत्तम 
एकचत्वारिंश 
एकचत्वारिंशत्तम 
द्वाचत्वारिंश 
द्वाचत्वारिंशत्तम 
द्विचत्वारिश 
द्विचत्वारिंशत्त म 
त्रयश्चत्वारिंश 
त्रयश्चत्वारिशत्तम 
त्रिचत्वारिंश 
त्रिचत्वारिंशत्तम 
चतुश्चत्वारिंश 
चतुश्चत्वारिंशत्तम 
पञ्चचत्वारिंश 
पञ्चचत्वारिंशत्तम 


aaam 
चतुखिशत्तस। 

पंच त्रिंशी 
पंचर्त्रिशत्तमी 
प्रटत्रिशी 
घटत्रिशत्तमी 
सप्तत्रिशी 
सप्तत्रिंशत्तमी 
ग्रष्टात्रिशी 
अष्टात्रिंशत्तमी 
नवत्रिंशी 
नवत्रिशत्तमी 
एकोनचत्वारिंशी 
एकोनचत्वारिंशत्तमी 
ऊनचत्वारिंशी 
ऊनचत्वारिंशत्तमी 
एकान्नचत्वारिंशी 
एकान्नचत्वारिंशत्तमी 
चत्वारिंशी 
चत्बारिंशत्तमी 
एकचत्वारिंशी 
एकचत्वारिंशत्तमी 
द्वाचत्वारिंशी 
द्वाचस्वारिंशत्तमी 
द्विचत्वारिंशी- 
aarian 
त्रयश्चत्वारिंशी 
त्रयश्चत्वारिंशत्तमी 
त्रिचत्वारिंशत्तमी 
त्रिचत्वारिंशत्तमी 
चतुश्चत्वारिंशी 
चतुश्चत्वारिंशत्तमी 
पञ्चचत्वारिंशी 
पञ्चचत्वारिंशत्तमी 
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४३ षटचत्वारिंशत्‌ 


४७ ससतचत्वारिंशत्‌ 


४5 अश्टाचत्वारिंशत्‌ 
अथवा 


श्रष्टचत्वारिंशत्‌ 


/£ नवचत्वारिंशत्‌ 
अथवा 

एको नपञ्चाशत्‌ 
अथवा 


ऊनपंचाशत्‌ 
अथवा 


एकान्नपञ्चाशत्‌ 
५०पञ्जाशत्‌ 


५१ एकपञ्चाशत्‌ _ 


५२ द्वापञ्चाशत्‌ / 
अथवा 


द्विपञ्चाशत्‌ 


५३ त्रयःपञ्चाशत्‌ 
अथवा 


त्रिपञ्चाशत्‌ 
२४ चतुभ्पञ्चाशत्‌ 
५५ पञ्चपञ्चाशत्‌ 


५६ षट्पञ्चाशत्‌ 


संख्यावाचक विशेषण 


षट्चत्वारिंश 
घट्चत्वारिंशत्तम 
सप्तचत्वारिंश 
सप्तचत्वारिंशत्तम _ 
अष्टाचारिंश 
श्रष्टाचत्वारिंशतम 
अष्टचत्वारिंश 
अअष्टचत्वारिंशत्तम 
नवचत्वारिंश 
नवचत्वारिंशन्तम 
एकोनपञ्चाश 
एकोनपञ्चाशत्तम 
ऊनपंचाश 
ऊनपंचाशत्तम 
एकान्नपञ्चाश 
एकान्नपञ्चाशत्तम 
पञ्चाश | 
पञ्चाशत्तम 
एकपञ्चाश 
एकपञ्चाशत्तम 
द्वापञ्चाश 
द्वापञ्चाशत्तम 
द्विपञ्चाश 
द्विपञ्चाशत्तम 
त्रयःपञ्चाश 
त्रयःपञ्चाशत्तम 
त्रिपञ्चाश 
त्रिपञ्चाशत्तम 
चतुःपञ्चाश 
चतुःपञ्चाशत्तम 
पञ्चपञ्चाश 
पञ्चपञ्जाशत्तम 
पट्पञ्चाश 

प टपञ्चाशत्तम 


पट चत्वारिंशी 
षट्चत्वारिंशत्तमी 
सप्तचत्वरिंशी 
सप्तचत्वारिंशत्तमी 
अष्टाचत्वारिंशी 
अअष्टाचत्वारिंशत्तमी 
प्रष्टचत्वारिंशी 
अष्टचत्वारिंशत्त मी 
नवचत्वारिंशी 
नवचत्वारिंशत्तमी 
एकोनपश्चाशी 
एकोनपञ्चाशत्तमी 
ऊनपंचाशी 
ऊनपंचाशत्तमी 
एकान्नपञ्चाशी 
एकान्नपञ्चाशत्तमी 
पञ्चाशी 
पञ्चाशत्तमी 
एकपञ्चाशी 
एकपञ्चाशत्तमी 
द्वापञ्चाशी 
द्वापञ्चाशत्तमी 
द्विपञ्चाशी 
द्विपञ्चाशत्तमी 
त्रयःपञ्चाशी 
त्रयःपञ्चाशत्तसी 
Erann 
त्रिपञ्चाशत्तमी 
चतुःपञ्चाशी 
चतुःपञ्चाशत्तमी 


पञ्चपञ्चाशी 
पञ्चपञ्चाशत्तमी 
षट्पञ्चाशी 
षट्पञ्चाशत्तमी 
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६१ 


६२ 


५७ सप्तपञ्चाशत्‌ 


uc अष्टापञ्चाशत्‌ 
अथवा 


ALTANA 


७६ नवपश्चाशत्‌ 
अथवा 

एकोनषष्टि 
अथवा 
ऊनषष्टि 
ZEE 


एकान्नपष्टि 
६० qiu 
६१ एकपरि 


६२ द्वापर 
अशवा 
द्विप 
६३ TA? 
अथवा 
त्रिषष्टि 


t 


६४ चतुष्षष्टि 
६५. पञ्चपष्टि 
६६ परटंपष्टि 


६७ amu 


६८ श्रष्टापर्टि 
अथवा 
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सप्तपञ्चाश 
सप्तपञ्चाशत्तम 
ग्रष्टापञ्चाश 
ग्रष्टापञ्चाशतम 
ग्रष्टपत्चाश 
्रष्टपञ्चाशत्तम 
नवपञ्चाश 
नवपञ्चाशत्तम 
एकोनषष्ट 
एकोनषष्टितम 


IAAF 
त्रयःप्रष्टितस 
त्रिषष्ट 
त्रिषष्टितम 
चतुष्पष्ट 
चतुप्पष्टितम 
पञ्चषष्ट 
पञ्चष्रष्टितम 
पट्ट 
पटप्रष्टितम 
gaas 
सप्तपश्टितम 
अष्टापष्ट 
ग्रष्राष्रष्टितम 


सप्तपञ्चाशी 
सप्तपञ्चाशत्तमी 
श्रष्टापञ्चाशो 


्रष्टपञ्चाशी 


नवपञ्चाशी | 
नवपञ्चाशत्तमी ` 
एकोनषष्टी 
एकोनप्रष्टितमी 
ऊनषष्टी 
ऊनषष्टितमी 


एकान्नषष्टी 


एकान्नपरष्टितम 
- 


षष्टितमी 
एकप्रष्टी 
एकपष्टितमी 


द्वाषष्टी 


द्वाषष्टितमी 
द्विषष्टी 
द्विप्रष्टितमी 
त्रयष्पष्टी 
अयःघष्टितमी 
त्रिषष्टी 
त्रिष्रष्टितमी 
चतुष्षष्टी 
चतुष्षष्टितमी 
पञ्चषष्टी 
पञ्चप्रष्टितमी 
घट्घष्टी 
षट्षष्टितमी 
सप्तषष्टी 
सप्तप्रष्टितमी 
अरष्टापष्टी 
श्रशषष्टितमी 


ग्रष्टप्रष्टि 


६६ नवषष्टि 
. अथवा 
एकोनसप्तति 


अथवा | 


ऊनसप्तति 
अथवा 


एक्रान्नसप्तति 
७० सप्तति 


७१ एकसप्तति 


७२ द्वासप्तति 
अथवा 


द्विसप्तति - 


७३ त्रयस्सप्तति 
अथवा 


Brenta 
७४ चतुस्ससति 


७५ पञ्चसप्तति 
७६ प्रटसप्तति 


७७ सप्तसप्तति 


७८ अ्रष्टासप्तति 
त्य थवा 


अश्सप्तति 


७६ नवसंप्तति 
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ALS 
्रष्टषष्टितम 
नवषष्ट 
नवषष्टितम 
एकोनसप्तत 
एकोनसप्ततितम 
ऊनसप्तत 
ऊनसप्ततितम 
एकान्नसप्तत 
एकान्नसप्तति तम 
सप्तत 
सप्ततितम 
एकसप्तत 
एकसप्ततितम 
araa 
द्वासप्ततितम 
द्विसप्तत 
द्विसप्ततितम 
त्रयस्सप्तत 
त्रयस्सप्ततितम 
त्रिसप्तत 
त्रिसप्ततितम 
agaaa 
चतुस्ससतितम 
पञ्चसप्तत 
पञ्चसप्त तितम 
पटससत 
षट्ससतितम 
सप्तसप्तत 
सप्तसप्ततितम 
अष्टासप्तत 
अष्टासप्ततितम 
DENGI 
अष्टसप्ततितम 
नवसप्तत 


asg 
अष्टषष्टितमो 
नवषष्टी 
नवषष्टितमी 
एकोनसप्तती 
एकोनससतितमी 
ऊनसप्तती 
ऊनससतितमो 
एकान्नस प्तती 
एकान्नससतितमी 
सप्तती 
ससतितमी 
एकसस्तती 
कसप्ततितमी 
graad 


` द्वासप्ततितमी 


द्विसप्तती 
द्विसप्ततितमी 
त्रयस्ससती 
त्रयस्सप्ततितमी 
त्रिसप्तती 
त्रिस्ततितमी 
चतुस्सप्तती 
चतुस्ससतितमी 
पञ्चससती 
पञ्चसप्ततितमी 
षट्सप्तती 
षट्सस्ततितमी 
सप्तसप्तती 
saaana 
अश्टसप्तती 
ग्रष्टाससतितमी 
सष्टसप्तती 
ग्रष्टससतितमी 
नवससती 


६२ 


अथवा 
एको नाशिंति 


ऊनाशीति 
अथवा 


एकान्नाशीति 
८० ग्रशीति 
SR SER 
८२ द्व्यशीति 
८३ vq 
८४ चतुरशीति 
८५ पंचाशीति 
८६ पडशी 
८७ सप्ताशीति 


८८ अष्टाशीति 


८६ नवाशीति 
अथवा 
एकोमनवति 
अथवा 
ऊननवति 
त्रथवा 


एकान्ननवति 
६० नवति 
६१ एकनवति 


बहद-क्र नुवाद-चन्ट्रिका 


नवसप्ततितम 
एकोनाशीत 
एकोनाशीतितम 
ऊनाशीत 
ऊनाशीतितम 
एकान्नाशीत 
एक्कान्नाशीतितम 
ग्शीतितम 
एकाशीत 
एकाशीतितम 
द्ववशीत 
इयशीतितम 
त्यशीत 
त्यशीतितम 
-चठुरशीतः 
-चतुरशीतितम 
पंचाशीत 
पंचाशीतितम 
षडशीत 
षडशीतितम 
सताशीत 
सप्ताशीतितम 
श्रष्टाशीत 
अ्ष्टाशीतितम 
नवाशीत 
नवाशीतितम 
एकोननवत 
एकोननवतितम 
ऊननवत 
ऊननवतितम 
एकान्ननवत 
एकान्ननवतितम 
नवतितम 
एकनवत 
एकनवतितम 


नवसप्ततितमी 
एकोनाशीती 
एकोनाशीतिमी 
ऊनाशीती 
ऊनाशीतितमी 
एकान्नाशीती 
एकान्नाशीतितमी 
श्रशीतितमी 
एकाशीती 
एकाशी तितमी 
& यशीती 

g यशीतितमी 
त्यशीती 
त्ययशी तितमी 
चतुरशीती 
चतुरशीतितमी 
पंचाशीती 
पंचाशीतितमी 
घडशीती 
पडशीतितमी 
सप्ताशीती 
सप्ताशीतितमी 
ग्रष्टाशीती : 
ग्रष्टाशी तितमी 
नवाशीती 
नवाशीतितमी 
एकोननवती 
एकोननवतितमी 
ऊननवती 
ऊननवतितमी 
एकान्ननवती 
एकान्ननवतितमी 


. नवतितमी 


एकनवती | 
एकनवतितमी 
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६२ द्वानवती 
अथवा 


द्विनवति 


६३ त्रयोनवति 
अथवा 


त्रिनवति 
C ~ 
६५ चतुनवति 
xi 
६५ qaan 
LA: 
६६ quam ति 


६७ सप्तनवति 


६८ ग्रष्टानवति 
अथवा 


अ्रष्टनव ति 


६६ नवनवति, 
अथवा 


एकोनशत (नपुं ० ) 


१०० शत 
२०० द्विशत 
३०० त्रिशत 
४०० चतुशशत 
१०० पञ्चशत 
१००० सहस्त्र 


संख्यावाचक विशेषण 


द्वानवत 
द्वानवतितम 
द्विनवत 
द्विनवतितम 
त्रयोनवत 
त्रयोनवतितम 
त्रिनवत 
त्रिनवतितम 
चतुनवत 
चचतुनवतितम 
पञ्चनवत 
पञ्चनवतितम 
पण्णवत 
षण्णुवतितम 
सप्तनवत 
सप्तनवतितम 
अष्टानवत 
ग्रष्टानवतितम 


ग्रष्टनवत 
अष्टनव तितम 
नवनवत 
नवनवतितम 
एकोनशततम 
शततम 
द्विशततम 
त्रिशततम 


- चवुशशततम 


पञ्चशततम 
सहस्ततम 


१०,००० अयुत ( नपुं ० ) 
१,००,००० लक्ष ( नपुं० ) अथवा लक्षा ( o ) 


दस लाख--प्रयुत ( नपुं० ) 
करोड़--कोटि (ato ) 

दस करोड़--अबुद ( नपुं० ) | 
अरब--श्रब्ज ( नपुं० ) 


द्वानवती 
द्वानवतितमी 
द्विनवती 
द्विनवतितमी 
त्रयोनवती 
त्रयोनवतितमी 
त्रिनवती 
त्रिनवतितमी 
चतुनंवती 
चतुनेवतितमी 
पञ्चनवती 
पञ्चनवतितमी 
घण्णुवती 
प्रण्णुवतितमी 
सप्तनवती 
सस्तनवतितमी 
अष्टानवती 
तरष्टानवतितमी 
अष्टनवती 
अष्टनवतितमी 
नवनवती 
नवनवतितमी 
एकोनशततमी 
शततमी 
द्विशततमी 
त्रिशततमी 
चतुश्शततमी 
पञ्चशततमी 
सहस्रतमी 


९ . ७ 
दस अरब--खब ( Yo, नपुं० ) 


खरब--निखब ( do, ago ) 


दस खरब--महापद्म ( नपुं० ) 


नील--शङ्कु ( do) 
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६६ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


दस नील--जलधि (go) दस पद्म-मध्य ( नपुं० ) 


पद्म--अ्रन्त्य ( नपुं०) शङ्ख--पराध ( नपुं० ) 
४०१ एकाधिकचतुः शतम्‌ एकोत्तरचतुः शतम्‌ | 
एकाधिकं चतुः शतम्‌ एकोत्तरं चतुः शतम्‌ । 
५०२ द्वथधिकपञ्चशतम्‌ दवथृत्तरपञ्चशतम्‌ | 
द्वथघिक पञ्चशतम्‌ द्वथत्तरं TANTA | 
६०३ त्र्यधिकषट्‌ शतम्‌ त्युत्तरप्रट शातम्‌ | 
त्यधिकं षट्‌ शतम्‌ च्युत्तरं घट शतम्‌ | 
७०४ चतुरधिकसस्तशतम्‌ चतुरुत्त रसप्तशतम्‌ | 
चतुरधिकं सल्लसतम्‌ चतुरुत्तरं सप्तशतम्‌ | 
८०५ पञ्चाधिकाष्टशतम्‌ पञ्चोतराष्टशतम्‌ | 
पञ्चाधिकमष्टशतम्‌ पञ्चोत्तरमष्टशतम्‌ | 
७६५ पञ्चनवत्यधिकसप्तशतम्‌ पञ्चनवत्युत्तरस्तशतम्‌ 
पञ्जनवत्यधिकं सप्तशतम्‌ पञ्चनवत्युत्तरं सप्तशतम्‌ | 


१,३२४ चतुविंशत्यधिकत्रयोदशशतम्‌ चतुर्विशत्यधिकत्रिशताधिकसहस्रम्‌ 
७६,६३५ पञ्चत्रिशदधिकपट्शताधिकनवसहस्राधिकससायुतम्‌। | 
१,१५,३३२ द्वात्रिशदधिकत्रिशतोत्तरपञ्चदशसहस्ताणि एकं लक्षञ्च । 


कुछ उदाहरण 

१--्रस्यां श्रेण्या gm meyer । ( इस कक्षा में ६२ विद्यार्थी हैं ) । 

२--अ्रष्टाचत्वारिंशता संकलिता द्वात्रिशदशीतिभवति | ( अ्रड़तालीस में बत्तीस 
जोड़ने से अस्सी होते हैं ) । 

२--दशशतात्‌ व्यवकलितायां पचाशति षष्टिरवशिष्यते | (एक सो दस में से 
पचास निकालने से साठ शेष रहते हैं ) । 

४--अत्र षट्‌ त्रिशद्धिक शतं (घट त्रिशदुत्तरं शतं वा ) वानराणामुपस्थितम्‌ | 
( यहाँ एक सौ छत्तीस बन्दर हैं )। 

५--मम चत्वारि सहस्राणि पञ्चदश च स्वणमुद्राः सन्ति अथवा मम पञ्चदशा- 
धिकानि चत्वारि स्वणमुद्रासह्ताशि सन्ति ( मेरे पास चार हजार पन्द्रह स्वण- 
मुद्राएँ हैं ) | 

६-पञ्चविंशत्यधिकत्रिशताधिकसहस्नं (त्रिशताधिकसहस्नं वा) जनानामुपस्थितम्‌। 
( एक हजार तीन सौ पच्चीस मनुष्य उपस्थित हैं ) | 

७--विभक्तरूध्वमत्र देशे साम्प्रतं पञ्चचत्वारिंशत्‌ कोटयो जनाः। URAA- 
्तरनवृशत्युत्तरसहस्ततमे खिस्तान्दे जनसंख्यानं जातम्‌ । ( विभाजन के बाद इस 
देश की आबादी इस समय पेंतालिस करोड़ के लगभग है| सन्‌ १६६१ में नयी 
जनगणना हुई थी । ) 
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८--मनुष्याणां पञ्चचत्वारिंशदधिकयोः शतयोः ( पश्चचत्वारिंशदुत्त रयोः शतयो 

वा ) उपरि अथंदण्डः आदिष्टः, एकोनससत्यधिकानां त्रयाणां शतानामुपरि काय- 

र्ड: ( दो सौ पंतालीस ्रादमियों के ऊपर जुमांना किया गया ओर तीन सो 
उनहतर को सजा हुई )। 


संख्यावाचक शब्द ओर उनका प्रयोग 


(क) संख्यावाचक शब्द विशेषण मी होते हैं और विशेष्य भी। एक से 
अष्टादशन्‌ तक संख्याएँ. विशेषण ही होती हें | १६ से पराध तक संख्याए कहीं 
विशेष्य और कहीं विशेषण होती हें । “एक” शब्द एकवचनान्त, “द्वि” 
द्विवचनान्त तथा “त्रि” से “अष्टादशन्‌? तक बहुवचनान्त होते हैं । एक, द्वि, त्रि; 
चतुर शब्दों का लिङ्ग अपने विशेष्य के ग्रनुसार होता है ओर विशेष्य के अनुसार 
ही उनका लिङ्ग बदलता रहता है, यथा--“ एकः बालकः, एका बालिका, एकं 
फलम्‌ | द्वौ बालको, द्वे बालिके, द्वे फले । त्रयः बालकाः, तिः बालिकाः, त्रीणि 
फलानि | चत्वारः छात्राः, चतस्रः गावः, चत्वारि कलत्राणि” | ( श्रन्‌ और षष 
को छोड़कर ) पञ्चन्‌ से ग्रष्टादशन्‌ तक के रूप पञ्चन्‌ शब्द के समान होते | 
इनके रूप सब लिङ्गो में एक जैसे होते हें, यथा- पञ्च मानवाः, सस ग्रन्थाः, 
अष्टादशः स्त्रियः, नव पुस्तकानि’? इत्यादि । 


(ख) ऊनविशतिः (१६), विशतः (२०), त्रिशत्‌ (३०), चत्वारिशत्‌ (४०), 
पञ्चाशत्‌ (५०), षष्टिः (६०), सप्ततिः (७०), अशीतिः (८०), नवतिः (६०) 
शतम्‌ ( १० ०), सहस्रम्‌ ( १०० ०), अयुतम्‌ ( १००० o), लक्षम्‌ (१ ०००० ०), 
नियुतम्‌ ( १०००००० ), कोटिः (स्त्री १०००००० ०) इत्या दि # संख्यावाचक 

शब्द्‌ यदि अपनी संख्या को सूचित करें अर्थात्‌ “विशति’ के द्वारा केवल. २० ही 
का ज्ञान हो तब ये संख्याएँ एकवचनान्त होती हैं, किन्तु यदि उससे दो अथवा 
तीन विंशति या उससे भी अधिक का ग्रहण हो तो वहाँ द्विवचन अथवा बहुवचन 
होगा, यथा-- बीस (२०) फल लाग्नो' | इसमें “बीस” तो एक है पर फल बहुत 
( अनेक ) हैं, इसलिए विशति आदि शब्द इस अवस्था में एकवचनान्त होंगे 
चाहे उनका विशेष्य बहुवचनान्त ही क्यो न हो। इनकी विभक्ति तो विशेष्य के 
अनुसार होती है पर वचन और लिङ्ग नहीं । इस लिएं इसकी संस्कृत हुई: 
“बिशतिम्‌ फलानि आनयः? | अ्रब एक दूसरा उदाहरण लीजिये-'दौ बीस 
(४०) फल aar । यहाँ दो “विंशति? होने से “विशति'' शब्द द्विवचनान्त होगा | 
अतः इस वाक्य की संस्कृत होगीः-“फलानां zo विशती आनय” | इसी प्रकार 
६० कहने पर--“फलानां तिस्रः विशतीः आनयः इत्यादि | इसी प्रकार 


SR SNS a 20 M i eo 
# विंशत्यादेरनाबृत्तो । श्रादृत्ति के न होने पर विंशति’ आदि संख्यावाचक 
शब्द सदा एकवचनान्त होते R । 
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६८ बृहद्‌-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 


"we वकरियाँ घूस रही हैं?--“पत्नाशत्‌ अजाः विचरन्ति?-“६० छात्र 
क्रोडा-क्षेत्र में घूम रहे है”--“पष्टिः छात्राः कीडा-क्षेत्रे विचरन्ति”--“६० लड़के 
स्कूल जा रहे है”--“नबतिः बालकाःविद्यालयं गच्छन्ति” | 

(ग) ऊनविंशति से लेकर नवनवति (६६) तक शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं, यथा 
तीस घोड़े सुन्दर हें, “अश्वानां सा त्रिशत्‌ सुन्दरी” । बीस छात्र आये हैं, 
छात्राणां विशतिः आगतवती” । यहाँ त्रिशत्‌ और विशति शाब्द ह 
इसीलिए “सा” “सुन्दरी” और “आगतवती” इसके स्त्रीलिङ्ग विशेषण्‌ हैं | 


विशेष--बिंशाति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शब्दों के रूप सति शब्द 
को तरह चलते हैं। त्रिशत्‌, चत्वारिंशत्‌ , और पञ्चाशत के रूप "भूभृत्‌? 
की तरह । 
(घ) सब संख्यावाचक शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते है. किन्तु अनेक 

स्थला पर इनका विशेष्य की तरह भी व्यवहार होता है। उस समय क्रिया का 
वचन एकवचन के अनुसार होता हे, यथा--२५ बालक आये हैं ' बालकानां 
पङचविशतिः आगवतीः ? अथवा “पञ्चविंशतिः बालकाः ्रागवन्तः? | हम ३६ 
यहाँ m “बयं पट्त्रिशत्‌ सत्र वत्तोसहे” अथवा AA qz त्रिशत्‌ AF 
“तते | ४८ अध्यापक हें--“अध्यापकानां अष्टचत्वारिंशत्‌ अस्ति” अथवा 

ARATRI श्रध्यापकाः सन्ति’ | २० केंडीडेटस से साक्षात्कार हुग्रा-“विशत्या 
आवेदकेः सह साक्षात्कारः अभवतू'” ग्रथवा “्रावेदकानां विंशत्या सह 
साक्षात्कारः AAI? इत्यादि | 

(ङ ) शत से पहले की, दशन्‌, विंशति इत्यादि denat è साथ एक 

द्वि, त्रि इत्यादि लघु संख्या लगाने से अनेक संख्याएँ वूनती हैं, यथा--“बिंशति' 
वृहत्तर संख्यावाचक हे, ओर 'एक' लघु संख्यावाचक | श्र (Um इस लघु संख्या- 
वाचक शब्द को 'बिंशति’ के पूव लगाने से “एकविंशति” (२१) बन जायगा 
इस मकार संख्यावाचक शब्द बनाने के कुछ नियम सुविधा के लिए यहाँ दिये 
जाते g— | 

. (१) दिशन्‌” शब्द परे रहने पर एक के स्थान में “एका” ( अशीति को 
छोड़कर ) शत से पहिले के संख्यावाचक शब्दों के परे रहने पर द्वि! के स्थान में 
द्वा, त्रि" के स्थान में त्रयः और ग्रष्टन्‌ के स्थान में अष्टा आदेश हो जाता है | 
चत्वारिंशत्‌ आदि शब्द परे होने पर ये आदेश विकल्प से होते हैं, यथा 
एकाद्रागावः?? द्विचत्वारिंशत्‌ ( द्वाचत्वारिंशत्‌ ) फलानि । त्रिषष्टिः ( त्रयःपष्टिवा ) 
पठकाः विद्यालयमागच्छुन्ति” | “अष्टपञ्चाशत्‌ ( SENAR) पुस्तकानि 
यन्ते j| ; एकत्रिशतं मत्स्यान्‌ ग्रानय” । “त्रयः aala: ( त्रिसप्तातः ) चौराः 
gen" | द्वाविशति; वानराः गच्छन्ति इत्यादि | ग्रशीति शब्द परे होने पर 
दयशी तिः ज्यशी ति;?? इस प्रकार रूप होंगे | 
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२ ) “शत” अदि संख्यावाचक शब्दों के साथ लघु संख्या के मिलाने के लिए 
लघु संख्या के साथ “अधिक” वा “उत्तर” शब्द भी वृहत्तर संख्या के बाद में 
लगा दिया जाता है, यथा--एक सौ तेरह बालक खेल रहे है!) यहाँ तेरह लघु संख्या 
है, इसकी संस्कृत है “त्रयोदश” | इसके आगे अधिक लगाकर इसके बाद “शत” 
यह इहत्तर संख्या लगाने से “एफ सौ तेरह” की संस्कृत हुई “त्रयोदशाधिक- 

9 रेट 
शतम्‌ । इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हुआ “त्रयोदशाधिकशतं छात्राः 
क्रीडन्ति? अथवा पूर्वोक्त नियम के अनुसार 'छात्राणां त्रयोदशाधिकशतं 
क्रीडति? । इसी तरह-१००००१- “एकाधिक लक्षम्‌? | २०१२---“द्वादशा धिक॑ 
द्विसहस्रम्‌?” i चाहे संख्या कितनी बड़ी भी क्‍यों न हो उसका इसी तरह अनुवाद 
किया जाता है । 

( ३ ) शत, aga इत्यादि संख्याओं के साथ यदि उनका आधा (५०, ४०० 
आदि ) और साथ हो तो “साद्ध? चौथाई साथ हो ( २५, २५० आदि ) तो 
“सपादं? और चौथाई कम हो तो f ११ शब्द का उ नके [ 

a इ कम हो तो “पादोन” शब्द का उनके साथ प्रयोग किया 
जाता है, यथा--“मैंने भागवत के ४५० श्लोक पढे है? “अह 
GIA S. sire श्लोक पढे ह्‌”; “अहं भागवतस्य 
९लाकाना STR -रात-चलुष्टयमपठम्‌?, “वह १९५ फल लाया”; “स सपादशतम 
फलानि आनीतवान्‌! A “इस पुस्तक का मूल्य सवा रुपया हे”; “अस्य 
पुस्तकस्य मूल्य सपाद-रोप्यमुद्र ए? । “६७५० पुस्तक थीं? ^ “पुस्तकानां पादोन- 
सहस्नद्ययमासीत्‌? । “१:५ फल का मूल्य ७॥) है”; “सपाद-शतस्य फलानां 
मूल्य साथ-मुद्रा-सप्तकम्‌? | “श्रीचेतन्य १९८५ ३० में उत्पन्न हुए थे”; “श्री 
चतन्यः पञ्चदशोन-साद्ध -सहस्रतम ख्रिरताब्दे अजायत?’ | 
विशेष--शत, ma इत्यादि के पहले द्वि, त्रि आदि के आने पर, “समाहार 


वु हो जाने से वे विशेषण नहीं रहते, क्योंकि समाहार द्विगु हो जाने पर वे 
विशेष्य पद हो जाते हें, यथा--“हात्राणां द्विशती, त्रिशती, पञ्चशती वा 
याति? “यहाँ ५०० पण्डित हैं”; “परिडतानां पञ्चशती अत्र तिष्ठति?) | “राम की 
दो सहस्र बानरों को सेना थी”; “रामस्य वानरसेन्यानां ह्विसहस्री आसीत्‌’ । 
मरे पास ३०० पुस्तके हैं”; “ममं पुस्तकानां त्रिशती अस्ति"? | 
(४) दो या तीन, तीन या चार, चार या पाँच--इस प्रकार अनिश्चित संख्या 
को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संस्याश्रों के संस्कृत शब्दों को मिलाकर पिछले 
शब्द को श्रकारान्त कर देना चाहिए | उसके आगे विशेष्य के अनुसार विभक्ति 
ओर वचन होते हैं, यथा--“में पाँच छः दिन में यह काम करू गा! १; “अह 
पद्नपेः दिने; काय॑मेतत्करिष्यामि” । मैं सात-आठ दिन ठहरकर घर जाऊंगा”; 
सप्ताष्टानि दिनानि स्थित्वा आलयं गमिष्यामि? । मैंने व्याकरण दो-तीन 
महीने में पढ़ा है”; “अहं fu: मासैः व्याकरणमधीतवान्‌” । मैंने अपने पुत्र 
को प्यार से दो-तीन फल दिये”, “आहं द्वित्राणि फलानि सस्नेह पुत्राय 


द्त्तवान्‌?” | “यहाँ तीन चार बन्दर हें”; “अत्र त्रिचुतुर [ वानराः सुन्ति” । 
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( ५.) यदि पूरणार्थक संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करना हो तो द्वि त्रि शब्दों | 
के आगे “तीय” चतुर और पष्‌ के आगे “थुक?” पञ्चन्‌ से दशन तक शब्दों के 
आगे “म” एकादशन्‌ से ग्रष्टदशन्‌ तक शब्दों के आगे “डट? और विंशति से 
आगे की सब संस्याशओं के आगे “तमट्‌? प्रत्यय लगाया जाता है, यथा-इस 
श्रेणी में बह पाँचवाँ हे- “अस्यां श्रेण्यां स पञ्चमः? । वह्‌ बालिका श्रेणी में ७ 
बीं है-““अस्यां श्रेण्यां बालिकेयं सप्तमी” । यह भागवत के १५७ व अध्याय hy 
कहा गया है-“एतद्धि भागवतस्य सप्तपञ्चाशदधिक-शततमे अध्याये वर्शि- 
तम्‌” | आपका १५ बीं तारीख का पत्र आया है-- तव पश्चद्श-दिवसीय पत्र 
मया प्राप्तम?? । बीते हुए पांचवें वष में में यहाँ आया था-- विगते पसे वष अह- 
मत्र आगतवान” । आगामी २८ आश्विन को दीपावली होगी-- आगामिनि 
अष्टाविशतितम आश्विने दीपावलिः भविष्यति? । 

(६ ) बार! श्रथ में द्वि, त्रि, चतुर शब्द के आगे “सुच्‌” प्रत्यय लगाने से 
«Bro “त्रिः” और “चतुः” यह रूप बनते हैं । एक, द्वि, त्रि, चतुरः और अन्यान्य 
संख्यावाचक शब्दों से प्रकार' अथ में धाच्‌” प्रत्यय होता है, यथा--“स 
मासस्य ( मासे वा ) द्विः त्रिर्वा अधीते” । emerat विदीण तस्या हृदयम्‌? । 

( ७) अवयव दिखाने के लिए द्वय, त्रय, चतुष्टय और पञ्चक, षटक, सप्तक, 
परष्टक इत्यादि 'क? प्रत्ययान्त एक वचनान्त qu weg शब्दों का प्रयोग 
किया जा सकता हे, येथा--“बालक ga क्रीडति” । “द्वौ बालको क्रीडतः”, 
इसके स्थान पर उसका भी प्रयोग हो सकता है, किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि 
इस प्रँयोग में क्रिया श्रौर विशेषण एकवचनान्त होंगे ga नियमों के अनुसार 
निम्न वाक्यों का अनुवाद किया जाता है । भगवान्‌ की तीन मूर्तियाँ सुन्दर हैँ-- 
भगवतः मूर्तित्रयं ( मूर्तित्रयी वा ) सुन्दरं ( सुन्दरी वा) । उसका वेतन ४०० 
सुवण-मुद्रा प्रतिदिन है--“वृत्तिस्तस्य प्रत्यहं सुवण-शत-चतुष्टयम्‌?। मैं ६ महीने 
में आपके पुत्रों को नीतिज्ञ बना दूँगा-- अहं मास-षट्केन भवतः पुत्रान्‌ नीति- 
ज्ञान्‌ करिष्यामि”। आज कल साढ़े पाँच रुपये में व्याकरण और ६॥) में 
वेदान्त दशन आ जाते हैं--“साम्प्रतं सा द्मुद्रा-पञ्चकेन व्याकरणं UT HZI- 
षट्कन च वेदान्तद्शनं लभ्यते ।?? 

(८) आयु का परिमाण सूचित करने के लिए संख्या-वाचक शब्द के आगे 
वर्षीय, वाषिक, वर्षीण और वर्ष प्रयुक्त होता है, यथा--“कृष्ण सोलह वर्ष 
की अवस्था में वृन्दावन गया था”-“षोडशवर्षीयः ( वार्षिकः, वर्षणः, 
वष; वा ) कृष्णः वृन्दावनं गतवान्‌?’ | R वषं की अवस्था में हरि ने पूतना- 
राक्षसी को मारा था”--“हिवर्षीयः ( वार्षिकः, वर्षीणः, वर्षः वा ) हरिः पूतना- 
हाल षान | वह ७० वघ की उम्र में मरा”--“सप्ततिवार्षिकः स प्राणान्‌ 
पाज” | SES मुझ अस्सी वषको उम्र वाले को धन की कया आवश्यकता? 

अशीतिवषस्य मम न किञ्चित्‌ अर्थेन प्रयोजनम्‌? | 
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( ६ ) “लगभग दो वर्ष का” “लगभग तीन वष का” इस प्रकार के वाक्यों 
का अनुवाद करने के लिए “वषदेशीय” यह पद संख्या के पीछे लगाया जाता है 
यथा--“ल्गभग ७ वघ की उम्र में श्रीकृष्ण ने गोवधन पवत को उठाया 
था”--सप्तवर्षदेशीयः श्रीकृष्णः गोवर्धनं पव॑तं दधार” । “हरि की आयु लगभग 
३ वर्ष की है”--“त्रिवर्षदेशीये! हरि: | वह लगभग ८० वर्ष की आयु में बनारस 
गया”--“अशीतिवष देशीयः स' वाराणसी गतः” । 


विशेष--संख्यावाचक शब्द के प्रयोग करने में यदि संशय हो तो अ्रनेक स्थलों में 
संख्यावाचक शब्द के साथ “संख्यक” शब्द लगाकर, अकारान्त शब्द की तरह रूप 
करके सरलता से अनुवाद किया जा सजता है । यथाः--“ुतराष्ट्रस्य शतसंख्यकाः 
gr», “पारडोः पञ्चसंख्यकाः पुत्राः”, “विशतिसंख्यकानि स्वादूनि फलानि” 


हिन्दी में अनुवाद करो-- 
१--विक्रमव त्सराणां चतुरुत्तरे सहस्नद्वये ( गते ) शतान्दीर्विलुसतं भारतवषं 
स्वातन्त्र्यं लब्धवान्‌ | २- दशसहस्राणि पञ्चशतानि द्विपष्टिं चाष्टाभिः शतैश्च- 
तुष्पञ्चाशता गुणय | २--त्रस्माकं श्रेण्यां दशाधिकं शतं छात्राः ( ११० ) सन्ति, 
दयानन्दविद्यालये ठु दशमश्रेण्यां दशशती ( दश शतानि वा ) ( १००० ) छात्रा 
सन्ति । ५--प्रयागविश्वविद्यालये पञ्चसप्ततिः ( ७५ ) छात्रेभ्यः पारितोपिकानि 
वितीणानि । 
संस्कृत में अनुवाद करो - 

-- हजारों कुलनारियाँ ( सहस्राणि कुलाङ्गनाः ) भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
हँसती-हँसती जेलों में गयीं । २--दो कोड़ी बतन कलई कराये गये (द्वे विंशती 
पात्राणां त्रपुलेपं लभ्यते ) | ३--आठवीं कक्षा का बीसवाँ ( विंशतितमः ) दशवीं 
कच्चा का तीसवाँ ( त्रिशत्तमः ) छात्र यहाँ आवे | ४--नवीं कक्षा के पतीसवें 
छात्र को शुरु जी बुला रदे हैं । ६--उस पक्ति का पाँचवाँ छात्र दौड में ( धाबन- 
प्रतियोगितायाम्‌ ) प्रथम आया । ७- शायद वह यहाँ पाचव दिन आवेगा | 
८--प्यारेलाल अपनी जमात में दूसरा रहा । ६--मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण 
का आठवें, क्षत्रिय का cmd, और वैश्य का बारव वष यज्ञोपवीत संस्कार 
होना चाहिए । 

२--विशेषण ( आवृत्तिवाचक ) 
दुगुना? तिगुना? आदि आइृत्तिसूचक शब्दों के अनुवाद के लिए संस्कृत में 
संख्या शब्दों के आगे “गुण” या गुणित’ शब्दों को जोड़ना चाहिए, परन्तु ग्रादृत्ति 
वाचक शब्दों पर “आवृत्तः या वर्तित भी जोड़ दिया जाता है, जैसे-- 
` पोहनों व्यापारे द्विजुशं धनं लेमे (सोहन को व्यापार में दूना 
एन मिल 
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(२) अस्य भत्रनस्य उच्चता तस्मात्‌ त्रिगुणा। ( इस मकान की ऊंचाई 
उससे तिगुनी है ) । | 
( ३ ) अस्मिन्‌ विद्यालये चत्वारिशद्गुणा अधिकाः छात्रा SIM | ( इस 
कालिज में चालीसऱुने ज्यादा छात्र हो गये ) | 
( ४ ) अस्थ मार्गस्य दीघ्रता शतगुणा ( इस रास्ते की लम्बाई सौ शुनी है )! 
(५) स धनं तावत्‌ त्वत्‌ सहखगुणं, लक्षगुणं, कोटिगुणं या अधिकम्‌ अजयतु 
परं न कीर्तिम्‌ ( वह तुझसे हजारगुना या लाखगुना या करीडगुना धन कमा ले पर 
यश नहीं कमा सकता ) ! 
(६ ) ब्रह्मचारिणः त्रिगुणां मौज्ञीं मेखलां धारयन्ति ( ब्रह्मचारी तिहरी मूँज 
की तड़ागी बाँधते हैं ) | | 
(७ ) इयम्‌ अजा हिगुणया ( द्विराव्ृत्तया ) रज्वा बद्धा ( यह बकरी दुहरी 
रस्सी से बँधी है )। 
(८) सा बाला त्रिरावृत्तं ( त्रिरावर्तितं, त्रिगुणं, त्रिगुणितं वा ) दाम धारयति 
( वह लड़की तिइरी माला पहने हुई है ) । 
३--विशेषण ( समुदायबोधक ) 
जहाँ पर “दोनों, चारों, तीसों, पचासों आदि समुदायवाचक शब्द हों, उनका 
अनुवाद संख्यावाचक शब्द के आगे “अ्रपि” जोड़ने से किया जाता है, जैसे-- 
( १ ) कि द्वावपि छात्रौ गतौ ! ( क्या दोनों छात्र गये १ ) 
E ( २) ग्रस्मिन्‌ प्रकोष्ठे पञ्चवशदपि पठकाः पठनाय शक्नुवन्ति ( इस कमरे में 
पॅतीस विद्यार्थी पढ़ सकते हैं ) । 
( ३ ) पञ्चाशदपि सैनिका युद्धे हस्ताः ( पचासौं सिपांहो युद्ध में मारे गये ) | 
( ४ ) कि त्वया घोडशापि आणका व्ययिताः ? ( क्या तूने सोलहों आने wd 
कर दिये ? ) 
(५ ) श्रष्टावपि चौराः पलायिताः ( श्राठों चोर भाग गये ) | 
४--विशेषण ( विभागबोधक ) 
हर एक' या सब! आदि शब्दों का अनुवाद संस्कृत में सर्व या 'सकल? 
आदि शब्दों द्वारा किया जाता है, जैसे-- 
( १ ) रस्याः कक्षायाः Wd छात्राः पटवः सन्ति ( इस दज के सब छात्र 
चतुर हैं ) । 
(२) अस्या वाटिकायाः सर्वाणि ्राम्राणि मिष्टानि सन्ति (इस बाग के 
सब आम मीठे हैं )। 
( ३ ) सर्वे ब्राह्मणा ग्राहूयन्ताम्‌ ( सब ब्राह्मणों को बुलाश्रो )I 


(४ ) प्रतिबालकं ( सर्वेभ्यः बालेभ्यः ) पारितोषिक 
इनाम दो ) | ) पारितोषिकं देहि (हर लड़के को 
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(५ ) प्रतिदिनं ( दिने दिने ) पठितु पाठशालामागच्छ ( हर रोज पढ्ने के 
लिए स्कूल आया करो ) | 
(६ ) प्रतिब्राह्मणं पञ्च रूप्यकाणि देहि अथवा सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः पञ्च रूप्य- 
काणि देहि ( हर एक ब्राह्मण को पाँच रुपये दो )। 
५--विशेषण ( अनिश्चित संख्यावाचक ) 
एक शब्द द्वारा--एक; संन्यासी न्यवसत्‌ | एका नदी आसीत्‌ । 
एकस्मिन्‌ वने एकः सिंहो न्यवसत्‌ । 
किमू चित्‌ शब्दों द्वारा--कश्चित्‌ संन्यासी न्यवसत्‌ | काचित्‌ नदी आसीत्‌ । 
कस्मिश्चिद्‌ वने एकः सिंहो न्यवसत्‌ । ` 
एक तथा अपर शब्दों द्वारा--एकः उत्तीर्णः अपरोड्नुतीण: | 
एके मृता अपरे पलायिताः । 
एक तथा अन्य शब्दों द्वारा-एकः हसति ग्रन्यो रोदिति । 
परस्पर, अन्योन्य शब्दों द्वारा--दुष्टा बालाः परस्परं (अन्योऽन्यम्‌) कलह्दायन्ते | 
असजनाः परस्परं( अन्योऽन्यम्‌ , इतरेतरम्‌ ) गालीः ददति | 
सब, समस्त आदि शब्दों द्वारा--सवे बाला अ्रस्यां श्रेण्यामुत्तीर्णाः । 
सर्वाणि पुप्पाणि AFEA । सवः स्वार्थ समीहते | 
बहु, अनेक आदि शब्दों द्वारा-- 
बहवः ( aga: ) बालिकाः सीवनं शिक्षन्ते | 
एतत्‌ कायंसाधनाय बहव उपायाः सन्ति | 
देशे अनेकशः रोगाः विद्यन्ते । 
कतिपय या किम्‌ चित्‌ ( चन ) शब्दों द्वारा-- 
कतिपयाः ( कतिचित्‌ ) छात्रा उत्तीर्णाः | 
कतिपयानि ( कानिचित्‌ ) पुष्पाणि विकसितानि | 
कतिपयाः ( काश्चन ) स्त्रियः विदुष्यः । 


६- विशेषण ( परिमाणबाचक ) 


तोल ( हुलामान ) के शब्द साप 
रक्तिका, गुज्ञा-रत्ती अङ गुलम्‌- श्रंगुल 
माषकः--माशा वितस्तिः-बालिश्त 
तोलकः-तोला पादः- फुट 
षट्टङ्क--छटांक 
पादः--पाव हस्तः--हा थ 

मूल्यदाचक शब्द-- समयबोधक-- 
वराटकः, वरारेका--कौडी पलम्‌-पल 
पांदिका--पाई क्षणः--छिन 
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प्रहर;--( यामः )--पहर 


qur: ( पणकः )--पैसा T 
विकला--सेकण्ड 


त्राणः ( ग्राणकः )--श्राना 


-र्गांमनट 
सी (यादी) द्र ह) a 
चतुराणी ( चतुराणकी )--चवन्नी अहोरात्रः--एक दिन 
श्रष्टाणी ( अष्टाणकी )--श्रठन्नी सप्ताह:--हफ्ता 
रूप्यकम्‌ ( रूपकम्‌ )- रुपया V s 
मासः--महीना 


निष्कः ( दीनारः )--सोने की मोहर वर्षम्‌ ( वत्सरः, अन्दः, शरत्‌ ) बरस 
सेर, मन ( मण ), गज, मील आदि के लिए संस्कृत में शब्द नहीं मिलते, 


cow REN में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, जैसे-- 


१--चतुमेणपरिमिता ze: | ६--सेरः तण्डुलः ( तण्डुलाः ) । 
२--वार्जरस्य त्रीन्‌ सेरान्‌ आनय । ७--चत्वारः माषकाः सुवणम्‌ | 
२--सप्तगंजपरिमितं वस्त्रं दीनाय देहि । ८--रूप्यकस्य चत्वारः षट्टङ्काः घृतम्‌ | 
४-_शतमीलपरिमितोऽयं पन्थाः | ६--त्रीणि अऔँसानि टिंचर-श्रयोडीनम्‌ । 


५--सु1्रणस्य चत्वारः तोलका अलं भूषणाय | 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--विधान भवन की ऊंचाई उस मकान से चौगुनी है। २--यह मार्ग उस _ 


माग से दुगुना है। २- दोहरी रस्सी में पुलिस के सिपाहियों ( राजपुरुघों ) ने 
चोर को बाँधा । ४--दसवें दजे में इस वष कोन छात्र पहला रहा ! ५--मैंने गणित 
के पचे में सौ में से साठ नम्बर पाये। ६-हजारों मन गेहूँ विदेश से भारत को आया | 
७-ताजमहल के बनाने में शाहजहाँ बादशाह ने करोड़ों रुपये खर्च किये। 
८--यह तो उसका सोवाँ हिस्सा भी नहीं है। ६- कुछु लोग स्वभाव से आलसी 
होते हे । १०- दयानन्द विद्यालय यहाँ से पाँच मील दूर है । ११--बीमार के 
लिए तीन आंस दवाई मोल लो । १२- मैं रात को दस बजे सोऊँगा । १३--इस 
वतन में दस सेर घी आ सकता है। १४- इन्स्पेक्टर ने हुक्म दिया कि छोटी 
कक्षाओं में एक-एक दज में ४० से ज्यादा लड़के न 32] १५- श्राज कल 
रुपए Prud सेर चावल मिलते हैं! १६--पहले रुपये में १५ सेर गेहूँ मिलते 
थे, अब चार सेर भी नहीं मिलते [p 
र ७--सवनाम विशेषण 

n. सवनामों में से इदम्‌, एतद्‌, तदू, त्रदस्‌ , यद्‌, किम्‌, तथा अनिश्चयवाचक 
AR निश्चयवाचक सवनाम सभी का प्रयोग विशेषण के रूप में मी होता है, जैसे-- 
श्रयं AA, एषा नदी, एतद्वनम्‌ , ते जनाः, श्रमी छात्राः, यो मनुजः, का eft, 
कस्मिन्‌ बने, तस्मिन्‌ णहे आदि । 
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इसका, उसका, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, जिसका आदि सम्बन्ध सूचक 
भाव बताने के लिए संस्कृत में दो ढंग हैं, एक तो इदम्‌ , तद्‌, अस्मद्‌ आदि की 
षष्ठी विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मम णहम्‌, तव भ्राता, अस्य 
महिमा इत्यादि | दूसरे इन शब्दों को प्रत्ययान्त बनाकर इनसे विशेषण बनाकर 
उनको अन्य विशेषणों के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। इनमें छ, अण , और 
खञ्‌ प्रत्यय लगाकर बनाते हैँ । युस्मद्‌ में विकल्प से 'खज! श्रौर “छः प्रत्यय भी 
लगते हैं । छ को इय आदेश होता E । “छः प्रत्यय के जुड़ने पर अ्रस्मद्‌ के स्थान 
में, मत्‌ तथा AMR और “युष्मद्‌? के स्थान में “त्वत्‌? तथा युष्मत्‌? हो जाते Pg 
'छ तथा “खज प्रत्यय के अतिरिक्त युष्मद्‌ और अस्मद्‌ में अरण? भी लगता है । 
'खञ? ओर अण्‌? लगने पर युप्मद्‌ , अस्मद्‌ के एक वचन में a TT" और “ममक! 
और बहुवचन में eres और eure? आदेश होते हैं, 'खञ? का ईन 
हो जाता है | | ल 
(क ) अस्मदू से बने हुए सर्वनाम विशेषण-- 

पु Ras तथा नपु'सकलिङ्ग 

१--मदीय ( मेरा ) ओर अस्मदीय ( हमारा) छु प्रत्यय - 


२---ममाक (ER) ग्रोर ग्रासमाक ( ” ) श्रण प्रत्यय 

२--मामकोन (P?) ओर आस्माकीन( ” ) खञ्‌ 
ख्रीलिङ्क 

१--मदीया (तेरा) अस्मदीया (हमारी) छु प्रत्यय 

२--मामिका (?” ) ATERIA ( ” ) IAA 

२--सामकीना ( ” ) आ्रास्साकीना ( ” ) खज प्रत्यय 

(ख ) युष्मदू से बने हुए सर्वनाम विशेषण -- t 

| पु ल्लिङ्ग तथा नपु'सकलिङ्ग 

१--त्वदीय (छ युष्मदीय ( तुम्हारा) छ प्रत्यय 

रर्‍्तावक . (2?) योष्माक ( ” ) sp पत्यय 

३--तावकीन (7) योष्माकाण ( ” ) खञ्‌ प्रत्यय 
SURES | 

१--त्वदीया (तेरी) युष्मदीया (तुम्हारी) छु प्रत्यय 

२--तावकी ( ”) यौष्माकी ( ” ) श्रण प्रत्यय 


२--तावकीना (7) यौष्माकीणा ( ” ) खञ्‌ प्रत्यय 
(ग ) तदू शब्द से-- | | 

de तथा नपुं०--तदीय ( उसका) स्री०--तदीया ( उसकी ) 
*तवकममकांवेकवचने । 
†तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ | 
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( घ ) एतद्‌ शब्द से-- H ade 
पुं» तथा नपुं०--एतदीय ( इसका ) Wo एतदा ( इसकी ) 
(ङ) यद्‌ शब्द से-- 2 
do तथा नपुं०--यदीय ( जिसका ) स्री०--यदीया ( जिसका ) 
इनमें जो ग्रकारान्त हैं “इनके राम ( पुं० ) तथा ज्ञान ( नपुं० ) ie Eds 
इकार हैँ = EN E ~ के सब दि 
zik जो ञ्राकारान्त व ईकारान्त हैं उनके लता श्रोर नदी के समान सब विभ 
और वचनों में रूप चलते हैं । उदाहरणाथ-- 
त्वदीयानां वंशजानामियं परम्परा | 
यदीया बुद्धिः तदीयं बलम्‌ । र 
ग्रस्मद्‌, युष्मद्‌ आदि की षष्ठी के रूपँ विशेष्य के अनुसार नहीं बदलते, 
यथा--अस्य णहम्‌, अस्य पिता, अस्य बुद्धिः इत्यादि । it D 
“ऐसा, जैसा? आदि शब्दों द्वारा बोधित ' प्रकार के ग्रथ के लिए संस्कृत म 
तद्‌, श्रस्मद्‌, युष्मद्‌ आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़ कर ताइश आदि शब्द बनते 
हैं और विशेषण होते हैं rer बिशेषणों की भाँति इनकी विभक्ति, लिङ्ग, बचन 
रादि विशेष्य के अनुसार होते हैं ये शब्द नीचे लिखे हैँ-- 


#अस्मदू से 
(de) ww ` ` (सुँकसा) WEN, (हमारा सा) किन्‌ प्रत्यय 
( नपुं० ) mex (मुझसा) अ्रस्माशश ( , ) कञ्‌ प्रत्यय 
( स्री ) मादृशी (मुझ सी) अ्रस्माहशी (हमारी सी) 
युष्मदू से 
(ge) aza (तुझ सा) युष्मादश्‌ (तुम्हारा सा) किन्‌ प्रत्यय 
( नपुं० ) त्वादृश (E पसाएर (  ) फकाई 


(o) त्वादृशी (ठक सी) sere! (तुम्हारी सी) ` 


qz से 2m 
(1o) TET: ( वैसा, तैसा ) (स्त्री०)तादृशी (बेसी, तैसी) 
( नपु० ) तादश (क) 


४ त्यदादिषु दशो5नालोचने कञ्च, अर्थात्‌ जब त्यद्‌, तद्‌, ANA, यद्‌ 
क्रिम्‌ इत्यादि शब्दों के आगे इश्‌ धातु हो और देखने का ऋथ न हो, तब कञ्‌ 
प्रत्यय लगता है और उसका तुल्य अथवा समान का ग्रथ होता है । इसी शर्थ 
में 'क्सोऽपि वाच्यः इस वार्तिक के द्वारा दश धातु के आगे क्सः भी लगता हे, 
यथा--श्रस्माट्टक्ष, TEA, SE इत्यादि AT सवनाम्रः इस नियम के अनुसार 


ति हे , मत्‌ , तत्‌ इत्यादि को क्रमशः त्वा, अस्मा, मा, ता इत्यादि हो 
जाते & । | 


X 
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उ इदम्‌ से 
yo श्‌ ऐसा fo) ईहशी । 
B x ( ऐसा ) ( सत्री) इदृशी ( ऐसी ) 


| एतत्‌ स 
(पुं) एतादृश्‌ (ऐसा) (ato) एताइशी (ऐसी) 
E (30.2) | 
T यत्‌ से 
$e) याहश्‌ ( जैसा Sto) याइशी 
( नपुं० ) यादृश : ` जा 


22 


किम्‌ से 


(do) कीदृश्‌ (3 | ilo 
Ee सा) (S) कीहशी (कैसी) 


2) 

| भवत्‌ से 

(६०) भवाहश्‌ (आप सा ) (स्री) भवाहशी (आपसी ) 
( नपुं०) भवाहश 


99 

८--विशेषण ( गुणवाचक ) 
_ “विशेष्यं स्यादनिज्ञात निर्शातोड्थों विशेषणम्‌।” ज्ञाप्य प्रधान होता है और 
उसे विशेष्य कहते हैं । जो ज्ञापक है वह अ्रप्रधान है और विशेषण कहलाता है । 
कोई विशेष्य ( द्रव्य ) श्रपने सामान्य रूप मे ही हमें ज्ञात होता है, वह अपने NA- 
गत विशेष के रूप में अज्ञात होता दै । अतः विशेषण ही निश्चित रूप या गुण के 
जापक होते हैं। “नीलम्‌ उसलम्‌" यहाँ नील बिशेषण है और उत्पल को श्रनील 

( जो नीला न हो ) से जुदा करता है, अतः विशेषण है । 
इस प्रकार गुणवाचक शब्द को विशेषण कहते हैं। गुण शब्द से अच्छे और 
बुरे दोनों ही प्रकार के गुणों का ग्रहण होता है । हिन्दी में कहीं विशेषण का लिख 
बदलता है ओर कहीं नहीं बदलता है, जैसे-रमा बुद्धिमती है। यह सरला बालिका 
Si | Y बालक की प्रकृति चंचल है, उसकी बुद्धि प्रखर हे । पर संस्कृत में qg 

यम है-- | 


जो fere, जो वचन श्रौर जो विभक्ति विशेष्य की होती है, वही लिङ्ग, बही 
वचन ओर बही विभक्ति विशेषण की भी होती हे# । 
जय fürs यद्वचनं या च. विभक्तिविशेष्यस्य। ||| 
तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभक्ति विशेषणस्य[पि | 
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SE yi do go नपु० 
i (सफेद)... शवेतः. GT भक 
कृष्ण (काला) FY कृष्णा Hi 
रक्त ( लाल ) रक्तः रक्ता nl 
पीत (पीला) पीतः पीता Ps 
हरित ( हरा ) हरितः हरिता ह्‌ व म्‌ 
मधुर (मिठा ) मघुरः मधुरा मधुरम्‌ 
कटु NEU ) कटुः कट्वी कटु 
श्रम्ल “( खट्टा) म्लः AAT श्रम्लम्‌ 
शीतल ( ठंडा ) शीतलः शीतला शीतलम्‌ 
उष्ण ( गर्म ) उष्णः उष्णा उष्णम्‌ 
लघु (gu) लघुः लघ्वी लघु 
aua- (चौड़ा) विशालः विशाला विशालम्‌ 
शोभन (सुन्दर) शोभनः शोभना शोभनम्‌ 
स्थूल. (मोटा) स्थूलः स्थूला स्थूलम्‌ 
कृश (कोमल) 9 कृशा कृशम्‌ 
HART (सुन्दर) मनोहरः मनोहरा मनोहरम्‌ 
बुद्धिमत्‌. (होशियार ) बुद्धिमान्‌ बुद्धिमती बुद्धिमत्‌ 
साधु - (s) W: साध्वी साधु 


प्रथमा (गुण में) 
jo ` अयं शोभनः नरः । इमौ शोभनौ नरौ। इमे शोभना नराः । 
me इयं शोभना स्री। इमे शोभने AA इमाः शोभनाः स्त्रियः । - 
ajo इदं शोभनं पुष्यम्‌। इमे शोभने पुष्पे । इमानि शोमनानि पुष्पाणि 
प्रथमा : ls pi | 
jo * My दुष्टः नरः । कोचिद्‌ दुष्टो नरो | [ दुष्टाः नराः 
खो ० de दृष्टा et; केचिद्‌ दुष्टे स्त्रियौ । काश्चिद्‌ दुष्टाः स्त्रियः । 
ado किंचिद्‌ दष्टं जलम्‌। केचिद्‌ gè जले । कानिचिद्‌ दुष्टानि जलानि 
द्वितीया 
to इमं शोभनं नरम्‌। इमौ शोमनो नरौ। इमान्‌ शोभनान्‌ नरान | 
ze इमांशोभनां खियम| इमे शोभने खियौ। इमाः शोभनाः स्त्री: । 
नपुं० `इदं शोभनं पुप्पम्‌। इमे शोमने पुष्पे । इमानि शोमनानि पुष्पाणि। 
i तृतीया As 
de :अनेन शोभनेन नरेश । म्यां शोभनाभ्याम्‌ , एभिः शोभनः नर; | 
नराभ्यान । 
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स्री» अनया शोमनया खिया | शराभ्यां शोभनाम्याम्‌ स्तरीभ्वाम्‌ । अआभिः 
शाभनाभिः स्त्रीभिः । 
ajo श्रनेन शोमनेन पुष्पेण 1 शोभनाम्याम्‌ पुष्पाम्याम्‌ एभिः शोभनेः 
gÀ: | प्रकार शेष विभक्तियाँ समझनी चाहिए । 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--विधाता (विधि) की सुन्दर सृष्टि उसकी महत्ता को प्रकट करती है । २-- 
क्या तुम गम दूध पीना चाहते हो ! ३--ईश्वर की माया क्या ही विचित्र है ! 
४--किसी निर्धन को वस्त्र दो । ५--खट्टी छाँछ (तक्रम्‌) न पीओ गर्म दृध पीत्मो | 
६--गोपाल की सायकिल (द्विचक्रिका) अच्छी है। ७--सूय सुन्दर कमलो को 
खिलाता है (उन्मीलयति) । ८--लाल घोड़ा काले घोड़े के आगे दौड़ रहा है । 
&--यह चञ्चल नयन, बालिका है ।.१०--तेरा हदय कोमल नहीं है। ११--यह 
तालाब (तडाग) अतिसुन्दर है । १२-तपस्वी ब्राह्मणों के लिए वस्त्र का प्रबन्ध 
करो | १३--किसी पेड़ पर एक बानर और एक कबूतर (कपोत) रहता था | १४ 
उस गहन जङ्गल को कंदरा में एक भासुरक नामक सिंह रहता था । १५ 
जलवाली यमुना के किनारे श्रीकृष्ण ने विहार किया । 

€--विशेषण ( तुलनात्मक ) 

वाक्य में विशेषणों का प्रयोग तीन प्रकार से होता है--विशेषण या तो 
सामान्य होता है, या अतिशय बोधक । जब विशेषण साधारण रीति से उत्कष या 
अपकर्ष का बोधक हो तब वह सामान्य विशेषण कहलाता है। . 

१- सामान्य विशेषण; जैसे--१--श्रयं बालकः पट्टः ( उत्कष ) । २--श्रयं 
नरः दुष्टः ( अपकष ) | n , 

२- तुलनात्मक विशेषण--जब दो की तुलना करके उन से एककी 
अधिकता या न्यूनता दिखलाई जाती है तब विशेषण 'तुलनात्मक' कहलाता है ओर 
विशेषण के आगे “तर या ईयस्‌” प्रत्यय लगाया जाता है ( द्विवचनविभाज्योपपदे 
 तरवीयसुनौ ), i 
(१) गोपालः श्यामात्‌ qeu ( उत्कष ) । 

( १) नरः देवात्‌ निकृश्तरः ( अपक्ष ) I र 

( ३ ) आचायः पितुः महीयान्‌ ( महत्तरः ) ( उत्कष ) | | ji 

३-_अतिशयबोधक विशेषण--जब दो से अधिक पदार्थों की तुलना करके 
एक को उन सबसे अधिक या न्यून बतलाया जाता है तब विशेषण “अतिशयबोधक' 
कहलाता है और विशेषण के आगे “तम? या 'इष्टे प्रत्यय लगाया जाता है ( अति- 
शायने तमविष्ठनौ ), यथा-- ६ छ क : 

( १ ) हिमालयः सर्वेषां पवतानां ( सवषु पवतेषु ) उन्नततमः ( उत्कष ) | 

( २) बदरीफलं dst फलानां (sig फलेषु ) निङृष्ठतमम्‌ ( पकष ) | 

( ३ ) महेशः सर्वेषां भ्रातणां ( ud भ्रातृषु ) कनिष्ठः ( अपकष ) I 
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सामान्य तुलनात्मक अतिशयबोधक 
चतुरः चतुरतरः चतुरतमः 

कुशलः कुशलतरः कुशलतरः; 
विद्वान्‌ विद्वत्तरः विद्वत्तमः 

साधुः साधुतरः , साघुतमः 

धीरः धीरतरः AAT: 

महान्‌ महत्तरः महत्तमः 

शुक्लः शुक्लतरः शुक्कतस; 

qg: पटुतर;, पटीयान्‌ पटुतमः, पटिष्ठ: 
प्रियः^ प्रियतरः, प्रेयान्‌ प्रियतमः, प्रष्ठः 
गुरुः गुरुतरः, गरीयान्‌ गुरुतमः, गरिष्ठः 
धनी धनितरः, धनीयान्‌ धनितमः, धनिष्टः 
लघुः लघुतरः, लघीयान्‌ लघुतमः, लघिष्ठः 
दीघः दीघतरः, द्राबीयान्‌ दीघ तमः, द्राधिष्ठः 
£c: €cqu, द्रढीयान्‌ टढतमः, द्रढिष्ठ; 
Hg: मृदुतरः, HANA सूदुतमः, म्रदिष्ठ 
कशः कृशतरः, क्रशीयान्‌ कृशतमः, क्रशिष्ठः 
वृद्ध; वर्षीयान्‌ , ज्यायान्‌ वर्षिष्ठः, ज्येष्ठः 
श्र्ल्पः O अ्रल्पीयान्‌ , कनीयान्‌ अल्पिष्ठः, कनिष्ठः 
बहुः बहुतरः, भूयान्‌ बहुतमः, भूयिष्ठः 
प्रशस्यः ^ श्रेयान्‌ , ज्यायान्‌ श्रेष्ठः, ज्येष्ठः 
युवा ( कन्‌ )3 कनीयान्‌ , INNT कनिष्ठः, यविष्ठः 
उर्‌ः उरुतरः, वरीयान्‌ उरुतमः, वरिष्ठः 


१--'प्रियस्थिरस्फिरोरुबह्ुल गुरुबृद् तृप्र दीघं बृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्ब हिगव- 
पित्रब द्राधिवृन्दा:ः ( प्रिय के स्थान में प्र, स्थिर के स्थान में स्थ, स्फिर के स्थान 
में स्फ, उरु के स्थान में वर, बहुल के स्थान में बंहि, गुरु के स्थान में गर , वृद्ध 
के वर्षि, तृप्र के स्थान में त्रप्‌ , दीघ के स्थान में द्राघि तथा वृन्दारक के स्थान 
में बृन्दू हो जाता है । ) 

२--'प्रशस्य श्रः | ( ईयसुन्‌ ओर इष्ठन्‌ जुड़ने पर प्रशस्य को श्र" अदेश 
होता है। इस प्रकार श्रेयस और श्रेष्ठ रूप होते हैं । पुन;ः--ज्य- च) से प्रशस्य को 
“ज्य आदेश भी होता है । अतएव ज्यायस और ज्येष्ठ रूप भी बनते हैं । 


३--थुवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ । (युवन्‌ तथा अल्प शब्दों के स्थान में 
विकल्प से कन्‌ श्रादेश हो जाता है |) 
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स्थूलः* स्थूलतरः, स्थवीयान्‌ स्थूलतमः, स्थावेष्ठः 
द्रः दूरतर:, दवीयान्‌ . qune, दविष्ठः 
AE: छुद्रतरः, क्षोदीयान्‌ लुद्रतमः, क्षोदिष्ठः 
gu: हुसीयान्‌ हुसिष्ठ: 

वाढः (साथ). साधीयान्‌ साधिष्ठः 

वलवान्‌ बलीयान्‌ वलिष्ठः 

श्रन्तिकः (नेद्‌) नेदीयान्‌ नेदिष्ठः 

far: क्षेपीयान्‌ क्षेपिष्ठः 

बहुलः बंहीयान्‌ बं हठः 

स्थिरः स्थेयान्‌ स्थेष्ठः « 
gg: प्रथीयान्‌ प्रथिष्ठः 

पापी पापीयान्‌ पापिष्ठः 

स्फिरः स्फेयान्‌ स्फेष्ठः 


अतिशय के अथं में क्रियाओं और अव्ययो के आगे भी तर” और “तम” आम्‌ 
के साथ ( तराम्‌ तमाम्‌ ) लगाये जाते हैं । यथा-- 

cr | सीता हसतितराम्‌ (सीता जोर से हँसती है) | 
| महेशः हसतितमाम्‌ (महेश अत्यन्त हँसता है) | 

शीला उच्चैस्तरां हसति ( शीला अधिक हँसती है ) | 

_ | गोपाल उच्चैस्तमां हसति ( गोपाल बहुत ऊंचे हँसता है ) । 
अव्यय स-- ` केशवः उच्चैस्तमाम्‌ आक्रोशति परं न कोऽपि *्ग्णोति 
( केशव ऊँचे चिल्ला रहा है पर कोई नहीं सुनता ) | 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--गोविन्द सब भाइयों में बड़ा है। २--कालिदास भारत में अन्य कवियों 
मे श्रेष्ठ और शेक्शपीयर इङ्गलिश साहित्य में सर्वोत्तम नाटककार और कवि थे | 
३--तुम दोनों में कौन बड़ा है ! ४--विमला और शीला में कौन अधिक चतुर 
है १५ मोहन और गोपाल में कोन श्रधिक बुद्धिमान्‌ है! ६--दिल्ली से आगरा 
की आपेक्षा लखनऊ अधिक दूर है। ७- हिमालय विन्ध्याचल से ऊँचा RI 
८- संसार भर में कौन पहाड़ सब पहाड़ों से ऊँचा है! ६--दौड़ ( धावनप्रति- 
योगिता.) में देवेन्द्र सबसे तेज है । १०--वह छोटा शिशु सब बालकों में प्रिय है । 


हु ० iN र 
१--स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूवस्य च शुः । 
सूनोक्त शब्दों में परवती य, र, ल, व, (यण प्रत्याहार के बणॉ) का लोप हो जाता 
है और पूव के स्वर को गुण हो जातां है। इस प्रकार चिप्र के र्‌ का लोप हो 
जायगा तथा क्षिप्र को चेप्‌ हो जायगा | 
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११२ बृहद्‌-श्र नुवाद-चन्द्रिका 


११- श्रेष्ठ मुनिजन कन्द और फलों द्वारा अपने सरल जीवन का निर्वाह करते हैं 
( बृत्ति कल्पयन्ति ) । १२--दलीप ने जवान पुत्र रघु को राज्य सोंपा ( अ्रपयाम्ब- 
भूव ) और स्वयं जंगल को चला गया ( प्रतस्थे )। १३--उसने अपनी शारीरिक 
दुर्बलता का विचार न करते हुए परिश्रम किया | १४--अब तुम्हें समान गुणवाली 
( गुणैरात्मसदृशीम्‌ ) सोलह वर्ष की ( षोडशहायनीमू ) सुन्दर कन्या से 
विवाह करना चाहिए | १५--यदि तुम नित्य मृदु व्यायाम करोगे तो हृष्ट-पुष्ट 


हो जाओगे | Š TE 
| १०--शखजहल्लिङ्ग ( विशेषण्‌ ) ; 
पूर्ववर्ती तृतीय अभ्यास में इस विषय का प्रतिपादन किया गया है कि विशेषण 
विशेष्य के ada होता है । जो विभक्ति, लिङ्ग अथवा वचन विशेष्य के होते हैं 
वे ही प्रायः विशेषण के होते हैं, परन्तु कुछ ऐसे भी विशेषण शब्द हैं जो विशेष्य 
को अनुसरण नहीं करते, श्रर्थात्‌ विशेष्य चाहे किसी लिङ्ग का हो, किन्तु वे 
. अपने लिङ्ग का परित्याग नहीं करते। ऐसे शब्दों को श्रजहल्लिङ्ग विशेषण्‌ 
कहते हैं, यथा-- | m 
` (१) आपः पवित्रं परमं एथिव्याम्‌ ( पृथ्वी में जल बहुत पवित्र हैँ । ) यहाँ 
पर “पवित्र शब्द श्राप; का विशेषण है, किन्तु नपुंसकलिङ्ग के एक अवचनमें 
प्रयुक्त हुआ है, जब कि श्राप? ( विशेष्य ) सतरीलिङ्ग शब्द हे और बहुवच्तानान्त _ 
दैत अतः. यह विशेषण विशेष्य से भिन्न लिङ्ग ही नहीं है, अपितु भिन्न 
वचन भी है। पछ EIE 
(3) दुहिताश्व कृपणं परम्‌ ( मनुस्मृती ) लड़कियाँ अत्यन्त दया की पात्र 
हैं )। इस उदाहरण में विशेष्य fear सन्रीलिङ्ग है और उसका विशेषण “कृपणम्‌? 
नपुंसकलिङ्ग । : S E 
(३) श्रग्निः पवित्रं स मां पुनातु । (afa पवित्र है वह मुझे शुद्ध करे | ) 
यहाँ पर विशेष्य (mien) पुंल्लिङ्ग है और विशेषण ( पवित्रम्‌ ) नपुंसकलिङ्ग | 
(४) वेदाः प्रमाणम्‌ ( वेद साक्षी हैं । ) यहाँ पर “प्रमाण' शब्द विशेषण है 
s नपुंसक लिङ्ग है, यद्यपि विशेष्य वेदाः? पुँल्लिङ्ग | 
| इसी प्रकार | 
१--पाकिस्तानवासिन श्रारम्भत एव भारतवासिनां शङ्कास्थानम्‌ । ( पाकि- 
स्तानी आरम्म से ही भारतवासियों के लिए शंका का स्थान बन गये | ) 
२-सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रबृत्तयः | ( सजनों के लिए 
अपने श्रन्तःकरण की प्रबृत्तियाँ प्रमाण होती हैं । ) $ | 
२--मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जी वितमुच्यते 3:0 ( विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं कि मृत्यु शरीरधारी जीवों का स्वभाव है ओर जीवन विकार है । ) | 
४--श्रमिमन्युः श्र स्यारत्न कुलस्यावतंसश्वासीत्‌ ! ( श्रमिमन्यु श्रपनी श्रेणी 
का रत्न और अपने कुल का भूषण था । ) 
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aag विशेषण ११३. 


५--अविवेकः परमापदां पद्म्‌ (aaa विपत्तियों का सबसे बड़ा 
कारण है। ) 

६--शुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वय: | ( गुणियों के गुण ही 
पूजा के स्यान हैं, न लिङ्ग और न अवस्था । ) = 

७--उवशी सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य, प्रत्यादशों रूपगर्वितायाः श्रियः | 
( उवशी इन्द्र का कोमल शस्त्र और रूप पर इतरानेवाली लक्ष्मी को लजित करने 
वाली थी । ) | x 

८--यत्र समाजे मूर्खाः प्रधानमुपसजनं च पण्डिताः स चिरं नावतिष्ठते । (जिस- 
समाज में मूख प्रधान होते हैं और पण्डित गौण, वह अधिक समय तक नहीं 
ठहर सकता । ) 

६--वरसेको गुणी पुत्रो न च मूख शतान्यपि | | 

एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारासहस्रकम्‌ || | 

( एक गुणी पुत्र अच्छा है, सैकड़ों मूख नहीं, अकेला चाँद अंधेरे को दूर कर 

देता है, हजारों तारे नहीं |) 
संस्कृत में अनुवाद करो | 

१--दूसरे की निन्दा मत करो, निन्दा पाप है । २--अच्छा शासक प्रजाशओं के 
अनुराग का पात्र हो जाता है । ३--कोरी नीति कायरता है zik कोरी वीरता 
जंगली जानवरों की चेष्टा के समान है | ४--वह अंगूठी शकुन्तला को पति की 


% जब विघेय के रूप में पात्र, आस्पद, स्थान, पद, प्रमाण, और भाजन 
इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं, qa ये सवदा एकवचन और नपुंसक लिङ्ग में होते 
हैं, चाहे कर्ता ( उद्देश्य) किसी भी लिङ्ग या वचन में हो, और क्रिया कर्ता का 
अनुसरण करती है, न कि विघेयस्थानीय संज्ञा का, चाहे यह विघेयस्थानीय संज्ञा 
जिस भी स्थान पर हो; जैसे--गुणाः पूजास्थानं गुणिषु ( गुणी पुरुषों में गुण ही 
पूजा का हेतु होता है) । यं मिश्राः प्रमाणम्‌? ( आप, प्रमाण É— श्रथांत्‌ आपकी 
सम्मति मान्य है)। “सम्पदः पदमापदाम्‌ ( धन विपत्तियों का घर है )। 
'्वमसि महसां भाजनम्‌ः ( आप तेज के आधार हैं )। “विविधमहमभूवं पात्रमालो- 
कितानाम्‌" ( मैं अनेक प्रकार से उस ( स्त्री ) की दृष्टि का विषय हुआ ) । यहा पर 
(गुणाः पूजास्थानमस्तिः और अहंपात्रममूत्‌? कहना अशुद्ध हे, यद्यपि “स्थानम्‌ 
ओर “पात्रम्‌? शब्द वाक्य में किसी भी स्थान पर रखे जा सकते हें । Nope | 
पात्र, भाजन, पद, स्थान आदि शब्द कभी कभी बहुवचन में प्रयुक्त होते है, यथा -- 
भवाहशा एवं भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌ (आपके सहश व्यक्ति ही उपदेश के 
पात्र होते हैं )। ( कादम्बयाम्‌ ) | | 

३--कातये केवला नीतिः शौय श्वापदचेष्टितम्‌ | ४--अंगृठी--अ्रंगुलीयकम्‌ , 


ha 
भेंट--प्रतिग्रहः | न | Mane | 
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ओर से भेंट थी । ५- परमात्मा की महिमा अनन्त है, वह वाणी और मनका 
विषय नहीं | ६- हम देवताओं की शरण में जाते हैं ओर नित्य उनका ध्यान 
करते हैं । ७--पुत्र मेरा शरीरधारी चलता किरता जीवन हैं और सवस्व हे | 
८--आप का तो कहना ही क्या, आप तो विद्या के निधि ओर गुणों की खान EQ | 
६--विपत्ति मित्रता की कसौटी है, सम्पत्ति में तो बनावटी मित्र बहुत मिलते हैं। | 
१०-वेद्‌ पढ़ी हुई वह तपस्विकन्या अपने आप को वड़भागिन्‌ समझती है, उसका | 
अपने प्रति यह आदर उचित ही हे | 


क्रियाविशेषण ( अव्यय ) | 
कतिपय क्रियाविशेषण स्वः आदि aadi में परिगणित हैं, जेसे-नाना | 
पृथक , विना, बृथा आदि; कतिपय सर्वनाभों से बनते हैं, जेसे-इदानीम्‌, सदा, | 
यथा, तथा आदि; कपितय संख्यावाची शब्दों से बनते हैं, जेसे--एकधा, द्विधा, 
द्विः. त्रिः आदि; और कपितय संज्ञाओं में तद्धित प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जेसे-- 
पुत्रवत्‌ , अग्निसात्‌ आदि । इनके अतिरिक्त संज्ञाश्रों को द्वितीया के एकवचन में | 
पयः क्रियाविशेषण के रूप में व्यवहार में लाते हैं; जैसे सत्यम्‌ , सुखम्‌ आदि । 
( क ) नीचे अकारादि वण-क्रमानुसार अधिक प्रचलित क्रियाविशेषण दिये 
जाते हैं-- 


११४ वृहद्‌-श्रनुवा द-चन्द्रिका 
। 


ग्रकस्मात्‌--श्रचानक झ्त्र--यहाँ 
अग्रतः--श्रागे, सामने अथ--तब, इसके बाद 
अग्रे--पहले अथकिम्‌-हाँ, तो क्या 
श्रचिरम्‌-- | अद्य--आज 
श्रचिरात्‌-- शीघ्र AT: — ) नीचे 
अचिरेण अधस्तात्‌ 
अ्रजस्रम्‌-निरन्तर अपरम्‌---और 
अन्तर--भीतर अपरेणदु:--दूसरे दिन 
अतः-- इसलिए अघुना—श्रब 
अतीव--बहुत अनिशम्‌--निरन्तर 


MINES EI 6 wo uide Wis co or os Vcn 

५--परमात्मनो महिमा परिच्छेदातीतः, श्रतो वाङमनसयोरगोचरः ( वाक्‌ च 
मनश्चेति वाङ्मनसे--द्रन्द्रसमासः )। ६--देवतानि शरणं यामो नित्यं 
च तानि ध्यायामः ( रक्षिताथ में “शरण? नपुं० एकवचन में प्रयुक्त होता है ) । 
७--पुत्रौ मम मूरतिसञ्चाराः प्राणाः सवस्वं च ( जीवनार्थक “प्राण? शब्द नित्य 
बहुवचनान्त है। ) ८--निधि--निधानम्‌ , खान--आकारः | ६--कसौटी-- 
निकः, बनावटी--कृत्रिमाणि । १०--ग्रधीतवेदा सा तपस्वीकन्या आत्मानं कृतिनीं 
मन्यते युक्ता खल्वस्या श्रात्मनि सम्भावना । यहाँ पर 'श्रात्मन्‌? शब्द के नित्य 
पुंल्लिङ्ग होने पर भी “कृतिन? विधेय स्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ È | 
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अन्तरेण--बारे में, बिना 
अन्तरा--बिना, बीच में 
्रन्तरे--बीच में 
ग्रन्यच्च--श्रौर भी 
च्रन्यत्र--दूसरी जगह 
झ्न्यथा--दूसरे प्रकार से 
अ्रभितः--चारों ओर, पास 
अभीक्ष्ण म्‌--निर न्तर 
Aak “पहले 
अलम्‌--बस, पर्याप्त 
असकृत्‌--कई बार 


असम्प्र ति-- ) चि 
असाम्प्रतम्‌ | श्रशुचित 
ग्रारात्‌-दूर, समीप 

इतः-यहाँ से 


इतस्ततः — RA उधर 
इति--इस प्रकार, बस 
इत्थम्‌ इस प्रकार 
इदानोम्‌- इस समय 


इह यहाँ 
ईप्रतू-कुछ, थोड़ा 
उच्चैः--ऊँचे 
उभयतः--दोनों ओर 
ऋतम्‌-सत्य 
'ऋते--बिना 


एकत्र--एक जगह 
एकदा--एक बार 
एकघा--एक प्रकार 
एकपदे -- एक साथ 
एतहि-- अब 

vq --ही 
एवम्‌--इस तरह 
कञ्चित्‌ — 
कञ्चन -- 
कथम्‌--कैसे 


| क्या 


कथञ्चन १ 

र किस कार 
कथञ्चित्‌-- | गी प्र 
कदा--कब 


कदाचित्‌-- कभी, शायद 
कदापि--कभी 
कदापि न~ फभी नहीं 
किञ्च --झोर 
किन्तु--लेकिन 
किम्‌--क्र्या १ aui? 
किमुत - और क्या १ 
किग्वा--या 
किल -- सचमुच 
कुतः--कहाँ से 
कुत्र-कहाँ 
कुत्रचित्‌ -कहीं 
कतम्‌--बस, हो गया 
केवलम्‌--सिफ 
क--कहाँ 
कचित्‌--कहीं 
खलु--निश्चय पूवक 
चिरम्‌--देर तक 
जातु--कभी भी 
vafe t -शीघ्र 
तत्‌--इसलिए 
तत;ः--तब, फिर 
तत्र--वहाँ 
तदा--तब्र 
तदानीम--तब - 
तथा--उस तरह 
तथाहि--जैसे ( सविस्तर quia ) 
तस्मात्‌ू--इसलिए 
तहि--तब, तो 
qaaa तक 
-विल्ले 
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तूष्णीमू--मौन, चुप 
दिबा- दिन में 
दिष्य्या--सौभाग्य से 
QU — «X 

दोषा-रात में 
द्राक--शीघ्र, तुरन्त 
प्रवम--निश्चय ही 
नक्तम्‌-रात में 

न--नहीं 

न वरम्‌- किन्तु 
नाना--हर तरह से 
नाम--नामक, नाम वाला 
निकषा--नजदीक 
मीचैः--नीचे 

नूनम-- अवश्य 

नो-- नहीं 

परम्‌--परन्तु, फिर | 
परश्वः--परसों 
परितः--चांरों ओर 
परेद्रु;-- दूसरे दिन ( कल ) 
पयाप्तम्‌- काफी 
पश्चात्‌--पीछे 
पुन;--फिर 

पुरत;-- 

पुरः-- आगे 
पुरस्तात्‌-- 
पुरा-पहले 

पूर्वद्यु:-- पहले दिन ( कल ) 
पृथक- श्रलग-श्रलग 
प्रकामम्‌- पर्याप्त, काफी 
ग्रतिदिनम्‌--नित्य 
प्रत्युत--इसके विपरीत 
प्रसह्य--बलात्‌ 
प्राक--पहले 


प्रातः--सबेरे 
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प्रायः बहुन 
प्रेत्य--मरकर, दूसरे संसार d 
बलात्‌--जबदस्ती 
बहिः--बाहर 
बहघा-- प्रायः, बहत प्रकार सं 
भूयः--फिर-फिर, अधिक 
भशम्‌--बार बार, अधिकाधिक 
मनाक्‌ थोड़ा 
मिथः-परस्पर 
मिथ्या- झूठ 
मुधा--व्यथ 
मुहुः-बार-बार 
मृप्रा--भूठ, व्यथ 
यत्‌--जो, क्योंकि 
यतः--क्योंकि 


यत्र--जहाँ 


यथा-- जैसे 

यथा-तथा-- जैसे-तैसे 
यथा-यथा-- जैसे-जैसे 
यदा--जब 

यावत्‌--जब तक 
युगप्रतू--साथ, एकबारगी 
विना--ब गैर 


श्व;--कल ( श्रानेवाला दिन ) 
शश्वतू--सदा 

सवथा--सब प्रकार से 

सव दा--सब दिन 

सह--साथ 

सहसा--एकबारगी 
सहितम्‌--साथ 

साकम्‌--साथ 

सकृत्‌--एक बार 


सततम्‌- बराबर, सब दिन 
सदा- हमेशा 

सद्य;- तुरन्त 

सपदि- तुरन्त, शीघ्र 
समन्तात्‌--चारों ओर 
समम्‌--बराबर-बराबर 
समया--निकट 

समीपे, समीपम्‌-निकट 
समीचीनम्‌--ठीक 
सम्प्रति इस समय, अभ 
सम्मुखम---सामने 
सम्यकू-- भली भाँति 


समुञ्चयबोधक अव्यय 
च ( और ) शब्द प्रायः हिन्दी में दोनों शब्दों के बीच में आता है, जैसे-- 


क्रिया विशेष्रण( अव्यय ) | ११७ 


सवंतः--चारों तरफ 
सवंत्र-सब कहीं 
साम्प्रतम्‌ -श्रब, उचित 
सायम्‌--शाम को 
सुष्ठु भली-भाँति 
स्वस्ति-्राशीबाोद 
स्वयम्‌--श्रपने अप 
हि-इसलिए 
साच्चात्‌--श्राँखों के सामने 
साधेम्‌-साथ 
ह्यः--कल ( बीता हुआ दिन) 


राम और शिव, परन्तु संस्कृत में “च” शब्द दोनों के उपरान्त आता है, जैसे-- 
रामः शिवश्च अथवा रामश्च शिवश्च । “च' को प्रायः AA समुञ्चयबोधक शब्दों 
के अनन्तर भी जोड़ देते हैं, जैसे--श्रथच, परञ्च, किञ्च | 


ü ~ हें ञ्रौ ९ 
अथ, अथो, अथ च- वाक्य के आदि में आते हैं, और प्रायः तब! का अथ 


बतलाते हैं | 


तु-तो; यह वाक्य के आदि में नहीं आता; जैसे--स ठु गतः--वह तो 


गया आदि । 


किन्तु, परन्तु, परञ्च-लेकिन । 


वा-या के श्रथ में ्ाताहै और च की तरह प्रत्येक के बाद में अथवा 
दोनों के उपरान्त ्राता है; जैसे, रामः शिवो वा श्रथवा रामो वा शिवो वा ( राम 


या शिव ) | 
अथवा-इरुका भी प्रयोग वा की तरह होता है | à न 
चेत्‌ , यदि--यदि, अगर | चेत्‌ वाक्य के आरम्भ में नहीं आता । 
नोचेत--नहीं तो हि-- क्योंकि 
यदि-तहि--यदि, तो यावत्‌-तावत्‌-- जब तक-तब तक 
तत्‌--इसलिए, यदा-तदा--जब-तब 


इति- वाक्य के अन्त में समासिबोधक आता है, जैसे--अहम्‌ गच्छामि इति 
देवो5वदत्‌ । इससे हिन्दी की “किः का बोध होता e | “कि’ का बोध "KD से भी 
होता है, परन्तु यह वाक्य के आदि मे श्राता है, यथा--देवो5वदत्‌ यदहं गच्छामि। 
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मनो विकारसूचक अव्यय 


इन श्रव्ययों का वाक्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | मुख्य ये हैँ-- 
बत--दयासूचक, खेदसूचक | हन्त--हष् सूचक, खेदसूचक । 
किम्‌ , घिक--घिक्कार-सूचक । SIT, ZA, हम--क्रोधसूचक | 


हा, हाहा, हन्त--शोकसूचक । 
अरङ्ग, श्रँवि, अये, भोः--अ्रादर के साथ बुलाने के अथ में आते हैं। अरे, रे 


रेरे- निन्दा के साथ बुलाने में ग्रहो, ही--विस्मयसूचक | 
विविध अव्यय 

ऋव्यय में विभक्ति, लिङ्ग ओर वचन के अनुसार रूप-परिवतन नहीं होता । 
अतः तद्वित-प्रत्ययान्त, कृदन्त तथा कुछ समासान्त शब्द भी अव्यय होते हें । 

तद्धितश्चासर्वविभक्ति 1१।१।३८। 

तद्धितो में तसिल-प्रत्ययान्त, त्रल-प्रत्ययान्त, दा-प्रत्ययान्त, दानीम-प्रत्ययान्त 
त्रधुना, तर्हि, कर्हि, यहिं, सद्य: से लेकर SUID तक शाब्द अव्यय हैं, थाल- 
प्रत्ययान्त, दिक ओर कालवाचक पुरः, पश्चात्‌, उत्तरा, उत्तरेण आदि, धा- 
प्रत्ययान्त ( एकधा, द्विधा, त्रिधा आदि ) शस-प्रत्ययान्त (बहुशः, अक्षरशः, अल्पश 
आदि ) च्वि-परत्ययान्त ( भस्मीभूय, शुक्कीभूय आदि ), साति-प्रत्ययान्त ( भस्मसात्‌, 

aaa आदि ), कृत्वङ्कनूअत्ययान्त्‌ ( द्विकृत्वः, त्रिक्रत्वः ) और इसके अथ में 

प्रयुक्त ( द्विः, त्रिः ) | 

कुन्मजन्तः ।१।१।३६। _ 

कृदन्तों में-मकारान्त शब्द HAA हैं, यथा--णमुल-प्रत्ययान्त (स्मारं स्मारम्‌ 
आदि ), तुमुन-प्रत्ययान्त ( भोक्तुम्‌) तथा ए, ऐ, ओ, औ में अन्त होने वाले 
जैसे--गन्तुम्‌, जीवसे ( quu प्रत्यय असे लगा कर), पिबध्यै ( तुमर्थ शध्यै 
प्रत्यय ); तथा ( कत्वातोसुन्‌कसुनः ।१।१।४०। ) क्त्वा ( और FNT ल्यप्‌ ), 
तोसुन्‌ और कुसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द; जैसे--गत्वा, उदेतोः, विसुपः | 

अव्ययीभावश्च ।१।१।४९। 

अव्ययीभाव समास वाले शब्द भी अव्यय हैं, जैसे-यथाशक्ति, उपगङ्गम्‌ 
अधिहरि, अनुविष्णु इत्यादि | 


अव्ययां का वाक्यों में प्रयोग 


e 


अव्यय ( अर्थं ) | प्रयोग | 

अंग ( संबोधन ) अंग विद्वन्‌ माणवकमध्यापय / हे विद्वन्‌ माणवक 
को पढाइए )। 

अकस्मात्‌ ( अचानक ) ७२; श्रकरमादागतः ( गुरु अचानक श्रा गये ) | 

ग्रग्रत; (सामने, आगे) न जनस्याग्रतो गच्छेत्‌ ( लोगों के आगे न जावे )। 
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क्रिया JARUN ( श्रब्यय ) ११९ 


अचिरम्‌ / स 

zia , - च्य अचिरादेव वृष्टिमविष्यति ( वर्षा जल्दी होगी ) | 

अचिरेण | जल्दी) 

3m: | (cetus) अतएव ud qudd (इस लिए इसका ऐसा 

अतएव वणन किया हे )। 

ग्रद्य ( ग्राज ) ZZ कुरु यत्‌ श्रेयः (जो अच्छा काय हो उसे .. 
अज ही करो )। 

अथ ( मंगल-चिह्न, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( अब इसके आगे ब्रह्म के 

SI सूचक बारे में विवेचन है )। 
zr किम्‌ ( हाँ, ठीक शकारः--चेट, प्रवहणमागतम्‌ | चेटः--अ्रथ किम्‌ | 
ऐसी ही बात हे) ( शकार-क्या गाड़ी ग्रा गयी ! चेट--हाँ । ) 

अधुना, अधुना जगत्‌ शल्यमिव प्रतिभाति ( श्रब संसार 

इदानोम्‌ (अब) सूना मालूम पड़ता है । 

सम्प्रति-साम्प्रतम्‌ 

अधः (नीचे ) श्रधस्त्यजसि रत्नानि ! (क्या तुम रत्न नीचे 

। फेक रहे हो)! | 

अधिकृत्य ( बारे में ) अथ कतमं पुनक्रतुमधिकृत्य गास्यामि ( किस ऋतु 
के बारे में गाऊं ) ! 

अन्तरा ( बीच में ) स त्वां माञ्च अन्तरा उपविष्टः ( वहं तुम्हारे और 
मेरे बीच में बैठा है ) । 

अन्तरेण ( विना ) तमन्तरेणापि न शोभते च सा ( वह उसके विना 


शोभा नहीं पाती है ) ! 
अन्येद्यु | (किसी दूसरे are: चन्द्रापीडः आगमिष्यति ( किसी दूसरे दिन 


aR: | दिन) चन्द्रापीड आयेगा ) । 

अपि ( शंका और (१) अ्रपि जानासि देवीं विनोदयितुम्‌ ( क्या तुम 

सम्भावना, संख्या रानी को प्रसन्न करना जानते हो ) ! 

वाची शब्दों के साथ ' (२ ) सवरपि राज्ञां प्रयोजनम्‌ ( राजाओं से सभी 

सम्पूणता ) का मतलब रहता है ) । 

a च ( ओर भी ) अपि च श्रूयताम्‌ ( ओर भी सुनो ) | 

अयि (कोमल सम्बोधन) aR मातर्द॑वयजनसम्मवे देवि सीते ( देवताओं के 
_ पूजन से पैदा हुई प्रिय सीते ) | 


अये ( श्राश्वय बोधक ) अये देवपादपझोपजीविनोऽवस्थेयम्‌ (खेद है कि 
महाराज क चरण कमलो के नोकर को यह दशा है D 
अरे, अरेरे ( नीच अरे धूत ! 
सम्बोधन ) 
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१२० 
अलम्‌ ( व्यर्थ, समथ ) 


असि ( तुम ) 

aka ( में ) 

अहह ( खेद या 
विस्मयसूचक ) 


अहो ( सम्बोधन ) 


ग्रा, आम्‌ ( अतीत 
घटना-स्मरणु ) 


Tar: (पीड़ा या 
क्रोध सूचक 
श्राहोस्वित्‌ ( अथवा ) 


इति ( क-किसी के 

कथन को व्यक्त करने 
के लिए, ख-यह, T- 
निम्नलिखित ) 


इतिह ( इतिहास 
वाचक ) 
इह ( यहाँ ) 

इव ( सदृश, सम्भ- 
वतः ) 


# आ प्रणह्मः स्मृतो 


बृहदू-श्रतुवाद्‌-च न्द्र्कि 


( क ) अलमतिविस्तरेण ( बस बस, रहने दो )। 
ख़) अ्रलं मल्लो मल्लाय । | 
lls विप्रियम्‌ ( यह अनथ तुमने किया है) । 
तद्‌ दृष्टवानस्मि ( मैंने यह देखा है ) । 
अहह महतां निःसीमानः चरित्रविमूतयः ( हो ! 
महाप॒रुषों के चरित्र की विभूति अपरिमित होती है.) | 
` ग्रहह कष्टमपण्डितता Aà: ( हाय रे, ब्रह्मा 
की मूखता;) । 
ग्रहो ! मधुरमासां कन्यकानां दशनम्‌ ( आहा, इन 
कन्याञ्रों का दशन कितना सुखकर है !) 
ग्रहो ! दारुणो दैवदुर्विपाकः ( हाय रे, दुर्भाग्य ! ) 
(क) आ एवं किल तदासीत्‌ ( अच्छा तो बात 
ऐसी थी ) I 
(ख ) किं नाम दण्डकेयम्‌ ! आम्‌ चिरस्य प्रति- 
बुद्धोऽस्मि ( क्या यह दण्डकारण्य है ? सचमुच, में तो बहुत 
देर में जागा हूँ ) । 
त्राः कथममद्यापि राक्षसत्रासः ( अरे, क्या श्रव भी 
राक्षमों का भय €) 
स अगतः आहोस्वित्‌ पलायितः ( वह AT गया UT 
भाग गया ) | 
( क ) इत्युक्त्वा रामः विरराम ( यह कह कर राम 
चुप हो गया ) | 
(€) तयोमुनिकुमारकपोरन्यतरः कथयति अक्ष- 
मालामुपयाचयितुमागतोऽस्मीति (मुनिकुमारों में से एक 
कह रहा है कि अक्षमाला माँगने आया हूँ ) | 
(3t) रामाभिधानो हरिरित्युवाच ( राम नामक 
हरि ने निम्नलिखित बात कही )। 
इतिहस्म आह भगवान्‌ आत्रेयः ( ऐसा भगवान्‌ 
AAT ने कहा था ) | 
नास्तीह कश्चित्‌ जनपद; ( यहाँ कोई गाँव नहीं है ) । 
( १ ) सबृहस्पतिरिव प्रज्ञावान्‌ ( वह बृहस्पति की 
तरह बुद्धिमान्‌ है ) । 


वाक्ये ( त्र० ), आं स्मृती चावधारणे (faro) 


tara स्यात्‌ कोपपीडयोः (आ० ) । 
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( २ ) परायत्तः प्रोतेः कथमिव रसंवेत्त पुरुषः ( सम्म- 
वतः पराधीन पुरुष कैसे प्रीति के सुख का स्वाद जाने ) । 
इत्थम्‌ ( इस प्रकार ) इत्थं जनकनन्दिनी पुनरगात्‌ ( इस प्रकार सीता 
फिर चली गयी ) | 
उत ( अथवा, या स्थाणुरयम्‌ उत पुरुषः ( यह या तो खूंटा हो सकता 
तो-या ) € था पुरुष) | उत दण्डः पतिष्यति ( क्या डंडा गिर 
N जायगा ) १ 
उत्ता (उत्तरकी ओर) नगरमुत्तरेण नदी ( नगर के उत्तर में नदी है )। 
तत्रागारं धनपतिणहानुत्तरेणास्मदीयम्‌ | मेघ० | 


उपरि ( ऊपर ) उपरि उड्डीयमानोऽसौ कपोतः ( यह कबूतर ऊपर 
उड़ रहा है )। 

उभयतः ( दोनों ओर ) ग्राममुभयतः वनानि ( गाँव के दोनों ओर वन हें )। 

ऋते ( विना ) धमम्‌ ऋते कुतो मोक्षः ( धम के विना मोक्ष कहाँ ) । 

एकदा ( एक बार ) स एकदा आगमिष्यति ( वह एक बार यहाँ 
आयेगा ) । 

एव (हो, किसी भाव ग्रर्थोष्मणा विरहितः पुरुष; स एव ( धनको गर्मा से 


पर जोर देने के लिए) रहित वही पुरुध ) | 


रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ( रात ही गुजर गयी, किन्तु 
प्रमालाप समाप्त न हुआ ) । भवितव्यमेव तेन ( यह तो 


होवेगा ही ) | 
एवम्‌ ( प्रकार, हाँ एवमुवाच चन्द्रापीडः ( चन्द्रापीड ने ऐसा कहा ) । 
आदि ) एवमेतत्‌ (हाँ, यह ऐसा ही है )। एवं कुमः ( हाँ हम 
लोग ऐसा करगे ) | 
sr ( अनुमति के रोमित्युच्यताममात्यः ( मंत्री से कह दो कि में ऐसा _ 
अथ में ) ही कहूंगा ) । 


कथं कथमपि ( किसी स कथमपि आगमिष्यति (वह किसी तरह भी 
तरह, किसी तरह भी ) अयगा ) | 


कच्चित्‌ ( प्रश्नवाचक शिवानि वस्तीथजलानि कच्चित्‌ ( आपके तीथ जल 
मैं आशा करता हूँ कि ) विघ्न-रहित तो हे ) १ . 
क्क ( कहाँ ) क्क सूयप्रभवो वंशः क चाल्पविषयामतिः ( कहां तो 
सूयं से उत्पन्न वंश और कहाँ स्वल्प ज्ञान वालो 
मेरी बुद्धि ) । 


उत प्रश्ने वितक स्यादुतात्यर्थविकल्पयोः । वि० | 
†एवं प्रकारोपमयोरंगीकारेऽवधारणे । वि० । 
pe प्रणवे चाप्युपक्रमे । वि० | 
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PN ( स्वेच्छानुसार, तपः क्क वत्से क च तावकं qq? 
माना कि ) कामं न तिष्ठति मदाननसंमुखी सा भूयिष्ठमन्यविषया 
न तु दृष्टिरस्याः (माना कि वह मेरे सामने मुंह करके 
खड़ी नहीं होती तब भी उसकी दृष्टि अधिकांशतः किसी 
अन्य वस्तु की ओर नहीं है ) | 
किम्‌ ( प्रश्न-क्यों किस तत्रैव कि न चपले प्रलयं गतासि ( ऐ चपल देवि, 


कारण से ) ! तू उसी स्थान पर नष्ट क्यों नहो गयी )! : 
किम्‌ ( समस्त शब्द स किसखा साधु न शास्ति योऽधिपम्‌ ( जा स्वामा 
खराब या कुत्सित को उचित राय नहीं देता बह क्या मित्र हे-- वह बुरा 
श्रथ d) मित्र है ) | 
'केमु, किमुत, कि पुनः ( १ ) एकैकमप्यनर्थाय किसु यत्र चतुष्टयम्‌ ( एक 


( क्या कहना है) मी श्रन्थंकारी है, जहाँ चारों हों वहाँ कहना ही क्या है १) 
_ (२ ) चाणक्येनाहूतस्य निर्दाषस्यापि शंका जायते 
किमुत «emer ( चाणक्य द्वारा बुलाये जाने पर तो 
निर्दोष को भी शंका पैदा हो जाती है, तो फिर अपराधी 
पुरुष का तो कहना ही क्या है ) ! 

( ३ ) स्वयं रोपितेषु qag उत्पद्मते स्नेहः कि पुनरंग- 
संमवेष्वपत्येषु ( अपने लगाये हुए बृक्षों के प्रति स्नेह 
उत्पन्न हो जाता हे, फिर अपनी संतान के प्रति तो कहना 
ही क्या है) । 

किल (कहते हैं, नकली ( १) बभूव योगी किल कातवीयः ( कहते हैं कि 
कायं-घोपित करने के कातवीर्य नाम का कोई योगी था )। | 
लिए, आशा प्रकट ( २) प्रसह्य सिंहः किल तां चकष ( नकली सिंह 
करने के लिए) ने उस ( गाय ) को जबदस्ती खींच लिया ) | 

( ३) पार्थः किल विजेष्यति कुरून्‌ ( आशा है कि 
पार्थ कुरुग्रो को जीत लेगा ) | 

केवलम्‌ ( क्रि» वि० निषेदुषी स्थंडिल एव केबले ( सिफ स्थंडिल पर 
सिफ, किन्तु कभी बैठती थी--बिना किसी चीज के बिछाये हुए ) । 
कभी विशेषण के 
रूप में भी ) | 
न केवलम्‌ ( श्रपि या वसु तस्य विभोन केवलं गुणवत्तापि पर प्रयोजना 
किन्तु के साथ) (न सिफ उसकी सम्पत्ति ही, बल्कि उसमें snam 
गुणों का होना भी दूसरों की मलाई के लिए था ) | 
खलु (क-निश्चय ही, (क ) मागं पदानि खलु ते बिषमीभवन्ति-(-सन्च--- 
मुच तरे कदम रास्ते में इधर-उधर पड़ते हें ) | 
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ख-प्राथना सूचक, (ख) न खलु न खलु बाणः सन्निपात्यीऽयमस्मिन्‌ 
ग-शिष्ठतापूण प्रश्‍न ( इसके अपर बाण न छोड़ा जाय ) 1 
करने में, घ-निषेधा- ( ग ) न खलु तामभिक्रुद्धो गुरुः ( क्या गुरुजी उससे 


थक क्त्वा के साथ, क्रुद्ध नहीं हो गये ) ! 
TARY, च-वाक्या- (घ) निधारितेऽथे लेखेन खलूक्त्वा खलु वाचिकम्‌ 
लंकार ) ( जब कोई मामला पत्र द्वारा निणोंत किया जाता हो तो 
मौखिक संदेश मत जोड़ दो ) | 
(ङ ) न विदीयें कठिनाः खलु fur ( मैं टुकड़े- 
टुकड़े नहीं हो रही हूँ, क्योंकि स्त्रियों का हृदय कठोर 


| होता है) | 
च( क-श्राश्रित घटना (a) भिक्षामट गां चानय ( भीख माँगने जाओ 
का मुख्य घटनासे योग, और गाय लेते आना ) | 
ख-सामूहिक ऐक्य, ग (ख) पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ | 
पारस्परिक सम्बन्ध, घ- (ग) IRA न्यग्रोधश्च जक्षन्यग्रोधौ | 
समुच्चय-समूह, ड-दो ( घ ) पचति पठति च | 
TEIA का एक (ङ) ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुपः ( ज्यों 
साथ होना ) हो वे लोग समुद्र पर पहुँचे त्यों ही आदि पुरुष ( हरि ) 
, जाग पड़े) । 
चिरम्‌, चिरेण ( दीघ चिरं खलु गतः मैत्रेयः ( मैत्रेय बहुत पहले जा 
काल से, तक ) चुका है ) | 
जातु ( जरा भी, कि तेन जातु जातेन ( सम्भवतः उसके पैदा होने से 


सम्भवतः, कदाचित्‌ ) क्या लाम) १ 
न जातु बाला लभते स्म निवृतिम्‌ ( वह कुमारी 
जरा भी सुख नहीं भोग पायी ) | | 
ततः ( उसके बाद, (क ) ततः कतिपयदिवसापगमे ( इसके बाद कुछ 
तो, उसके परे ) दिनों के बीत जाने पर ) | | z 
(ख) यदि ग्रहीतमिदं ततः किम्‌ ( यदि वह पकड़ 
लिया गया तो क्या होगा ) ! 
( a ) ततः परतो निर्मानुष्रमरण्यम्‌ ( उसके परे 
एक निजन वन है ) | 


ततस्ततः (इसके श्रागे, m राक्षस:--उभयोरस्थाने प्रयत्नः। ततस्ततः (राक्षुस- 
कहते चलिए) दोनों का प्रयत्न अनुचित था। अच्छा, तो आगे क्‍या हुआ 
कहते चलिए ) । 


तथा ( इसी ढंग से, हाँ, ( क ) सूतस्तथा करोति (सारथि वैसा ही करता है) । | | | 
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एसा ही हो, इतने (ख) राजा-एनं तत्र भवतः wem प्रापय । 
निश्चय पूर्वक जिंलने ) प्रतिहारी तथेति निष्क्रान्ता ( राजा-इसे श्रीमान्‌ के 
पास ले जाओ | प्रती०-्रच्छा ऐसा ही होगा । ऐसा 
कहती हुई निकल गयी ) । 
( ग ) यथाहमन्यं न चिन्तये तथायं पततां परासुः 
( जितना यह निश्चय है कि मैं किसी भी दूसरे पुरुष के 
बारे में नहीं सोचता हूँ उतने ही निश्चयपूवक यह घटना भी 
घटे कि वह मर जाय |) 
तावत्‌ ( पहले, बल देने (क) आह्वादयस्व तावचचन्द्रकरश्चन्द्रका न्तमिव (पहले 
के लिए, विषय में) तो मुझे प्रसन्न करो जैसे चन्द्रमा की किरण चन्द्रकान्त 
मणि को प्रसन्न करती है )। 
( ख ) त्वमेव तावत्‌ प्रथमो राजद्रोही ( तू ही पहला 
राजद्रोही हे ) । 3 
(ग) एवं कृते तव तावत्‌ प्राणयात्रा क्लेशं विना 
भविष्यति ( तुम्हारे विषय में, तो ऐसा हो जाने पर तुम्हारी 
जीविका विना किसी कष्ट के हो जाया करेगी ) । 
क्तु ( परन्तु, और श्रव ( क ) सर्वेषां सुखानां arise ययो | एकं तु ga- 
बिभिन्नतासूचक ) मुखदशनसुखं न लेभे (वह सभी सुखों को पूणरूप से भोगता 
था, परन्तु उसने पुत्र मुख दशन का सुख कभी नहीं भोगा)। 
( ख ) अ्वनिपतिस्ठु तामनिमेपलोचनो ददश (महा- 
राज तो उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे ) | 
(ग) मृष्टं पयो मृष्टतरं तु दुग्धम्‌ (पानी निमल 
| होता है, परन्तु दूध और भी निमल होता है ) । 
तूष्णीम्‌ ( चुप ) तूष्ण भव ( चुप रहो ) । 


दिवा ( दिन में ) दिवा मा स्वाप्मीः"( दिन में मत सोद्रो ) | 

दिष्टथा ( हप सूचक ) दिष्टथा प्रतिहतं दुर्जातम्‌ (uw को वात है कि 
विपत्ति टल गयी )। 

दिप्टवा 74 (वधाई) दिष्ट्या महाराजो विजयेन वधते (मैं श्रीमान्‌ को 
आपकी विजय पर बधाई देता हूँ ) । 

न ( नहीं) नहि, नैतन्मया कर्तव्यम्‌ ( नहीं, मुझे ऐसा नहीं 
करना चाहिए ) । 

नाम ( क-नामक, ( क ) germ नाम नगरी ( पुष्पपुरी नामक नगरी )! 

%तु पादपुरणे भेदे समुच्चयेऽवधारणे | 
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ख-निश्चय ही, ( ख ) बिनीतवेष्रेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम 
ग-समवतः, ( अवश्य आश्रमों में aga सीधा-सादा वस्त्र पहनकेर 
घ-वहानासूचक, S- घुसना चाहिए) । 

यदि आप चाहें, च- (ग) को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तुद्वाराणि दैवस्व 


AAI सूचक, छु- पिधातुमीशे ( सम्भवतः जब भाग्य अपनी शक्ति. दिखलाने 
आश्रय अथवा निन्दा) पर तुला हो तो भला उसके दरवाजे को कौन वंद कर 
सकता है १ ) 
( घ) कार्तान्तिको नाम भूत्वा (ज्योतिषी का 
बहाना करके |) 
( ङ ) एवमस्तु नाम ( अच्छा, ऐसा ही हो ) | 
(च ) अन्धो नाम पवतमारोहति ( आश्रय को बात 
है कि-अन्धा आदमी पवत पर चढता है )। ! 
( छ ) कि नाम विस्फुरन्ति शस्त्राणि ( ओहो, क्या 
अख्त्र-शस्त्र चमक रहे हैं ) । 


ननु ( सन्देह सूचक ( क ) स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु (क्या वह. 
प्रश्‍न, सचमुच, अवश्य स्वप्न था, या धोखा या मस्तिष्क का पागलपन ) | 

ही, सम्बोधाथक ( ख ) कथं नु गुणवद्‌ विन्देयं कलत्रम्‌ ( सचमुच 
प्राथना, सभ्योध- में गुणवती स्त्रो केसे पाऊं ) ! 

नाथ में ) (ग) यदाऽमेधाविनी शिष्योपदेशं मलिनयति 


तदाचावस्व दोपो ननु (जब मन्दबुद्धि शिष्या उपदेश 
को नष्ट कर देती हे तों क्या वस्तुतः आचाय ET 
दोप नहीं ) ? 

( घ ) ननु भवान्‌ अग्रतो मे वतते ( क्यों, आप मेरे 
सामने हेँ--वह सच नहीं है ) ! 

( ङ ) ननु मां--प्रापय - पत्युरन्तिकम्‌ ( कृपया आप 
मुझे मेरे पति के पास पहुँचा दें ) | 

( च ) ननु qur पठितमेव युष्माभिस्तत्काणडे ( हे 
qui, तुमने उस अध्याय में यह विषय पहले ही पढ्‌ 
सिया है ) । 

(S) ननु समापक्कत्यो गोतमः (क्या गौतम ने अपनों 
काय समाप्त कर लिया ) ! 


निलराम्‌ ( अत्यन्त ) नितरामसो निबोंधः दरिद्रश्च ( यह अत्यन्त दरिद्र 
zik मूख हे ) | | 
नूनम्‌ ( निश्चय ही, स नूनं तव पाशांरछेत्स्यति ( वह अ्रवश्य हो तुम्हारे 
बस्तुत; ) जालों को काट देगा )। 
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अद्यापि नूनं हरकोपवहिस्त्वयि ज्वलति ( निश्चय 
ही हर की क्रोधाग्नि तुम में श्राज भी जल रही है ) | 


पञ्चधा ( पाँच प्रकार ) पञ्चधा यज्ञं कुर्वीत (पाँच प्रकार से यज्ञ करना 
: चाहिए. ) । " 

` परश्वः ( परसों ) परश्वः राष्ट्रपतिरत्रागमिष्यति ( परसों राष्ट्रपति 
ys यहाँ आगे ) | बक Rin 
परितः ( चारों ओर) परितः नगर राजमाग वतत ( नगर के चारों ओर 

E सड्कहै)। | 

पुनः ( फिर ) पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्‌ ( जन्म आर मरगा 
फिर फिर राते हैं ) । 
पुनः, पुनः, असकृत्‌ , विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तम- 


भूयः, भृशम्‌ (बारबार) गुणा न परित्यजन्ति ( बारबार विघ्न आने पर भी उत्तम 
पुरुष आरम्भ किये हुए काय को नहीं छोड़ते ) । 


पुरः, पुरस्तात्‌ , पुरतः नीरसतरुरिह विलसति पुरतः ( सूखा पेड़ सामने 
( सामने ) पड़ा!है ) । | 
पुरा ( पहले ) आसीत्‌ पुरा चन्द्रगुप्तो नाम राजा ( प्राचीन समय 
में चन्द्रगुप्त नाम का एक राजा था ) | 
प्रथक्‌ ( भिन्न ) राम न हरेः pem मन्यस्व ( राम को हरि से भिन्न 
मत समझो ) | 
प्राक्‌ ( पहले, आगे प्रागुक्तमेतत्‌ ( यह पहले कहा जा चुका है ) | 
पूर्वदिशा ) : uad 
प्रातः ( सबेरे ) प्रातराचा य: स्नाए नदीं गतः ( श्राचाय सबेरे नहाने 
के लिए नदी की ओर गये ) । 
प्रायः, प्रायेण (साधा- प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेव- 
रणतया ) मानाः ( जब स्वामी की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तब उसको 
सेवा करने वाले नौकर साधारणतया उसको त्याग 
देते हैं ) । : 
प्रेत्य (परलोक, मर कर) प्रत्य च दुःखम्‌ ( परलोक में भी दुःख €)! 
sqa ( अफसोस श्रथ ( क ) अहो बत महत्पापं कठु व्यवसिता वयम्‌ ( हाय 


में, हष एवं श्रयं शोक की बात है कि हम लोग केसा बड़ा पाप करने जा 
श्रथ में श्रहो के साथ) रहे हैं )। e m 
(ख ) ग्रहो बतासि स्प्रृह्ृणीयवीयः (en तरा 

वीरता केसी स्पृहणीय हे ) ! 


%खेदानुकम्पासन्तोषविस्मयामषणे बत । Ro | 


-— 
M a — M Ü— ——— Á———n—————— 
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बलवत्‌ ( अत्यन्त, खूब ) बलवदपि शिक्षितानाम्‌ त्रात्मन्यप्रत्ययं चेतः 
( श्रत्यन्त शिक्षित व्यक्तियों के चिस अपने में विश्वास 


नहीं करते ) । | 
मा (मत ) मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ ( धनवान्‌ को घन मत दो )। 
मिथ्या, मृषा ( झूठ ) मृषा वदति लोकोऽयं ताम्बूलं मुखभूषणम्‌ | मुखस्य 


भूषणं पुंसां स्यादेकैव सरस्वती ( लोग कूठ कहते हें कि 
मुख को शोभा पान हे, मुख को शोभा तो एक सरस्वती 
ही है) । 
मुहुः ( प्रायः, कभी-कभी मुटु भ्रश्यद्दीजा मुहुरपि बहुप्रापितफला mA 
के अथ में दोहरा चित्राकारा नियतिरिब नीतिनयविदः | ( एक समय इसके 
दिया जाता है) बीज लुप्त हुए मालूम पड़ते हैं, दूसरे समय वह बहुत से 
फल देती है । ग्रहो ! भाग्य के समान राजनीतिज्ञ की नोति 
कितने विचित्र-विचित्र प्रकार की होती है ) । 
यत्‌ (कि, क्योंकि ) कि शेषस्य भरव्यया न वपुषि क्ष्मां न क्षपत्येष यत्‌ (क्या 
शेषनाश को अपने शरीर पर भारीपन का बोझ मालूम 
नहीं पड़ता १ क्‍योंकि वह अपने सिर से पृथ्वी को फेक 


नहीं. ) । 
यतः ( जिस जगह से, ( क ) यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तम्‌ ( जिससे तुमने पूण 
क्योंकि ) ज्ञान प्राप्त किया ) | 


( ख ) किमेवमुच्यते । महदन्तरं यतः कपूरद्वीपः 
स्वर्ग एव ( तुम ऐसा क्यों कहते हो? बहुत अन्तर हे, 
क्योंकि कपूर द्वीप साक्षात्‌ स्वर्ग है ) । 

यत्सत्यम्‌ ( निश्चय ही, अमंगलाशंसयस्य वो वचनस्य यत्सत्यं कम्पितमिव 
सच पूछिए तो) मे हृदयम्‌ ( तुन्हारे अमंगल-सूचक वचन से सचमुच मेरा 
हृदय काँपता है ) । 
यथा ( जैसे, समान, ( क ) यथाज्ञापयति देवः ( जिस प्रकार महाराज 
ताकि ) श्राशा देते हैं ) । 

( ख़ ) बिदितं खलु d यथा स्मरः क्षणमप्युत्सइते 
न मां बिना श्रापको मालूम है कि कामदेव मेरे बिना 
एक क्षण के लिए भी चेन नहीं पाता ) | 

(ग) तं दशयत चौरसिंहं यथा ग्यापाद्यामि 
( तुम मुझे उस बदमाश सिंह को दिखलाओ, ताकि मैं उसे 
मार डालूं ) । 
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यथा-तथा ( जैसा-बैसा, 
इस प्रकार-कि, चूँकि- 
इसलिए, यदि-तर्हि, 
जितना-उतना ) 


यथा यथा-तथा तथा 
( जितना-जितना 
उतना उतना ) 


यावत्‌ ( तो, त्रमी ) 


यावत्‌ तावत्‌ ( उतना 
ही जितना, सब, जब 
तक-तब तक, ज्यों ही 


त्योंही) 


बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


( क ) यथा दृक्षस्तथा फलम्‌ ( जैसा bis फल )। 

( ख ) ग्रहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिः यथा स 
qu करिष्यति ( मैं श्रीमान्‌ जी से निवेदन करके इस 
प्रकार व्यवस्था करूँगा कि वह उसे मार STATT ) l~ 

(ग)य थायं चलितमलयाचलशिलासञ्चयः प्रचंडो 
नभस्वांस्तथा तर्कयामि आसन्नीभूतः पक्षिराजः ( चूँकि 
मलय पर्वत पर स्थित प्रस्तर समूह को हिला देने वाली 
यह हवा बड़ी प्रचण्ड है, इसलिए में समभता हूँ कि 
पक्षिराज ग्रा गये हैं ) | 

( घ) वाङ मनः कममिः पत्यौ व्यभिचारो यथा 
न मे | तथा विश्वम्मरे देवि मामन्तर्धाठुमहसति ॥ ( यदि 
अपने पति के प्रति मेरे आचरण में मनसा, बाचा, कमरा 
कोई भी बुराई न हो, तो ऐ. विश्वव्यापिनी एथ्वी देवि, 
कृपा कर मुझे अपने अन्दर ले लो ) | 

(ङ) न तथा वाधते शीतं यथा बाधति बांधते 
(ser मुझको उतना नहीँ सता रहा है जितना 
qra R? शब्द ) | 

यथा यथा यौवनमतिचक्राम तथा तथा MANAT- 
जन्मा महानवधतास्य सन्तापः (ज्यों ज्यों वह जवान 
होता गया त्यों त्यों समन्तापहीनताजनित उसका सन्ताप 
बढ़ता ही गया ) | 

तद्‌ यावद्‌ णहिणीमाहूय रुंगीतकमनुतिष्ठामि ( तो 
स्री को बुलाकर में संगीत आरम्म करता हूँ ) । 

( क ) पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ । 
दीर्धिकाकमलोन्मेप्रो यावन्मात्रेण साध्यते ( उसके नगर में 
सूयं देव उतना ही घाम करते हैं जितने से तालाबों में के 
कमलों की कलियाँ खिल जाय ) | 

(ख) यावद्‌ दत्तं तावद्‌ भुक्तम्‌ ( जितना मुके 
दिया गया उतना सब मेंने खा डाला ) | 

(a) यावद्वित्तापाञनशक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्तः 
( जव तक मनुष्य धन कमाने के योग्य रहता है तब तक 
उसका परिवार उससे अनुराग करता है ) | 

(घ ) एकस्य दुखस्य न यावदन्तं गच्छामि तावद्‌ 
द्वितीयं समुपस्थितं मे--( ज्योंही मेने एक विपत्ति से पार 
पाया त्यों ही मेरे ऊपर दूसरी श्रा पड़ी ) | 
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qas (पहले हो ) यावदेते सरसो नोत्पद्यन्ते तावदेतेभ्यः प्रवृत्तिरवगम- 
वितव्या ( सरोवर से इनके उड़ने से पूव ही मुझे इनसे 
समाचार प्राप्त कर लेना चाहिए ) | 


युगपत्‌ ( एक साथ ) युगपदेव सुखमोहो समुपस्थितो ( सुख और मोह एक 
साथ आ गये ) | 
वरम्‌ न, ( च, तु, पुनः (क ) वरं कन्या जाता न चाविद्वांस्तनयः ( अच्छा 
के साथ--अच्छा है, है कि कन्या पैदा हो, परन्तु मूख पुत्र नहीं ) । 
कि, अ्रच्छा है....परम्तु ( ख ) याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा 
नहीं ) (श्रेष्ठ पुरुष से की हुई याचना चाहे विफल भी हो जाय 
तो भी अच्छा है, परन्तु अधम पुरुष से को हुई याचना 
| चाहे सफल मी हो जाय तो भी अच्छा नहीं ) । 
वा ( या भी, समान, ( क ) रामो गोविन्दो वा अ्रथवा रामो वा गोविन्दो 
सम्भवतः ) वा ( राम या गोविन्द )। í 


( ख ) पत्रलेखे कथय महाश्चेतायाः कादम्बयांश्च 
कुशलं कुशली वा सकलः परिजन इति ( पत्रलेखा, मुझसे 
बताओ कि महाइवेता और कादम्बरी कुशल तो हैं, AR 
यह भो बताओ कि सारा भृत्यवग सकुशल तो है ) ! 

( ग ) जातां मन्ये ठुहिनमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ 
( मैं उसे पाले से मारी हुईं कमलिनी के समाम विकृत 
आकार वाली समभता हूँ ) । 

(घ ) मृतः को वा न जायते ( सम्भवतः कोनं मरा 
हुआ व्यक्ति फिर से पैदा नहीं होता ) | 

वा....बा (या तो,...या) उभे एव क्रमे बोढुसुभयोर्बीजमाहितम्‌। सा वा 

शम्भोस्तदीया वा मूर्तिजलमयी मम ॥ ( हम दोनों के वीय 

को केवल दो ही धारण करने में समर्थ हैं, या तो शम्भुजी 

| के वीर्य को पार्चती या मेरे वीय को उनकी जलमयी मूति ) । 

शनैः शनैः ( धीरे-धीरे). शनैःशनैरुपगच्छुन्‌ र महा५के fun ( धीरे-धीरे 
जाता हुआ वह गहरे कीचड़ में डूब गया ) | 


पत SER शत ed ईश्वर न करें, बस बस ) 
बस, aaa प्रतिहतममङ्गलम्‌ । 
श्वः ( कल ) पण्डितनेहरुः श्वो ऽत्रागन्ता ( do नेहरु कल यहाँ 
श्रायंगे ) । 
ug: ( TAT ) सद्य एव ममार सः ( वह TAT मर गया ) | 
सह, समं, साद्धम्‌ स तेन सहागतः ( वह उसके साथ आया ) | 


( साथ ) 
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सम्यक ( ठीक तरह ) सम्यक्‌ विचार्यं कचंव्यम्‌ ( ठीक तरह बिचार करके 
करना चाहिए ) | i 
सहसा ( हठात्‌- सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ ( कोई काय एक दम 
एक दम ) नहीं करना चाहिए ) | 
साम्प्रतम्‌ ( अब ) साम्प्रतम्‌ श्रपराह्रोजातः (अब शाम हो गयी है ) । 
स्थाने ( न्यायतः, यह स्थाने तपो दुश्चरमेतदथमपणंया पेलवयापिं ततम्‌ 


सर्वथा उचित ही है) ( यह सवथा उचित ही है कि कोमलांगी होते हुए भी 
अपर्णा ने उन (शीव जीं) के लिए बहुत ही कठिन 
तपस्या को ) | 
प्रस्थाने ( अनुपयुक्त, अस्थाने द्वयोरपि प्रयत्नः ( दोनों का प्रयत्न RATIT 
अनवसर ) ` अथवा अनुपयुक्त था ) | 
हंत ( क-हर्ष, आश्रय (क ) हंत प्रदत्तं संगीतकम्‌ (m, संगीत आरम्भः 
ख-श्रनुकम्पा, देख, ग- हो गया ) | 
विषाद सूचक, T- 
वाक्यारम्भ ) 
( ख ) हंत ते घानाकाः ( हे पुत्र खेद है कि तुम्हारे 
पास केवल धानाक है ) | 
(ग) हंत fe मामधन्यम्‌ ( हाय मुझ अमागे को 


धिक्कार है ) । 
(घ ) हंत ते कथयिष्यामि ( श्रच्छा, अब में आप 
से कहूंगा ) । 
|हा ( शोक, विषाद, हा हादेवि स्फृंटति हृदयम्‌ ( हाय देवी, मेरा हृदय 


आश्रय, विस्मय ) विदीणं हो रहा है) | 
हाकथं महाराजदशरथस्य धमे दाराः प्रिय सखी मे 
कौसल्या ( ओहो, यह तो वस्तुतः महाराज दशरथ की 
€ मेरी 
धमपत्नी मेरी प्रिय सखी कौसल्या है ) । 


हि ( क-क्योंकि ख- ( क) अ्रग्निरिहास्ति धूमो हि हश्यते ( यहाँ श्राग 

` वस्तुतः, सत्यतः, ग- है, क्योंकि gai दिखाई पड़ता है ) । 
स्फुटार्थ, च-केवल, (ख ) देव, प्रयोगप्रधानं हि नाम्यशास्त्रं किमत्र 
अकेला, ङ-्रलंकार वाग्व्यवहारेण ( महाराज, नाट्यशास्त्र में वस्तुतः प्रयोग 
के रूप में ) ही प्रधान वस्तु होता है, इस विषय में मौखिक वाद- 


विवादं से क्या लाभ ) ! 


हन्त ह॑षेऽनुक्रम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः ( अ० ) 
Ter इति बिस्मयविषाद्‌जुयुप्सार्तिष्ु । ( ग० Ro ) 
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( ग ) प्रजानामिव भूत्यथ॑ स ताम्यो बलिरुपहीत्‌ । 
सहस्नगुणमुत्क्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः | (वह केवल 
प्रजाओं का हित करने के लिए उनसे कर लेता था, जैसे 
सूयदेव जल को हजार गुना बढ़ा कर लौटालने के लिए 
ही जल को पीते हैं )। 

(घ ) मूढो हि मदनेनायास्यते ( केवल मूख पुरुष 
कामदेव से सताया जाता है )। 


हिन्दी में अनुवाद करो-- 
१--हा कथं सीतादेव्या ईहशं जनापवादं देवस्य कथयिष्यामि । अथवा नियोगः 
खल्वीदृशो मन्दभाग्यस्य ( Suo) 
अपि ज्ञायते कतमेन दिग्भागेन गतः स जाल्मः। (विक्रमो ) 
२-अप्यग्रणीमन्त्रकृताम्‌ ऋषीणां कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते | ( रघु० ) 
४--भतृ दारिके अआयायाः पण्डितकोशिक्या इव स्वरसंयोगः श्रूयते | (मालिविका०) 
५--सखे करटक किमित्ययमुदकाथीं स्वामी पानीयमपीत्वा सचकितो मन्दं मन्द- 
मवतिष्ठते | ( हितो० ) 


६-सीता--एते चत्वारो भ्रातरो विवाहदोक्षिता यूयम्‌। अ्रहो जाने तस्मिन्नेव 
— प्रदेशे तस्मिन्नेव काले बते इति । रामः एवम्‌ । 
७--लिंपतीव तमोऽङ्गानि वषतीवांजनं नभः | 
असत्पुरुषसेवेव इृष्टिविफलतां गता ॥ मृच्छु० । 
८--का कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनैव दुरतः | 
हुंकारेणेव धनुषः स हि विन्नानपोहति || शा० | 
&-सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथा प्रदेशं विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विश्वस्‌जा प्रयत्नादेकस्थसौन्दयदिदक्षयैव ॥ 


१०--बिकार खलु परमाथतोऽज्ञात्वाऽनारम्मः प्रतीकारस्य | शा० | 
११--कच्चिदेतच्छुतं पाथ त्वयैकाग्रेण चेतसा | 

कञ्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ श्रीमद्गी० | ^ 
१२--न केवलं तद्गुरुरेकपार्थिवः क्षितावभूदैकधनुध रोऽपि सः ॥ रघु० । 
१३--रघुमेव निवृत्तयौवनं तममन्यन्त नवेश्वर॑ प्रजाः । 

स हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकुलान्गुणानपि || रघु० | 
१४--तद्यदि नातिखेदकरमिव ततः कथनेनात्मानमनुग्राह्ममिच्छामि | काद२ | 
१५- तात लताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्यें | शौ०।- : 
१६--न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 

हविषा कृष्णवत्मंवं भूय एवाभिवद्धते || मनु० । 
१७--अनियन्त्रणानुयोगो नाम तपस्विजनः | शा० । 
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१८--इसं ललनाजनं सूजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन निर्मिता, 
नोचेदन्जभूरेवं विधनिर्माणनिपुणो यदि स्यात्तर्हि 
€ यदि गजति वारिधरो गजतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः | 
ग्रयि विद्यत्प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि ॥ मृच्छु० | 
२०--पुण्यभाजः खल्बमी मुनयो यदहनिशमेनं भगवन्तं पुण्याः कथाः श्र्ण्वन्तः 
समुपासते | काद्‌० | 
२१--यथा यथेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कजलमलिनमेव कम 
केवलमुद्वमति | काद० | 
२२--बहुवल्लमा राजानः श्रूयन्ते | तद्यथा नो प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति 
तथा निवाहय | शाकु० । 
२३- चन्द्रापीडः प्रातरेव किंवदन्तीं शुश्राव | यथा किल दशपुरीं यावत्‌ परागतः 
स्कन्धावार इति | काद्‌० । 
२४--हन्त भोः शकुंतलां पतिकुन्लं विसुज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ | शा० | 
२५- -स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानिताप्यस्य कृते शकुंतला क्लाम्यति | शा० | 
२६--तदेप्रा भवतः कान्ता AAT वा गृहाण्‌ वा! 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सव तोमुखी | शा० | 
२७---सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने श्ववृत्ति विदुः । मुद्रा० । 
२८--शिशुत्वं e बा भवतु ननु बंद्यासि जगतो 
गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः। उत्तर० | 
२६--स्थाने भवानेक्रनराधिपः सन्नकिचनत्वं मखजं बिभर्ति । 
पर्यायपोतस्य सुरैर्हिमांशोः कलाक्षयः क्ाव्यतरो हि वृद्धेः || रघु० । 
३०-कुसुमान्वपि गात्र॑संगमात्प्रभवंत्यायुरपो हितुं यदि | 
न भविग्यति हन्त॒ साधनं किमिवान्यत्रहरिष्यतो विधेः ॥ रघु” | 
३१--स्वसुखनिरभिलाप्रः खिद्यते लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव | 
अनुभवति हि मूध्ना पादपर्तीब्रमुष्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ॥ 
३२- व्यतिषजति पदाथानांतरः कोऽपि हेतुन खलु बहिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते | 
विकसिति हि पतंगस्योदये पुण्डरीक द्रवति च हविमरश्माबुद्गते चन्द्रकान्तः । 


संस्कृत में अनुबाद करो 
१--आहा इस रमणीक उद्यान की क्या सुन्दर शोभा है ! 
२---जिस gi के विषय में में कह रहा हैं वह बड़ा कुशाग्रबुद्धि है । 
RFN यह सम्भव है कि उसकी ART पूण हों | 


४--मूख का भी ama न किवा जाना चाहिए, विद्वान्‌ की तो बात 
हा क्‍या! 


५--श्रमीष्ट मनोस्थ की सिद्धि में श्रनेक fm पडते हें । 
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६- मैं नहीं जानता कि प्रव मुझे क्या करना चाहिए--मुझे यहाँ रहना चाहिए 
या यहाँ से चला जाना चाहिए। 


७--चालिस दिनों से अनशन करने के कारण वह मरणासन्न हो गया | 
८--समस्त संसार मुझे निबल समभता है, क्योंकि मैं किसी का अहित 


नहीं करता | 
६--कहा जाता है कि हम लोगों की अनवधानता के कारण राजा हम लोगों से 
रुष्ट हो गये हैं | 


१०--मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तपस्याएँ निर्विप्न चल रही हैं । 

११--वस्तुतः मुझे ज्ञात नहीं कि मैंने इससे विवाह किया था, किन्तु इसे देखकर 
मरे हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा है । 

१२--यही नहीं कि लोग मुझे घ॒णा नहीं करते, अपितु लोग मुझे भोजन भी 
कराते हैं । 

१३--केवल एक बार देखे हुए ब्यक्ति को मैं कभी भूल नहीं सकता, फिर पुराने 
मित्र को केसे भूल सकता हूं | 

१४--कहाँ तो प्रकृत्या अपरिमेव राजाओं के काय और कहाँ स्वल्प ज्ञान बाले मुझ 
जैसे व्यक्ति | 

१५--माना कि आप में सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, तथापि आपको उपदेश देना 
में अपना कत्तव्य समझता हूँ | 

१६--अपने मधुर वचनों से इस प्रकार ठगकर क्या अब मुझे; त्याग कर तुम 
लजाते नहीं हो ! 

१७- सोमेश्वर शमा के पास जाओ आर उससे पूछो कि तुम इतनी देर क्यों रुक 

गये, तब तक में दूसरे ब्राह्मणों को बुला लाता हूँ । 

यदि यह हो जाय तो आप स्वयं ही निर्विघ्न अपना कार्य करते चलेंगे और 

हम लोग भी अपना-अपना कायं कर सकेंगे | 

१६--जो लोग धर्मानुकूल आचरण करते हें ओर परोपकार में लगे रहते हैं वे ही 
परमात्मा की कृपा के पात्र होते हैं । 

२० - मैं वाराणसी से छुः रेशमी वस्त्र, दो चाँदी के पात्र ओर अनेक उपयोगी 
वस्तुएँ लाया हूँ | : 

२१--ज्योंही मैंने घर की देहरी पर पाँव रखा त्योंही तीन आदमी मुझ पर झपट 
पड़े ओर मुझे बन्दी बनाकर ले गये | 

२२--मणिपुर नामक नगर में धनमित्र नामक वणिक्‌ रहता था । 

२३- क्या यह सच्चा वाघ हो सकता है या बाघ का चमड़ा पहने हुए कोई दूसरा 
जानवर है! | 

२४--कौन ऐसा होगा जो अपने ही हाथों श्रपने सिर पर विपत्ति लाने की 
चेष्टा करेगा ? 
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२५--तुम कहते हो कि रुपया खर्च करने 
तुम स्वयं ही उससे इस बात में तथा 
जुलते हो । 
२६--अभीष्ट मनोरथ को 
२७- भगवान्‌ को धन्यवाद्‌ 
जाता ह । 
E बहुत जा सेरे जालों को काट कर o^ बचाओ, क्योंकि यह सच ही 
कहा गया है कि विपत्ति मित्रता की कसौटी है । 5 
२६--जिस जगह से तुम आये हो क्या वह जगह प्रचुर अन्न से युक्त है ! : 
गृहस्थ लोग प्रायः अपनी पत्नियों के नेत्रो से 


में देवदत्त बहुत ही अपव्यसी है क्यों, 
! बहुत-सी बातों में मिलते 


सिद्धि पर श्राप सब लोगों को बधाई देता हूँ । 
है कि दीर्घकालिक वियोग के बाद तू फिर मुझसे 


३०--कन्या सन्बन्धी मामलों में 
देखते हैं | : ८ 

३१--मैं स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए जा रहा हूँ, पर तुम कही जा 
रहे हो ! १ 

३२--मैं इस विषय में कुछ भी बोलना उचित नहीं समभता, क्योंकि में इसके 
विवरण से परिचित नहीं हूँ । | : 

३३--इस प्रकार लकड़हारे ने अपना प्राण ओर धन बचाया, पर पिशाच पूरे 
बारह वष काम में लगा रहा । 

३४--मैं जितना ही अधिक इस संसार के बारे में सोचता हूँ उतना ही मेरा मन 
इससे विरक्त हो जाता है | 

३५--मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तब तक ठहरे रहेंगे जब तक सोहन अपनी 
तीथ यात्रा से लौट नहीं आयेगा । 

३६--रावण ने अपनी तपस्या द्वारा शंकर जी को ऐसा प्रसन्न कर लिया कि उन्होने 
उसे कई वरदान दिये । 

३७--क्या तुम नहीं जानते कि सभी मांसाहारी पशुओं के पंजे होते हैं 
( यावत्‌ तावत्‌) । | 

३८--शूरता में वह भीम के समान है पर हृदय की दुष्टता में बह निर्दय से निदय 
राक्षस को भी मात करता है । | 


३९--या तो वह या उसके दोनों भाई इसे करने में समथ हैं, परन्तु अन्य कोई भी: 


व्यक्ति नहीं | 


४०--सचमुच दूसरों का प्राण बचाने के लिए इस उदारचित्त पुरुष के श्रतिरिक्त 


श्रौर कोन अपने प्राणों को संकट में डालेगा | 
४१--श्रो हो, इस पुरुष की आकृति कैसी प्रसन्न हे | 
४२--में सभी देवताओं को समान श्रद्धा से पूजता हूँ, चाहे वे हिन्दुओं के हों चाहे 
मुसलमानों के । 
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क्रियाविशेषण ( अब्यय ) १३५ 


क्रिया विशेषण--भिन्नता करनेवाला या मेदक विशेषण होता है। क्रिया में 
मिन्नता लानेवाले को ही क्रिया विशेषण कहते हैं । क्रिया विशेषण नपुंसक लिङ्ग की 
द्वितीया विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, यथा-- 

( १ ) तदा नेहरूमहोदयः सभायां देशभक्तिविषयं सविस्तरं #विशदं च 
ब्याख्यात्‌ ( उस दिन सभा में परिडत नेहरू ने देशभक्ति के विषय पर विस्तार और 
स्पष्टता से भाषण किया ) | 

( 3) सुखमास्ताम्‌ , तपोवनं ह्यतिथिजनस्य स्वं गेहम्‌ ( श्राप ्राराम से बेठिए, 
तपोवन तो अतिथियों का अपना घर होता है ) | 

( ३ ) साधु [पुत्र साघु रञ्जितं त्वया कालुष्याव्कुलयशः ( शाबास, पुत्र शाबास 
तूने अपने कुल को बट्टा नहीं लगने दिया ) | 

( ४ ) इतो हस्तदक्षिणोऽवक्रं गच्छु funi विधानभवनमासादयिष्यसि (आप यहाँ 
से सीघे दाहिने हाथ जाय, आप थोड़ी देर में काउन्सिल हाउस में पहुँच जायेगे ) | 

(५ ) साग्रहं, सप्रश्रयं चात्रभवन्तं प्राथयेऽत्रभवानत्ययेऽस्मिन्ममाभ्युपपत्ति सम्पा- 
दयतु ( में आप से आग्रह पूवक और नम्रता से प्राथना करता हूं कि आप 
संकट में मेरी सहायता करे ) । 

संस्कृत में अनुवाद करो 

१--पहले हम दोनों एक दूसरे से समान रूप से मिलते थे, अब आप अफसर 
हैं और मैं आपके अधीन कमचारी । २- शिशु बहुत ही डर गया है, अभीतक 
होश में नहीं आया है । २- हे मित्र यह वात हंसी में कही गयी है, इसे सच करके 
न जानिए । ४--दूर तक देखो, निकट में ही दृष्टि मत रखो, परलोक को देखो 
इस लोक को ही नहीं । ५- उसने यह पाप इच्छा से किया था, अतः आचाय ने . 
उसे त्याग दिया । ६--उसने मुझे जबदस्ती खींचा और पीछे धकेल दिया । ७-- 
मैं बड़ी चाह से अपने भाई के घर लौटने को प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ८--नारद 
इच्छा से त्रिलोकी में घूमता था और सभी बृत्तान्त जानता था । ६--वह अटक 
अटक कर बोलता है, उसकी वाणी में यह स्वाभाविक: दोष है । १०--तपोवन में 
स्थान विशेष के कारण विश्वास में आये हुए हिरन निमय होकर घूमते फिरते हैं । 


%“सविस्तारम्‌? अशुद्ध दै । विस्तार ( do) वस्तुओं की चौड़ाई को कहते हॅ । 

{साधु कृतम्‌ से वाक्य की पूर्ति होती e । 

१--अब श्राप अफसर ईश्वरो भवान्‌, ग्रह चाधिष्ठितो नियोज्यः । 
२--बहुत ही--बलवत्‌ । ३--परिहासविजल्पितं सखे परमाथन न ATI वचः | 
४--दीघ॑ पश्यत मा हृस्वं, परं पश्यत माध्परम्‌॥ ५- इच्छा से--कामेन । &— 
जबदस्ती--हठात्‌ , पीछे धकेल दिया- प्रष्ठतः. प्राणुदत्‌। ७--बढ़ी चाह से-- 
सोत्करठम्‌ , भाई के Ro ATT कर रहा हूँ---णहं प्रति भ्रातुः प्रत्यादत्ति सोत्करठ 
प्रतीच्ञे। ८--अपनी इच्छा से--स्वैरम्‌ । ६--श्रटक--श्रटक कर--स्खलिताक्षरम्‌ 
( सगद्गदम्‌ ) । १०--विद्लब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्ययाः | ` 
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प्रथमा 
कत्ती--ते 
पिछले प्रष्ठों में हम लिख चुके हैं. कि संज्चाओं की सात विभक्तियाँ होती हैं । 
पीछे सर्वनाम एव विशेषणों पर विचार करते समय हम लिख आये कि संज्ञा 
की भाँति विशेषण तथा सर्वनाम की भी सात विभक्तियाँ होती हैं । 
इस प्रकरण में यह बताया जा रहा है कि क्रिया के सम्पादन में जिन शब्दों 
का उपयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं । उदाहरणाथ--“प्रयाग में महाराज 
gd ने अपने हाथ से हजारों रुपये ब्राह्मणों को दान दिये ? इस वाक्य में दान 
क्रिया के सम्पादन के लिए जिन-जिन वस्तुओं का ( शब्दों का ) उपयोग हुआ है 
वे 'कारक' कहलायेंगी । दान की क्रिया किसी स्थान पर हो सकती है, यहाँ प्रयाग 
में हुई, अतः 'प्रयाग' कारक हुआ । इस क्रिया के करने वाले हर्ष थे, अतः हष 
कारक हुए । यह क्रिया हाथ से सम्पादित हुई, अतः हाथ” कारक EAT] रुपये 
दिये गये, ्रतः रुपये कारक हुए श्रोर ब्राह्मणों को दिये गये, अतः “ब्राह्मण” कारक 
हुए । इस प्रकार क्रिया के सम्पादन के लिए छः सम्बन्ध स्थापित हुए-- 
क्रिया का करने वाला ( सम्पादक )--कत्ता 
क्रिया का कमं-कमं 
क्रिया का सम्पादन जिसके द्वारा हो--करण 
क्रिया जिसके लिए हो-सम्प्रदान 
क्रेया जिससे दूर हो--अपादान 
क्रिया जिस स्थान पर हो--श्रधिकरण 
इस प्रकार कत्ता, कम, करण्‌, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण ये छः 
कारक» हैं | इन्हीं कारकों के चिह्न विभक्तियाँ कहलाती हैं | 
“कारक? वही कहलाता है जिसका क्रिया के साथ सीधा सम्बन्ध हो। “राम के 
पुत्र लव ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा । इस वाक्य में 'पकड़ने' की क्रिया लव 
आर घोड़े से है, क्योंकि पकड़ने वाला “लव और पकड़ा जानेवाला “घोड़ा” है; 
राम और अश्वमेध का “पकड़ने? की क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं, अतः राम की 
आर अश्वमेध को कारक नहीं कहेंगे । राम का सम्बन्ध लव से है और अश्वमेंध 
का घोडे से, किन्तु क्रिया के सम्पादन में इनका (राम का तथा अ्रश्वमेध का) कोई 
उपयोग नहीं होता | « 
ENT ITI च सम्प्रदानं तथैव च | 
अ्पादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ 
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१० क्रारक-प्रकरणु १३७ 


प्रथमा 

प्रातिपदिका्थलिद्धपरिमाणवचनमात्रे च प्रथमा ।२।३।४६। प्रथमा विभक्ति 
का उपयोग केवल शब्द का अथ बतलाने के लिए अथवा केवल लिङ्ग बतलाने 
के लिए अथवा परिमाण या वचन बतलाने के लिए होता है | 

प्रातिपदिक का अथ है 'शब्द? और प्रत्येक शब्द का कुछ नियत अथं होता है 
किन्ठु संस्कृत वयाकरण जव तक किसी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़कर ( सुस्तिङन्तं 
पदम्‌ ) न वना ले तव तक उसका कुछ अथ नहीं समझते | अतः जव किसी शब्द 
का कोई अथ निकालना हो तो उस शब्द में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं | “गोविन्द्‌ 
का उच्चारण निरथक होगा, किन्तु यदि “गोबिन्दः? कहें तो “गोविन्द? शब्द का 
श्रथ होगा । इडो कारण संज्ञा, विशेषण, सवनाम में ही नहीं, अपितु अव्यय शब्दों 


यदि न लगावे तो उन अव्ययों ज का अथ न समझा जाय | 

लिङ्ग का अ्रथ ऐसे शब्दों से है जिनमें लिङ्ग नहीं होता ( जैसे-उच्चे 
नीचे: आदि श्रव्यय ) ओर ऐसे शब्द जिनका लिङ्ग नियत है ( जैसे वृत्तः पुल्लिङ्ग, 
फलम्‌ नपुंसकलिङ्ग, या लता स्त्रीलिङ्ग) इनको छोड़कर शेष शब्दों के श्रथ श्रौर 
लिङ्ग दोनों प्रथमा विभक्त के द्वारा ही जाने जाते हैं । उदाहरणाथ--तटः, तटी, 
तटम्‌--इन शब्दों में “तटः” से ज्ञात होता है कि यह शब्द पुँल्लिङ्ग में है ्रोर इसका . 
zr किनारा: है | 

केवल परिमाण, जैसे सेरो गोधूमः ( एक सेर गेहूँ ) यहाँ प्रथमा विभक्ति से सेर 
का नाप विदित होता है | 

केवल वचन (संख्या ) जैसे एकः, द्वौ, बहवः ! 

AWON i% 
सस्चोधन च ।९।४।४७। 

सम्बोधन में मी प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है, जेसे--छात्राः ( हे विद्या- 

यो ), बालिका: ( हे लड़कियों ) आदि । 
कत्त ओर क्रिया का समन्वय 

जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता कहते 
हैं ओर वह प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है | क्रिया का पुरुष तथा वचन कत्ता 
के अनुसार होता है, अर्थात्‌ जिस पुरुष और वचन का कत्ता होगा उसी पुरुष और 
वचन की क्रिया भी होगी, जैसे--श्रस्ति भारतवष राष्ट्रपतिः श्रीराजेन्द्रप्रसाद्‌ 
( भारतवष में राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद हैं ) | साधयामो वयम्‌? ( हम लोग 
जाते हैं )। 

वाक्य में जब दो या दो से अधिक कर्ता हों और वे 'च' ( और ) से जोड़ 
दिये जाते हैं तब क्रिया कत्तांश्रों के संयुक्त वचन के अनुसार होती है, यथा-- 
तयोजग्रिहतुः पादान्‌ राजा राशी च मागधी | ( राजा ओर मागधी रानी ने उनके 
पाँव पकड़े |) 
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जब अनेक संज्ञा पृथक प्रथक समभी जाती हैं या वे सब एक साथ मिलकर 
एक विचार विशेष की द्योतक होती हैं तब क्रिया एक वचन की होती हे, या 
न मां त्राठ तातः प्रभवति नं चाम्बा न भवती । ( मुझे न तो मेरे पिता बचा सकते हें 
आर न मेरी माता और न आप ही ) । पटुत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते ( पढ़ता 
आर सत्यवादिता वार्तालाप से ज्ञात होती e) 


कभी कभी क्रिया समीपतम कर्ता के अनुसार होती है अर शेष कर्ताओ्रों के 
साथ समझ लिये जाने के लिए छोड़ दी जाती है, यथा--श्रहश्च रात्रिश्च उभे 
च सन्ध्ये धमोंऽपि जानाति नरस्य वृत्तम्‌) । ( दिन और रात, दोनों गोधूलिया आर 
धर्म भी मनुष्य के कायं को जानते हैं । ) 


जब वाक्य में कतृपद अथवा या वा द्वारा जुड़े होते हैं तो एक वचन को 
क्रिया आती, यथा--गोपालः कृष्णः जगदीशो वा गच्छुठु। ( गोपाल या कृष्ण 
या जगदीश जायें ) । ( शिशुत्वं Au वा भवतु ननु वन्द्यासि जगतः ) ( तुम चाहे 
शिशु हो और स्त्री हो, किन्तु जगत्‌ को वन्दनीय हो । ) 


जब कर्ता भिन्न भिन्न वचन के कतृपदों से युक्त होता है तब क्रिया निकटतम 
कतंपद के अनुसार होती है, जेसे--ते वा श्रयं वा पारितोषिकं णह्णाठु ( चाहे 
बे लोग चाहे यह व्यक्ति इनाम ले ) | 


जब भिन्न भिन्न पुरुषों के दो या दो से अधिक कतृपद च' ( और ) द्वारा 
जुड़े होते हैं तब क्रिया उनके संयुक्त वचन के अनुसार होती है, तथा उत्तम, मध्यम 
तथा प्रथम पुरुष के योग में उत्तमपुरुष की क्रिया होती है और मध्यम तथा प्रथम 
पुरुष के योग में मध्यम पुरुष को क्रिया होती है, यथा-- 

ते किङ्कराः अहञ्च श्वो ग्रामं प्रतिष्ठेमहि ) (वे नोकर और में कल यांव 
को चल दूँगा |) (aara पचावः--वू और मैं पकाता हूँ । ) em सीम- 
दत्तिश्व कणश्चैव तिष्ठत ( तू और सोमदत्ति ओर कण रहें ) | 


जव भिन्न २ पुरुषों के दो या दो से अधिक कतृपद ("D या थवा? द्वारा 

जुड़े हों तब क्रिया का पुरुष ओर वचन निकटतम-पद के अनुसार होता है यथा-- 
: ९ गों है 

स बा यूयं वा एतत्कम अकुरुत ( उसने अथवा तुम लोगों ने यह काम किया है ) | 

ते वा वयं वा इदं दुष्कम कार्य सम्पादयितुं शक्नुमः | 

(या तो वे लोग या हम लोग इस कठिन काय को कर सकते हैं ) 

जब दो या दो से अधिक कतृपद किसी संज्ञाया सवनाम के समानाधिकरण 
होते हैं तब क्रिया संज्ञा श्रथवा सवनाम के श्रनुसार होती है, यथा--माता मित्रं 


पिता चेति स्वभावात्‌ तृतयं हितम्‌ ( माता, मित्र और पिता ये तीनों स्वभाव से ही 
` हितैषी होते हैं ) । 
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प्रथम अभ्यास 
वर्तमानकाल ( लट )% 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 


Wege पठति ( वह पढ़ता है ) पठतः ( वे दो पढ़ते हैं ) पठन्ति ( वे पढ़ते हैं ) 
म०पु० पठसि ( तू पढ़ता ) पठथः (तुम दो पढ़ते हो) पठथ ( तुम पढ़ते हो ) 
उ०पु० पठामि ( मैं पढ़ता हूँ ) पठावः (हम दो पढ़ते हैं) पठामः (हम पढ़ते हैं ) 


सं त्तिप्तरूप | 
Ho पु० (सः) अति (Q): ( ते ) श्रन्ति 
Ho Yo ( त्वम्‌ ) असि (युवाम्‌) अथः (यूयम्‌) अथ 
go do . ( अहम्‌) आमि ( आवाम्‌ ) आवः ( वयम्‌ ) श्रामः 
इसी प्रकार कुछ भ्वादिगणीय धातुएं 
धातु एकव द्वि० बहुव ० 
भू ( भव्‌ )--होना भवति भवतः भवन्ति 
लिख्‌--लिखना लिखति लिखतः लिखन्ति 
वद्‌-बोलना वदति वदतः वदन्ति 
हस-हँसना हसति हसतः हसन्ति 
थाव्‌--दोड़ना धावति धाबतः धावन्ति 
रक्ष-रक्षा करना रक्षति रतः रन्ति 
क्रोड--खेलना क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति 
गम्‌--जाना . गच्छुति गच्छुतः गच्छुन्ति 
आगम---आना Ang आगच्छुतः आगच्छुन्ति 
पत्‌--गिरना पतति पततः | पतन्ति 
| त्‌--नाचना गृत्यति TAT: नृत्यन्ति 


*( १) “ति? Rr 'मि' श्रौर अन्ति’ इनमें हृस्व इ? है, दीघ 'ई' कमी मत 
लिखो । इन चारों हृस्व इकारों के आगे कभी विसग (:) मी मत रक्खो। (२) 
तीनों पुरुषों के द्विबचन में “तः? “थः? “बः और “मः के आगे. विसर्ग अवश्य 
रक्खो, अन्यत्र नहीं । सारांश यह है कि इन नौ वचनों में चार के आगे विसर्ग है 
ओर चार ही ger “इ? विसर्ग (:) के विना हैं । FU 

Tm (aa नाचना ) दिवादिगणोय धातु है, तथापि क्योंकि इसके रूप 
भ्वादिगणीय धातुओं की भाँति चज्ञते हैं, अतः इसे भ्त्रादिगणोय धातुओं के साथ 
रखा गया है। | E 
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संस्क्ृत-अनुवाद 


इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 
( १) बालकः हसति ( लड़का हँसता है 1) 
( २ ) यूयं कुत्र गच्छथ १ ( तुम कहा जाते हो ) Y 
( ३ ) आवाम्‌ श्रत्र क्रीडावः ( हम दो यहा खेलते ६ | ) 
( ४ ) भवन्तः कथं न पठन्ति ! ( आप क्यों नहीं E ) 
प्रथम वाक्य में “हसति', क्रिया का काय बालकः करता हे, द्वितीय मे 
“गच्छुथ' क्रिया का कायं म करता है तृतीय में क्रोडावः : क्रिया A काय 
arm करता है और चतुथ वाक्य में 'पठन्ति iae का T Sa करता 
है । ये चारों बालक? Es a ओर “भवन्तः । हैं, क्योंकि क्रिया के 
नेवाले को कत्ती क | : 
P is में हसति' क्रिया प्रथम पुरुष के एकवचन से है ओर | उसका 
कर्ता “बालकः? मी प्रथम पुरुष के एवचन में, द्वितीय SUN S Ld mu 
मध्यम पुरुष के बहुवचन में है zi उसका कत्ता यूयम्‌ भी peg m 
बढ़वचन में है, तृतीय वाक्य में क्रीडावः” क्रिया उत्तम EM पुरुष के द्विवचन्‌ है ओर 
उसका कर्ता “आवाम्‌? भी उत्तम पुरुष के द्वि हहे तथा चतुथ | वाक्य : में 
(पठन्ति' क्रिया प्रथम पुरुष के बहुवचन में है ओर उसका कत्ता भवन्तः भी प्रथरा 
पुरुष के बहुवचन में है । : 
इसका निष्कर्ष यह निकला कि संस्कृत भाषा के अनुवाद करने में यदि कत्त 
प्रथम पुरुष का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष को a यदि कत्ता मध्यम पुरुष का 
हो तो क्रिया भो मध्यम पुरुष की और कत्ता उत्तम पुरुष का होतो क्रिया भी उत्तम 
wer की होती E. इसके अतिरिक्त यदि कत्ता एकवचन में होता है तो क्रिया भी 
एक वचन में और कत्ता द्विवचन में होता है M क्रिया भी द्विवचन में ओर कत्ता 
बह्ुवचन में होता है तो क्रिया भी बहुवचन में होती है । परन्तु भवान्‌ ( आप ) 
भवन्तौ ( आप दो ), भवन्तः ( श्राप सब ) के साथ क्रिया मध्यम पुरुषको नहीं 
लगती, जैसे कि त्वम्‌-युवाम्‌ यूयम्‌ के साथ लगती हे । अतः भवान्‌ गच्छुसि' 
अशुद्ध है, “मवान्‌ गच्छुति' ही शुद्ध वाक्य है । इसी प्रकार “भबन्तौ गच्छुतः भवन्तः 
गच्छुन्ति शुद्ध | 
“बालकः हसति” इसी वाक्य को हम 'हसति बालकः' भी लिख या बोल 
सकते हैं | यह प्रणाली संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है, क्योंकि इसमें विकारी 
शब्दों का बाहुल्य है । श्रँगरेजी भाषा के वाक्य में पहले कर्ता फिर क्रिया ओर अन्त 
मैं कर्म आता है श्रौर हिन्दी में पहले कर्ता, फिर कम और अन्त में क्रिया आती 
है, किन्तु संस्कृत में कर्ता, कमे और क्रिया आगे पीछे भी रखे जा सकते हैं, यथा-- 
भवान्‌ कुत्र गच्छुति ! ( श्राप कहाँ जाते हैं ), AAI कुत्र गच्छति भवान्‌ | 
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_ इन वाक्यों में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, aaia कर्ता के अनुसार 
€, अतः इन वाक्यों को कतु वाच्य कहते हैं | 

कतृवाच्य में कर्त्ता (व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम ) में प्रथमा 
विभक्ति होती है और कम वाच्य में कमं में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे ऊपर के 
उद्दाहरणों में है, यथा--बालकः हसति | भवान्‌ गच्छुति | देवेन पाठः TAX | 

संस्कृत में अनुवाद करो । 

(क ) १--गोपाल खेलता है। २- शकुन्तला हँसती है। ३- केशव घीरे- 
धरे लिखता है | ४--बन्दर ( वानराः) दौड़ते हैं। ५--हाथी ( गजाः ) यहाँ 
आते हैं। ६--घोड़े ( अश्वाः ) कहाँ जाते हैं ! ७--पत्ते ( पत्राणि sik फल 
गिरते हैँ । ८--सुशीला क्या पढ़ती है १ ६--रमेश और सुरेश खेलते हैं | १०-- 
लड़के आते हैं ओर लड़कियाँ जाती हैं । 

( ख ) ११--वह जोर से ( उच्चेः ) हँसता है | १२--वे कहाँ जाते हैं ! 23— 
तू कहाँ जाता है / १४--आप ( भवन्तः ) क्यों हँसते हैं १ १५--तुम कहाँ जाते 
हो £ १६--हम यहाँ नहीं खेल रहे हैं। १७--तुम इस प्रकार क्‍यों दौड़ते हो १ 
१८--ठुम दो क्यों नहीं खेलते हो ! १६--वे अब क्यों नहीं पढ़ते हैं १ २०--मैं 
इस समय नहीं खेलता हुँ | २१--वे maya पढ़ते हैं । २२--हम सब अलग- 
AAN ( प्रथक्‌ ) पढ़ते &| २३--वह वैसे ही नाचती है। २४--श्राप यहाँ क्‍यों 
नहीं आते हैं ! २५--तुम सब पढ़कर ( पठित्वा ) खेलते हो | 


द्वितीय अभ्यास 


अनयतन भूतकाल ५ लङ ) # 


एकवचन द्विवचन बहुवचन | 
Too अपठत्‌ (उसने पढ़ा) ग्रपठताम्‌ (उन A पढ़ा) ATSA (उन्होंने पढ़ा) 
म०पु० अपठः ( तूने पढ़ा) श्रपठतम्‌ (तुम दोने पढ़ा) अपठत (तुमने पढ़) 

उ०पु० अपठम्‌ (मैंने पढ़ा) अपठाव (हम दोने पढ़ा) ATIT (हमने पढ़ा) 


संक्षिप्त रूप 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
qe पु (सः) श्रत्‌ (तो) MA (ते) अन्‌ 
Wo पु० (त्रम्‌) श्रः (युवाम्‌) AT (यूयम्‌) अत 
उ० To (अहम) श्रम्‌ (आवाम्‌) आव (वयम्‌ ) आम 


i ns >>> 


* अनद्यतन भूत (लङ्‌ ) में केवल मध्यम पुरूष के एक वचन में विसग 
C) होता है, और कहीं नहीं । हल्‌ अक्षरों का पाँच स्थानों पर ध्यान रखो, जैसे-- 
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१४२ 
इसी प्रकार 

घातु एकवचन द्विवचन बहुवचन 
लिख- लिखना अलिखत्‌ ञअलिखताम्‌ अलिखन्‌ 
वद्‌--कहना अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
हस--ह॑सना अहसत्‌ शप्रहसताम्‌ HETA. 
धाव--दौड़ना अधावत्‌ अधावताम्‌ अधावन्‌ 
रक्त-रक्षा करना ANT श्ररक्षताम्‌ ATAL 
क्रीड--खेलना APET ग्रक्रीडताम्‌ AMET 
गम्‌-- जाना अ्गच्छुत्‌ अगच्छताम्‌ ANST, 
SIRIH— AAT आगच्छुत्‌ ऋआगच्छुताम्‌ आ्रागच्छुन्‌ 
पतू--गिरना अपतत्‌ अपतताम्‌ अपतन्‌ 
नृत्‌--नाचना AIAT, अनत्यताम्‌ AIAL 
भू (भव्‌)-होना अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 


भूतकाल- संस्कृत भाषा में भूतकाल सूचक तीन लकार am EE 
ere ( श्रनद्यतन भूत ) ओर ge ( सामान्य मृत ) | स «sd व्याकरसा H दः 3 न 
dise माना गया है । leg ग्रथात्‌ वह बात जो आँख के सामने को A 
हो, एक प्रकार से ऐतिहासिक हो उसमें लिट होता है, जैसे--रामी राजा बभूव 
( राम राजा हुए ) | श्रनद्यतन भूत जो बात आज की न हो, fuge दिन को हो, 
उसमें लङ होता है, जैसे--दिव दत्त: ह्मः काशीमगच्छुत्‌ ( देवदत्त कल काशी 
गया ) । इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से रमा श्रद्य प्रातः पुस्तकमपठतू_ ( रमा 
ने आज सुबह पुस्तक पढ़ी ) अशुद्ध वाक्य होता और इस वाक्य के स्थान में शद्ध 
वाक्य “रमा श्रद्य प्रातः पुर्तकमपाठीत्‌? होना चाहिए था, किन्तु व्यवहार में यह 
भेद नहीं रह गया है और लङ एवं लुङ का किसी भेद के विना प्रयोग किया 
जा रहा है, बल्कि लङ का भूतकाल में प्रायः प्रयोग होता है | । 

भूतकाल के लिए लङ” का प्रयोग करते समय छात्र प्रायः भूल करते E | 
वे 'उसने पढ़ा? का अनुवाद तिन अपठत्‌? कर देते हैं। यहाँ पर उसने का 
अनुबाद “सः? होगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का अथ भी ने' है, अतः इस वाक्य 
का अनुवाद 'सः श्रपठत्‌ होगा | उदाहरणाथ--- 

१--शीला अपठत्‌ (शीला ने पढ़ा) २--तौ श्रवदताम्‌ (उन दोनों ने कहा ) 
३- ते अहसन्‌ ( वे हँसे) | ४- श्रहम्‌ श्रधावम्‌ ( मैं दौड़ा ) | ५- युवाम्‌ ग्रक्राड- 
तम्‌ ( तुम दो खेले )। | 

संस्कृत में अनुवाद करो । 

(क) १- बन्दर श्राया | २-लड़के दौड़े । २- रमेश ने श्राज नहीं पढ़ा | 

_ ४--सोहन और श्याम वहाँ खेले । ५--गोपाल यहाँ क्‍यों नहीं आया ! 8— 
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देवेन्द्र कहां खेला १ ७--पिताजी कल आये | ८--तुम नहीं हंसे । ६- इस समय 
सोहन कहाँ गया ? १०--कमला ने कल क्यों नहीं पढ़ा ! ११- हाथी और घोड़े 
दौड़े । १२--छात्रों ने क्यों नहीं पढ़ा ! १३--ईश्वर ने रक्षा को। १४- गुरुजी 
qui हँसे ? १५--साघु ने क्या कहा ! 

(ख ) १६--वह क्यों नहीं खेले? १७- तुम क्यों इसे? १८-तूने क्या 
क्या कहा ? १६--हमने कुछ नहीं ( किमपि न) पढ़ा। २०--तूने ऐसा क्‍यों 
लिखा १ २१---शीला नहीं नाची | २२--वे दो कहाँ गये! २३--वे क्यों हंसे १ 
२४--तुमने क्या पढ़ा ? २५--कया वह हँसी थी ? 


तृतीय अभ्यास 
सामान्य भविष्यत्‌ ( लट ) 


एकव ० द्विव० बहुव ० 

No go पठिष्यति ( वह पढेगा ) पठिष्यतः ( वे दो पढ़ेंगें ) पठिष्यन्ति ( वे agii) 

Wo qo पठिष्यसि ( तू पढ़ेगा ) पठिष्यथः ( तुम दो पढोगे ) पठिष्यथ ( तुम पढ़ोगे ) 

Se qo पठिष्यामि ( मैं पदुंगा ) पठिष्यावः ( हम दो पढ़ेंगे ) पठिष्यामः (हम TRN ) 
संक्षिप्त रूप | 

Jogos (सः) इष्यति (तौ) xu (ते) इष्यन्ति 

Wo So (त्वम्‌) इश्यत्ति (युवाम्‌) इष्यथः (यूयम्‌) इष्यथ 

उ० go (ग्रहम्‌) इष्यामि (आवाम्‌) इष्यावः (बयम्‌) इष्यामः 


इसी प्रकार 
घातु एकव ० fea ० sedo 
लिख--लिखना लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति 
वद्‌--कहना वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
हस--हसना हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति 
धाव--दौड़ना घाविष्यति धाविष्यतः धाविष्यन्ति 
रक्त रक्ता करना रच्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति 
क्रोड--खेलना क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति 
गम्‌--जाना गमिष्यति गमिष्यतः . गमिष्यन्ति 
अआगम्‌--आना गमिष्यति आगमिष्यतः आगमिष्यन्ति 
पत्‌--गिरना पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति 
नत्‌-नाचना . नर्तिष्यति नतिष्यतः नर्तिष्यन्ति 
भू [ भव्‌ ]--होना भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 


भविष्यत्‌ काल-भविष्यत्‌ काल के सूचक दो लकार हैं--लूट ( सामान्य | 
` भविष्य) और लुट ( श्रनद्यतन भविष्य ) । परन्तु यह अन्तर भी व्यबहार में नहीं रह | 
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Ex 8 बृष्ट्द-ञ्रनुवाद-चन्द्रिका 
गया है । लुट का प्रयोग बहुत कम देखने में आता है, केवल लूट का हौ प्रयोग 


होता है । 
लुट बनाने का सरल ढंग यह ह १ dU 
रखो और फिर वर्तमान काल की भाँति “ति” “तः “न्ति? आदि प्रत्यय जोड़ दो | 
t 
उदाहरणाथ 
NN 
१, दे वः पठिष्यति ( देव qup) | २. वानरा घाविष्यन्ति ( बानर दोड़गे ) I 
३. पत्राशि पतिष्यन्ति (पत्ते गिरेंगे)। ४. त्वं कदा गमिष्यसि ! (तू कब 
Se t : को 
जाएगा?) ५. वयं क्रीडिष्यामः (हम ASII) ६. के लेखिष्यतः ( कोन 
दो लिखेगी ) ! 


है कि शुद्ध धाठु पर 'इ % लगाकर आगे “ष्य? 


संस्कृत में अनुवाद करो 

( ४) १- गोबिन्द कल आयेगा । २- श्यामा यहाँ नाचेगी । २ हरि कल 
वहाँ दौड़ेगा । ४- घोडे नहीं दोड़ेंगे । ५--लड़कियाँ जरूर नाचगी | ६--रमेश 
सुबह पढेगा । ७--ईश्वर रक्षा करेगा । ८--पके हुए ( पक्वानि ) फल RRS | 
६--कमला नहीं हँसेगी । १०--छात्र शाम को खेलेंगे | ११-- हाथी यह ्रांवंग | 
१२--दो छात्र यहाँ पढ़ेंगे। १३--रजनी कब नाचेगी £ १४-दो ब्राह्मण यहाँ 
श्रावेंगे । १५- मेहमान ( अतिथयः ) कल जावेंगे । 

(क) १६--तुम कब जाओगे १ १७- मैं नहीं दोडंगा । १८--तुम दा कब 
MÙN ! १६--वे क्यों हँसेंगे ! २०--मैं यहीं पढ्गा । २१--हम नहीं जावेगे | 
२२-_वे कब नाचेंगी १ २३--तुम सव वहाँ खेलोगे । २४--क्या आप वहाँ नहीं 
MIAR ? २५- राजा ( नृप ) रक्षा करेगा | 


c 3 
चतुर्थ अभ्यास 
saa लोट 


| एकवचन द्विवचन GRR ले 
प्र yo पठतु (वह पढ़े) पठताम्‌ (वे दो पढ़ ) पठन्हु (वे पढ़ ). 
Ho go पठ (तू पढ़ ) पठतम्‌ ( तुम दो पढ़ो ) पठत ( तुम पढ़ ) 
Jogo पठानि (मैं पढ़ ) पठाव (हम दो पढ़ें पठाम ( हम पट ) 
| संक्षिप्त रूप 


अपु (स), यत (ती) ग्रता (ते) सान्त 
Wo go (त्रम) a (युवाम्‌) त्रतम्‌ (यूयम्‌) ञ्जत 
Je पु० (अहम) आनि (्रावाम्‌) आव (वयम्‌) आम 


-—— —— o —— 


#कुछ ऐसी भी घाठुएँ हैं जिनमें इ” नहीं लगता, ऐसी दशा में शुद्ध धाठु के 
श्रागे 'स्यति' “स्यतः? 'स्यन्ति ennt, यथा--पास्यति ( पीवेगा ), वत्स्यति ( वास 
करेगा ), दास्यति ( देगा ) ्रादि। | 
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इसी प्रकार 

लिख-लिखना लिखतु लिखताम्‌ लिखन्तु 
वदू-कहना Jag वदताम्‌ वद्न्तु 
Ca audi सतु हसताम्‌ हसन्तु 
aa asa “ावलु धावताम्‌ धावन्तु 
रज्‌-रखा करना a रक्षताम्‌ ma 
क्रोड-खेलना क्रीडतु क्रीडताम्‌ क्रीडन्तु 
5 गच्छुतु गच्छुताम्‌ गच्छन्तु 
आागम-आना ARZT ARESTA ग्रागच्लछुन्तु 
पतू-गिरना पततु पतताम्‌ पतन्तु 
नत्‌-नाचना नृत्यतु ठृत्यताम्‌ नृत्यन्तु 
मू (भव्‌) होना भवतु भवताम्‌ भवन्तु 


आज्ञार्थक लोट--विधिलिङ और लोट लकार आज्ञा, अनुज्ञा तथा प्रार्थना 
आदि के भ्रथां के सूचक हें। आशीवाद के ग्रथ में भी लोट का प्रयोग 
होता है । 

उदाहरणाथ 

१--सुशीला गच्छुतु ( सुशीला जावे) २- छात्राः क्रीडन्तु ( विद्यार्थी खेले) 
३--परमात्मा रक्षतु ( ईश्वर रक्षा करे | ) ४--यूयम्‌ गच्छत ( तुम जाओ ) ४-- 
बालिकाः नृत्यन्तु ( लड़कियाँ नाचें। ) &— गच्छाम किम्‌ ? (क्या हम जाव ! ) 
७--इदानीं छात्राः पठन्तु (इस समय छात्र पढ |) 

( विशेष अध्ययन के लिए आगे क्रिया-प्रकरण देखिए ) | 

संस्कृत में अनुवाद करो 

१--गोपाल और कृष्ण पढें । २--नौकर ( सेवकः ) जावे । ३-लड़के कोड | 
४ भगवान्‌ रक्षा करे | ५- मैं जाऊं £ ६--हम खेलें? ७-वे न हँस | c— 
अब आप खेलें | ६--तुम लोग पढ़ो | १०--हम दो पढ़े १११-तुम दो मत हँसो । 
१२--तुम सब दौड़ो । १३--नतकियाँ (bm) नाचें । १४- क्यों हँसते हो ! 
१५--यहाँ आओ । १६- वहाँ न जाओ। १७--दौड़ो मत ॥ १८--हंसो मत | 
१६--पढो | २०-- जाओ, नाचो । २१--अब खेलो मत, पढ़ो । २२--सब छात्र 
पढ़े | २३--हम क्या पढ़ें | २४--तुम वहाँ जाओ । २५--दो छात्र «IS | 


*प्रकीण 
१--संसार में धन विपत्तियों का कारण है । २--जब वह घोड़े से गिरा, उस 
समय हम वहाँ उपस्थित थे। ३-वे लोग वहाँ सन्देह के पात्र हो गये। 


————————ÓÀ— ÀÁ—Ó—— — D ——————— 
% श्रोदरिकस्य (पेटूका), अभ्यवहाय (भोजन), श्रमिभवास्पदम्‌ (अपमानपात्र) 
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१हद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


४--बंग के राजा ने युद्ध में प्राण (प्राणान्‌) दे दिये। ४--श्रच्छी पत्नियों 
धार्मिक कृत्यों की मूल कारण होती हें । ६-देवदत्त अपनी कक्षा का रत्न तथा 
अपने कुल का दीपक है। ७- क्या वह कायं बहुत कठिन €! ८--संसार में 
विद्या के समान कोई धन नहीं है। ६-ऐ गोविन्द ! तुम मेरे प्राण ओर मेरे 
सारे संसार हो ! १०--कल मैंने तीन सुन्दर बगीचे और दो तालाब देखे । 


हिन्दी में अनुवाद करो 


१--अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे | 
२--बलवानपि निस्तेजाः कस्य नामिभवारपदम्‌ | 
३--तीथोंदकं च वह्विशच नान्यतः शुद्धिमहतः । 


प्र० पु० 
Ho yo 
do go 


To go 
Ho yo 
go yo 


भू(मव्‌)-होना 
Ra- -लिखना 
वद्‌--कहना 
हस्‌-ह॑सना 
धाव्‌--दोड़ना 
रक्ष रक्षा करना 
क्रीड--खेलना 
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४-ममापि ढुर्योधनस्य शंकास्थानं पाण्डवा; । 
५--सवत्रोदरिकस्याम्यवहायमेव विषयः | 

e—a जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्‌ | त्वं कोमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे p 
७--जनकानां रघूणाञ्च सम्बन्धः कस्य न प्रियः | 
८--वयमपि भवत्योः सखीगतं किमपि पृच्छामः | 


पञ्चस अन्यास 
कर्मकारक (द्वितीया) “को? 
आज्ञाथ॑क विधिलिङ्‌ 


एकव ० ह्विव० 
. पठेत्‌ पठेताम्‌ 
पठेः पठेतम्‌ 
पठेयम्‌ पठेव 
संक्षिप्त रूप 
(50) हु (075 5 ला 
(a) एः (युवाम) एतम्‌ 
(अहम) एयम्‌ (आवाम्‌) एव 
इसी प्रकार 
भवेत्‌ भवेताम्‌ 
लिखेत्‌ लिखेताम्‌ 
वदेत्‌ वदेताम्‌ 
हसेत्‌ हसेताम्‌ 
धावेत्‌ थावेताम्‌ 
रक्षेत्‌ रक्षेताम्‌ 
क्रीडेत्‌ क्रीडेताम्‌ 


बहुव ० 
पठेयु; 
पठेत 
पठेम 


(ल) ege 
(यूयम्‌) एत 
(वयम्‌) एम 


भवेयु; 
लिखेयुः 
वदेयुः 
हसेयु : 
धावेयुः 
TAJ: 
क्रीडेयु; 


A 


ko 


कारक-प्रकरण १४७ 


गम्‌--जाना गच्छेत्‌ गच्छताम्‌ क : 
आ्रागम--आ्राना आगच्छेत्‌ आगच्छेताम्‌ आगच्छेयु: 
पत्‌--गिरना पतेत्‌ पता पतेयुः 
नृत्‌--नाचना नृत्येत्‌ नृत्येताम्‌ नृत्येयुः 


इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 

(१) छात्राः गुरु नमेयुः ( छात्र शुरु को प्रमाण कर ) | 

( २) शिशुः दुग्धं पिवेत्‌ ( बच्चा दूध पीव JA र 

(३) सुधाकरः सुधां वर्षत्‌ ( चन्द्रमा अमृत की qui करे |) 
( ४ ) नृपः शत्रून्‌ जयेत्‌ ( राजा शत्रु का जात ) | ie 
(५. ) गुरुः शिष्यं प्रश्नं एच्छत्‌ ( गुरु शिष्य से प्रश्न पूछे ) । 

[णि ।२।३।२। ह 
a hb i के ऊपर क्रिया का फल ( प्रभाव ) पड़ता है उसे कस 
कारक कहते हैं | और कम कारक में द्वितीया विभक्ति होती € । S d 

“जप: शत्रु जयेत्‌ ( राजा शत्रु को जीते । )” प्र में न 
फल “रपः ( राजा )' कर्ता पर समास न हीकर (rg? पर समाप्त em uu. 
ही जीता जायेगा । त्रतः 'शत्रु' कम कारक EAT श्रौर E cu us 
( शत्रुम्‌ ) हुई । जब क्रिया का व्यापार कता ह SET S ह्‌ hr 
अकर्मक होती है, जैसे “बालकः हसति' इस वाक्य में dud à टु 
ही ससास हो जाता है? अतः हसति ARAR क्रिया का z | eU 

कर्म का उपयुक्त लक्षण ठीक नहीं, क्योंकि साहित्य में ऐसे FB | 
हैं जिन पर क्रिया का फल तो समाप्त होता है, पर डी कारक ह ns 
“वह घर जाता है” यहाँ यद्यपि जाने का काय घर पर समास m Rum 
“घर? प्रायः कर्म नहीं माना जाता झौर न “जाना” ही सकमक क्रिया है। त 
कर्म मानने के लिए विशेष नियम है l पाणिनि के अनुसार कम की यह प 
$ “कर्ता सब से अधिक जिस पदाथ को चाहता है वह कम है |” ( कतु ad 
तमं कर्म ) यथा-पयसा श्रोदनं m (दूध से भात खाता है ) यहाँ दूध 
अपेक्षा भात कत्ता को अधिक पसन्द R । 

मुनेः शिष्यं मार्ग एच्छति ( सुनि के शिष्य से रास्ता पूछता है) बस 
में यद्यपि पूछने वाला कर्ता शिष्य की अपेक्षा मुनि से ही रास्ता पूछना 


gR’ 
पसन्द करता तथापि मुनि की कम संज्ञा नहीं हो सकती, क्‍योंकि मुनि का च्छति | 


क्रिया के साथ कोई सीधा सम्बन्ध न होकर शिष्य के साथ विशेष सम्बन्ध है | 
तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ | १।४।५०। 


ऐसे भी हें ते हुए भी ईप्सित को. 
कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता द्वारा श्रनीष्सित होते हुए भं b 
तरह क्रिया से सम्बद्ध रहते हैं। उनकी भी कम संजा होती है, यथा-ओदन ह 
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सुङ्ञानो विषं yad | | इस वाक्य में विष कता को adaa है, परन्तु ओदन (जो 
भोजन क्रिया के द्वारा ईप्सिततम है) की ही” तरह वह मी उस क्रिया से सरा है 
आर दन-भोजन के साथ उसके भोजन का रहना भी अनिवाय है। इसलिए 
विध सी कम संज्ञक हो जावगा । इसी प्रकार ATA गच्छुन्‌ qui स्प्रशति’ इस वाक्य 
में ठण भी कम संज्ञक होगा | 

( अकमक धातुभियोगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कमसंज्ञक इति 
वाच्यम्‌-वा० ) अकमक धाठुओं के योग में देश, काल, भाव तथा गन्तव्य साग भी 
कम समझे जाते हैं, जेसे-पाञ्चालान्‌ स्वपिति ( VISTA देश में सोता है) 
( पाञ्चाल देश व्यञ्जक है ) । 

वप मास्ते ( वष भर रहता है )। ( वषम्‌ काल व्यञ्जक है )। गोदोहमास्ते 
( गाय दुहने की बेला तक रहता है )। क्रोशमास्ते ( कोस भर में रहता है ) (क्रोशं 
माग व्यञ्जक है ) | 
अभिनिविशश्च ।१।४।४७। 

“भि? तथा “नि! उपसग जब एक साथ विश” धातु के पहले आते हैं तब 
दिशः का आधार कम कारक होता है, जेसे-सन्मागम्‌ अभिनिविशते ( वह 
अच्छे माग का अनुसरण करता है ) । यदि अभि-- नि एक साथ न आकर इनमें 
से केवल एक ही ATA तो द्वितीया नहीं होती है, ज॑से-निविशते यदि शूकशिखापदे | 
उपान्वध्याङ वसः । १।४।४८। 

यदि “वस्‌? धातु के पूव उप, अनु, अधि, आ में से कोई उपसग लगा हो तो 
क्रिया का आधार कम होता है, यथा-- 

fag: वैकुण्ठम्‌ अधिवसति ( विष्णु वैकुण्ठ में वास करते हैं ) । 
विष्णुः वैकुण्ठम्‌ उपवसति 

विष्णुः वैकुण्ठम्‌ ्रावसति किन्तु विष्णुः वैकुण्ठे वसति--यहाँ पर 
विष्णुः वेकुरठ भ्‌ अनुवसति | द्वितीया विभक्ति नहीं हुई । 

( अभुकत्यथस्य न वा ) जब 'उपवस्‌’ का ग्रथ उपवास करना, न खाना 

ता है तब 'उपवस? का आधार कम नहीं होता अधिकरण ही रहता है | जेसे-- 
उपवसति ( वन में उपवास करता है ) | 
धातोरथांन्तरे वृत्ते धात्व थ नोपसंग्रहात्‌ | 
प्रसिद्धेरविवचातः कमणोऽक्रमिका क्रिया || 
सकमक धातुएं भी ग्रकमक हो जाती हैं, यदि-- 
( क ) धातु का. श्रथ बदल जाय, यथा--वह्‌ धातु! का sr है ढोना, ले 
| नदी वहति इस प्रयोग मे वह” का श्रथ स्पन्दन करना है । 
(ख़) धातु के ही श्रथ मै कम समाविष्ट हो, जेसे--“जीवति’ इस प्रयोग 
मं “जीवनं जीवति’ इस प्रकार का श्रथ गम्य होने के कारण इसमें जीवन की कमता 
छिपी हुई है | 
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(ग ) जब ^g का कम अत्यन्त प्रख्यात हो, जेसे--“मेधो वयति? का कमं 
“जलम्‌? अत्यंत लोक विख्यात है | 
(घ) जब कम का कथन ग्रभीष्ट न हो, जेसे--हितान्न य iayl स किं 
प्रभु: इस -ग्रयोग में “हित? कस है पर उसे कम वतलाना वक्ता को ग्रभीष्ट नहीं है । 
( ङ ) अकमक धातठुए सोपसग होने पर प्रायः सकमक हो जाती हैं, यथा-- 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमारथोऽनुधावति (धाव्‌ क्रिया पर अनु उपसग) | प्रभुचित्त- 
मेव जनोऽनुबतते ( wd धाठु पर अनु उपसग )। अचलवुङ्गशिखरमारुरोह ( रुह 
TF पर आ उपसग ) | ऊपर के प्रथम उदाहरण में धाव धातु अकर्मक है, किन्त 
अनु उपसग लगने से बह. सकमक हो गयी और वाचम्‌ अनुधाव क्रिया का कमे हुआ । 
७--दूरान्तिकाथ भ्यो द्वितीया च ।२।३।३५। 
दूर, अन्तिक ( निकङ तथा इनके समानाथक शब्दों में द्वितीया, तृतीया 
. पंचमी तथा सप्तमी विभक्तियाँ होती है, यथा--ग्रहस्य, VETT वा अन्तिकम्‌, अन्ति 
केन, अन्तिकात्‌, अन्तिके वा । ( गृहस्य निकटम्‌ उद्यानं वतते |) 
८--अनुलंक्षणे ।१।४।८४। तृतीयार्थे ।१।४।८५। हीने।१।४।य६। 
विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जव “अनु? का प्रयोग होता है तत्र यह 
प्रवचनीय बन जाता है, यथा--“जपमनु प्रावघत्‌? अर्थात्‌ जप समाप्त होते ही बटि 
हो गयी । यहाँ जप ही बृष्टि का कारण हुआ । 
अनु? से तृतीया होने पर उसकी प्रवचनीय संज्ञा होती है, यथा-न दीम 
अन्वसिता सेना? ( नद्या सह सम्बद्धा | 
अनुः से हीन अथ लक्षित होने पर वह प्रवचनीय कहलाता है, यथा---अनु 
हरिं सुराः? देवता हरि के बाद ही श्राते हँ अथात्‌ हरि से कुछ नीचे हा हैं । 
उपोऽधिके च ।१।४:८७। 
अधिक? तथा “हीनः अथ का वाचक होने पर उप? भी प्रवचनीय कहलाता 
है, किन्तु हीन का ग्रथं लच्षित होने पर द्वितीया होती है, अन्यथा सप्तमी होती है, यथा- 
उप हरिं झुराः' अर्थात्‌ देवता हरि से कुछ नीचे पड़ते हैं, अधिक श्रथ में “उप 
पराध हरेगुणा अर्थात्‌ पराध से अधिक ( ऊपर ) ही हरि के गुण होंगे |? “उप 
पराधम्‌? ऐसा प्रयोग नहीं होगा | 
लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयनवः ।१।४।९०। 
जब किसी ओर संकेत करना हो, या जब थे इस प्रकार के हैं? ऐसा बतलाना 
हो या “यह उनके हिस्से में पड़ता है? या पुनरुक्ति बतलानी हो तब प्रति, परि और 
अनु प्रवचनीय कहलाते हैं और इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है, यथा-- 
प्रासादं प्रति विद्योतते विद्यत्‌ ( बिजली महल पर चमक रही है ) 
भक्तो हरिं प्रति पयनु वा ( हरि के ये भक्त हैं )। 
लक्ष्मी: हरिं प्रति ( लक्ष्मी विष्णु के हिस्से पड़ी ) । 
लतां लतां प्रति सिंचति ( प्रत्येक लता को सींचता है )। 
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भागे ।१।४।६१। —— áÓ 

ES को छोड़कर अन्य समस्त ऊपर क AA में अभि” कमवचनीय कहलाता 
है, यथा--हरिम अमिवतते । 

भक्तो हरिमभि I 

देवं देवमभिषिश्नति । 

विभक्तियाँ-- fa विभक्तियाँ 
ens से सदैव विभक्तियों का ही निदेश नहीं होता, अपितु ये क्त 

ल अचु. न्तरा, विना, प्रति, सह आदि निपाता तथा नमा) STel, ATA 

An acr के योग से मी व्यवद्दत होती हैं और उपपद्‌ विभक्तिया कहलाती 
"n. 
अन्तरान्तरेण युक्ते ।२।३।४। 


ग्रन्तरा ( बीच में ), अन्तरेण ( विना, विप्रयमें, छोड़कर ) शब्दों की जिससे 


अरकटता प्रतीतत होती है उ समें द्वितीया होती है, यथा-- 
e A गङ्गा यमुनां चान्तरा प्रयागराजः अस्ति ( गंगा ओर यमुना के 
बीच में प्रयाग राज हैं), अन्तरा त्वां माँ हरि; | e 
( न्तरेण ) ज्ञानमन्तरेण ( ज्ञानं विना वा) नैव सुखम्‌ ( "pa ना 
सुख नहीं $0) राममन्तरेण न किंचिद्‌ जानामि ( राम के विषय में कुछ नह 
Ei परितः समयानिकषा हा प्रतियोगेडपि वा० ) अमितः ( चारों ओर ) 
परितः ( सब ओर ) समया, निकघा ( समीप ) हा, प्रति (ओर तरफ ) के साथ 
द्वितीया विभक्ति होती हैं | यथा 
( अभितः ) परिजनः राजानम्‌ अमितः तस्थौ ( नौकर राजा के चारों ओर 
E! | 1102 , समया ) वनं निकषा ( समया वा ) सरसी वर्तते ( वन के समीप 
एक तालाब है । ) 
( प्रति ) दीनं प्रति दयाँ कुरु ( दीन पर दया करो ) । 
( हा ) हा नास्तकं य ईश्वरं न मन्यते ( नास्तिक पर अफसोस है कि वह ईश्वर 
को नहीं मानता । ) 
गत्यर्थकर्मणि दिततीयचतुर्थ्यौ चेष्टायामध्वनि ।२।२१२ . र 
गत्यर्थक घातुओं ( गम्‌, चल , या इण्‌ ) का कमं जब माग नहीं रहता है तब 
चतुर्थी और द्वितीया होती है, यथा- गण ग्हाय वा गच्छुति-यहाँ जाने में हाथ, 
वैर आदि अंगों का हिलना-डुलना रहा और गह माग नहीं है । माग में द्वितीया 
होती है--पन्थानं गच्छुति । शरीर के व्यापार न करने परचेतसा हरिं ब्रजति 
_ ( केवल द्वितीया ) | te 
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अधिशीङ्स्थासां कम ।१।४।४६। 

शीङ , स्था, तथा आस्‌ धातुओं के पूव यदि अधि” उपसग लगा हो तो इन 
क्रियाओं का आधार कम कहलाता है, यथा--भूपतिः सिंहासनम्‌ अध्यास्ते ( राजा 
सिंहासन पर बैठा है ) | 

शिष्यः आसनम्‌ अधितिष्ठति ( शिष्य आसन पर बैठता है ) | चन्द्रापीडः मुक्ता- 
शिला पझ्म्‌ अधिशिश्ये ( चन्द्रापीड मुक्ताशिला पर लेट गया | ) 

उभसर्वतसोः कायां #धिगुपर्यादिघु त्रिषु । 
द्वितीया मेड्रितान्तेषु| ततोऽन्यत्रापि हश्यते ॥ 

उभयतः, सबतः, धिक, उपयुपरि, अ्रघोऽधः तथा अध्यधि शब्दों की जिससे 
afamar पायी जाती है उसमें द्वितीया होती है, यथा-- 

( उभयतः ) उभयतः नदीं FAT: ( नदी के दोनों ओर पेड़ हैं, ) 

( सवतः ) सवतः कृष्णं गोपाः ( कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं ) । 

( घिक्‌ ) धिक्‌ पिशुनम्‌ ( चुणुलखोर को धिक्कार है ) | 

( उपर्युपरि ) उपयुपरि लोकं हरिः { हरि लोक के ठीक ऊपर है ) | 

(adsa: ) अधोऽधः लोकं पातालः ( ठीक नीचे पाताल लोक है ) | 

( gyfa ) अध्यधि लोकम्‌ ( संसार के ठीक नीचे )! 

( ऋते ) न कृष्णम्‌ ऋते कोऽपि कंसं med समथः ( कृष्ण के विना कोई कंस 
को नहीं मार सकता ) | 
कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे 1२।३॥५। 

समय और मागवाची शब्दों में द्वितीया होती है, यदि अन्त तक पूरे काल या 
मार्ग का ज्ञान हो, यथा--रमेशः पञ्च वर्षाणि asm ( रमेश ने पूरे पाँच वर्षों 
तक पढ़ा ) | क्रोशं गोमती कुटिला ( गोमती नदी परे एक कोस तक टेढ़ी है । ) 
एनपा द्वितीया ।२।३।३१। M 

एनप प्रत्ययान्त शब्द की जिससे निकटता प्रतीत होती है, उस में द्वितीया या 
पष्ठी होती है, जैसे--नगरं नगरस्य वा दक्षिणेन ( नगर के दक्षिण की ओर ) | 
उत्तरेण यमुनाम्‌ ( यमुना के उत्तर ) । तत्रागार धनपतिणहानुत्तरेणास्मदीयम्‌ ( वहां 
पर कुवेर के महल के उत्तर में मेरा घर है ) । : 

__ qfümem gi Ar गां पयः दोर्भिः ( वाला गौ से दूध हुता हे । ) 

x Rr के साथ कभी कमी प्रथमा और सम्बोधन भी होते हैं, यथा-- 

घिग wd दरिद्रता, fp अर्था: कष्ट संश्रयाः, धिङ्‌ मूढ ! 

T उपयध्यघसः सामीप्ये 151११७) सामीप्य के श्रथ में उपरि, अधि, तथा अधः 
ग्राम्रेडित ( द्विरुक्त ) होते हैं, किन्तु सामीप्य ग्रथ न होने पर षष्ठी ही होती है 
यथा--उपयुपरि ayta आदित्य इव तेजसा | 

Igea पच्‌ दण्ड रुधि प्रच्छि चि बू शासु जिमन्थमुघाम्‌ । 

कर्मयुक स्यादकथितं तथा स्यानीद्वकृष्वहाम्‌ ॥ 
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“गो से! का अनुवाद पञ्चमी विभक्ति ( गोः ) से होना चाहिए था, किन्नु दुह धातु 
के प्रयोग होने से पञ्चमी न हो कर द्वितीया ( गाम्‌ ) हो जाता है। इसी प्रकार 
निम्न १६ धाठुएँ तथा इनके अथ वाली धाठुए द्विकम है 
१-दह- “गोपः गां दोग्धि पथः” ( ग्वाला गाय से दूध दुहता है । ) इस अ थ 
में साधारणतया श्रप दान कारक होता है, अतः इस में पञ्चम विभक्ति ( गोः ) होनी 
चाहिए, परन्तु यहा पर JU ६ e कानासतत साने जिए गृहीत है अव धिरूप 
में नहीं इस लिए उपयुक्त नियमानुसार गाय को कम संज्ञा हुई । अभिप्राय यह 
निकला कि पयः कमेक [गोसम्बन्धी दोहन. व्यापार हुआ। यदि अपादान को 
विशेष विवक्षा होगी तो गोपालः गोदोग्धि पयः” ऐसा हो प्रयोग होगा । इस) 
भाँति याच आदि क्रियाओं के साथ द्विकमंक का सम्बन्ध जानना चाहिए | 
२--याच ( माँगना ) दरिद्रः राजानं वस्त्रं याचते ( दरिद्र राजा से कपड़ा 


माँगता € )। 
३-_पच (पकाना) सः तण्डुलान्‌ ओदनं पचति ( वह चावला से भात 


पकाता है ) । 
४--दएड ( सजा देना ) राजा चौरं शतं दण्डयति ( राजा चोर को सौ रुपये 


जुर्माना करता है ) । 
५---रुध ( घेरना ) ब्रजमवरुणुद्धि गाम्‌ ( गाय को ब्रज में घेरता है ) | 
६--प्रच्छु ( पूछना ) मुनि माग पच्छुति ( मुनि से रास्ता पूछता है । ) 
७--चि (बटोरना ) लताम्‌ चिनोति पुष्पाणि ( बेल से फूल चुनता है । ) 
e—3 ( बोलना ) शिष्यं धम sd ( शिष्य से धम की बात कहता है । ) 
६--शास ( शासन करना ) ( गुरु: शिष्यं धम शास्ति ( गुरु शिष्य को धम की 
बात बताता e i ) 
इस कारिका में गिनाई गयी घाठुएँ तथा इनकी पर्यायवाची धातुएँ भी सम्मि- 
लित समभनी चाहिएँ । 
१०- जि ( जीतना ) शत्रु शतं जयति ( दुश्मन से सौ जीतता है ) | 


७७७ 


११--मन्थ्‌ ( मथना ) ज्ञीरसागरमम्रतं मथ्नन्ति ( क्षीरसागर से ग्रमृत 


मथते हैं ) | 
१२--मुष ( चोरना ) चौरः राजानं सहस्रं मुष्णाति ( चोर राजा के 
हजार रुपये चुराता है ) । 


१३-१४--नी, वह (ले जाना) सः ग्राममजां नयति वहति वा (वह 
गाँव को बकरी ले जाता है ) | 


१५--हृ ( चुराना ) चोरः कृपणं धनमहरत्‌ ( चोर कंजूस का धन ले गया ) | 


६--कृष ( खोदना ) नराः वसुधां रत्नानि कृषन्ति ( लोग ज॑मीन से 
रत्न निकालते हैं ) । 
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द्विकमक धातुओं के कमवाच्य बनाने में दृह धातु से us तर्क के गोण कम में 
आर नी, हृ, कृष, वह के प्रधान कम में प्रथमा लगाते हैं, शेष कमों में अर्थात्‌ दश 


से मुष तक के प्रधान कम में और नी, ह, कृष, वह के गोण कम में: द्वि 
विभक्ति होती है, यथा-- 


कतृवाच्य | कमवाच्य 
गोपः धेनुं पयो दोग्धि, गोपेन धेनुः पयो दुह्यते 
देवाः समुद्रं सुधां मन्मथुः देवैः समुद्रः सुधां मन्मथे 
सोऽजां ग्रामं नयति तेन अ्रजा ग्रामं नीयते | 
विशेष--शेष प्रेरणार्थक क्रियाओं के प्रकरण में देखिए । 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--अलकनन्दा तथा भागीरथी के बीच में देवप्रयाग हे । २-ग्राम के दोनों 
zm वन हैं। ३- ज्ञान के विना सुख नहीं होता है। ४-सदा सच बोलना 
चाहिए.। ५.--छात्र दस वर्षों तक अध्ययन करता है (अ्रधीते |) ६--सीता 
कोस भर चलती हे | ७--नगर के नीचे-नीचे जल है । ८--नगर ओर विद्यालय 
के बीच में (RI) तालाब है । ६--राजा चोर को दण्ड देता है। १०-- 
दुजन सज्जन को दुःख देता E | ११--विद्या धम की ओर जाती है | १२--परि- 
श्रम के बिना विद्या नहीं होती है । १३--सिपाही ( राजपुरुषः ) वन तक [यावत्‌] 
चोर का पीछा करता है। १४- मेरा गाँव काशी के समीप है। १५--हम ईश्वर 
को नमस्कार करते हें [ नमस्कुमः ]। १६--अवन्ती के चारों ओर दो कोश तक 
सुन्दर बगीचे हें । १७--राम चित्रकूट पवत पर बहुत दिन रहे ( अधि-वस ) | 

८--जो स्वार्थ के बिना ही दूसरों को सताते हैं उन्हें धिक्कार है। १६--हाय 
मेरा दुर्भाग्य कि मेरा इकलौता पुत्र भी मर गया । २०--जो कृष्ण का भक्त नहीं 
है उसके ऊपर विपत्ति पड़े । 
हिन्दी में अनुवाद करो-- 

१.--सागरं वजयित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति । 

२--धिगिमां असारतां देहभृताम्‌ | 

३--खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि ,पश्यति । 

श्रात्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति | 
` २ अरस्यां वेलायां किन्नु खलु मामन्तरेण चिन्तयति वैशम्पायनः | 

५---स राजर्षिरिमानि दिवसानि प्रजागरकृशो लक्ष्यते । 

६--मन्दोत्सुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति | 

७--कथय कथमियन्तङ्कालमवस्थिता भया विना भवती ! 

८--श्रर्थानामजने दुःखमर्जितानाञ्च रक्षणे । 

आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ 
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६--धिग्विधातारम्‌ श््रसटृशसंयोगकारिणम्‌ । 


__नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके । ` 
__कोऽन्यर्त्वामन्तरेण शाक्तः प्रतिकतुम्‌ १ ( प्रति + क = बदला लेना ) 


अदादिगणीय अस्‌ ( होना ) परस्मैपद 
वर्तमान काल [ लट्‌] 


| ^ बहुब० 
एकव ० द्विव० ` ह 
yo qo अस्ति ( वह €) स्तः (वे दो हें) सन्ति ( वे हैं ) 
gogo श्रसि (तू है) स्थः ( ठुम दोहो) स्थ ( तुम हो ) 
gogo आत्मि (मेंहे) स्वः (हम दो हैं) स्मः (हम हें ) 
अनद्यतन भूत [ लङ. | 
प्रश go आसीत्‌ (वह था ) आस्ताम्‌ (वे दो थे ) आसन्‌ ( वे ये ) 
म० पु० armé (तू था) — mem (तुम दो थे ) आस्त (gu) 
go qo आसम्‌ ( में था) ग्रास्व (हम दो थे ) "mm (हम थे) 
'आज्ञाथेक लोट 
qo qo zd स्ताम्‌ सन्तु 
स० पु० ufq स्तम्‌ स्त 
उ० प० श्रसानि असाव असाम 
भविम्यत्‌ काल ( लूट ) भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति आदि | 
विधि-लिङ्‌ 
प्र पु० स्यात्‌ | स्याताम्‌ ` स्युः 
म० पु० स्याः स्यातम्‌ स्यात 
Ho To स्याम्‌ ` स्याव स्याम 
हन्‌ ( मारना ) eic. 
प्र० पु० हन्ति हतः घ्नन्ति 
म० पु० हन्सि हथः e 
उ० पु० ह्न्मि ह्न्वः | हन्मः 
'अनद्यवन भूत ( लङ) 
प्र Jo अहन्‌ AETA | अ्रध्नन्‌ 
n^ qo अहन्‌ . अ्रहतम्‌ Aga 
do ५० ARAA. ग्रह्न्व . अहन्म 
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आज्ञार्थक लोट विधिलिङ_ 

gg हताम्‌ घ्नन्तु प्र० Yo हन्यात्‌ €हन्याताम्‌ हन्युः 
जहिं हतम्‌ हत Wo Yo हन्याः हन्यातम्‌ हन्यात 
हनानि हनाव हनाम उ० पु० हन्याम्‌ हन्याव हन्याम 

भविष्यत्‌ काल (लुट्‌) हनिष्यति इनिष्यतः हनिष्यन्ति आदि । 

अदादिगणीय कुछ घाठुएँ 
लट लङ qe लोट विधिलिङ्‌ 

अदर-खाना us आदत्‌ अत्स्यति अत्तु अद्यात्‌ 
या-जाना ति यात्‌ यास्यति यातु यायात्‌ 
स्ना-नहाना स्नाति अस्तात्‌ स्नास्यति नातु स्नायात्‌ 
भा-चमकना भाति अभात्‌ भास्वति Wm भायात्‌ 


रुद्‌-रोना रोदिति अरोदीत्‌ रोदिष्यति रोदिठु रुद्यात्‌ 
ठुह-दोहना दोग्धि zum घोच्यति दोग्धु दुह्यात्‌ 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 
( १) गोपालः जलेन मुखं प्रच्ञालयति ( गोपाल पानी से मुंह घोता है )। 
( २) सेबकः स्कन्धेन भारं बहति ( नौकर कन्धे पर भार ले जाता है )। 
(३) शशिना सह याति कोमुदी ( चाँदनी चाँद क साथ जाती है ) 
(४ ) कुम्मकारः दण्डेन चक्रं चालयति ( कुम्हार डड से चक्र चलाता हे) ३ 
(y स्वणंकारः स्वर्णेन अलङ्कारान्‌ निर्माति (सुनार सोने से ve 
बनाता है ) । "SE du 
(६) अस्या मुखं सीताया मुखचन्द्रण संवदति ( इसका मुख सीताजी के 
चन्द्रतुल्य सुख से मिलता-जुलता है ) ! e 
(७) वृजेन कार्य भवतीश्वराणाम्‌ ( धनी लोगों का -कोई काम तिनके 
` से भी संघ जाता है )। 


करण कारक-तृतीया 


i करणम्‌ ।१।४।४२। 
poss EE में जो अत्यन्त सहायक होता है उसे करण कहते हैं । 
“क्रणयोस्तर्त FECI 

E. करणु Scd ES होती है और कमवाच्य या भाववाच्य के कत्ता में 
भी तृतीया होती है। ऊपर के उदाहरण ( जलेन प्रच्चालयति ) में धोने में जल 
अत्यन्त सहायक है । अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुईं हे । साधारण रूप से तो मुँह 
धोने में गोपाल अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों को सहायता लेता है, हाथ न 
लगायेगा तो मुँह किस प्रकार धो सकेगा तथा जलपात्र न होगा तो जल किस में 
रखेगा । अतः यह मानी हुई बात है कि गोपाल सुह घोने में हाथ और जलपात्र को 
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cag लेता है, किन्तु मुँह धोने में सबसे अधिक आवश्यकता पानी को है अतः 
वही अधिक सहायक छुआ । इनमें भी तृतीया होती है-- 

कमवाच्य--मया णहं गम्यते | 

भाववाच्य- तेन इस्यते । इनका विस्तृत वणन आगे दिया गया है । 

करण या क्रिया-विशेषण के कारण यहाँ तृतीया होती है, यथा- रराष्ट्रपतिः 
विमानेन याति । जीवितेन शपामि । विधिना पूज्यति । भठ॒राह्ञां un] आदाय' “1 
द्वब्येण हीनः जनः | 
इत्थंभूतलक्षणे 1२३1२१] s 

जिस लक्षण (Ag ) से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उस लक्षण- 
बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, यथा--जटाभिस्तापसः ( जटां से 
तपस्वी ज्ञात होता है । ) स्वरेण रामभद्रमनुहरति ( स्वर में राम के समान हे । ) 

किम्‌ , कार्यम्‌ , अथः, प्रयोजनम्‌ , गुणः तथा इसी प्रकार अन्य प्रयोजन प्रकट 
करने वाले शब्दों के योग में भी आवश्यक वस्तु तृतीया में रखी जाती है, यथा- 
quiu पुत्रेण किम्‌ ,. तृणेन काय भवतीश्वराणाम्‌ , कोऽथः मूर्खेश्‌ मृत्येन, देव- 
` पादानां सेवकैन प्रयोजनम्‌, सानुरागेणापि मूखंण मित्रेण को गुणः । 
येनाङ्गविकारः ।२।३।९०। 

बडि शरीर के किसी श्रङ्क में विक्कति दिखाई पड़े तो विकृत अङ्ग के वाचक 
शब्द में तृतीया विभक्ति हो जाती है, यथा-नेत्रेण काणः ( आँख से काना ), 
करणेन वधिरः ( कान का बहरा ), देवदत्तः शिरसा खल्वाटोऽस्ति ( देवदत्त शिर 
का SLE |) 
हेतो ।२।:।२३। 
- कारण ( हेतु ) वोधक शब्दों में तृतीया होती हें, यथा--सः ग्रध्ययनेन वसति 
( वह पढ़ने के लिए रहता है )। विद्यया यशः भवति ( विद्या से यश होता 
हे ।) वास का हेतु '्रध्ययन? ओर यश का हेतु विद्या”-है गुणैः ्रात्मसदृशां 
कन्यामुद्वहेत्‌ ( गुणों में अपने समान कन्या से विवाह करे । ) सीता वीणावादनेन 
शीलामतिशेतं ( सीता वीणा बजाने में शीला से बढ़ गयी हे। ) सा श्रियमपि 

रूपणातिक्रामति ( वह सुन्दरता में लक्ष्मी से बढ़ चढ़कर है । ) 

 , गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका ) 


वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि ग्रथ से ही क्रिया समझ ली जाय तो भी 

वह कारक-व्यवस्था में प्रयोजिका हो जाती हे, यथा--“अलं महीपाल तव 

श्रमेण” ( हे राजन्‌ श्रम .मत करो । ) अर्थात्‌ “हे महीपाल श्रमेण साध्यं नास्ति? 

ठर साधन क्रिया गम्यमान है, श्रूयमाण नहीं । अतः श्रम में तृतीया हुई, क्योंकि 

` “धन क्रिया के प्रति श्रम कारक है। “शतेन शतेन साधून्‌ खादयति?” अर्थात्‌ 
सो-सो करके साधुश्रों को खिलाता है । परिच्छिद्य ( करके ) गम्यमान क्रिया है । 
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दिवः कम च ।१।४।४३। 

दिव्‌ घाठु के साधकतम कारक की विकल्प से कम संज्ञा भी होती है, SRI— 
zr: ( अक्षान्‌ वा ) दीव्यति। इसी प्रकार समूपूर्वक ज्ञा धातु के कम की 
विकल्प से करण संज्ञा होती है, जेसे--पित्रा ( पितरं वा ) सज्ञानीते ( पिता के मेल 
में रहता है | ) 
एथ स्विनानानाभिस्तृतीया5न्यतरस्याम्‌ ।२।३।३२। 

पृथक्‌ ( अलग ), विना, नाना शब्दों के साथ द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी 
विमक्तियों में से कोई एक विभक्ति हो सकती है, जैसेः--दशरथो रामेण, रामात्‌, 
रामं विना नाजीवत्‌ ( राम के बिना दशरथ न जिये )। 

जलं, जलेन, जलात्‌ विना नरो न जीवति ( जल के विना मनुष्य जीता 
नहीं रहता है ) | 

कोरवाः पाण्डवेभ्यः प्रथगवसन्‌ ( कौरव पाणडवों से अलग रहते थे )। 

विना या वजन अथ का वाचक होने पर ही “नाना? के योग में द्वितीया, 
तृतीया या पञ्चमो होती हैं, जेसे-नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा ( स्री के बिना 
लोकयात्रा या जीवन निष्फल है । ) 
( प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ aro ) 

प्रकृति ( स्वभाव ) आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है 
यथा मोहनः सुखेन जीवति ( मोहन सुख से रहता है ! ) प्रकृत्या गवां पय 
मधुरम्‌ ( स्वभावतः गौओ्रों का दूध मीठा होता है | ) सः स्वभावेन कोमलः ( वह 
स्वभाव से प्रिय है)। - 

जैसा कि “कर्म कारक” में बताया गया है “सह, साकम्‌? आदि निपातों तथा 
अव्ययों के योग से भी ये विभक्तियाँ व्यवहृत होती हें । अतः ये उपपद विभक्तियाँ 
कहलाती हैं । इनके कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैँ, 


सहयुक्त STIMT ।२।३।१६। 

सह, साकम्‌ , सार्धम्‌, समम्‌ के साथ वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है 
' य॒था-शिष्यः गुरुणा सह विद्यालयं गच्छुति। रामः जानक्या साकं गच्छति | 
हनुमान्‌ वानरैः साध जानकीं मागयामास | 
अपवर्ग तृतीया ।२।३।६। कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ।२।३।५। 

अपवर्गं या फल प्रासि में काल-सातत्यवाची तथा माग-सातत्यवाची शब्दों में 
तृतीया होती है । जितने समय या मार्ग चलतेन्चलते काय सिद्ध होता है उसमें 
तृतीया होती है, यथा-दशभिः वर्षे; अध्ययनं समाप्तम्‌ ( दस वर्षौ में श्रध्ययय 
समास हो गया ) ्रर्थात्‌ दस वर्षो में अध्ययन का फल मिल गया | 
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द्वादशमिः दिनै; नीरोगः जातः ( बारह दिनों में नीरोग हो गया ) । 
मासेनायम्‌ इमं ग्रन्थं लिखितवान्‌ (एक महीने में इसने यह ग्रन्थ लिख डाला) | 
क्रोशेन पुस्तकं पठितवान्‌ ( एक कोस चलते-चलते पुस्तक पढ़ डाली ) । 


तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ IRI ३।७२ | er 

“तुला? तथा “उपमा” इन दो शब्दों को छोड़कर शेष veli (समान व T) 
का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अथवा घडा हूं E? Bp 
देवस्य वा समानः (वह देव के समान है )। धर्मण धमस्य वा सहश, ( धरम के 
समान )। न त्वं सया मम वा सम पराक्रम बिभर्षि (तू मेरे समान पराक्रम 


नहीं रखता है ) | | 
तुला और उपमा के साथ घष्ठी होती है, यथा--तुला उपमा वा रामस्थ नास्ति | 
( यजेः कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्म संज्ञा वा० )यज्‌ घाठ के कम 
की करण संज्ञा होती है और सम्प्रदान की कम संज्ञा, यथा--पशुना रुद्र वजत 
( भगवान्‌ रुद्र को पशु चढ़ाता है ) । 


संस्कृत में अनुवाद करो 


१--श्यामा जल से मुख धो रही है ( प्र्ञालयति ) । 
२--श्रीराम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को गये । 
३- इन्स्पेक्टर ( निरीक्षक ) मोटर से ( मोटरयानेन ) मुरादाबाद जायगा । 
४--नाई (नापितः) उस्तरे से (wp) हजामत बनाता है (मस्तक मुण्डयति) | 
५- धन से हीन मनुष्य दुःखी रहता है ( दुःख्यति ) | 
६--मनोरथों से काय सिद्ध नहीं होते हैं ( सिध्यन्ति ) । 
७- पुत्र के बिना माता दुःख से समय बिताती है ( यापयति ) । 
८--वह साबुन से ( फेनिलेन ) मुंह धोता हे | 
६--विद्यार्थी दोस्तों के साथ गेंद ( कन्दुक ) खेलते हें | 
१०- वीरेन्द्र ने तलवार ( खङ्ग ) से चीते को ( द्वीपिनम्‌ ) मारा । 
११- जटा से वह तपस्वी प्रतीत होता है ( प्रतीयते ) । 
१२- राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया । 
१३--यात्रियों ( यात्रिकाः ) ने साधुग्रौं के साथ स्नान किया | 
१४- सवं सम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । | 
१५--सिपाहियों ने लड़ी से ( यष्टिकया ) चोरों को पीटा ( अताडयन्‌ ) | 
१६- गोविन्द दाहिने पाँव का लँगड़ा है अतः जल्दी नहीं चलता । 
१७- क्या dH अज्ञान से लजाते नहीं हो ! 
१८--प्राण को सकट में डालकर भी मित्र की रक्षा करनी चाहिए । 
१६--श्रीमान्‌ को ( देवपादानाम्‌ ) नौकरों की आवश्यकता नहीं है । 
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हिन्दी में अनुवाद करो 

१--अलमलं बहु विकथ्य । २--अ्रप्राशेन सानुरागेण भृत्येन को गुणः | 
३--को<थ; पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न धार्मिकः ४-धनदेन समस्त्यागे सत्ये 
धर्म इवापरः । ५- माभूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः | ६--तामेव दिव्य- 
योषरितं repa पुनर्निरूपयामास | ७--स्वह्ृदयेनापि विदितवृत्तान्तेनामुना जिह्दमि | 
८--मा लोकवादश्रवणादहासीः, श्रुतस्य कि तत्‌ सदृशं कुलस्य । ६--विना- 
aie स्पृशति बहुमानोन्नतिपदम्‌ । १०--सौजन्यं यदि कि गुणैः स्वमहिमा 
यद्यस्ति किं मण्डनैः । ११--जानन्नपि हि मेधादी जडवल्लोक चरेत्‌ | १२-- 
अनुचरति शशाङ्के राहुदोषेऽपि तारा । | 


i gaga अभ्यास 
सम्प्रदान कारक ( चतुर्थी ) (को, के लिये ) 


( ३ ) जुहोत्यादिगणीय दा ( देना ) परस्मेपद 
वतमान काल ( लट) . 


एंकव ० fas o बहुव ० 
Ho Yo ददाति ` दत्तः ददति 
Wo Yo ददासि KRA: दत्थ 
go qo ददामि दद: >. द्द्मः 

भूतकाल ( लड) 
qo Yo अददात्‌ ्रद्त्ताम्‌ अददुः 
Ho Jo अददाः अदत्तम्‌ अदत्त 
उ० पु० अददाम HIE अददूम 
भविष्यत्‌ काल ( लुटू) | 
प्रश Wo दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
Ho To दास्यसि | दास्य: दास्यथ 
उ० पु ० दास्यामि दास्यावः दास्यामः 
आज्ञार्थक ( लोटू) | 
qo go द्दातु दत्ताम्‌ «ad 
Ho Qo देहि दत्तम्‌ «x 
go Jo ददानि ददाव द्दाम 
| विधि लिङ्‌ 

Ho पु० «SIT, TAIA «T: 
म० yo दद्याः दद्यातम्‌ द्द्यात 
Sede . दयाम्‌. द्द्याव द्द्याम 
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जुहोत्यादिगणीय कुछ अन्य घातुए 
लट लङ qe लोट्‌ विधि लिङ्‌ 
घा-धारण करना दधाति अदधात्‌ धास्यति दधातु दध्यात्‌ 
श्रमि + धा-कहना अ्रभिदधाति श्रभ्यदधात्‌ ग्रमिधास्यति अभिद्धातु अभिदध्यात्‌ 
वि -- धा-करना विदधाति व्यदधात्‌ विधास्यति fraag विदध्यात्‌ 
भी-डरना बिभेति अबिभेत्‌ भेष्यति बिभेतु बिभीयात्‌ 
हा-छोड़ना जहाति ama हास्यति जहातु जह्यात्‌ 


इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो 


(१) उपदेशो fé मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ( qu को उपदेश देना 
केवल उनका क्रोध बढ़ाना है, वह उनकी शान्ति के लिए नहीं होता ) | 


(२) कृषकेभ्यः कर्मकरेभ्यश्च कुशलं भूयात्‌ ( किसानों तथा मजदूरों का 
भला हो । ) | 

(३) अलमिदम्‌ उत्साहभ्र शाय भविष्यति ( यह उत्साह भंग करने के लिए 
काफी है । ) 

(४ ) गामानामा प्रख्यातमल्लः जविस्कोनाम्ने मल्लायालम्‌ ( गामा नामक 
प्रसिद्ध पहलघान जविस्को पहलवान के जोड़ के लिए काफी है | ) 


(५ ) आतंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहतुमनागसि ( तुम्हारा हथियार पीड़ितों को 
रक्ता के लिये है, न कि निर्दोषो को मारने के लिए। ) e Er 


( ६ ) परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ | | 


(७ ) इन्द्राय वज्रं प्राहरत्‌ ( इन्द्र पर वज्र फेका | ) जिस पर शस्त्र फेका जाता 
हे!(प्र+ह ) उसमें चतुर्थी होती है । 


सम्प्रदान कारक-- चतुर्थी 


कर्मणा.यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ ।१।४।३२। 


दान के कम के द्वारा कर्ता जिसे सन्तुष्ट करना चाहता है, वह पदार्थ सम्प्रदान 
कहलाता है । 


चतुर्थी सम्प्रदाने .।२।३।३६। 


सम्प्रदानः में चतुर्थी होती है, यथा--ब्राह्मणाय गां ददाति ( ब्राह्मण को गाय 
n f w गो ९ 
देता है) । यहाँ गोदान कमद्वारा ब्राह्मण को सन्तुष्ट करना ही ब्राह्मण को इष्ट है । 


“सम्प्रदान” का ग्रथ है अच्छा दान’, अर्थात्‌ जिसमें दी हुई वस्तु सवथा दी जाती | 


है ओर दान-कत्तां के पास वापस नहीं आती | | 
स रजकस्य वस्रं ददाति ( वह धोबी को कपड़ा देता है ) । इसमें कर्ता धोबी 
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को कपड़ा सर्वथा नहीं देता, पुनः वापस ले लेता है, अतः “रजकस्य? में चतुर्थी 
नहीं हुई । 
( क्रियया यसभिप्रैति सो5पि सम्प्रदानम्‌ वा० ) 

न केवल दान कम द्वारा अपितु किसी विशेष क्रिया द्वारा जो इष्ट ( अभिप्रेत ) 
हो वह भी सम्प्रदान कहलायगा, यथा--“पत्ये शेते? । यहाँ पति को अनुकूल बनाने 
की क्रिया का इष्ट पति ही है, अतः पति? सम्प्रदान हुआ | 
( अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे gessi तृतीया वा० ) ; 

अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र सम्प्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अथं 
होने पर भी तृतीया होगी, यथा--दास्या संयच्छुते कामुकः, किन्तु शिष्ट व्यव- 
हार में “भार्यायै संयच्छुति” ही होगा । 

( ताद्थ्य चतुर्थी वाच्या वा० ) 

( क ) जिस प्रयोजन के लिए कोई काय किया जाता है, उस प्रयोजन में 
चतुर्थी होती है, यथा--भक्तः मुक्तये हरिं भजति (भक्त मुक्ति के लिए हरि का 
स्मरण करता है ) | 

बालः दुग्धाय क्रन्दति ( लड़का दूध के लिए रोता है )। 
त्वं धनाय प्रयतसे ( तू धन के लिए प्रयत्न करता है ) | 

( ख ) जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है 
तब उस फल में चतुर्थी होती है, यथा--भक्तिः ज्ञानाय जायते, सम्पद्यते, कल्पते 
बा ( भक्ति ज्ञान के लिए होती है ) । 

( ग ) जिस वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है, 
उसमें चतुर्थी होती है, यथा--आभूषणाय सुवणम्‌ ( जेवरों के लिए सोना ), 
शकटाय दारु ( गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी ) । 

( उत्पातेन ज्ञापिते च वा० ) 

कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें चतुर्थी होती है, 

यथा-वातांय कपिला विद्युत्‌ ( लाल बिजली आँधी की सूचना देती है ) । 


ad लिए? देखकर भाट से चतुर्था का प्रथोग नहीं करना चाहिए । “तादथ्य, 
( एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए ) में ही चतुर्थी होती है । इन उदाहरणों को 
देखो ( १) “नैष भारो मम” ( यह मेरे लिए भार नहीं है )। (२) अप्य- 
पहासस्य समयोऽयम्‌ ! ( क्या यह समय हँसी करने के लिए है ! ) (३ ) प्राण- 
भ्योऽपि प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः ( महात्मा राम के लिए सीता प्राणों से 
भी प्यारी थी । ) इन उदाहरणों में “के लिए? है, किन्तु 'तादथ्य' नहीं है अतः 
चतुर्थो नहीं हुई । 
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हितयोगे च वा० ) Po | 

र हित तथा सुख के साथ भी चतुर्थी होती €, यथा-त्राझणाय हितं 
सुखं बा भवेत्‌ | Om 
गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चटुथ्यौं चेष्टायासध्वनि ।२।२।१२। 

गत्यर्थक धातु के साथ यदि चेष्टा हो तो द्वितीया अर चतुर्थी होती है, यथा-- c 
ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति । E 

चेष्टा न होने पर--मनसा हरिं मजात | ४ 
मार्ग कर्म होने पर--पन्थानं गच्छुति । शेष द्वितीया में देखिए । 


«ii गणः ।१।८।३३। z } 
3 "CUN dala धाठुओं के योग में प्रसन्न होनेवाला संप्रदान 
कहलाता हे, उसमे चतुर्थी होती है, यथा--शिशवे क्रीडनकं रोचते | ( बच्चे को 
खिलौना अच्छा लगता है ) | गीतायै रामायणपठनं रोचते ( गीता की रामायण 
का पाठ अच्छा लगता है ) । 

कथन अर्थवाली कथ्‌ , शंस्‌; चक्ष्‌, ख्या धातुओं के अकथित्‌ कारक तथा 
निपूर्वक प्रेरणार्थक ( निवेद्‌ ) धावु के प्रकृत दशा के कर्ता का कम में प्रयोग न 
होकर संप्रदान में प्रयोग होता हे, यथा--यस्मे अह्मपारावणं जगो ; ( जिसे वेद 
पढ़ाया ) | आर्ये कथयामि ते मूताथम्‌ ( देवि) तुमसे सत्य कहता हूँ )। एतत्‌ 
गुरवे निवेदयामहे ( यह गुरुजी से निवेदन कर द ) । | 

भेजना अर्थवाली धातुओं के प्रयोग में जिस व्यक्ति के पास कोई भेजा जाता 
है वह चतुर्थी में तथा जिस स्थान पर भेजा जाता है, वह द्वितीया में रखा जाता 
है, यथा--भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः ( भोज ने रघु के पास दूत भेजा ) | 
धारेरत्तमणः 12181341 
- णिजन्त ger ( धारि) ( कज लेना या उधार लेना ) धातु के श्रथ में धनक 
( कज देने वाले ) की सम्प्रदान संज्ञा होती है और उससे चतुर्थी होती है, 
सोमः देवानन्दाय शतं धारयति ( सोम . ने देवानन्द से सौ रुपये ऋण लिये हैं ) । 

गोपाल: मह्यम्‌ सहस्रं धारयति ( गोपाल ने नुझसे एक हजार कज लिया है । ) 
स्प्रहेरीप्सितः । १।४।३६। | ge 

स्पृह ( चाहना ) धातु के योग में जिसे चाहा जाय वह संप्रदान सरक ह ता 
है और उसमें चतुर्थी होती है, यथा--युवती शिशवे स्पृहयति ( युवती बच्चे कौ 
चाहना करती है ) । | 


स्पृह से बने हुए शब्दों के साथ भी कमी-कमी सम्प्रदान देखा गया है, UT 
भोगेभ्यः स्पृहयालवः ( भोगों के इच्छुक ), किन्तु प्रायः सप्तमी होती हे-स्पृरहावती 
वस्तुषु केषु मागधी ( मागधी किन वस्तुओं को इच्छा रखती हे) | 
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सन्यकमंरयनादरे विभाषाऽप्राणिषु ।२३।१७। 

जब अनादर दिखाया जाय तब मन्‌ ( समझना ) धाठु के कम में, यदि वह 
प्राणी न हो, तो विकल्प से चतुर्थी मी होती है, यथा--धनवन्तं qui तुणाय वा 
मन्ये ( में धनी को तृणवत्‌ समभता हूँ) । 
राधीक्ष्योयस्य विप्रश्नः ।१।४।३६। 

शुभाशुभ ग्रथ में राध और fep धातुओं के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्‍न 
किया जाता है उनकी सप्रदान संज्ञा होती है, यथा--कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा 
अरत; | | 
क्रधदुड्ेष्योथोनां यं प्रति कोपः ।१।४।३७। : 

m1, द्रुह्‌ , ईष्यू sm धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान 
अर्थ वाले धातुओ्रों के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्था होती 
है, यथा--पिता पुत्राय क्रुध्यति ( पिता पुत्र पर क्रोध करता है ) । 

दुष्टाः सजनेभ्यो za ( दुष्ट सजनों से द्रोह करते हैं ) । 

गोविन्दः मह्यम्‌ इष्यति ( गोविन्द मुझसे ईर्ष्या करता है ) । 

खलः सजनाय असूयति ( दुष्ट सजन में ऐब निकालता e)! 

सीता रावणाय AGAT | 
क्र घद्रहोरुपस्ष्टयोः कम ।१।४।३५। 
_ जब क्रुध्‌ तथा द्रुह उपसर्ग सहित होती हैं. तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया 
जाता है वह कर्म संज्ञक होता है सम्प्रदान नहीं, यथा- गुरुः शिष्यं संक्रुध्यति । 
साधुः क्रूरमभिक्रुध्यति संद्रह्मति वा | 
प्रत्याङ भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कत्ता ।?।४।४०। pe 

प्रति और आ पूर्वक श्रु धातु के साथ प्रतिज्ञा करनेवाले कत्ता में चतुर्थी होती 
है, यथा--राजा विप्राय गां प्रतिश्रणोति, आश्वणोति वा ( राजा ब्राह्मण को 
गाय देने की प्रतिज्ञा करता है )। इस में ऐसा श्र्थं भासित होता है कि ब्राह्मण 
ने ही पहले मुझे गाय दो? ऐसा कहा होगा, तब राजा ने प्रतिज्ञा की होगी। ) 
परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ।१।४।४४। 

परिक्रयण में जो करण्‌ होता है वह विकल्य से सम्प्रदान होता है, 'परिक्रवण' 
का श्रर्थ है निश्चित काल के लिए किसी को वेतन पर रखना, यथा--शतंन 
शताय वा परिक्रीतः | 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ RIRIA sor did 

तुमुन्‌ ( तुम्‌ ) प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो श्रथ निकलता है ( यथा-- 
गन्तुम्‌, पठितुम्‌ श्रादि ) उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाव- 
वाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी होती है, यथा--दानाय ( दातुम्‌ ) 
धनमजयति ( दान के लिए धन कमाता हे ) । 
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यहाँ पर “दान? “दा' धातु से बना भाववाचक शब्द है “दा घाठ में 'तुम 
जोड़ने से “दातुम्‌? बनता है जिसका अ्रथ दिने के लिए? होता है, इसी अथ को 
प्रकट करने के लिए “दान? भाववाचक शब्द में चतुर्थी हुई है । इसी प्रकार-- 

उत्थानाय ( उत्थाठुं ) यतते । 

देवदत्तः यागाय ( IgH, ) याति । 

स्नानाय गङ्गातटं याति श्रथवा स्नाठुं गङ्गातटं याति । 
क्रियार्थोपपद्स्य च कर्मणि स्थानिनः ।२।३।१४। 

य॒दि तुमुन्‌ ( तुम्‌ ) प्रत्ययान्त धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसके कम में 
चतुर्थी होती है, यथा--सेवकः फलेभ्यो याति ( सेवकः फलानि आनेठुं याति ) नौकर 
फल लाने को जाता है | इस वाक्य में 'आनेठुम्‌' का प्रयोग परोक्ष है, अतः “फल? 
में चतुर्थी हुई । 

वनाय गां मुमोच ( वनं seg गां मुमोच ) । 

गणपतये नमस्कृत्य ( गणपति प्रीणुयितुं नमस्कृत्य ) गणेशजी को प्रसन्न करने 
के लिए नमस्कार करके । 


नमः स्व स्तिस्वाहास्वघाऽलंवषड्योगाच्च ।२।३।¦ ६) 
नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌, वषट शब्दों के योग में चतुर्थी हो जाती 
है, यथा--ईश्वराय नमः ( ईश्वर के लिए नमस्कार ) श्रीगुरवे नमः, तुभ्यं नमः | 
नृपाय स्वस्ति ( राजा का कल्याण हो )। 
AÀ त्वाहा ( अग्नि को यह आहुति है ) ! 
पितृभ्यः स्वधा । इन्द्राय वषट । 
मधुकैटमाय दुगा अलम्‌ | 
श्रलं मल्लो मल्लाय । ( यहां अलम्‌ का अथ पर्याप्त है, निषेध नहीं । ) अलम्‌ 
पयास्त श्रथ के वाचक शब्द प्रभु, समथ, शक्त आदि पदों का भी ग्रहण होता हे 
अतः इनके योग में भी चतुर्थी होती है, यथा-- 
देत्येम्यो विष्णुः प्रभुः, समथः, शक्तः वा | 
प्रमुबुभू षुभुवनत्रयस्य । विधिरपि न येभ्यः प्रभवंति | 
उपपद्विभक्त : कारकविभ क्तिबेलीयसी ( qo ) | 
अर्थात्‌--पद सम्बन्धी विभक्ति से क्रिया सम्बन्धी विभक्ति बलवती होती है-- 
इस नियम के अनुसार “नमस्करोति' इत्यादि क्रिया पदों के योग में agat विभक्ति 
न होकर द्वितीया विभक्ति होती है--लक्ष्मीं नमस्करोति । ब्रह्मणे नमस्कुमः | परन्तु 
नमस्कार श्रथवाली प्रणिपत्‌ प्रणम्‌ इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार किये जाने 
वाले को द्वितीया या चतुर्थी दोनों में ही रखते हैं, यथा--तस्मै प्रणिपत्य नन्दी । 
प्रणम्य त्रिलोचनाय | धातारं प्रणिपत्य | इत्यादि | 
इन धातुओं से बने हुए प्रणाम आदि शब्दों के साथ चतुर्थी का ही प्रयोग 
होता है, यथा-गुरवे प्रशाममकरवम्‌ | 
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चतुर्थी के अथ में mq? तथा AIP अव्ययों का प्रयोग होता है, यथा-- 


Ri. कृते। अथम? के साथ समास होता है, यथा--पठनाथम्‌ पाठशालां 
गच्छामि | 


| संस्कृत में अनुवाद करो 

१--मैं धन की इच्छा नहीं करता हूँ (स्पृहयामि) ।# २--सज्जन सदैव 
परोपकार को चेष्टा करता है (चेष्ट )। ३--युरु शिष्यो को उपदेश करता है। 
४--बालक को लडू ( मोदकः ) अच्छा लगता है। ५--वह मूख तुम से ईर्ष्या 
करता है । ६--वह दुजन उस सज्जन से द्रोह करता है। ७--पिता पुत्र पर क्रोध 
करता है। ८--सोहन मेरा सौ रुपये का ऋणी है। ६-मुनि मोक्ष के लिए 
ईश्वर को भजता है । १०--राजा ने ब्राह्मणों को धन दिया । ११--शिक्षा-इन्स्पेक्टर 
ने मोहन को इनाम ( पारितोषिक ) दिया। १२--ठुम nad क्‍यों ईर्ष्या करते 
हो ? १३--यह दवाई ( अगदम्‌ ) रोगी (रुग्ण ) को दे दो । *४--उन प्राचीन 
मुनियों के लिए नमस्कार हो । १९--ब्राह्मणों और गोग्रों का कल्याण हो । १६-- 
उस रोगी को पतली-सी खिचड़ी ( तरलं कृशरम्‌ ) दे दो। १७--उसे दस्त आते 
हें ( सः अतिसारकी ), उसके लिए लंघन ही अच्छा ( लङघनं हितम्‌ ) हे । 
१८--पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर पाठ आरंभ करो । १६--संस[र में विषयों 
का उपभोग केवल खेद पैदा करता है। २०--णऐे मूख, क्या तुझे चाण्डाल के 
घर में नोकरी पसन्द है ? २१- मैं धन नहीं चाहता ( «Ug ) बल्कि अमर यश | 

२२---में अपने अ्रभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए उनको सेवा करूगा | 


हिन्दी में अनुवाद्‌ करो 

१-चापलोऽयं वदुः कदाचिदस्मत्प्राथनामन्तःपुरेम्यः कथयेत्‌ | 
२--मूखं, नैष तव दोषः। साधोः शिक्षा गुणाय सम्पद्यते नासाधोः | 
३--प्रतिशुश्राव काकुस्थस्तेभ्यो विप्नप्रतिक्रियाम्‌ । 
४--स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्र॑यसायास्ठु वः । 
५--सखि, वासन्ति दुःखायेदानीं रामस्य दशनं सुहृदाम्‌ | 
६--पयः पानं भुजङ्गानां केवलं विषवद्धनम्‌ । 

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ 
७- सर्वज्ञस्याप्येकाकिनो निणंयाभ्युपगमो ( उत्तरदायित्व ) दोषाय | 
८---प्रसीद भगवति वसुन्धरे शरीरमसि सस्यारस्य, तत्किमसंविदानेव 

जामात्रे कुप्यसि । 


इसके. रूप “पठति पठतः पठन्ति” आदि की भाँति चलगे--क्रुध्यति 
कुप्यति, द्रह्मति, ईष्येति, असूयति, कथयति, उपदिशति धारयति, क्रन्दति । “रोचतेः 
के रूप आठवें अभ्यास में “जायते? की भाँति चलगे | 
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६-- किमित्यपास्यामरणानि यौवने धृतं त्वया वाद्धकशोभि वल्कलम्‌ d 
१०--दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌ । 
संपद्विनिमयेनोभौ दधठुंयुवनद्वयम्‌ || 
Sg अभ्यास 
अपादान कारकः ( पञ्चमी ) से 
( ४ ) दिवादिगणीय जन्‌ ( पेदा होना ) आत्मनेपद्‌ 
वर्तमानकाल ( लट ) 


जायते जायेते जायन्ते 
E x; जायसे जायेथे जायध्वे 
उ० पुश जाये जायाव हे जायामहे 
भूतकाल ( लड्‌ ) 
प्र. पु० जायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
do Yo अजावथाः अजायेथाम्‌ ग्रजायध्वम्‌ 
उ० पु० ` अजाये अजायावहिं श्रजायामहि 
j भविष्यत्काल ( लुट ) छ 
gogo जनिष्यते जनिष्येते . जनिष्यन्ते इत्यादि । 
आज्ञार्थक लोट विधिलिडः 


जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ प्रश We जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ Wo Vo जायेथाः जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 


जाये जायावहै जायामहै o go जायेय जायेवहि जायेमहि 
दिवादिगणीय कुछ घाठुए | 
लट लङ लुटू लोट्‌ विधिलिङ्‌ 

विद-होना विद्यते अविद्यत वेत्स्यते विद्यताम्‌ विद्येत 
युघ-लडना युध्यते श्रयुध्यत योत्स्यते युध्यताम्‌ युध्येत 
सिव-सीना सीव्यति श्रसीव्यत्‌ सेविष्यति Aag सीब्येत्‌ 
नश- नाश होनां नश्यति श्रनश्यत्‌ नशिष्यति नश्यतु नश्येत्‌ 
नत्‌-नाचना नृत्यति aza नर्तिष्यति नृत्यतु नृत्येत्‌ 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो-- 


/ (१) धीरा मनस्विनः न धनाठ्तियच्छन्ति मानम्‌ ( धीर मनस्वी लोग धन के 
बदले मान को नहीं छोड़ते ) | | 
( २) स्वार्थात्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियैव ( सत्पुरुषों के लिए अपने प्रयोजन 
से मित्रों का प्रयोजन ही बड़ा है। ). : 
(३ ) नास्ति सत्यात्परो धर्मों नान्रतात्‌ पातकं महत्‌ (सत्य से बढ़कर कोई धम 

नहीं ओर झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं । ) 
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(४ ) असजनात्‌ कस्य भयं न जायते (दुष्ट से किस को डर नहीं लगता । ) 
(५ ) आमूलात्‌ रहस्यमिदं भोतुमिच्छामि ( आरम्भ से लेकर इस रहस्य को 
सुनना चाहता हूँ । ) | 


( ६ ) हिमालयात्‌ गङ्गा प्रमवति ( गङ्गा हिमालय से निकलती है । ) 


यपादान कारक--पश्चमी 


ध्र वमपायेऽपादानम्‌ ।१।४।२४। अपादाने पञ्चमी ।२।३।२। 

जिससे कोई वस्तु पृथक ( अलग ) हो, उसे अपादान कहते हैं । अपादान में 
पञ्चमी होती है, यथा--वृक्षात्‌ पत्राणि पतन्ति ( पेड़ से पत्ते गिरते हैँ । ) यहाँ पर 
पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं । इसी प्रकार ग्रामाद्‌ आयाति? यहाँ पर ग्राम से वियोग 
या प्रथकत्व पाया जाता है, क्योंकि आने वाला पुरुष गाँव से अलग हो रहा है | 
प्रतः पेड़? और ग्राम” अपादान हुए ओर अपादान में पञ्चमी होती है। यदि 
अपादान में ( एथक करण ) का भाव न हो तो पञ्चमी नहीं होती, जसे--“कां बेलां 
त्वामन्वेष्यामि” ( कितने समय से में तुम्हें gom रहा हूँ । ) यहाँ पर “बेला? अवधि ' 
नहीं है, अन्वेषण क्रिया से व्यासकाल है, अतः “अत्यन्त संयोग? में द्वितीया हुई है । ' 
इसी प्रकार “वृत्षशाखासु अवलम्बन्ते मुनीनां वासांसि” ( मुनियों के वस्त्र वृक्ष की 
शाखाओं से लटक रहे हैं । ) यहाँ पर वृक्तशाखा अपादान कारक नहीं, अपितु 
“ञ्धिकरण्‌ कारक? ( वस्रों की अवलम्वन क्रिया का आधार ) है । 


भीत्राथानां भयहेतुः ।१।४।२५। 

भय और रक्षा के अथवाली धातुओं के साथ मय के कारण में पञ्चमी होती है 
यथा--असजनात्‌ कस्य भयं न जायते | बालकः सिंहात्‌ बिभेति | 
( जुगुप्साविरासप्रमादाथानामुपसं ख्यानम्‌ वा० ) 

जुगुप्सा ( घृणा ), विराम ( बन्द होना, हटना ), प्रमाद ( भूल, असावघानी ) 
अथवा इनके समानाथंक शब्दों के साथ पञ्चमी होती है, यथा-- 

पापात्‌ जुगुप्सते, विरमति वा | 

न निश्चयाथात्‌ विरमन्ति धाराः | 

न नवः प्रभुराफलोदयात्‌ स्थिरकमा विरराम कमणः ( वह नया राजा तब तक 
कम करने से न हरा जब तक उसे फलप्रा्ति न हो गयी । ) 

धर्मात्‌ प्रमाद्यति ( धमं काय में भूल करता हे । ) 

विशेष--जिसके विषय में भूल या असावधानी होती हे, उसमें सप्तमी का 
प्रयोग भी होता है, यथा- न प्रमाद्यन्ति प्रमदाखु विपश्चित+ 
वारणाथानामीप्सितः।१।४।२७। 

जिस वस्तु से किसी को हटाया जाय, उसमें पञ्चमी होती हे यथा-यवेभ्यो 
गां वारयति च्चेत्रे ( खेत में जो से गौ को हटाता है । ) 
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गुरुः शिष्यं पापात्‌ वारयति । इन दो उदाहरणों में रोकनेवाले की इच्छा जो 
बचाने की और पाप से हटाने की है, श्रतः जो ओर पाप अपादान कारक हुए । 


आख्यातोपयोगे । ।४।२६। , ; 
[जससे बिद्या नियमपूर्वक पढी जाय या मालूम की जाय वह गुरु या अध्यापक 


आदि अपादान होता है, यया. 

उपाध्यायात्‌ अधीते ( उपाध्याय से पढ़ता हे )। SE 

कौशिकात्‌ विदितशापया ( विश्वामित्र से आप जान कर्‌ उठ ) His dora 

तेम्योडधिगन्तु निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपाश्वांदिह पयटामि ( उत्तरे ) ( $ उन 
लोगों से वेद पढ़ने के लिए मैं वाल्मीकि के यहाँ से इस स्थान पर चली आयी हूँ । ) 
नियम न होने पर घष्ठी, यथा-नटस्य गाथां श्रृणोति । 
पराजेरसोढः । १।४।९६। jm H | 

' परापूर्वक जि धाठ के प्रयोग मै जो श्रसह्य होता है उस की श्रपदान संज्ञा होती 
हे, यथा--श्रध्ययनात्‌ पराजयते (वह अध्ययन से भागता है।) उसके लिए 

कष्टप्रद है । परन्तु हराने के अर्थ मैं द्वितीया होती है, यथा-- 

अध्ययन असह्य या कष्टप्रद है | परन्तु हराने के अथ में द्वितीया होत! R, 
शत्रून्‌ पराजयते । 
अन्तर्धी येनादर्शनमिच्छति ।१।४।२८ |. 22. ; 

जब -कोई अपने को छिपाता है तब जिससे छिपाता है वह अपादान होता है, 
यथा--माठुर्निलीयते कृष्ण; ( कृष्ण माता से छिपाता हे ) । कृष्ण अपने को माता 
से छिपाता है, अतः माता अपादान कारक हुआ । | 
जनिकतु ; प्रकृतिः ।१।४।३०। : 

जन्‌ धातु के कर्ता का मूल कारण अपादान होता है, यथा-त्रझणः प्रजाः 
प्रजायन्ते ( ब्रह्माजी से समंस्त प्रजा उत्पन्न होती है ) । 

यहाँ “प्रजायन्ते? का कर्ता प्रजा? है और उस कर्ता ( प्रजाः) का मूल कारण 


ब्रह्मा! है, अतः ब्रह्मा? श्रपादान हुय्रा । इसी प्रकार--कामात्‌ क्रोधोडमिजायते । . 


परन्तु जिससे कोई उत्पन्न होता है, Sud प्रायः सप्तमी होती है, यथा--शुकनास- 
स्यापि रेणुकायां तनयो जातः । 

स स्वभायांयां कन्यारत्नमजीजनत्‌ । 

परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कुण्डगोलकौ ( मनुस्मृतो ) 
भुवः प्रभवश्च ।१।४।३९। , 

प्रभव का ग्रथ है-उत्पत्तिस्थान। उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपादान होता 
है, यथा--हिमवतः गङ्गा प्रभवति | | 
( ल्यब्‌ लोपे कर्मण्यधिकरणे च वा०) - 

जब क्त्वा प्रत्ययान्त अथवा ल्यप्‌ प्रत्ययान्त क्रिया वाक्य में प्रकट नहीं की 
जाती, परन्तु छिपी रहती हें तब उस क्रिया के कमं और आधार पञ्चमी में होते 
हैं, यथा-- | 
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श्वशुराज्‌ जिहेति ( श्वशुरं «her दृष्टा वा जिह्वेति। ) eux को देखकर 
लजाती हे | | 


. आसनात्‌ प्रते (sme उपविश्य स्थित्वा बा प्रेक्षते । ) आसन पर बैठकर 
देखता हं । 
ऊपर के उदाहरणों में दृष्टा का कम वसुर” में तथा उपविश्य के आधार 
आसन!” में सममी न होकर पञ्चमी हुई है । 
( यतः्वाध्वकालनिमाणं तत्र पञ्चम) | तय्‌ कादथ्वनः प्रथमासत्तम्यौ । कालात्‌ 
सतमी च वक्तञ्या | वा० ) 
जिस स्थान या काल ( रुमय ) से किसी दूसरे स्थान या काल की दूरी 
दिखायी जाती है, वह स्थान या काल पञ्चमी में रखा जाता है ओर उस स्थान 
^T वाचक शब्द प्रथमा या सप्तमी में रखा जाता है, यथा--देवप्रयागात्‌ रुद्रप्रयागः 
पश्चदशयोजना नि पञ्चदशयोजनेघु वा | 
VE जिस स्थान से दूरी दिखायी गयी है बह 'देवप्रयाग? है, अतः वह पञ्च; 
में रखा गया है और जितनी दूरी दिखायी गयी है वह “पञ्चदश योजन! है, अतः 
पञ्चदश योजन) प्रथमा में अथवा “सप्तमी! में रखा गया है | 
, काल ( समय ) की दूरी के वाचक शब्द में सप्तमी होती है, यथा--राष्ट्रिय- 
पात्‌ महावीरजन्मदिवसः द्वादशदिवसेपु | jn | 
कार्तिक्या मासे आग्रहायणी ( कार्तिकी पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा एक 
महीने में श्राती हे । ) Y | 
यहाँ “कार्तिक्याः? की दूरी दिखायी गयी है; अतः उसमें पञ्चमी हुई, महीने से 
दुरी दिखाई गयी है, त्रतः उसमें सप्तमी हुई | | 
पञ्चमी विभक्ते ।२।३।४२। , | LIRE 
विभक्त का अथ हे--मेद । तरप या इयसुन्‌ प्रत्ययान्त विशेषण शब्दों द्वारा 
या साधारण विशेषण्‌ या क्रिया के द्वारा जिससे किसी वस्तु का तुलनात्मक भेद 
दिखाया जाता है, उसमें पञ्चमी होती है, यथा-- i3 
INA ज्ञानं गुरुतरम्‌ (धन से ज्ञान अच्छा R | ) 
देवात्‌ रमेशः पढुतरः ( देव से रमेश अधिक चतुर है । ) 
मोनात्‌ सत्यं विशिष्यते ( मोन से सत्य श्रेष्ठ है ) । 
वपनाद्रक्षण श्रयः तदमावे तदप्यसत्‌ ( बढ़ाने से रक्षा करना अच्छा है ) । | 
श्रेयान्‌ स्वघमों विगुणः परधर्मात्स्वदु ष्ठितात्‌ ( दूसरे के धम से अपना धमं | 
अच्छा है । ) | mo. 
idus Y | k 2 
अम्यपाड परिभिः ।२॥३१० आङ RATATA UNS अण्प्री 
वजने 1१४८5। ` : 
अप, आङ और परि के योग में चतुर्थी होती है । तक, जहाँ तक, मर्यादा अथं 
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में CD के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है, यथा-शत्रामूलाचछोठमिच्छामि 
( आरम्म से सुनना चाहता हूँ । ) आकैलासात्‌ ( जहां तक केलास है । ) 
अव्ययी भाव समास बतलाने के लिए मी कभी-कभी "UD को संज्ञा-शब्दों के 
साथ जोडते हैं, यथा-- eet ` 
ग्रामेखलं सञ्चरतां घनानाम्‌ ( मध्य भाग तक घूमते फिरते हुए बादलों के ) | 
अप परि वा विष्णोः संसारः ( भगवान्‌ को छोड़कर अन्यत्र संसार रहता है ) 
प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ९२६१६ | ऋ 
प्रतिनिधि तथा प्रतिदान (विनिमय) के श्रथ में प्रति के योग में पञ्चमी 
होती है । | Ker wn s Ss 
कृष्ण; पाण्डवेभ्यः प्रति ( कृप्ण पांडवा क प्रतिनिधि हू । ) | 
तिलेम्यः प्रतियच्छति मापान्‌ ( तिलों के बदले उड़द देता हं)! 
विभाषागुण5ख्ियाम्‌ IIRS | à 
कारण या हेतु प्रकट करनेवाले गुणवाचक श्रस्रोलिङ्ग शब्द तृतीया या adi 
में रखे जाते हैं, यथा--- qum 
जाडथेन जाब्यात्‌ वा बद्धः ( वह अपनी मूखता के कारण पकड़ा गया ) | 
गुण वाचक न होने पर तृतीया होती हे--धनेन कुलम्‌ | 
स्रीलिङ्ग में भी तृतीया ही होती है यथा--स बुध्या मुक्तः ( वह अपनी बुद्धि 
'के कारण छोड़ दिया गया )। | | 


अन्यारादितरत दिकशब्दाञ्चूतरपदाजाहियुक्त ।९।३।२६। 

AA, इतर, आरात्‌ , ऋते तथा दिग्वाचक प्रत्यक , उदीच्‌ , प्रभृति शब्दों 
तथा दक्षिणा, उत्तरा आदि शब्दों तथा दक्षिणाहि, उत्तराहि प्रभृति शब्दों के 
योग में पञ्चमी होती है, यथा-- 

हरे; अन्यः, भिन्नः इतरः वा | 

श्राराद्‌ बनात्‌ । 

जानात्‌ ऋते न सुखम्‌ । 

नगरात्‌ प्राक प्रत्यग्वा | 

माद्रपदात्‌ पूवः श्रावणः | 

दक्षिणा नगरात्‌ | दक्षिणाहि नगरात्‌ । | 

प्रभृति तथा इसके श्रथ में प्रयुक्त दोनेवाले 'आरभ्य' श्रादि शब्दों के योग में भी 
पञ्चमी होती है, यथा--शैशवात्‌ प्रभृति पोषितां प्रियाम्‌ ( बचपन से ही पाली पोस 
` हुई ) | मवात्‌ प्रमृति श्रारभ्य वा सेव्यो हरिः । ग्रद्य प्रभृति तवास्मि दासः। 
इसी प्रकार बहिः के योग में भी पञ्चमो होती हे-नगरादू afe: ( नगर के 
बाहर ) । 
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ऊध्वम्‌ , परम्‌ , अनन्तरम्‌ के योग में मी पञ्चमी होती है, यथा--श्रस्मात्‌ परम्‌ 
श्रनन्तरं वा। मुहूत्तांदुध्व तिष्ठ । पाणिपीडनविघेरनन्तरम्‌ । 
पृथग्विनानाना भिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ ।२।२।३२। 

पृथक , विना श्रौर नाना के साथ पंचमी, तृतीया और द्वितीया तीनों होती 
हें, यथा--श्रमात्‌ , श्रमं, श्रमेण वा विना विद्या न भवति ( परिश्रम के बिना विद्या 
. नहीँ आती । ) सः भ्रातुः, भ्रातरं, भ्राचा वा एथक्‌ निवसति | 
उ्रान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ।२।३।३५। 

दूर ओर अन्तिक ( निकटवाची ) शब्दों में सप्तमी, पञ्चमी, द्वितीया और तृतीया 
होती हे, यथा--नगरात्‌ नगरस्य वा दुरं दूरेण दूरात्‌ दूरे वा । 

वनस्य वनाद्‌ वा अन्तिकम्‌, अन्तिकेन, श्रन्तिकात्‌ अन्तिके वा ग्रामस्य 
निकटं, निकटेन, निकटात्‌ , निकटे वा | 

संस्कृत में अनुवाद करो 

१- बालक ऊँचे महल से गिर पड़ा। २--धम से सुख और श्रधम से दुःख 
होता है। ३--पेड़ से पके हुए. ( पक्कानि ) फल गिर रहे हें । ४--में सिह से नहीं 
डरता É, दुजेन से डरता हूँ । ५--गङ्गा और यमुना हिमालय से निकलती हैं । 
६--गाँव से पश्चिम की ओर हरिजन रहते हैं । ७--बनिया ( वणिक्‌) चावलों 
(aga ) से उदड़ नहीँ बदलता है | ८--गुरु शिष्य को पाप से हटाता है । £— 
ब्रा से ( ब्रह्मणः ) लोक पैदा होते हैं | १०--सजन पाप से घुणा करता है । ११-- 
बालक माता से छिपाता है। १२-उस नाटककार से यह कवि बहुत चतुर है । 
१३--घुड़सवार ( सादी ) घोड़े से गिर पड़ा । १४- गोविन्द श्याम से अधिक 
बुद्धिमान्‌ ( बुद्धिमत्तरः ) है । १४--श्वशुर से वहू लजा करती है। १६--ञ्ञान के 
विना सुख नहीं है। १७--चोर संघ लगा कर ( सन्धि हित्वा) चोकोदारों से 
( प्रहरिभ्यः ) छिप गये ( तिरोऽभवन्‌ ) । १८--ग्रहणी के विना गह सुनसान में 
जङ्गल को मात कर देता है | १६-पाँच वष पूव मैंने इसी रमणीय वन को देखा 
था । २०--सच्चा मित्र मित्र के मन को पाप सें हटाकर सत्कम में लगाता है । 
२१--अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले व्याकरण की पुस्तक पास रखनी चाहिए | 
२२-दुष्टों के पद चिन्हों पर चलने से नाना प्रकार के दुःख पैदा होते हैं । 


हिन्दी d suc करो-- 
१__अश्वमेधसहस्तेभ्यः सत्यमेवातिरिच्यते । 
२--स्वार्थात्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियैव | 
३- नास्ति जीवितात्‌ ग्रन्यदभिमततरमिह जगति सवजन्तूनामू | 
४--वत्से मालति, जन्मनः प्रभृति वल्लभा ते लवङ्किका | 
५ ---यद्यस्मत्तो वराथान्‌ राकूसा5वगम्यते तदिदं शस्त्रं तस्मे दीयताम्‌ | 
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६--नैव जानासि तं देवमैच्चाक यद्येवं वदसि । तद्विस्म्यतामतिप्रसङ्गात्‌ । 
e—d नृपं वसुरक्षितो नाम aaa एकदाऽभासत बुद्धिश्च निसगपटवी तवे- 
तरेभ्यः प्रतिविशिष्यते । 
८--सङ्गात्सञ्ञायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते | 
क्रोधादभवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतांविभ्रमः | 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
६--सवद्रव्येप्र [az द्रव्यमाहरनुत्तमम्‌ | 
अहायत्वादनप्यत्वादत्ञय॑त्वाच सवदा || 
१०--प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्धरणा द पि | 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः | 


नवम अन्यास 
सम्बन्ध (षष्ठी ) का, के, की, रा, रे, री 
विशेष--हम पहले बता चुके हैं कि पष्ठी कारक नहीं है, अपितु यह विभक्ति 
है जो एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द के साथ सम्बन्ध बतलाती हे, परन्तु 
हमने पञ्चमी, पष्ठी, सप्तमी इसी क्रम से इन विभक्तियों को रखा है | 
( ५ ) स्वादिगणीय श्र, ( सुनना ) परस्पपद 
वर्तमानकाल ( लट ) 


| 


To पु० श्रुणोति ` IA: श्र्ण्वन्ति 
म० पु० ' श्रुणोपि SA: IGA 
उ० Jo श्रृणोमि श्रृणुवः, IT शृणुमः, (JW: 
` अनदतनभूतकाल ( लङ ) 
Jo qo AINT त्रश्रृणुताम्‌ SERGEY 
Wo To zzi: HITT. ZUR 
go To TIAR अश्रणुव, AJW HAYN, AIU 
भविष्यकाल ( लट ) 
Ho Fo श्रोष्यति | श्रोष्यत श्रोष्यन्ति आदि 
आज्ञार्थक लोट ps विधि लिङ 


श्रणोतु शणुताम्‌ शृण्वन्तु Mogo श्रृणुयात्‌ श्गणुयाताम्‌ IYA: 

IY श्रुणुतम्‌ AYT Hoyo श्रणुयाः श्र्णुयातम्‌ श्रृणुयात 

श्रणवानि श्णवाव श्णवाम o पु० श्रणुयाम्‌ AYTA श्रृणुयाम 
स्वादिगणीय कुछ धातुए | 

लट्‌ we लृ लोट्‌ विधिलिङ्‌ 

शक्‌--सकना शक्नोति अशक्नोत्‌ शच्दाति शक्नो शक्नुयात्‌ 

चिञ--च्ुःना चिनोति श्रचिनोत्‌ चेष्यति चिनोठु चितुयात्‌ 
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आप>पाना आप्नोति mA आप्स्यति ग्राप्नोतु ग्राप्नुयात्‌ 
घुज-कॉपना धुनोति अधुनोत्‌ धविष्यति धुनोतु धुनुयात्‌ 
ज्षि--कम होना क्षिणोति श्रक्षिणोत्‌ क्षेष्यति च्िणोठ क्षिणुयात्‌ 
इन वाक्यों को ध्यान से देखो 
( १) न हि परशुणानां विज्ञातारो बहवो भवन्ति ( दूसरे के गुणों को जानने- 
वाले बहुत नहीं होते |) 
(२) पुत्र, लोकव्यवहाराणाध्‌ श्रनभिज्ञोऽसि ( बेरा, तुम लोक व्यबहार को 
नहीं जानते ) | 
( ३) गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यच्षेशवराणाम्‌ ( तुम्हे वच्षेश्‍वरों की नगरी 
: अलका को जाना है | 
(४) विचित्रा हि सूत्राणां कृतिः पाणिनेः ( पाणिनि के सूत्रों को कृति 
विचित्र है ! ) 
( ५) अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्‌ । अधनस्य कुतो मित्रम्‌ , 
अमित्रस्य कुतः सुखम्‌ ( आलसी को विद्या कहाँ और विद्या के विना धन कहाँ, 
धन के बिन! मित्र कहाँ ओर मित्र के बिना सुख कहाँ १ ) 
सम्बन्ध में षष्टी 
BT शेषे ।२।३।५०। ५४ | 
जा बात और विभक्तियो से नहीं बतलायी जा सकती, उसको बतलाने के लिए 
पड़ा का प्रयोग होता है | 
स्वामी तथा मृत्य, जन्य तथा जनक, काव तथा कारण इत्यादि सम्बन्ध दिखाने 
के लिए पष्ठी काम में लायी जाती है । उसका क्रिया से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता 
जैसा कि प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियों का होता हे; SAU नास्ति स्वयं 
प्रज्ञा ( जिसके स्वयं बुद्धि नहीं है । ) स्खलन मनुष्याणां धमः ( गलती करना मनुष्य 
का धर्म है )। इमे नो हाः (ये हमारे घर हैं । ) की 
विशेष--ध्यान रहे कि संस्कृत में पष्ठी उन सभी सम्बन्धाँ और ग्रथा का बाथ 
नहीं करा सकती जिन्हें दिखाने के लिये हिन्दी में “का, की, के)” प्रयुक्त ति 
जाते हैं, जैसे--“एक . सोने का वर्तन' का अनुबाद प्राय: समस्त पद स्मा 
अथवा प्रत्यय निम्पन्न पद u^ द्वारा 'हैमपात्रम होता Lu CH 
पात्रम्‌? कभी नहीं होता । इसी प्रकार (२) मिद्दी का वतन, ख्माउच्य ना 
“्रणमयंभाएडम्‌? होता है, परन्तु मृदःभाणडम्‌ नहीं हाता | C SJ 3s मूल्य का 
मुक्त | “महाघं मुक्ताफलम्‌? (v) शक्ति वाला घुर “सबलो नरः कि a ARE 
होता है । (९) इसी प्रकार वैशाख के महिने में विशाखेमासे न कि arae 
मासे? होता Eq (६ ) बम्बई का शहर “मोहमयी पुरी' अथवा : मोहमयीनामपुरा | 
८मोहमप्याः पुरी? नहीं होता, क्योकि मोहमयी और पुरी में समानाधिकरण | 
सम्बन्ध है । | | 
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षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२।३।६। 

i S ( प्रयोजन) शब्द के साथ षष्ठी होती है, यथा-अन्नस्य हेतोः वसति 
( अन्न के लिए रहता है )। यहाँ रहने का हेतु या प्रयोजन rer है, अतः अन्न 
और हेतु में षष्ठी हुई | : 

त्रध्ययनस्य हेतोः वाराणस्यां तिष्ठति (अध्ययन के लिए बनारस में ठहरा 
है।) यहाँ ठहरने का प्रयोजन या कारण अध्ययन है, अतः अध्ययन” ओर 

“हेतु में प्रष्टी हुई | 
सर्वनाम्नस्तृतीया च ।२।३।३७। * a 

यदि हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग हो तो सवनाम और हेतु शब्द, 
दोनों में तृतीया, पंचमी या षष्ठी होती है, यथा--केन हेतुना अत्र वसति, कस्मात्‌ 
हेतोः श्रत्र वसति अथवा कस्य हेतोः AA वसति | 

इसी प्रकार--तेन हेठुना, तस्मात्‌ हेतोः, तस्य हेतोः आदि | 
निमित्तपर्यायम्रयोगे सर्वासां प्रायदशेनम्‌ ( वा० ) 

निमित्त अथवा उसके अ्र्थवाचक शब्दों ( कारण, प्रयोजन, हेतु आदि ) 
के प्रयोग होने पर सर्वनाम एवं निमित्तवाचक शब्दों में प्रायः समस्त विभक्तियाँ 


होती हैं, यथा-- | 
को हेतुः इसी प्रकार यत्‌ प्रयोजनम्‌ 
कं हेतुम्‌ कि निमित्तम्‌ येन प्रयोजनेन 
केन हेतुना केन निमित्तेन यस्मै प्रयोजनाय 
कस्मै हेतवे कस्मै निमित्ताय आदि 
कस्मात्‌ हेतोः आदि | 
कस्य हेतोः 
कस्मिन्‌ हेतौ 


वार्तिक में प्राय से तात्पय यह है कि सव॑नांम शब्द के प्रयोग न रहने पर भी 
प्रथमा द्वितीया को छोड़ कर अन्य विभक्तियाँ होती हें, यथा-- 


HAT . निमित्तेन . (meme के लिए ) ` 
ग्रध्ययनाय निमित्ताय TES 
अध्ययनात्‌ निमित्तात्‌ 3; 

अ्रध्ययनस्य . निमित्तस्य x 

श्रध्ययने निमित्ते 


घष्ठगतसर्थप्रत्ययेन ।२।३।३०। 


अतसुच्‌ ( तस्‌ ) प्रत्ययान्त शब्दों ( उत्तरतः, दक्षिशतः आदि ) तथा इस प्रत्यय 
का अथ रखनेवाले प्रत्ययान्त ( उपरि, अधः, AX, आदौ, पुरः आदि ) की जिससे 
समीपता पायी जाती है, उसमें पटी होती है, यथा-- | 
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ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः वा | 

गृहस्योपरि, ्रग्रे, पुरः, पश्चाद्‌ वा । | 

पतिब्रतानाम्‌ अग्रे कीतनीया सावित्री । 

तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाघानहेतोः ( मेघदूते ) 
दरान्तिकार्थेः षष्टयन्यतरस्याम्‌ ।२।३।३४। - 
` दूर, अन्तिक ( समीप ) तथा इनके अथवाची शब्दों का प्रयोग होने पर घष्ठी 
तथा पञ्चमी होती है, यथा-- 

ग्रामस्य ग्रामाद्‌ वा दूरं वनम्‌ । ( वन ग्रामसे दूर हे । ) 

सारनाथः वाराणस्याः समौपम्‌ ( सारनाथ बनारस के समीप है । ) 

प्रत्यासन्नः माधवीमण्डपस्य ( माधवी लाताकुंज के पास.) | 
अधीगर्थदयेशां कर्मणि ।२।३।५२। ` 

अधि+इ धातु ( स्मरण करना ) द्य्‌ ( दया. करना ) इश, ( समथ होनः ) 
तथा इन धातुओं की अर्थवाची धातुओं के कम में प्रष्ठी होती हैं, यथा-- 

मातुः स्मरति ( माता की याद करता है )। 

रामस्य दयमानः ( रामके ऊपर दया करता हुआ ) | 

गात्राणाम्‌ अनीशोऽस्मि dud: ( में अपने अंगों का स्वामी न रहा )। 

प्रमवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः ( महाराज अपनी पुत्री के ऊपर 
समथ हैं । ) 

विशेष--जब स्मृ धातु अपने साधारण ग्रथ ( पाठ करना ) में प्रयुक्त होती 
है तब उसके कमे में द्वितीया ही आरती है, यथा-स्मरसि तान्यहानि स्मरसि 
गोदावरी वा । यहाँ कमे का व्यक्त किया जाना ग्रभीष्ट है ( यदा कम विवचिते 
भवति तदा षष्ठी न भवतिं )। 
| “जाननेवाला”, या परिचित” या सावधान? इन श्रर्थों का बोध करनेवाले 
विशेषणों तथा इनके उलटे श्रर्थों का बोध करानेवाले विशेषणों के योग में कम ii 
षष्ठी होती है, यथा-अनमिज्ञो गुणानां यः स भृत्येनानुगभ्यते ( जो गुणों को नहीं 
जानता उसका नौकर अनुसरण नहीं करते । ) | 

अनभ्यन्तरे आवां मदनगतस्य दृत्तान्तस्थ । 

कभी-कभी सप्तमी का भी प्रयोग होता है, यथा--यदि त्वमीदशः कथायाम- 
भिज्ञ; | तत्राप्यभिज्ञो जनः | 
कतृ wur: कृति ।२।३।६५। ` s i ced 

कृदन्त शब्दों के कत्तो और कर्म में षष्ठी होतो है । कृदन्त शब्द AA जिन 
अन्त में कृत्‌ प्रत्यय--वृच्‌ (तृ), ग्रच (श्र ), घज्‌( श्र), ल्युट (अन ) फिन 
(ति), खुल ( ग्रक ) आदि रहते हैं । | 


~ 
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शिशोः रोदनम्‌ ` ( बच्चे का रोना) शास्त्राणां परित्रयः 
कालस्य गतिः ( समय की चाल ) ( शास्त्रा का ज्ञान । 
पुस्तकस्य पाठः ( पुस्तक का पढ्ना) क्रियामिमा कालिदासस्य 
uqadi घातः ( राक्षसों का वध ) ( कालिदास को इस 
राज्यस्य प्राप्तिः . (राज्य की प्राप्ति ), क्रिया को ) I 


यतश्च निधोरणम्‌ ।२।३।४१। ¦ o : 
एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर gie दी जाती हे तः 
जिससे छांटा जाय उसमें षष्ठी या सप्तमी हाती हे, यथा. .. ., | 
कवीनां कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठ, ( कवियों में कालिदास श्रेष्ठ R | ) छात्राणां 
छात्रेषु वा गोपालः पटुतमः | 
चतुर्थी चारिष्यायुष्यमद्रभद्रकुरालसुखार्थ हितैः ।२।३।७३। 
आशीर्वाद देने की इच्छा होने पर श्रायुष्य, मद्र, मद्र, कुशल, सुख, AA, हित 
तथा इनके पर्यायवाची शब्दों के साथ चतुर्थी या WE) होती है, यथा दुष्यं | 
चिरंजीवितं वा रामस्य रामाय वा स्यात्‌ ( राम चिरंजीवी हों ) । 
नृपस्य नृपाय वा मद्रं, भद्रं, कुशलं वा भूयात्‌ | 
कृते (के लिए), समक्षम्‌ ( सामने ', मध्ये, अन्तरे, अन्त; के साथ पष्ठी होती 
है, यथा--श्रमीषां प्राणनां कृते ( इन जीवों के लिए ) | राजः समक्षमेव ( राजा 
के ही सामने ) | बालानां मध्ये, गहस्य ्रन्तः श्रन्तरे वा | 
` षष्ठी चानादरे ।२।३।३८। ` 
जिसका श्रनादर ( तिरस्कार ) करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या 
सप्तमी होती हे, यथा-- 
रुदतः शिशोः, रुदति वा शिशौ माता बहिरगच्छुत्‌ ( रोते हुए बच्चे के माता 
बाहर चली गयी ) । | 
निवारयतोऽपि पितुः निवारयत्यपि पितरि वा सः अध्ययन त्यक्तवान्‌ ( पिता के 
मना करने पर भी उसने पढ़ना छोड़ दिया । ) 50$ n 
तुल्यार्थरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ ।२।३।७२। ` 
बराबर, समान या “की तरह? ग्रथवाची तुल्य, सदृश, सम, सकाश, श्रादि 
शब्दों के योग.में वह शब्द तृतीया या षष्ठी में रखा जाता है जिससे किसी की तुलना 
की जाती है, यथा-- - | 
कृष्णस्य कृष्णेन वा समः तुल्यः सहशः । नायं मया मम वा समं पराक्रमं विभर्ति । 
— योग्य, उचित, अनुरूप, उपयुक्त अथवाची विशेषणों के साथ प्रायः षष्ठी होती 
है, यथा--रुखे पुण्डरीक, नैतदनुरूपं. भवतः ( मित्र पडरीक यह तुम्हारे योग्य 
नहीं €) | | i 
अनु + क का ग्रथ जब नकल करना या मिलना जुलना होता है, तब इसके कम 
में प्रायः षष्ठी होती है, यथा--ततोऽनुकुयांत्‌ तस्याः स्मितस्य । ( तब कदाचित्‌ यह 
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उसको मुस्कराहट से मिल जुल जाय | ) सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार d 
वैशंपायनः ( अन्य सभी कलाग्रो में वैशंपायन उससे मिलता झुलता था ) । 


क्तेस्य च वतमाने ।२।३।६७। - 

( क ) जब त्तप्रत्ययान्त शब्द ( जो भूतकाल का वाचक है ) वतमान के अथ 
में प्रयुक्त होता है तब पष्ठी होती है, यथा-- 

अहमेव मतो महीपतेः ( राजा मुभे ही मानते हैं । ) 

राशः पूजितः, मतः वा ( राजा पूजते हैं, मानते हें ) | 

यहाँ वतमान के श्रथ में क्त प्रत्यय है, इसका अथ हुआ--राजा पूजयति 
मन्यत वा । 

परन्तु जब भूतकाल विवक्षित होता है तब केवल तृतीया आती है, यथा-- 
न खलु विदितास्ते चाणक्यहतकेन ( क्या दुष्ट चाणक्य द्वारा उन लोगों का पता 
नहीं लगा दिया गया १ ) 

( ख ) नपुंसके भावेक्तः ।३।३।१४। सूत्र के अनुसार भाव श्रथ में क्तप्रत्ययान्त 
नपुंसक लिङ्ग शब्दों के साथ 'कतृकमणोः कृतिः के अनुसार पष्ठी होती हे, यथा-- 
मयूरस्य नृत्यम्‌ ( मोर का नाच ) | छात्रस्य हसितम्‌ ( छात्र का हँसना ) । कोकि- 
लस्य व्याहृतम्‌ ( कोयल का कूकना ) | 


कृत्यानां कतरि वा ।२।३।७१। | 

कृत्य प्रत्ययान्त शब्दों के योग H कतां में तृतीया या प्रष्टी होती है, यथा-- 
पिता मम पूज्यः, पिता मया पूज्यः ( पिताजी मेरे पूज्य हे ) । 

न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः ( नोकरों को अपने स्वामियों को न ठगना 
चाहिए )। कृत्य प्रत्ययान्त क्रियाएँ तिङन्त क्रियाश्रों में यों बदलँगी-- 

पिता मम पूज्य;--अ्रहं पितरं पूजयेयम्‌ | 

प्रभवोऽनुजीविभिः न वञ्चनीयाः--प्रभून्‌ अनुजीविनः न वञ्चयेयुः । 
कृत्वोऽ्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे ।२।३।६४।५ 

बार-बार या अनेक बार ग्रर्थ प्रकट करने वाले “द्विः, त्रिः” शब्दों अथवा 
IERI? “शतकृत्वः? ग्रथ बोधक संज्ञा विशेषण्‌ AAT शब्दों के साथ समयवःची 
शब्द्‌ में सप्तमी का भाव प्रकट होने पर भी पष्ठी होती हे, यथा-द्विरह्लो भोजनम्‌ 
( दिन में दो बार भोजन ), शतकृत्वस्तवैकस्याः RARI रघूत्तमः ( JAS श्रीराम - 
चन्द्र जी तुम्हें दिन में सौ वार याद करते हैं । ) 
जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌, ।२।३।५६। 

हिंसाथक जस्‌ ( णिजन्त), नि तथा प्र पूवक हन्‌, क्रथ्‌ ( णिजन्त ), नट 
( णिजन्त ) तथा पिप्र थातुओं के कम में प्रष्ठी होती हे, यथा-- 

निजोजसोजासयिठुं जगद्‌ द्रुहाम्‌ ( संसार के द्रोहियों को अपने बल से मारने 
के लिए। ) 
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ग्पराधिनः निहन्तुं, प्रहन्तुं, प्रणिहन्तुं वा (om घी के मारने के लिए ) | 

ब्रधिकस्य नाटयितुं क्राथयिठुं वा ( बघिक के वध करने के लिए. ) | 

क्रमेण पेष्टुं भुवनद्विघामपि ( क्रमशः जगद्‌ ट्रोहियों के नाश के लिए ) | 
व्यवहृपणोः समथयोः ।२।३।५७। RO 22 

'सोदा का लेन-देन करना", जुरा में लगा देना? इन श्रो को वाचक STTE 
और पण धातुओं के योग में इनके कम में घष्ठी होती है, यथा--शतस्य व्यवहरख ` 
परम्‌ ( सैकड़ों का लेन-देन करना ) | 


प्राणानामपणिष्टासौ ( उसने प्राणों की बाजी लगा दी ) | 
परन्तु द्वितीया का प्रयोग प्रायः मिलता है, यथा--. 
कृष्णां पणस्व पांचालीम्‌ (पांचालराज की कन्या द्रोपदी को दाँव पर लगा दो)। 


दिवस्तदर्थस्य ।२।३।५ | e 

दिव धातुका जब उपर्युक्त ग्रथ में प्रयोग होता है तब उसके योग में भो कम 
में षष्ठी होती है, यथा--शतस्य दीव्यति ( सौ का जुश्रा खेलता €)! 

परन्तु दिव्‌ का उपयुक्त अर्थ न होने पर कमे में द्वितीया ही होती है, यथा-- 
हरिं दीव्यति ( हरि की स्तुति करता है )। 

जब किसी घटना के हुए कुछ समय बीता हुआ बतलाया जाता है तब बीती 
घटना के वाचक शब्द पष्ठी में प्रयुक्त होते हैं, यथा-- र 

कतिपये संवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य (तप करते हुए उन्हें कई वघ 
होगयेहें)। | | 

AA दशमो मासस्तातस्योपरतस्य ( मुद्राराक्षसे ) | 

अंशांशिभाव या अवयवावयविभ।व होने पर अंशी तथा अवयवी में घष्ठी होती 
है, यथा--जलस्य Prep, ्रयुतं शरदां ययौ ( दस हजार वष बीत गये ) रात्रेः 


९ 


पूवम्‌ , दिनस्य उत्तरम्‌ । 

प्रिय, वल्लम तथा इसी ग्रथ के वाचक शब्दों के थोग में षष्ठी होती है, यथा-- 

कायः कस्य न वल्लभः । प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीत्‌ । 
विशेष, श्रन्तर आदि शब्दों के योग में जिनमें विशेष या अन्तर दिखाया जाता 
है वे षष्ठी में होते हैं, यथा--तव मम च समुद्रपल्वलयो रिवान्तरम्‌। एताबानेवायुष्मतः 

शतक्रतोश्च विशेषः ( श्राप श्रौर इन्द्र में इतना ही श्रन्तर है ) । 

संस्कृत में अनुवाद करो 
१--सीता को राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। २--यदि मनुष्य सभी 
कार्यों में पशुओं की नकल करे (अनु +कृ ) तो दोनों में क्‍या अन्तर हे | 3— 
हे मित्र पुए्डरीक यह तुम्हारे योग्य नहीं है । ४--श्रीरामचन्द्रजी को मित्रों के देखने 
से केबल दुःख ही होगा । ५-गलती करना मनुष्य का धम हे। &— मित्र 
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निराश मत होश्रो, जिसके लिए ( कृते ) इतने दुःखी हो वह स्वयं तुम्हारे पास. 


AAN । ७--प्राचीन काल में आय लोग सारा काम पुत्रों को सौंप कर वन को 
गमन करते थे | ८--ठ॒म्हारा यह काय अपने उच्च कुल के उपयुक्त है। ६€--अनेक 
कवियों ने हिमालय की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। १०--धार्मिक पुस्तकों में वेद 

ब से प्राचीन तथा श्रेष्ठ हें । ११--विद्यार्थियों को उत्तम पुस्तक सुन्दर सुन्दर Wl 
की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती हैं । १२- श्रीमान्‌ ग्रपने शिष्यों के ऊपर प्रभाव 

खते हे (प्र+भू)। १३--जिसके स्वयं बुद्धि नहीं हे, उसको केसे ज्ञान दें? 
१४--श्रीमान्‌ तथा मुझमें उतना ही अन्तर है जितना समुद्र और गड़ही में । १५-- 
पिताजी को मरे हुए आज दस महीने हो गये | 


हिन्दी में अनुवाद करो 

१--अयि, भागीरथीप्रसादात्‌ वनदेवतानामप्यदृश्यासि संबृत्ता । २--न ug 
स उपरतः यस्य वल्लभो जनः स्मरति । ३--कापि महती वेला वतते तवादृष्टस्य | 
४--घिङ मां दुष्कृतकारिणीं यस्याः कृते तवेयमीटशी दशा वतते | ५- देव्या 
शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः | ६-शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ | शरीरं 
नणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः । ७--्रपीप्सितं च्त्रकुलांगनानां न dic 
सूशब्दमकामयेताम्‌ | ८--तस्मे कोपिष्यासि यदि तं प्रेक्षमाणा आत्मनः प्रभविष्यामि | 
६--अ्रहं पुनयुष्माक प्रेक्साणानामेनं स्मतेव्यशेषं नयामि । १०---कचिद्धतुः स्मरसि 
सुभगे त्वं हि तस्य प्रियेति। ११--मया तस्य किमपराद्धं य मां परुषमवादीत्‌ | $3— 
कोऽतिभारः समर्थानां कि दुरं व्यवसायिनाम्‌। को विदेशः सविद्यानां कः परः 
प्रियवादिनाम्‌ । 


दशम अभ्यास 
अधिकरण कारक ( सप्तमी ) में, पर 
(६) तुदादिगणीय कुछ ug 


qz लङ्‌ लुट्‌ लोट विधिलिङ्‌ 


ठुद्‌- दुःखदेना dad अ्रतुदत्‌ तोत्स्यति तुदतु JA 
मिल्‌-मिलना मिलति अमिलत्‌ मेलिष्यति मिलठु मिलेत्‌ 
मुञ्च- छोड़ना मुञ्चति अमुञ्चत्‌ MAA मुञ्चतु मुञ्चेत्‌ 
सिञ्च-सींचना सिञ्चति असिञ्चत्‌ सेक््यति सिञ्चतु सिञ्चेत्‌ 
तृपू--तूस् होना तृपति aga तर्पिष्यति तृपतु तृपेत्‌ 
विश्‌-प्रवेश करना विशति श्रविशत्‌ वेक्ष्यति विशठु विशेत्‌ 
प्रच्छ पूछना पृच्छति एच्छत्‌ प्रक्ष्यति पएच्छेठ च्छत्‌ 


१४-_अत्रभवतः मम च समुद्रपल्ञवयोरिवान्तरम्‌ । १५--पिताजी को मरे 


_ हुए--तातस्योपरतस्य | 
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विशेष- तुदादिगण की घाठएँ म्वादिगण की धाठओं के समान दै । अन्तर 
इतना ही है कि भ्वादिगण में धातु को उपधा का GEN श्रन्त के स्र को गुण , 
होता है, तुदादि में नहीं होता | ठुदादिगणाय धातुओं के रूप परस्मैपद में पठति-- । 
पठतः? की भांति और आत्मनेपद में 'सेवते' या “जायते' की भांति होते ह | 
(७) रुघादिगणीय भुज ( भोजन करना ) आत्मनेपद 
वतमान काल (लट) 


एकव ० द्विव० बहुव॒ ० 
To qo Jed. भुञ्जाते भुञ्जते 
Ho qo Jew मुञ्जाथे : qe 
Go o भज्जे भुज्ज्वहे सुञ्ज्महे 

गनद्यतन भूतकाल ( लड्‌ ) 
To Yo त्रभुङक्त AJAMA AJAA 
Ho Jo AJEA: प्र भुज्ञाथाम्‌ अभुङध्वम्‌ 
do Wo Zr ग्रभुञ्ज्वहि अभुउज्महि 
भविष्यत्‌काल (लूट ) ` 
qo To भोच्यते भोच्येते भोक्ष्यन्ते 
म० पु० मोच्यसे भोक्ष्येथे भोक्ष्यथ्वे 
go पुष qiga भोक्ष्यावहे भोक्ष्यामहे 
ARAR लोट विधिलिङ्‌ 


भङक्ताम्‌ भुज्ञाताम्‌ भुञ्जताम्‌ प्र० ge yT JAMIA JAA 
भुङद्त्र भुञ्जाथाम्‌ JAAA Mogo JAN: JAMAA JAAA 


Jà भुञ्जावहै सुञ्ञामहै ३० go भुज्जीय सुञ्जीवहि भुञ्जीम हिं 
रुधादिगणीय कुछ Td | 
लट लाड e e e लोट विधिलिङ 
रुध रोकना रुणद्धि aaqa रोत्स्यति रुणद्धु रुन्ध्यात्‌ 
भिद--फाड़ना भिनत्ति श्रभिनत्‌ भेत्स्यते भिनत्तु भिन्द्यात्‌ 
छिट--काटना छिनत्ति agaa छेत्स्यति छिनत्तु fea. 
सप्तमा 


~ 
इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो- E 
( १) करिमन्नाप पूजार्हऽपराद्वा शकुन्तला ( शकुन्तला ने किसी गुरुजन के | 


प्रति अपराध किया है । ) i 
( २ ) योग्यसचिवे न्यस्तः रुमरतो भरः ( समस्त राज्यभार योग्य मन्त्री पर छ 


fast गया € 1) 


| 
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( २ ) न खलु न खलु amr: सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌ ( इस सुकुमार हरिण-शरीर 
पर कदापि बाण नहीं छोड़ना चाहिए | ) 

( ४ ) पुरोचनो जतुण्हे अग्निमदात्‌ पाण्डवास्तु प्रागेव ततो निरक्रामन्‌ ( पुरो- 
चन ने लाख के घर को श्राग लगा दी, किन्तु पाण्डव पहले ही वहाँ से निकल 
चुके थ | ) 

(५. ) यतीनां वल्कलानि इक्षशाखास्ववलम्बन्ते, त्रतस्तपोवनेनानेन भवितव्यम्‌ 
( Pur E वल्कल Wu की शाखाओं से लटक रहे हैं, अतः यह तपोवन 
हा होगा | 


.. अधिकरण कारक-सप्तमी 

आधारोऽधिकरण प्‌ । (।४।४५। सप्तम्यधिकरणे च ।२।३।३६। | 

जिस स्थान पर कोई काय होता है उसे अधिकरण कहते हैं और वह सप्तमी 
विभक्ति में रखा जाता है, यथा--स्थाल्यामोदनं पचति ( बटली में खाना पकाता 
हे ) | आसने उपविशति ( श्रासन पर बैठता है ) | 

आधार तीन प्रकार का होता हे--( १ ) ओपश्लेमिक, (२) वैषयिक तथा 
( ३ ) अभिव्यापक | 

( १ ) ओपश्लेषिक आधार--जिसके साथ आघेय का भौतिक संश्लेष हो, 
यथा--कटे आस्ते ( चटाई पर है ), यहाँ ded वाले का भौतिक :शलेष स्पष्ट 
दिखाई देता है | | । 

( २) वैषयिक आधार-- जिसके साथ आधेय का व्याप्व-व्यापक YU हो, 
यथा--मोक्षे इच्छास्ति | यहाँ इच्छा का “मोक्ष? में अधिष्ठित होना पाया जाता हे | 

( ३ ) अभिव्यापक आधार--जिसके साथ आधेय का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 
हो, यथा-तिलेपु तैलम्‌ । यहाँ तेल सभी तिलों में व्याप्त है | 
( त्त स्येन्विषयस्य कमण्युपसंख्यानम्‌ वा० ) 

क्तप्रययान्त शब्द में इन्‌ प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द के योग मै उसके कम 
में सप्तमी होती है, यथा-श्रधीती चतुष्वांम्रायेषु ( चारों वेदों को पढ़ चुकने वाला ) । 
ग्रहीती षट्स्वंगेषु ( gel अंगों का प्रकाण्ड विद्वान्‌ ) | | 
( साध्वसाधु प्रयोगे च ato ) | 

साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है, यथा--मातरि साधुर: 
साधुर्वा ( अपनी माता के प्रति सद्व्यवहार अथवा ्रसद्‌ व्यवहार करता हे । ) 
( निमित्तात्कमंयोगे ato ) 

जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, वह फल यदि उस क्रिया 
के कम से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होती है, यथा : 

चमणि द्वीपिनं हन्ति, दन्तयोहन्ति कुञ्जरम्‌ । 

केशेषु चमरीं हन्ति, सीम्नि पुष्कलको हतः ॥ 
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-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 
१८२ बृहद्‌: T& 


यहाँ AM कम के साथ उसका चर्म फल प्राप्ति है, न लिए हत्याको 
जाती है । इसी प्रकार दन्तयो;, केशेषु तथा सीम्रि में भी सप्तमी हुई । 
[रणम ।२।२।४१। “ perdet E 
a abi d की अपने समुदाय सं किसी विशेषण द्वारा कोई विशिष्टता 


दिखलायी जाती है तब समुदाय वाचक शब्द प्रष्टी अथवा सप्तमी में रखा 
द्र उ 4 


उजा Cu यया. १.०... d 
कवीनां कविषु वा कालिदासः शठः | 
छात्राणां छात्रेषु वा गोविन्दः पडुतमः | 
जीवेष जीवानां वा मानवाः श्रेष्ठाः । 
वेन भावलक्षणम्‌ «eb ^ n 
m iA कार्य के हो जाने पर दूसरे काय का होना प्रतीत होता है तब 

क à चुकता है उसमें सप्तमी होती है, यथा-रामे वनं गते दशरथः ADU, 
um राम के वन चले जाने पर दशरथ ने प्राण त्यांग दिये। ) om 
à Ji उदिते कमलं प्रकाशते ( सूय के उदय होने पर कमल खिलता )! 

ग्रै TAT कमला रोदिति (सब के सो जाने पर कमला रोती € ) । 
बधु परु द 
सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये IRIRI REMIS. 

pi aM मार्ग का अन्तर बतलाने वाले शब्दों में पञ्चमी र सप्तमी e 
$ qa Ai क्रोशे क्रोशाद्वा लच्यं विध्येत्‌ (यह एक कोस पर Gu 

3 ? . c 

त्र्यहे ज्यहाद्वा भोक्ता । र 
देगा ) । AA RAT iai तर्मह RR 
र चासेवायाम्‌ ।२।३।४०। साधुनिपुणाभ्यामचाया Rer 

२।३।४२। | त... 
| लग्नःर्थक शब्दों तथा ( युक्तः, व्याएृतः, ततर: आदि ) ३ E 
( कुशलः, निपुणः, "E आदि ) के साथ सप्तमी होत है, यथा--कायं लग्नः, 

4 * , < $ 
तत्पर: | UTA निपुणः दक्षः प्रवीणः AX । | 
षष्ठी चानादरे ।1२।२५। À ॥ 

8 जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता हे, उस षष्टी या सतमी ad 
है, वथा--निवारयतो5पि पितुः निवारयत्यपि पितरि वा रमेशः अध्ययन व्यक्तवाचः 
पिता के मना करने पर भी रमेश ने पढ़ना छोड़ दिया |. ) al 

वैषयिकाघार में सप्तमी--स्निह्‌ , अभिलष , अनुरंज्‌ श्रादि स्नेह, श्र ur 

शब्दों ~ जिस S ant 

तथा सम्मानवाचक शब्दों के साथ su लिए स्नेह, आसक्ति तथा d 
प्रदर्शित किया जाता है, वह सप्तमी ४ रखा जाता है, यथा- किन्नु "s e) 
स्मिन्‌ स्निह्यति मे मन; ( मेरा मन इस बालक को क्यो प्यार करता हे!) s | 
कन्यायां शकुन्तलायां ममाभिलाषः ( मुनिकन्या शकुन्तला से मेरा Si is A 
देवे चन्द्रगुसे दृढमनुरक्ताः प्रकृतवः ( चन्द्रणुत के प्रति प्रजा का बहुत 
अनुराग e)! | 


RE 
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युज्‌ धातु के साथ तथा युज से प्रत्यय द्वारा निष्पन्न शब्दों के साथ सप्तमी 
होती है, यथा--असाधुदर्शों भगवान्‌ काश्यपो य इमामाश्रसधें नियुङ्क्त (पूज्यपाद 
काश्यपजी महाराज बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, जिन्होंने इसे आश्रम के कार्यों सें 
लगा रखा है) | Eus 

योग्यता' अथवा उपयुक्तता? आदि RA का बोध कराने वाले शब्दों के 
योग में उस व्यक्ति का वाचक शब्द सत्तम में रखा जाता है, जिसके विषय में 
योग्यता अथवा उपयुक्तता प्रकट की जाती है, यथा-युक्तरूपमिदं त्वयि ( यह 

तुम्हारे लिए योग्य है )। त्रेलोक्यस्यापि परत्वं तस्मिन्‌ युज्यते ( तीनों लोकों का 
भी राज्य उसके लिए उपयुक्त है )। ते aun: परस्मिन्‌ ब्रह्मणि उपपद्यन्ते ( वे 
गुण परब्रह्म के लिए उपयुक्त हैं ) । 

जब कारणवाची शब्द का प्रयोग होता है तब काय सप्तमी में रखा जाता है, 
यथा--देवमेव हि नृणां wal wu कारणम्‌ ( भाग्य ही मनुष्य की उन्नति तथा 
श्रवनति का कारण है ) | 

सप्तमी विभक्ति स्थान का बोध कराती है, परन्तु अनेक स्थलों पर सप्तमी उस 
वस्तु या पात्र में भी प्रयुक्त होती है, जिसको कोई चीज दी जाती है या सुपर्द की 
जाती है, यथा--योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः ( योग्य मन्त्री के ऊपर समस्त 
भार सौंप दिया ) । शुकनासनाम्नि मन्त्रिणि राज्यमारमारीप्य स यौवनसुख पनुबभूव 
( राज्य का मार योग्य?न्त्री शुकनास को सौंपकर वह यौवन का पुख भोगने लगा )। 
वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे (रुरु जिस प्रकार से चतुर शिष्य को 
विद्या प्रदान करता है, Sul प्रकार मूढ़ को भी ) । 

'फेकना” या 'किसी पर mne D छश का बोध कराने वाली fuu, qx. 
अस धातुओं के योग में जिस पर कोई चोज फेंकी जातो है या झपटती है वह 
सप्तमी में रखा जाता है, TUI QI शरःन्‌ मुमुच्ची; ( हरिणों पर बाण छोड़ने "टी 
इच्छा रखने वाला ) । न खलु वाणः संनिपात्यो5स्मिन्‌ मृगशरीरे | 

संस्कृत में अनुवाद करो 

_१--इस विद्यालय में बालक और बालिकाएँ पढ़ती हैं । २--रा; ने बाल्यकाल 
b समस्त विद्याएँ सीखीं। ३--गेंद के खेल ( कन्दुकप्रतियोगिता ) में हमारा 
विद्यालय प्रथम रहा। ४--सड़क ( राजमाग ) पर घोड़े दौड़ रहे हैं । ५-- 
शरद्‌ काल में ( शरदि ) वन में मयूर नाचते हैं । ६--क्या वह तुम्हें मार्ग में नहीं 
मिला १ ७--विधान-भवन में विधान-सभा की बैठक ( उपनिवेशन ) होती हैं । 
Sagi में ब्राह्मण श्रेष्ठ d त्रोर पशुओं में सिंह | €--पशुद्रों मै श्गगाल बहुत 
चतुर है | १०--इस तालाब में कमल के फूल खिले ( फुल्लित ) हैं। ११--जिसने 
जयानो ( यौवन ) में नहीं पढ़ा वह बुढ़ापे ( वाद्धक ) में क्या पढ़ेगा ! १२--यौवन 


के मद में सभी श्रन्णे हो जाते हैं। १३--फलों में आम (आम्र) उत्तम हे। | 
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१८४ बृहद्‌-्रनुवाद-चन्द्रिका 
१४--जिस देश में तुम उत्पन्न हुए हो, उसमें हाथी नहीं मारे जाते ( न हन्यन्ते ) । 
१५--इस राजा की सारी प्रजा इसमें श्रनुरक्त है (AFHI) I| १६-इस 
बगीचे में सब guid यह वृक्ष लम्बा है। १७--भारतीय कवियों में कालिदास 
zi भवभूति सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। १ ८--कैकेयी राम के चौदह वर्ष के 
बनवास का प्रधान कारण थी । १६-जो द्यूतकला में निपुण हैं वे अपना सारा 
समय जुआ खेलने में बिताते हैं। २०--इस लड़के को शिक्षा के विषय में 
चिन्ता न कीजिए | 
हिन्दी में अनुवाद करो 
sed त्वयि वद्धमावोवशी । न सा इतोगतमनुरार fe शिथिलयति। २-- 
अशुद्धप्रकृतौ राजि जनता नानुरण्यते। ३--न जानामि के कारणेन त्वयि 
विश्वसिति मे हृदयम्‌ | ४- क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌ । ५--न 
मातरि न दारेषु न सोदर्थे न चात्मनि । विश्वासस्ताहशः पुंसां यावन्मित्रे स्वभावजे | 
६--उपकारेघु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः | ATARI यः साधुः स साधुः 
र EE | ७- भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा; प्राणिनां बुद्धिजीविनः | बुद्धिमत्सु नराः 
श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः । ८--लतायां पूवलूनाया। प्रसूनस्यागमः कुतः १ ६-- 
इदमवस्थान्तरं गते तादशेऽनुरागे कि वा स्मारितेन | १०--जीवत्सु तातपादेषु नवे 
दारपरिग्रहे । मातृमिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ 


एकादश अभ्यास 


सम्बोधन ( प्रथमा ), हे, भोः 
( ८) तनादिगणीय कृ ( करना ) परस्मैपद 


| लद : लङ्‌ 
करोति कुरुतः  छुवन्ति He qo अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ श्रकुवन्‌ 
करोषि कुरुथः  कुरुथ We go श्रकरोः अकुरुतम्‌ "pud 
करोमि gd : कुम; do Wo HPUH ग्रकुव अकुम 
qz— करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति आदि । 

e: लोटू , , ` विधिलिङ्‌ | 

` करोठु ङऊुर्ताम्‌ S4 We go कुयात्‌ कुयांताम्‌ कुयुः 
zu कुरुतम्‌ कुरुत Hoyo कुयाः कुयात्‌ sid 
करवाणि करवाब करवाम So ye gal कुर्याव giu 
( & ) क्रयादिगणीय ग्रह ( पकड़ना ) परस्मैपद्‌ 

लट "ec 

g ह्णीतः ` गहन्ति प्र० go FRA MRNA MET 


गासि A A We yo WU श्रग्हीतमा अण्हीत 


ग्रह्मामि "dh:  ग्रह्मीमः उ० qo ARA "Uu HRE ` 
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Te Bu » 


( बृ ) बृणीयात्‌ इत्यादि I 
९ १० ) चुरादिगणीय कुछ धातुए 


१३ कारक-प्रकरण १८५ 
लट--म्रहीष्यति प्रहीष्यतः प्रहीष्यन्ति आदि । 
लोट्‌ SS विधिलिङ 
wE शह्णीताम्‌ ue Xo पु० णह्णीयात्‌ रह्णीयाताम्‌ UE 
गृहाण गह्वीतम्‌ गणह्णीत Wo To गह्वीयाः गृह्रोयातम्‌ गृह्णीयात 
gA ë ga RM Se qo गह्णीयाम्‌ गणह्वीयाव गह्वीयाम 
क्र्यादिगणीय कुछ घाठुएँ . 
लट्‌ SEX लुङ्‌ लोट्‌ 
क्री--खरीदना क्रीणाति अक्रीणात्‌ क्रेष्यति क्रोणातु 
प्री--खुश करना प्रीणाति अप्रीणात्‌ प्रेष्यति प्रोणातु 
पू -पवित्र करना पुनाति अपुनात्‌ पविष्यति पुनातु 
g- धर छांटनां वृणाति अवृणात्‌ वरिष्यति वृणातु 
धू--कापना धुनाति अधुनात्‌ धविष्यति घुनातु 
 श्रश्‌- खाना AA अशनात्‌ अशिष्यति अश्नातु 
मुघ- घुराना सुण्शाति ~ ` अमुष्णात्‌ मोषिष्यति mU 
बध्‌-बाँधना बघ्नाति अबध्नात्‌ भत्स्यति दव्नाठु 
ज्ञा--जानना जानाति भ्रजानात्‌ ज्ञास्यति जानातु 
विधिलिड--( क्री) क्रीणीयात्‌, ( प्रा प्रीणोयात्‌ , (पू) पुञोयात्‌ 


लृट्‌ लङ . qe Su 

चुर्‌ --चुराना चोरयति-ते अचोरयत्‌ू-त चारयिष्यति-ते caa 
गणु--गिनना गणुयति अगणयत्‌ गणयिष्यति गंण्यतु 

थ्‌ू--कहना कथयति अकथयत्‌ कथयिष्यति pig 
भच्न- खाना भक्षवति अभक्षयत्‌ भक्षयिष्यति .भक्षयतु 
तड--पीटना ताडयति अताडयत्‌ ताडयिष्यति ताडयतु 
रचू--बनाना रचयति अरचयत्‌ रचयिष्यति ag 
तुल--तोलना तोलयति त्रतोलयत्‌ तोलयिष्यति तोलयतु 
पूज--पूजा करना पूजयति अपूजयत्‌ पूजयिष्यति पूजयतु 
अच पूजा करना अचयति श्राचयत्‌ अचयिष्यति ग्रचवतु 
आह्वाद-खुश करना आह्लादयति थराह्वादयत्‌ आह्वादयिष्यति आह्वादयतु 
` चिन्त्‌--सोचना चिन्तयति अक्िन्तयत्‌ चिन्तयिष्यति चिन्तयतु 
चल--धोना चालयति अच्तालयत्‌ च्षालयिष्यति चालयतु 
वण्ट--बॉटना वण्टयति अवण्टयत्‌ वण्टयिष्यति वण्टयतु 
घुष ढिंढोरा पीटना घोषयति अघोषयत्‌ घोषयिष्यति घोषयतु 


~ 


- 
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१८६ ` बृहदू-श्रनुवा द-चन्द्रिका 
प्रीणयति aima प्रीणयिष्यति प्रीणयतु 


प्री-- खुश करना 

स्पृष- इच्छा करना स्प्रृहयति ELE स्पृहयिष्यति स्प्ह्यतु 

मृग--हूंदना माग यति aana मागयिष्यति मागयतु 

भूष--सजाना मूषयति अभूषयत्‌ भूषयिष्यति भूषयतु 
quan gadaa वणयिष्यति वर्णयतु 


Ne c 
qur - वणनकरना [ 
ल्ोक--देखना लोकयति अलोकयत्‌ लोकयिष्यति लोकयतु 


सान्त्व-शान्तकरना सान्त्वयति श्रसान्त्वयत्‌ सान्त्वयिष्यति सान्त्वयतु 
बुक-कुत्तेका भौंकना बुक्क4ति श्रबुक्कयत्‌ बुक्कयिष्यति बुकयतु 
विधि लिङ--(चुर ) चोरयेत्‌, ( गण्‌) गणयेत्‌, ( कथ्‌) कथयेत्‌ आदि । 
ध्यान से पढ़ो-- 
एन दात terc ! देहि ने इत्‌ ( दे ईस, सके सक्ति दो । ) 
(२) भो मित्र, चृमस्व श्रजानता मया एवं भाषितम्‌ ( हे मित्र, क्षमा करो, 
अजशानवश मैंने ऐसा कहा |) 
(३) हे बाले, क्व गन्तुमिच्छुसि ( हे बाला, कहाँ जाना चाहती हो १ ) 
(४) भो महात्मन्‌, कि भवता भोजनं कृतम्‌ - (X महात्मन्‌, क्या आपने 
भोजन कर लिया १ ) 
(५) दे पुत्र, सदा सत्यं वद धमं चर (हे पुत्र, सदा सच बोल ओर 
घम कर ) | 
सम्बोधन ( प्रथमा )--किसी को पुकार कर श्रपनी ओर श्राकृष्ट करने को 
सम्बोधन कहते हैं | सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और सम्बोधनवाचक 
शब्द के पूर्व भोः, श्रये, हे आदि चिह्न लगते हैं । सवनाम शब्दों का सम्बोधन 
नहीं होता और श्रकारान्त शब्दों के एकवचन में विसग नहीं होता । ग्राकारान्त 
श्रौर इकारान्त शब्दों के प्रथमा के एकत्रचन में ए ( हे लते, हे हरे) ओर ईका- 
रान्त शब्द के प्रथमा के एकवचन में “इ? ( दे नदि ) ओर उकारान्त शब्द के ओ' 
( हे साधो ) हो जाता है | 
संस्कृत में अनुवाद करो 
१--महाराज, ्रापके राज्य में प्रजा को सुख है। २-+मित्र, कल तुम हमारे 
घर अआओगे १ ३- छात्रो, अपना पाठ ध्यान से पढ़ो । ४--बालको, शुरु की सेवा 
करों, फल मिलेगा । ५--लड़को, परिश्रम करो अवश्य परीक्षा में उत्तीण हो 
जाओगे । ६--प्रातः उठो, हाथ-पैर धोग्रो और पढ़ो । ७--विद्यार्थियो, semet 
का उपदेश ग्रहण करो और उस पर चलो । ८-मित्र, आपके पिता कुशल से तो 
हैं! ( अपि gaet ) ६--पुत्र कमी झूठ न. बोल, सत्य पर चल । १० 
लड़कियो ! तुम आज स्कूल क्यों नहीं गयीं! ११- महाशय, क्या श्राप कल मुमे 
दर्शन देंगे ! १२-- बच्चो, समय पर उठो और व्यायाम करो । १३-पिता जी, 
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में मेहनत करूँग्रा और परीक्षा में सफल होउँगा । १ ४--भरत, तुम्हारे जैसा 


( त्वादशः ) भाई संसार में अन्य नहीं है । १५--हे सीता, जंगल में 
— ल में अनेक 
उम घर पर ही रहो | , TTE 


उपपद्‌ विभक्तियों की पुनरावृत्त 
a ud कि मोटे टाइप में मुद्रित शब्दों में उल्लिखित विभक्तियाँ 
( क ) द्वितीया 


१-दिविं च एथ्वीं चान्तरा$न्तरिक्षम्‌ ( आकाश और पृथ्वी के बीच में अन्त- 
रिक्ष *1) २-मामन्तरेण कि नु चिन्तयत्याचाय इति चिन्ता मां बाधते 
( आचाय मेरे विषय में क्या विचार करेंगे यह चिन्ता मुके दुःख दे रही है। ) 
२--धिक्‌ त्वां यः कार्यानुबन्धबिचारमन्तरेण कार्य करोषि ( तुम्हे धिक्कार है जो 
काय के फल पर विचार किये बिना कार्य करते हो । ) ४--परितः नगर विद्यात 
एका परिखा या सदैव जलपूर्णा ( नगर के चारों ओर ux खाई है जो सदैव पानी 
से भरी रहती हे । )। ५--मां प्रति त्वं हि नासि बीरः, त्वं हि कातरान्नातिमिद्यसे 
( मेरे विचार से तुम वीर नहीं हो, तुम तो एक कायर/से अधिक भिन्न नहीं हो । ) 
६--विना वातं विना वष विद्य ुत्पतनं विना | 
विना हस्तिकृतान्दोषान्केनेमौ पातितौ द्रमौ ॥ 
. (आँधी, वर्षा और बिजली के गिरने के बिना तथा हाथियों के उत्पात के 
“बिना किसने इन दो ral को गिराया है ! ) 
( ख ) तृतीया 
७--शशिना सह याति कोमुदी सह मेघेन तडित्‌ प्रलीयते ( चाँदनी चन्द्रमा 
के साथ जाती है और मेघ के साथ बिजली )। ८--कष्ट व्याकरणम्‌, इदं हि 
द्वादशभिवेर्षे; श्रूयते ( व्याकरण कठिन है, यह बारह वर्षो में पढ़ा जाता है। ) 
६--सहस्रे रपि मूर्खाणामेकं क्रीणीत पणिडतम्‌ ( हजारों qubd बदले में एक 
पण्डित खरीदना श्रच्छा है। ) १०-स स्वरेण रामभद्रमनुहरति ( वह स्वर में 
प्यारे राम से मिलता-जुलता है । ) ११- हिरग्येनाथिनो भवन्ति राजानः, न च ते | 
प्रत्येकं दण्डयन्ति ( राजाओं को सुवण की आवश्यकता रहती है, किन्तु वे सभी से 
तो जुमांना नहीं लेते । ). | | 
| | (ग) चतुर्थी 
१२--गामानामकः प्रख्यातमल्लः जविस्कोनाम्ने प्रसिद्-मल्लायालम्‌ ( गामा 
नामक विख्यात पहलवान जबिस्को नामक पहलवान के लिए काफी है | ) १३-- 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये (paf को उपदेश देना केवल उनके 
क्रोध को बढ़ाना है, न कि उनकी शान्ति के लिए । ) १४-नमस्तेभ्यः पुराण- | 
सुनिभ्यो ये मानबमात्रस्य कृते आचारपद्धतिं प्राणयन्‌ ( उन प्राचीन झनियों को 
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प्रणाम है, जिन्होंने मनुष्य मात्र के सदाचार के लिए नियम बनाये। ) १५-- 
गोभ्यो त्राह्मणभ्यश्च स्वस्ति ( Wb का और ब्राह्मणों का कल्याण हो । ) १६-- 
अलमिदम्‌ उत्साहञ्र शाय भविष्यति ( यह उत्साह को गिराने के लिए काफी है d) 
१७-कृषकेभ्यः कर्मकरेभ्यश्च कुशलम्मूयात्‌ ( किसानों श्रौर मजदूरों का भला 
हो । ) १८--प्रभवति स एकेनैव हायनेन साहित्यमध्यभपरीक्षोत्तरणाय ( वह एक 
व में साहित्य मध्यम परीक्षा में उत्तीण होने के योग्य है । ) १९-- भवबन्धच्छिदे 
तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये । भवान्‌ mae दास इति यत्र विलुप्यते ॥ ( श्री हनूमतः ) 
जिस मुक्ति में आप प्रभु हैं और में दास हूँ, यह भावना विलुप्त हो जाती है, भव- 
बन्धन के नाश के लिए में उस मुक्ति की इच्छा नहीं करता d) 
( घ) पञ्चमी 
२०--धीरा मनस्विनो न धनात्प्रतियच्छन्ति मानम्‌ ( धीर मनस्वी लोग धन 
के ददले में मान को नहीं छोड़ते । ) २१--स्वार्थोत्‌ सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियैव 
( सत्पुरुषों के लिए अपने प्रयोजन से मित्रों का प्रयोजन ही बड़ा है।) २ Nm 
नास्ति सत्यात्परो धमों नानृतात्‌ पातकं महत्‌ ( सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और 
झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। ) २३--ग्रामादारादारामः यत्र व्यवसायान्रिज्त्ता 
ग्रामीणा श्रारमन्ति ( गांव के पास एक बाग है, जहाँ काम WW से छुट्टी पाकर 
ग्रामवासी आनन्द मनाते हैं |) २४--ऋते बसन्तान्नापरः ऋतुराजः ( वसन्त को 
छोड़कर अन्य ऋतु को ऋतुराज नहीं कहते D) २५-मूखों हि चापलेन भिद्यते 
पण्डितात्‌ ( मूर्ख का चपलता के कारण पण्डित से भेद समका जाता है । ) 
ङ ) षष्ठी - 
२६--तस्मे कोपिष्यामि यदि प्रेचमाणाऽऽत्मनः प्रभविष्यामि ( उससे में 
क्रोध करूँगी, यदि मैं उसे देखती हुई अपने आपको वश में रख सकी । ) २७-- 
मया तस्य किमपराद्धं यः मां परुषमवादीत्‌ ( मैंने उसका क्या अपराध किया जो 
वह मुझे खोटी-खरी सुनाने लगा £ ) २८--तस्य दशनस्योत्कण्ठे चिरं दृष्टस्य तस्य 
( मुझे उसके दशनों की उत्कण्ठा है, उसे मिले हुए चिर हो गया है। EN ) २६-- 
कोऽतिभारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ । को विदेशः सविद्यानां कः YU 
प्रियवादिनाम्‌? ( समर्थ लोगों के लिए क्या कठिन काय, है! व्यव साथवाले लोगो 
के लिये दूर क्या है! विद्वानों के लिए कौन-सा विदेश है १ प्रियव [e लिए 
कौन पराया है! ) ३०--कचिद्धठुः स्मरसि सुभगे, त्वं हि तस्य प्रियेति ( हे 
सुन्दरि, क्या तुम्हें अपने स्वामी की याद है, क्‍योंकि तुम उसको प्यारी हो ) | 
३१--त्वं लोकस्य वाल्मीकिः, मम पुनस्तात एव ( तुम संसार के लिए, वाल्म कि 
हो, किन्तु मेरे तो तुम पिता हो ।) | 
३२---दवदहनजटालज्वालजालाहतानां , 
परिगलितलतानां म्लायतां भूरुहाणाम्‌ ! 
` अयि जलघर ! शैलश्रेणिश्ङ्गेषु dui, 
वितरसि बहु कोऽयंश्रीभदस्तावकीनः ॥ 


“| ) i 
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( हे मेघ, तेरा यह कैसा गव है कि जंगल की आग की ज्वालाग्रों से जशे इए 
गलित लतात्मों बाले, मुरभाग्रे हुए बृच्षों का श्रनादर करके तू पवतों के शिखरों पर 
तमाम पानी देता है । ) . | 

s 3 ~ पुरुषेषूत्तमो रामो भुवि कस्य न वन्यः ( मानवो में श्रेष्ठ रान ससार में 
किर हक के योग्य नहीं ? ) २४--ग्रहं पुनयुष्माक प्रेज्षमागानामेन स्मर्तत्य- 
शाप नयामि ( में तो तुम्हारे देखते ही देखते इस ( कुयार वृषभसेन ) का UK 
डालता हूँ । ) २५--पोरवे वसुमतीं शासति कोडविनयमाचरति प्रजासु ( पौरव क॑ 
gef पर राज्य करते हुए कोन प्रजाओं के प्रति अनाचार करेगा ? ) २६- लतायां 
पूवलूचाया प्रसूनस्यागमः कुतः ( बेल के पहले ही कट चुकने पर उसमें फूल कहाँ 
से त्रा सकते हैं १) ३७- अभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां कि दीपिका Aee 
( शुभ्रज्योत्स्ना में व्यथ दीपक जलाने से क्या लाभ ! ) —Rif& इन्त सुधाएि 
विप्रायते ( विपत्ति में मित्र भी शत्रु हो जाते हैं | ) ३६-- जी बत्सु तातपादेषु «जे 
दारपरिग्रहे | मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ( पिताजी के जीत 
जी जब हमारा नया-नया विवाह हुआ था। निश्चय ही हमारे वे दिन नीत 5३: 
जब हमारी माताएँ हमारी देखभाल करती थीं । ) ४०--इदसवस्थान्तरं id 
TEAS किंवा स्मारितेन ( उस प्रकार के प्रेम के इस श्रवस्था में पहुँच जाई 
पर याद करने से क्या ! ) ४१--चम णि द्वीपिनं न्ति व्याधः ( शिकारी deo 
चाम के लिए मारता È |) 

४२--हते भीष्मे हते द्रोणे कर्ण च विनिपातिते | 

अशा बलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान di 

( भीष्म के मारे जाने पर, द्रोण के मारे जाने और कण दे; मार गिराय जादे 

पर, € राजन्‌ आशा ही बलवती है कि शल्य पाणडवों को जातेगा | ) 


कारक एवं विभक्तियाँ 
( एक दृष्टि में) 
प्रथमा--१-- कता में-शिशुः रोदिति । अहं पुष्पं पश्यामि | 
२--कसवाच्य के कम agih: पठ्यते वेदः, पशुभिः पीयते जलम्‌ । 
&— संबोधन मे--भो गुरो ! क्षमस्व । 
४--अव्यय के साथ--श्रशोक इति विख्यातः राजा स्र जनप्रियः | 
५--नाम मात्र मे-आसीद्‌ राजा विक्रमादित्यो नाम | 
द्वितीया--१--कम में -प्रजां संरक्षति नृपः जा तद्धेयति पार्थिवम्‌ । 


२--ऋते, श्रन्तरेण, बिना के साथ--धनमन्तरेण, विना, ऋते वा 


नेव सुखम्‌ । 
३--एनप के साथ-तत्रागारं धनपतिण्हानुत्तरेणास्म दीयम्‌ | 
४--अभितः के साथ--श्रमितो भुवनं वाटिका | 
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५- परितः, eda: के साथ--सन्ति परितः ( सवतः ) आमं Ww | 
६---उभयतः के साथ--गोमतीमुभयतस्तरवः सन्ति । 
७--अन्तरा ( बीच में ) के साथ- रामं कृष्णं चान्तरा गोपालः | 
८:---समया, निकषा (समीप) के साथ--ग्रामं समया निकषा वा नदी | 
: कालवाची अर्थ में--स चत्वारि वर्षाणि न्यायमध्यैष्ट । 
१०---श्रध्ववाची शब्दों के साथ-क्रोशं कुटिला नदी | 
११--अनु के साथ- गुरुमनु शिष्यो गच्छेत्‌ । 
१२--प्रति के साथ--दीन प्रति दर्यां कुरू । 
१३--धिक के साथ- धिक त्वां पापिनम्‌ ( पिशुनं वा Jal 
१४--अधिशीड के साथ--चन्द्रापीडः मुक्ताशिलापटटमधिशिश्ये | 
१५--अधिस्था के साथ--रमेशः ग्रहमधितिष्ठति ( श्रथवा रमेशः गृहे 


तिष्ठति ) । 

१६--अधि आस्‌ कै साथ- ze सिंहासनमध्यास्ते (TN: सिंहासने 
शरास्ते ) । 

१७--अनु, उप पूवक वस्‌ के साथ-हरिः वैकुण्ठमुपवसति, अनु- 
वसति वा | 

१८-श्रावस्‌ एबं अधिवस्‌ के साथ--अधिवसति काशीं विश्वनाथः | 
भक्तःदेवमन्दिरम्‌ श्रावसति । 


१६-अभि-निपूरवंक विश्‌ के साथ--मनो धमम्‌ अभिनिविशते | 
२०-- क्रिया विशेषण में- सत्वरं धावति मृगः | 
तृतीया--१- करण में-सः sam मुखं प्रद्चालयति | 
२- कगवाच्य कत्ता में-रामेण रावणो हतः | 
३-- स्वभाव आदि अर्था में-रामः प्रकृत्या साधुः । नाम्ना गोपालोड्यम्‌ | 
४--सह के साथ--शशिना सह याति कोमुदी । 
५---सदृश के श्रथं में-- धर्मेण सदृशो नास्ति बन्धुरन्यो महीतले । 
६- हेतु के श्रथं में--केन हेतुना श्रत्र वससि ! 
७--हीन के साथ-विद्यया हि विहीनस्य कि वृथा जीवितेन ते | 
८---विना के साश--श्रमेण हि विना विद्या लभ्यते न कथंचन | 
६--श्रलं के साथ—ञ्रलं महीपाल तब श्रभेण । 
१०- प्रयोजन के अर्थ में-धनेन किं यो न ददाति नाइ्नुते । 
११--लक्षण वोध H— जटामिस्तापसोऽवं प्रतोयते | a 
० पल. मै -पज्चभिर्वपेन्यायमधीतए ARA: स नीर! 
खातः | 
१६ -विकृत अङ्ग d— पानवस्चक्षुपा काणः कणन बघिरश्व सः | | 
^o qur TrA कुब्जा प्रन मन्थरा ' | 


| 
| 
| 
| 
| 


गी 
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चतर्थी--१--संप्रदान में--राजा ब्राझणाय धनं ददाति | 
२--निमित्त के अ्र्थ में--धनं सुखाय, विद्या ज्ञानाय भवति | 
-रुचि के श्रथ में-शिशवे,क्रीडनक रोचते | 
४-धारय ( ऋणी होना ) फे अथ में-स मह्यं शतं घारयति | 
५--स्पृह के साथ--अहं यशसे स्प्रहयामि | 
६--नमः, सास्ति के साथ--गुरवे नमः, नृपाय स्वस्ति भवतु | 
७--समथ अथवाली धातुओं फे साथ--प्रभवति मल्लो मल्लाय | 
८--कल्प्‌ ( होना ) के साथ- ज्ञाने सुखाय कल्पते । 
६--ठम्‌ के zr में--ब्राह्मणः स्नानाय ( स्नाठुं ) याति | 
१०--क्रुध अथवाली धातुओं के साथ--गुरुः शिष्याय क्रध्यति | 
११--द्ुह अथवाली धातुओं फे साथ--मूखः पणिडताय द्रुह्यति । 
१२--श्रसूय ( निन्दा ) श्रथवाली धातुञश्रों के साथ--दुजनः सजना 
असूयति । 


पञ्चसी--१--प्र्थक्‌ श्रथ में--बृक्षात्‌ फलानि पतन्ति । स ग्रामाद्‌ श्रागच्छुति | 
२--भय के अथ में--असजनात्‌ कस्य भयं न जायते ! 
३--ग्रहण करने के श्रथ में-कूपात्‌ जलं गह्ाति । 
४- पूर्वादि के योग में-स्नानात्‌ पूर्व न खादेत्‌, न धावेत्‌ भोज. 
नात्‌ परम्‌ । 
५--अन्याथ के योग में--ईश्वरादन्यः कः रक्षितुं समथः ! 
६--उत्कपे बोध में-जननी जन्मभूमिश्र स्वर्गादपि गरीयसी ! 
७--विना, ऋृते के योग मे--परेशामाद्‌ विना (ऋते) विद्या न भवति | 
८--श्रारात्‌ ( दूर या समीप ) के योग में-ग्रामादू आरात्‌ सुन्द्र- 
मुपवनम्‌ | 
६-प्रमृति के योग में--शैशवात्प्रभृति सोऽतीव चतुर; । 
१०-~अआडङः के साथ--अआमूलात्‌ रहस्यमिदं श्रोतुमिच्छामि । 
१५--विरामाथक शब्दों के साथ--न नव; अ्भुराफलोदयात्‌ स्थिरक 
विरराम FAQ: | 
१२--काल की अ्रवधि में--विवाहात्‌ नवमे दिने । 
१३--माग को दरी प्रदशन में--वाराणस्याः पञ्चाशत्‌ क्रोशाः | 
१४--जायते आदि के ग्रथ में--बीजेम्यः अङकुरा जायन्ते | 
५--उद्धवति, प्रभवति, निलीयते, प्रतियच्छति के साथ-- हिमालयात 
गङ्गा प्रभवति, उद्गच्छति वा । नपात्‌ चोरः निलीयते । npa: 
मापान्‌ प्रतियच्छुति । 
१६--जुयुप्सते, प्रमाद्यति के साथ--सपापात्‌ जुगुप्सत, | त्वं धर्मात्‌. 
प्रमाद्यसि । 
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१७--निवारण अथे मैं--मित्रं पापात्‌ निवारयति | 
१८-जिससे कोई विद्या सीखी जाय उसमे-- छात्रोऽध्यापकात्‌ अधीते । 
बष्ठी--१--सम्बन्ध मे--मूखस्य बहवो दोषाः, रतां च WEST गुणाः | 
२--कृदन्त कर्ता में-शिंशोः शयनम्‌, फलस्य पतनम्‌ । 
३--कृदन्त कर्म में--अन्नस्य पाकः, धनस्य दानम्‌ | 
७४-- स्मरणार्थक धातुओं के साथं-स मातुः स्मरांत | 
५--दूर एवं समीप वाची शब्दों के साथ-नगरस्य दूरं, ( नगराद्‌ वा 
दूरम्‌ ) समीपम्‌ सकाशम्‌ वा । 
६--कृते, मध्ये, समचम्‌, अन्तरे, अन्तः क साथ पठनस्य कृते, 
ग्राचार्यस्य समक्षम्‌, बालानां मध्ये, हस्य अन्तरे अन्तः वा | 
७--श्रतस प्रत्यय . बाले शब्दों के साथ- नगरस्य दक्षिणतः, 
उत्तरतः आदि । Hi 
८--अनादर में--रुदतः शिशोः माता ययो | 
६- हेतु शब्द के प्रयोग में--श्रन्नस्य हेतोबसति ss ss 
१०--निर्धारण में-कवीयां ( कविषु वा ) कालिदासः श्रेष्ठः | 
सप्रमी--१--अ्रधिकरण में --श्हे तिष्ठति बालः । ग्रासने शोभते ge. 
२---भाव में-यल्ने कृते यदि न सिद्धथति कोऽत्र दोषः £ = 
३--श्रनादर में-रुदति शिशौ (रुदतः शिशोः वा ) गता माता | 
४--निर्धारण में-जीवेषु मानवाः श्रेष्ठा, मानवेषु न पणिडिताः। 
५--एक क्रिया के पश्चात्‌ दूसरी क्रियां होने पर-सूय उदिते कमलं 
प्रकाशते । | : 
६--जिपय के ( वारे में ) अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में--मोत्ते 
इच्छाऽस्ति | दिने, प्रातः काले, मध्याहे, सायंकाले वा काय 
करोति । mU EN 
७--संलग्नाथक शब्दों और चतुराथक शब्दों के साथ--काय लग्नः, 
तत्रः | शास्त्रे निपुणः, प्रवीण: दक्षः आदि | 
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कारक प्रकरण में विभक्तियों का प्रयोग बताया गया है, पर कमी-कभी शब्दों 
की विभक्तियों को हटा कर वे छोटे कर दिये जाते हैं या दो से अधिक 
विभक्तिराहेत शब्द मिला दिये जाते हें । इस एक साथ जोड़ने को ही समास 
कहते हैं । 
समास शब्द का अथ है 'संक्षेप' या “घटाना” अर्थात्‌ दो या अधिक शब्दों को 
इस प्रकार मिला देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाय और श्रथ 
पूरा-पूरा. निकल जाय, यथा--नराणां पतिः = नरपतिः | EC. 
यहाँ “नरपतिः का बही अथ है जो 'नराणां पति? का है, परन्तु दोनों शब 
को मिला देन से “नराणाम्‌? शब्द के विभक्ति-सूचक प्रत्यय ( आणाम्‌ ) का लोप हो 
गया ओर “नरपतिः शब्द “नराणां पतिः से छोटा हो गया । 
जब समास वाले शब्द को तोड़कर उसको पूर्वकाल का रूप दिया जाता है 
तब उसके विमह का श्रथ है इकड़े-ट॒कडे? करना, यथा--समापतिः का विग्रह 
हे--सभायां afa । | 
समास के लिए संस्कृत वैयाकरणों ने नियम बना दिये हैं । ऐसा नहीं कि जिस 
शब्द को चाहा उसे दूसरे शब्द के साथ मिला दिया । समास के छः मेद#-- 


१--श्रव्ययीआव, ४--दिरु ( तत्पुरुष का भेद ), 
२--तत्पुरुष, ५--बहुब्रीहि, और 


--कम घारय ( तत्पुरुष का भेद), ६-इन्द्। . 
be ae समास का io शब्द प्रायः NR रहता है, तत्पुरुष 
समास में प्रायः दसश शब्द प्रधान रहता है, द्वन्द्व समास में प्राय; दोनों ही समस्त 
शब्द प्रधान रहते हैं आर बहुब्रीहि समास में दोनों ही समस्त शब्द शअ्रप्रधान रहते 
हैं और एक तीसरः भी शब्द प्रधान रहता है, जिसके दोनों समस्त शब्द मिलकर 
विशेष होते हैं } 


. अव्ययीभाव समास 
ग्रव्ययीभमाव समासं में पहला शब्द श्रव्यय ( उपसर्ग या निपात ) रहता है 


क्र 


ओर दूसरा शब्द्‌ संज्ञा, दोनों मिलाकर अव्यय ही जाते हँ । अव्ययीभाव समास 
वाले शब्द के रूप नहीं चते । अव्ययीभाव समास वाले शब्द का नडसकालक्षे 


#समास के छः भेदों के नोम-- : ; 
zc Rade «mE mque नित्यमव्ययाभावः । 
तत्पुरुष kiang येनाहं स्यां बहुब्रीहिः ॥ 
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के एकवचन में जैसा रूप रहता है ( अव्ययीभावश्च ।२।४।१८ाो ) इस समास में प्राय! 
पूव पदाथ प्रधान रहता है, यथा-- SES | 
7 यथाकामम्‌ = कामम्‌ अनतिक्रम्य इति ( इच्छा हो उतना) । 
smi विअक्तिससीपसमृद्धिव्यद्धयथोभावात्ययासम्प्रतिशब्द्प्रादुओवप- 
श्चाद्यथाउ5नुपृव्ययोगपद्यसाहश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु RINRI 
` ` ` अ्रव्ययीभाव समास में अव्यय प्रायः इन अर्थों में आते हैं-- i 
( १) विभक्ति ( सप्तमी ) अर्थ में--अधिहरि ( हरी इति-हरि के विषय में ) | 
(२) समीप श्रथं में-उपयङ्गम्‌ ( गङ्गग्याः सभीपम्‌--गङ्गा के पास ) । 
इसी प्रकार उपयमुनम्‌ , उपकृष्णम्‌ आदि | 
(३) समृद्धि के sii में--सुमद्रम्‌ ( मद्राणां ; समृद्धिः--मद्रास की समृद्धि ) | 
(४) व्यृद्धि ( दरिद्रता, नाश) के प्रथ में--दुयवनम्‌ ( यवनानां व्युद्धिः 
à >-यवनों का नाश )। 
(५) ्रभाव अ्रथमें--निमक्षिकम्‌ ( मक्षिकाणामभाव :--मक्खियों से 
विमुक्ति )। 
इसी प्रकार निद्वन्द्वम्‌ + निर्विभम्‌ , निजनम्‌ , आदि | 
(६ ) अत्यय ( नाश ) श्रथ में--अतिहिमम्‌ ( हिमस्यात्ययः--जाड़े को 
समाप्ति पर )। 
( ७ ) असम्प्रति ( अनुचित ) र्थ में--श्रतिनिद्रम्‌ ( निद्रा सम्प्रति न युज्यते-- 
निद्रा के अनुपयुक्त सपय में )। 
( ८ ) शब्द-प्रादुर्भाव ( प्रकाश ) श्रथ में--इति हरि ( हरिशब्दस्य प्रकाशः 
हरि शब्द का उच्चारण ) | 
(६ ) पश्चात्‌ अर्थं sem, श्रनुहरि, अनुविष्णु ( विष्णोः पश्चात्‌ 
विष्णु के पीछे ) | 
( १० ) अयथा के भाव (योग्यता) श्रथ में--श्रनुरूपम्‌ (रूपस्य योग्यम्‌- उचित) 
( बीप्सा ) sri में प्रतिग्रामम्‌ ग्रामं रमं प्रति ( प्रत्येक आम में ) 
( अनतिक्रम ) शर्थ में--यथाशक्ति ( शक्तिमनतिक्रम्य--शक्त्यनुसार ) 
( ११) श्रानुपूब्यं (क्रम ) ग्रथ में--अनुज्येष्ठम्‌ ( ज्येष्ठस्यानुपूव्यण-०१8 
के अनुसार ) 
(22) यौगपद्य ( एक साथ होना ) sep में-ख्चक्रम्‌ ( चक्रेण यगपत्‌ 
चक्र के साथ ह! , 
( १३ ) साहश्य श्रथ में सहरि ( हरेः साहृश्यम्‌--हरि के सहश )। 
( १४ ) सम्पत्ति के ग्रथ में -सच्तत्रम्‌ ( चत्राणां सम्पत्तिः-च्ष्रिय ) 
[ योग्यतानुसार जो प्राप्त हो वह “सम्पत्ति? है ओर जो देवता के प्रसाद 
से प्राप्त हो वह समृद्धि या ऋद्धि है । ] x 
SM. 


` aate conma सिकृत्तिसा हएयानि यथार्थाः ( सिद्धान्तकोमुद्याम्‌ ) | 


3 
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( १५ ) साकल्य सहित र्थं में--सतृणम्‌ ( तृणमपि अपरित्यज्य--सब कुछ ) 
( १६ ) अन्त (तक) के अथ में--साग्नि (अरिनग्रन्यपयन्तम्‌--अ््मिकाणड पयन्त) 
[ काल के अतिरिक्त अर्थ में अरव्ययीमाव समास में सह के स्थान 
में स हो जाता है, कालवाचक शब्द के साथ समास में “सह” ही रहता 
है, यथा--सह पूर्वाहृम्‌। ] 
( १७) बहिः ( बाहर ) ad में--बहिवनम्‌ ( बनात्‌ बहिः--गाँव से बाहर ) 
( १८) यावदवधारणे ।।१।१८। 
यावत्‌ फे साथ अवधारण अर्थ में भी अव्ययीभाव समास होता है, यथा-- 
यावच्छुलोकम्‌, श्रर्थात्‌ “यावन्तः ऋोकास्तावन्तोऽच्युतप्रणामाः' । 
( १६ ) आङ, सयौदासिविध्योः ।२।१।१३। 
मर्यादा और अभिविधि के अथ में आङ के साथ विकल्प से त्रव्ययीभाव समास 
होता है और समास न करने पर पञ्चमी विभक्ति होती है, यथा--आमुक्तः इति 
( मुक्ति पर्यन्त ) । आमुक्तेः, आमुक्ति वा संसारः | इसी भाँति आबालेभ्यः, ्रावालम्‌ 
वा हरिभक्तिः ! आसमुद्रम्‌ | 
(२० ) लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये RIY । 
्रामिमुख्यद्योतक “अभिः तथा “प्रति? चिहूवाची पद के साथ अव्ययीभाव समास 
होता है, यथा--श्रन्मिममि इति अभ्यमि, अग्नि प्रति इति प्रत्यि । त्रभ्थभ्नि प्रत्यि 
शलभाः पतन्ति (अग्नि की ओर पतंगे गिरते हैं । ) 
( २१ ) अनुर्यत्सगया ।२।१।१५। | 
जिस वस्तु से किसी की समीपता दिखायी जाती है, उस लक्षणभूत वस्तु के 
साथ समीपता सूचक “अनु” अव्ययीपाव बनाता है, यथा--अनुवनमशनिगतः 
( वनस्य सपीपं गतः ) | 
( २२ ) पारे मध्ये षष्ठया वा ।२।१।१०। 
पार श्रौर मध्य user पद के साथ अव्ययीभाव समास तथा विकल्प से षर्छ!- 
तत्पुरुष भी होता है, यथा--गङ्कायाः पारम्‌, गङ्गापारम्‌ , अथवा गङ्गापारम्‌ | इसा 
तरह मध्येगङ्गम्‌ , अथवा गङ्गामध्यम्‌ ( गङ्गा के बीच ) । 
अञ्ययी भाव समास के विशेष ज्ञान के लिए निम्नलिखित नियमों एर ध्यान 
देना चाहिए-- 
( १ ) हस्तो नपुंसके प्रातिपादिकस्य ।१।२।४७ — 
दूसरे समस्त शब्द का अन्तिम अक्षर दीघ रहे तो n ger कर दिया जाता 
हे । यादै अन्त में 'ए, A तो उसके स्थान में 'इ' और “ओ, ओ? हो तो उसके 
स्थान में “उ? हो जाता है, यथा-- 
_ उप--गङ्गा ( गङ्गायाः समीपे ) = उपगङ्गम्‌ । 
उप +वशृ («un समीपे ) = उपवछु । 


^, 
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उप+गो (गोः समीपे )= उपशु । 
उप--नौ . (नावः समीपे) = उपनु | 
( २ ) अनश्च ।५।४।१०५। 
श्रन्‌ श्रन्तवाली संशात्रों में समासान्त ew ( तद्धित ) प्रत्यय ( पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ् 
में नित्य और नपुंसक में विकल्प से ) लगता है नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ।५।४।१०६ | 
ओर टच लगने पर “नस्तद्धिते” क अनुसार अन्‌ का लोप हो जायगा और टच 
का भ्र जुड़ जाता है, यथा--उपचमन्‌ और फिर “न लोपः प्रातिपदिकस्य? से 
न्‌ का लोप होकर उपचम बना | | 
उप + राजन्‌ ( राज्ञः समीपे ) = उपराजम्‌ | 
अधि + आत्मन्‌ = अ्रध्यात्मम्‌ | 
उप-+-सीमन्‌ ( सीम्नः समीपे ) = उपसीमम्‌ । 
( ३) मयः ।५।४।१११। 
जब ्रव्ययीभाव समास के अन्त HOURS प्रत्याहार का कोई अक्षर आता है तब 
विकल्प से समासान्त टच प्रत्यय जुड़ता है, यथा-- 
उप + सरित्‌ ( सरितः समीपे) + टच्‌ = उपसरितम्‌ । 
टच के न होने पर = उपसरितू | 
( ४) अव्ययीभावे शरत्प्रश्रतिभ्यः ।५।४।१०७। ( जरायाजरश्च | वा०। ) 
शरद्‌, विपाश , अनस्‌ , मनस , उपानह, ञ्रनडुह , दिव , हिमवत्‌ , दिश 
विश्‌ , चेतस्‌ , चतुर कियत्‌, जरस--इनमें अकार जोड़ दिया 
जाता है, यथा— 
उपशरदम्‌ , ZH. उपदिशम्‌ आदि | 
( ५ ) नदीपोणांमास्याग्रहायणीभ्यः ।५।४।१९०। 
नदी, पौणमासी, और श्राग्रहायणी शब्दों के ्रव्ययीभाव समास के अन्त में 
ने पर विकल्प से टच्‌ (श्र) प्रत्यय लगता है, अतः इनके दो-दो रूप होंगे, ८ था- 
उप + नदी = उपनदि, उपनदम्‌ | 
उप-- पौणमासी = उपपौणमासि, उपपोणंमासम्‌ | 
उप-- श्राग्रहायणी = उपाग्रहायणि, उपाग्रहायणम्‌ | 
(६) गिरेश्च सेनकस्य ।५।७।११२। 
अव्ययीभाव समास के अन्त में गिरि शब्द के आने पर विकल्प से ट्च (श्र 
लगता है, यथा--उप + गिरिः = उपगिरि, उपगिरम्‌। 


तत्पुरुष समास 


तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द विशेषण का काय करता है, द्वितीय शब्द 
वशेष्य होता है श्रोर वह प्रधान होता है । 
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“प्रायेण उत्तरपदाथंप्रधानस्तत्पुरुषः” | उदाहरण-- 


राशः JAT: = राजपुरूष:--यहाँ राज्ञः शब्द पुरुष शब्द का प्रायः विशेषण 
T: श ब्द्‌ का प्रायः विशेषण्‌ है। 
इसी प्रकार कृष्णः सपः = कृष्णसप:, s 


यहाँ “कुष्ण? शब्द “सप? शब्द 
विशेषण है | > कपी 
तत्पुरुष शब्द के दो ग्रथ हैं-तस्य पुरुषः = तत्पुरुषः श्रौर सः 

या में विभिन्न विय 0) ० व CS ORE 
श्रथात्‌ एक में f गया हे ओर दूसरे में समान विभक्तियाँ । इन्हीं अर्थों 
के अनुसार तत्पुरुष के मुख्य दो भेद हैं । ऊपर के उदाहरणों में राज्ञः पुरुषः = राज- 
पुरुषः 'व्यधिकरण? तत्पुरुष का उदाहरण है और कृष्णः सर्प; = कृष्णसर्पः समाना- 
धिकरण तत्पुरुष का उदाहरण | 


व्यधिकरण तत्पुरुष समास 


इसके ६ भेद हैं-- 

१--द्वितीया तत्पुरुष, ४--पञ्चमी तत्पुरुष, 
२--तृतीया तत्पुरुष, | ५--षष्टी तत्पुरुष, 
२--चतुर्थी तत्पुरुष, ६--सप्तमी तत्पुरुष | 


प्रथमा विभक्ति में व्यधिकरण समास नहीं होता, समानाधिकरण हो जाता है | 

द्वितीया तत्पुरुष--जब समास का प्रथम शब्द द्वितीया में होता हे तब उसे 
द्वितीया तत्पुरुष ससास कहते हैं । 
द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापनेः ।२।१।२४। ` 

द्वितीया तत्पुरुष समास श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्रास और आपन्न : 
शब्दों के संयोग में होता है, यथा-- 

( श्रित) कृष्णं श्रितः = कृष्णश्रितः ( कृष्ण के सहारे ) । 

( अतीत ) दुःखमतीतः = दुःखातीतः ( दुःखके पार गया हुआ ) | 

( पतित ) शोकं पतितः = शोकपतितः ( शोक में पड़ा हुआ ) | 

( गत ) प्रलयं गतः = प्रलयगतः ( नाश को प्राप्त | 

( अत्यस्त ) मेघम्‌ अत्यस्तः = मेघात्यस्तः ( मेघ के पार पहुँचा हुआ ) 

( प्राप्त ) सुखं प्राप्तः = सुखप्राप्तः ( सुख पाया हुता ) | 

( आपन्न ) भयम्‌ आपन्नः = भयापन्नः ( भय पाया हुआ । ) 
प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ।२।२।४। | 

आपन्न और प्रास शब्द द्वितीयान्त के साथ समास बनाने पर प्रथम भी प्रयुक्त 
होते हैं, यथा -प्राजीवनः, आपन्नकष्टः | E | 
गस्यादीनामुपसंख्यानम्‌ । वा०। नश 

गमी आदि शब्दों के साथ भी द्वितीया तत्पुरुष होता है, यथा-ग्रामं-गमी: 
इति ग्रामगमी, अन्नं IIg: इति अन्नजुभक्षुः ( अन्न का भूखा ) | 
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0 अत्यन्तसंयोगे | 

: ।२।१।२८। अत्यन्तसंयोगे च ।२।१।२६ " i 
नाली द्वितीयान्त शब्दों का क्तान्त कृदन्त su] के साथ द्वितीया तत्पुरुष 
समास होता दै, यथा-मासं प्रमितः ( परिच्छेतुमारन्धवान्‌ इति ) मासप्रमितः 


प्रतिपच्चन्द्रः । F 
3 अत्यन्त संयोग या सातत्य सूचक समयवाची द्वितीयान्त शब्दों में भी द्वितीय 


o मुहूत ९ सुख qu n 
तत्पुरुष समास होता है, यथा-- महूत उलन इति मुहूतसुखम्‌ , थायी, 
सुहूतव्यापी | 

तृतीया तत्पुरुष समास-- ; 
जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो तब वह तृतीया 


तत्पुरुष समास कहलाता है । 


S १ 
करणे कुता बहुलम्‌ ।२।१।३२। Puts : 
i तृतीया तत्पुरुष समास होता है (१) यदि तृतीयान्त कर्ता या करण कारक 


शब्द कृदन्त हो, यथा--- 

s libel यहाँ पर हरिणा तृतीयान्त है और कर्त है और दूसरा 
शब्द त्रातः क्त प्रत्ययान्त कृदन्त है । 

नखैर्भिन्नः = नखभिन्नः, खडगेन हृतः = We: । | 
(२) पूर्वसहशसमोनारथकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णः 1२१३१ Re 

यदि तृतीयान्त शब्द के साथ पूव, सदृश, सम शब्दा सस कोई आवे या ऊन 
( कम ) कलह ( झगडा ), निपुण ( चतुर ), मिश्र, ( मिला हुआ » श्लक्त्ण 
(चिकना) शब्दों में से कोई या इनका समानाथक कोई शब्द ATÀ, यथा-- 
. मासेन पूवः = मासपूवः, पित्रा समः = पितृसमः, AATTEET: = मातृसदृशः, धान्येन 
ऊनम्‌ = धान्योनम्‌, धान्येन विकलम्‌ = घान्यविकलम्‌, वाचा कलह; = वाक्कलहः, 
ऋचारेण निपुणः = आचारनिपुणः, आचारेण कुशलः = आचारकुशलः | शकरया 
मिश्रम्‌ = शर्करामिश्रम्‌, गुडेन युक्तम्‌ = गुडयुक्तम्‌ , JEA श्लक्ष्णम्‌ = BEN 
qum ( कूटने से चिकना )। : | : 
अवरस्योपसंख्यानम्‌ 1 वा० | | | 

अवर की मी गणना ऊपर के शब्दों के साथ करनी चाहिए, यथा--मासेन 
- अ्रवरः 5 मासावरः ( एक मास छोटा ) | | 

अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ।२।१।३४। | | 

संस्कार करने वाले द्रव्य का वाचक तृतीयान्त शब्द का अन्नवाचक शब्द के 

साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है, यथा-दन्ना ग्रोदनः इति दभोदनः | 
i चतुर्थी तत्पुरुष समास -- 
॒ जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द चतुर्थी में रहता है तब उसे चतुर्थी तत्पुदत 
_ समास कहते हैं, यथा-यूपाय दारु = यूपदारु, कुम्भाय मृत्तिका = कुम्भमृत्तिका .। 


g , 
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चतुर्थी तदथो्थब लिहितसुखर च्चितैः ।२। १1३६) 

चतुथ्यन्त शब्दों का अथ, बलि, हित, सुख तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी 
तत्पुरुष समास होता है, यथा--द्विजाय अयम्‌ इति = द्विजाथ:, ब्राह्मणायहितम्‌ = 
ERI, भूतेम्यो बलिः = भूतबलिः, गोहितम्‌ , गोरक्षितम्‌ , गोसुखम्‌ आदि | 


पञ्चमी तत्पुरुष-- 
जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पञ्चमी विभक्ति में हो तब वह पञ्चमो 
तत्पुरुष समास कहलाता है । 
पञ्चमी भयेन ।२।१।३७। भयभीतभोतिभीभिरिति वाच्यम । वा० | 
मुख्यतः पञ्चमी तत्पुरुष समास भय, भीत, भीति और भी के साथ होता 
है, यथा--चोराद्‌ भयम्‌ = चोरभयम्‌ | सिंहाद्‌ भीतः = सिंहभीतः । cmm 
भीतिः ener । अयशसः भीः = अयशोभीः | 


स्तोकान्तिकदूराथकृच्छ्ाणिक्त न ।२।१।३६। 

स्तोक, अन्तिक, दूर तथा इनके वाचक शाब्द पञ्चम्यन्त शब्द फे साथ 
समस्त होते हैं, किन्तु पञ्चमी का लोप नहीं होता, यथा--स्तोकात्‌ मुक्तः = स्तोका- 
न्मुक्तः, ्रन्तिकात्‌ SERT: = अन्तिकादागतः , दूरादागतः, ङृच्छ्ञादागतः | 


षष्ठी तत्पुरुष समास-- 
षष्ठी ।२।२।८। 

षष्ठी तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द षष्ठी में होता है। यह समास प्रायः सभी 
षष्ठ्यन्त शब्दों के साथ होता है, यथा-राशः पुरुषः = राजपुरुषः | 

इसके कुछ अपवाद d, जिनमें मुख्य ये ह 
तृजकाभ्यां कतरि ।२।२।१५। 

(क ) यदि षष्ठी तृच्‌ प्रत्ययान्त कत्ता, भत्ता (धारण करने वाला ) स्रष्टा 
आदि अथवा अअक प्रत्यान्त पाचक, याचक, सेवक आदि कतृवाचक शब्दों के 
साथ आती है तो षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता, यथा 

अन्नस्य पाचकः, घनस्य हर्ता, जगतः खष्टा, घटस्यकर्ता | 
याजकादिभिश्च RIRIN 

परन्तु याजक आदि शब्दों के साथ षष्ठी समास होता है, यथा--ब्राह्मण- 
याजकः । . “आदि” शब्द में पूजक, परिचारक, परिषेवक, स्नातक, अध्याण्क 
उत्पादक, होतू, पोत, भरत ( पति ), रथगणक, 'पत्तिगणक श्रा जाते हैं। इनके 
साथ षष्ठी समास होता हे । | 
न निधोरणे ।२।२।१०। à 

निर्धारण के अर्थ में प्रयुक्त षष्ठी का समास नहीं होता । ( निर्धारण का श्रथ 
है किसी वस्तु से दूसरी वस्तु को विशिष्टता दिखाना ) युथा-- | | 
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wur द्विजः श्रेष्ठः, गवां कृष्णा बहुनीरा इत्यादि में समास नहीं होता | 
€ 
गुणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम्‌ | वा० | 
तरप प्रत्ययान्त गुणवाची शब्द के साथ घष्ठी आने पर समास हो जाता है 
श्रौर तर का लोप भी होतां है, यथा-- | 


सर्वेषां महत्तरः = सवंसहान्‌ । सर्वेषां श्वेततरः = सवश्वेतः । 
पूरणगुशसुहितार्थंसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन ।२।२।१९। 
पूरणाथक प्रत्ययों सें बने हुए. शब्दों के साथ, शुणवाचक शब्दों के साथ, 
सुहित ( तृप्ति ) श्रर्थवाले शब्दों के साथ, शठ एव शानच्‌ Ter के साथ, कृदन्त 
grep के साथ, तव्यप्रत्ययान्त शब्दों के साथ, तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ 
ष्ठी तत्पुरुष नहीं होता, यथा- सतां षष्ठः, काकस्य SICUT, फलानां gii: 
` द्विजस्य कुर्वन्‌ कुर्वाणः वा, किंकरः, ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राहमणस्य FAAR, 
तज्ञकस्य सपस्थ | = 
पूजायाम ।२।२।१२। 55, 
9 र क्तं प्रत्ययान्त शब्दों के साथ भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता, 
यथा--राज्ञां पूजितः बुद्धः मतो वा । राजपूजितः आदि शब्द अशुद्ध & । 
सप्तमी तत्पुरुष | 
. जिसका प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में रहता है, वह सप्तमी तत्युरुष समास 
` कहलाता है । यह समास विशेष दशा क्रो में होता है l नी क 
( १ ) सप्तमी शोण्डेः ।२।१।४०। सिद्ध शुष्कपकबन्धैशच ।२।१।४१। 
जब सप्तम्यन्त शब्द शौण्ड ( चतुर ), धूत, कितवं ( शठ ) प्रवीण, संवीत 
(afa ), अन्तर, अधि, . पट, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्क 
आर बन्ध इन शब्दों में से किसी के साथ आता है तब सप्तमी तत्पुरुष समास 
होता है, यथा- अन्चेपु ME: = अक्ष-शौरडः, प्रेम्णि धूत: = प्रेमधूतः, दयूते कितवः 
 =द्यातकितबः, सभायां पण्डितः = सभा-पणिडतः, आतपे शुष्कः = आतपशुष्कः, ` 
चक्रे बन्धः = चक्रबन्धः । स्थ्यालां qu: स्थालीपकः। ` 
ध्वाड्षेण क्षेपे ।२।१।४२। ध्वाङलेण त्यथ्रहणम्‌ । वा! o | 
Sa aeq ( कौवा ) शब्द अथवा उसके समानाथक शब्दों के साथ निन्दा 
का रथं शरावे तब सप्तमी तत्पुरुभ समास होता है, यथा — श्राद्ध काकः = श्राद्धकाकः, 
तीथे ध्वाङचः = तीर्थध्वाङ्चः (तीथ का कोवा श्रर्थात्‌ लालची ) | 


समानाधिकरण तत्पुरुष समास 


ऐसी वस्तुएं, जिनका अधिकरण एक हो, यदि देवदत्त और गोविन्द एक ही 
्रासन पर बैठे हों तो वह आसन बन दोनों का समानाधिकरण हुआ, ANT 
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अलग आसन हो तो व्यधिकरण होगा, यथा-“कृष्णः सपः? में कालापन सांप के 
साथ है, अतः यह समानाधिकरण है | 
तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारयः ।१।२।४२। 

ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण हो, दोनों 
शब्दां का समानाधिकरण हो वह समानाधिकरण अथवा कर्मधारय तत्पुरुष 
कहलाता है । कमधारय की क्रिया दोनों शब्दों को धारण करती है । उदाहरण 
“कृष्णसपः अपसपति” में सप जब क्रिया करता है aa KUA उसके साथ रहता 
है, किन्तु 'रांजपुरुषः में राजा पुरुष के साथ क्रिया नहीं करता | 


समानाधिकरण या कमधारेय समास में दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति में रहते 


हें, किन्तु व्यधिकरण में प्रथम शब्द प्रथमा को छोड़ कर किसी और विभक्ति में 
रहता है । 

समानाधिकरण या कमधारय समास में प्रथम शब्द या तो दूसरे का विशेषण 
होना चाहिए ओर द्वितीय शब्द संज्ञा होनी चाहिए अथवा दोनों संज्ञाएँ हों 
अथवा दोनों विशेषण हों जिसमें समय पड़ने पर संयुक्त शब्द किसी तीसरे शब्द का 
विशेषण्‌ रहे | 
विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ।२।१।५७। 

यदि प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य तो उस कभघारय समास 

'विशेषणपूवपदकम धारय’ कहते हैं, यथा-नीलम्‌ उत्पलम्‌ = नीलोसलम्‌ , 
रक्तोत्पलम्‌ , कृष्णसपः | 
कि «ww ।२।१।६४। 

जब “खराब या बुरे” अथ में “कु? शब्द का प्रयोग हो और उस पद का समास 
किसो संज्ञा से हो तव बह पूरा कर्मधारय समास होता है, यथा--कुत्सितः पुरुष = 
कुपुरुषः, कुत्सितः पुत्रः = कुपुत्रः, कुत्सितः देशः = कुदेशः | 

कभी-कभी कु” का रूपान्तर “कद्‌? और कभी “का” हो जाता है, यथा— 
कुत्सितम्‌ ्रन्नम्‌ = कदन्नम्‌ , कुत्सितः पुरुषः = कापुरुषः | 

उपमानपूवपद कमंधारय 

उपमानानि सामान्यवचनेः ।२।५।५५। 

उपमान श्रौर उपमेय का समास "उपमानपूर्वपद कर्मधारय? समास कहलाता 
है, यथा-घन इव श्यामः = घनश्यामः, चन्द्रः इव आह्वादकः = चन्द्राह्ना दकः । 

इन उदाहरणों में प्रथम में “घन? उपमान और “श्याम? उपमेय ( सामान्य 
गुण ) है, दूसरे में “चन्द्र! उपमान और 'ग्राह्वाद? उपमेय ( सामान्य गुण ) है । 

उपमानोत्तरपद्‌ कमंधारय 

उपसितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ।२।१।५६। 

यदि उपमित ( जिसकी उपमा दी जाय ) और उपमान ( जिससे उपमा दी 
जाय ) दोनों साथ-साथ आवें तो उस समास को उपमानोत्तरपद कर्मधारय कहते 
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हैं। यहाँ उपमान प्रथम शब्द न होकर द्वितीय शब्द होता है, यथा-सुखं 
कमलमिव = मुखकमलम्‌ । पुरुषः व्याघ्रः इव = पुरुषव्याघ्रः | इनका विग्रह इस 
प्रकार भी होगा-मुखमेव कमलम्‌ = मुखकमलम्‌ । पुरुषः एव व्याप्त; = पुरुष- 
व्याघ्रः | पहले को उपमित समास कहते हैं और दूसरे को रूपक समास | 
विशेषणोभयपद कर्मधारय 
दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को PATI? समास 
कहते हैं, यथा--कृष्णश्र श्वेतश्च = कृष्ण्वेतः ( कुक्कुरः ) | E 

E इसी तरह दो क्तप्रत्ययान्त शब्द जो दोनों वस्तुतः विशेषण होते हँ, इसी भाँति 
समास बनाते हैं, यथा--स्नातश्र ग्रलुलिसश्र = स्नातानुलिसः | 

दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है, यथा--चरञ्च 
रचर = चराचरम्‌ ( जगत्‌ ), कृतञ्च अकृतश्र = कृताकृतम्‌ ( कम 


द्विगु समास | 
संख्यापूर्वो far: ।१॥१।३२॥ | 
यदि कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो ओर दूसर शब्द m 
तो उसे द्विगु समास कहते हैं । द्विगु समास में (१ )या तो उसके अनन्तर कोई 
तद्धित प्रत्यय लगता है या ( २) वह किसी और शब्द के साथ समास में आता 
यथा-- | 
ह (१) षष्‌ + मातृ = uuum + अर ( तद्धित प्रत्यय ) = षाणमादुरः ( षण्णां 
मातृणाम्‌ श्रपत्यं पुमान्‌ ) | TT Ed 
(२) पश्चगावः धनं यस्य सः 5 पञ्चगंवधनः । यहाँ “पञ्चगव मे दशु समाउ 
न होता यदि वह धन शब्द के साथ फिर समास में न आया होता । 
द्विजुरकवचनम ।२।४।१। स नपुंसकम्‌ ।२।४।१७। > 
किसी समाहार ( समूह ) का द्योतक भी द्विगु समास होता AR वह सदा 
नपुंसकलिङ्ग एकवचन में रहता. है, यधा-- र 
चतुर्णा युगानां समाहारः = चतुयुगम्‌ | 
त्रयाणां भुबनमनां संमाहारः = त्रिभुवनम्‌ । _ | 
पञ्चानां गवां संमाह्यरः = पञ्चगवम्‌ 
पञ्चानां पात्राणां समाहारः = पञ्चपात्रम्‌ इत्यादि । ` 
अकारान्तोत्तरपदो ठ्विगुःखियासिष्ठः। पात्राद्यन्तस्य न । वा० । - 
. वट, लोक, मूल इत्यादि अकारान्ते शब्दों के साथ समाहार द्विगु में 
समस्त पद इकारान्त ख्रीलिङ्ग होता दै, किन्तु पात्र, (भुवन, युग में अन्त होने वाले 
द्विगु समास नहीं होते, यथा-- | 
त्रयाणा लोकानां समाहारः = त्रिलोकी । 
पञ्चानां मूलाना समाहारः = पञ्चमूली । 
पञ्चानां वटानां समाहार :.> पञ्चवटी | 
(पञ्चपात्रम्‌ , त्रिभुवनम्‌ , चतुयुगम्‌ db) 
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STAFA] वा । ao | 
E जब समाहार fag का उत्तरपद आकारान्त हो तब समस्त पद विकल्प से 
स्त्रीलिङ्ग होता है, यथा--पशद्मानां खट्वानां समाहारः = पञ्चखटवी, पञ्चखटवम्‌ । 


i अन्य तत्पुरुष समास. 
^ TJAT समास तो हैं ही, किन्तु इनमें अपनी विशेषता भी है | 


E : नञ्‌ तत्पुरुष समास 
_ पद तत्युख्ष में प्रथम शब्द 'न? रहे और दूसरा संज्ञा या विशेषण तो वह 

"तशय समास कहलाता हे | यह “न! व्यंजन के पूर्व अ” में और स्वर के पर 

AX में बदल जाता हैं, यथा-- 2 
न ब्राह्मणः न अब्राह्मणः ( जो ब्राह्मण न हो) | 
न सत्यम्‌ = असत्यम्‌ | 
न अश्व; >अनश्वः (जो घोड़ा न हो )। 
न कृतम्‌ = अ्रकृतम्‌ | 
न ्रागतम्‌ः= अनागतम्‌ | 


प्रादि तत्पुरुष समास 

यदि तत्पुरुष में प्रथम शब्द प्र आदि उपसगों में से कोई हो, तो वह प्रादि 
तत्पुरुष समास कहलाता है, यथा-- 

प्रगतः ( अत्यन्त विद्वान्‌ ) आचायः = प्राचायः | 

प्रगतः ( बड़े ) पितामहः = प्रपितामहः ( परदादा ) 

र तिक्रान्तः मयां दम्‌ = अतिमर्यादः ( जिसने सीमा पार कर दी हो) 

प्रतिगतः ( सामने श्राया हुआ ) ARH. ( इन्द्रियम्‌ ) = प्रत्वक्षः | 

उद्गतः ( ऊपर उठा हुआ ) वेलाम्‌ ( किनारा ) = उद्वेलः | 

श्र तिक्रान्तः रथम्‌=्रतिरथः ( बहुत बलशाली योद्धा ) | 

श्रवक्रष्टः कोकिलया=्रवकोकिलः ( कोकिला से उच्चारित-मुग्ध ) 

निगतः शहात्‌=निणहः ( घर से निकाला हुआ ) | | 

परिम्लानोड्ध्ययनाय-पय ध्ययनः ( पढ्ने से थका-हुआ ) | 

गतितत्पुरुष समास | | 

कुछ कृत्पत्ययान्त शब्दों के साथ कुछ विशेष शब्दों ( ऊरी आदि ) का जो 
समास होता है उसे गतितत्पुरुष समास कहते हें । | 
अर्यादिच्विडाचश्च । १।४।६१। 

ऊरी आदि निपात क्रिया के योग में गति कहलाते हैं, ग्रत एब यह समास 
गति समास कहा जाता है । च्वि तथा डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ भी गति कहे जाते हैँ, 
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यथा- करी दृल्वा=ऊरीकृत्य | नीलीकृत्य ( नीला करके ), SECT ( सफेद होकर ), 
EA, पटपथाकृत्य | we 
मुषणे5लम्‌ ।१।४।६४। भूषणाथवाची अलम्‌ की भी गति संज्ञा होती है, यथा-- 
| ( भूषितं -ञ्रलं जाकर ) | 
लं ( भूषितं ) कृत्वा=श्रलंकृत्य ( स | is न 
CORN सदसती ।१।४।६२। ATAT एवं अनादर AA म सत्‌ तथा 
असम्‌ गति संक हैं, यथा--सत्कृत्य ( आदर करक ) १४ न Aet E 
अन्तरपरिग्रदै Ria परिग्रह से भिन्न ( मध्य ) अथ : pe 
संज्ञक है, यथा-अन्तर्हत्य ( मध्ये हत्वा ) । परिग्रहे किम्‌-अन्तहत्वा गतः ( हतं 
2 
Rua गतः )। dlc» a 
साक्षात्मभृतीनि च ।१।४।७४। साक्षात्‌ रादि भी क्‌ धातु के साथ विकल्प से 
गति कहलाते हैं, यथा--साचाव्कव्य अथवा साक्षात्‌ कत्वा | WEE 
पुरोऽव्ययम्‌ ।१।४।६७। पुरू नित्य गति संज्ञक है, अतः 'पुरस्कृत्य समस्त 
शब्द बनेगा | : Ts "E 
red च ।१।४।६८। अस्तम्‌ मान्त ATA € zi गति संज्ञक है, AT: समस्त 
न्दू “अस्तंगत्य? होता है । SI E 
: Risa ।१।४।७१। तिरः’ शब्द अन्तर्धान के अथ में नित्य गति संज्ञक होता 
है, शतः समस्त शब्द तिरोभूय' होता हे! y E. 
अभापा कृजि ।१।४।७६। तिरः कृ के साथ विकल्प से गति संज्ञक हैं, अतः 
तिरस्व्त्य, तिरः men तिरः कृत्वा रूप बनते, B ; 
शनत्याधान उरसिमनसी ।१।४।७५। अत्याधान ( उपश्लेषण ) मिन्न उरस्‌ 
और सनस की गति संज्ञा होती है, अतः उरसिकृत्य, उरसिकृत्वा | मनसिकृत्य, 
मनसिकृत्वा रूप बनते हैं । 
es उपपद्‌ तत्पुरुष समास 


तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ।३।१।६२। यदि तत्पुरुष का कोई शब्द pe संज्ञा. 1 
` व्यय हा जिसके श्रमाव d द्वितीय शब्द का वह रूप नहीं रह सकता si उसका 
तो वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है | द्वितीय शब्द का रूप कृदन्त का होना 
चाहिए; न कि क्रिया का । प्रथम शब्द को उपपद्‌ कहते हैं, जिससे इस समास का | 
ऐसा : गाम पड़ा, यथा--कुम्म॑ करोति इति = कुम्भकारः d ` 

dax और कार दो शब्द इसमें हैं, कम्म उपपद है। कारः क्रिया का रूस T 
कदन्त का है। यदि पूव में उपपद ( कुम्भ) न हो तो कारः नहीं रह पत 
कुम्भ था किसी अन्य उपपद के साथ ही रह सकता हे, यथा--स्वण कारः गल 
कार; | इसी तरह धनं ददाति इति धन दः । यहाँ उपपद ( धन ) के रहने EE 
कारणः “द्‌ः शब्द है, “दः? का प्रयोग अकेले नहीं हो सकता । इसी प्रकार” 
ददावि इति कम्बलदः | साम गायति इति सामगः, गां ददाति इति गोदः | 
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स्वा च ।२।२।२२। तृतीयान्त उपपद त्वा के साथ विकल्प से समास होते हे, 

य था--एकधामूय, उच्चेः कृत्य । समास न होने पर उच्चैः कृत्वा होता है | 
मध्यमपदलोपी तत्पुरुष समास 

शाकप्रियः पार्थिवः = शाकपार्थिवः, देवपूजकः ब्राह्मणः = देवब्राह्मणः | इन 
शब्दों में प्रियः तथा पूजक? शब्दों का लोप हो गया है, इसी से इस समास को 
मध्वमपद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं । 

मयूरव्यंसकादि तत्पुरुष समास 

ऐसे तत्पुरुष समासों को जिनमें प्रत्यक्ष नियमों का उल्लंघन किया गया है, 
मयूर व्यंकासकादि तत्पुरुष समास कहा गया है, यथा--व्यंसकः मयूरः = मयूर 
व्यसकः ( चतुर मोर )। यहाँ व्यंसक शब्द पहले आना चाहिए था और 
मयूर वाद में | 

श्रन्यो राज = राजान्तरम्‌ | ग्रन्यो ग्रामः ग्रामान्तरम्‌ | उदक्‌ च श्रवाक चेति 
उच्चावचम्‌ | निश्चितं च प्रचितं चेति = निश्चप्रचम्‌ । 

राजान्तरम्‌ , चिदेव नित्य समास हैं, क्योंकि इनका अपने पदों से विग्रह नई 
होता । इसी प्रकार जिनका विग्रह होता ही नहीं वे भी नित्य समास हैं, यथा— 
जीमूतस्येव । 

अलुक तत्पुरुष समास 

समास में प्रायः प्रथम शब्द की विभक्ति का लोप हो जाता है, यथा-राजः 
पुरुपः = राजपुरुषः, किन्तु कुछ ऐसे समास हैँ जिनमें विभक्ति के प्रत्यय का लोप 
नहीं होता, वे AYA समास कहलाते हैं । अलुक्‌ समास में केवल ऐसे ही उदाहरण 
हें जो साहित्य में ग्रन्थकारों के ग्रन्थों में मिलते E, इसमें नवीन शब्दों का निर्माण 
नहीं क्रिया जा सकता। कुछ उदाहरण ये हुँ 

जनुषान्धः ( जन्मान्ध ), मनसा गुप्ता ( किसी स्त्री का नाम ), आत्मने पदम्‌, 
परस्मैपदम्‌ , दूरादागतः, देवनां प्रियः ( मूख ), पश्यतो हरः ( चोर ), अन्तेवासी 
( शिष्य ), युधिष्ठिरः, खेचरः ( सिद्ध, देव, पक्ती-आकाश में चलने वाला), 
सरसिजम्‌ ( कमल ) इत्यादि । | 

हि 


बहुत्राहि समास 


2 
अनेकमन्यपदार्थ ।२।२।२४। 
जब दोनों या दो से अधिक सभी समस्त शब्द किसी श्रन्य शब्द के विशेषण 
होकर रहते हैं तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं | बहुब्रीहि का ग्रथ है--बहु- 
वोहिः ( धान्यम्‌ ) यस्य अस्ति सः बहुत्रीहि ( जिसके पास बहुत धान्य हों ) । यहा 
प्रथम शब्द ( बहु ) दूसरे शब्द (ब्रीहि) का विर्शेषण है और दोनों ही शब्द 
किसी तीसरे शब्द के विशेषण हो गये | अतएव इसका नाम us पड़ा | 
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तत्पुरुष और बहुब्रीहि में भेद--तत्पुरुष में प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण 
होता है, यथा--पीतम्‌ अम्बरम्‌ = पीताम्बरम्‌ ( पीला वस्त्र )--कमधारय समास | 
बहुब्रीहि में दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण होते हैं, यथा-- 
पीताम्बर;--पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्य सः ( जिसका पीला वस्त्र हो अथांत्‌ श्रीकृष्ण ) | 

अन्यपदार्थप्रधानो बहुब्रीहिः ( बहुब्रीहि समास में समास के दोनों शब्दों में से 
किसी में प्रधानत्व नहीं रहता, दोनों मिलकर किसी तीसरे का प्रधानत्व सूचित 
करते हैं, यथा--पीताम्बर.में बहुब्रीहि समास के दो भेद्‌-- 

( क ) समानाधिकरण बहुत्रीहि, 

( ख ) व्यधिकरण बहुत्रीहि, 

(क ) समानाधिकरण बहुत्रीहि वह है जिसके दोनों या सभी शब्दों का समान 
अधिकरण हो, अर्थात्‌ वे प्रथमान्त हों, यथा--पीताम्बरः | 

( ख ) व्यधिकरण बहुत्रीहि वह है जिसके दोनों शब्द प्रथमान्त न हों, एक 
प्रथमान्त हो, और दूसरा पष्ठी या सप्तमी में हो, यथा-- | 

चक्रपाणिः--चक्रे पाणौ यस्य सः ( विष्णुः ) 

चन्द्रशेखरः--चन्द्र शेखरे यस्य सः ( शिवः ) 

बहुब्रीहि समास के विग्रह करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके विग्रह में 
“यत्‌? का प्रयोग हो । “यत्‌? से ही ज्ञात होता है कि समस्त शब्दों का किसी अन्य 
शब्द से सम्बन्ध है । 


व्यधिकरण बहुन्रीहि के दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति में नहीं रहते, एक ही 
प्रथमा में रहता है ओर दूसरा घष्ठी या सप्तमी d | 
यथा = चक्रपाणिः--चक्रंपाणौ यस्य सः | 
चन्द्रशेखरः---चन्द्रःशेखरे यस्य सः | 
चन्द्रकान्तिः--चन्द्रस्य कान्तिः इव कान्तिः यस्य सः । 
समानाधिकरण बहुत्रीहि के ६ भेद हैं-- 
द्वितीया समानाधिकरण बहुब्रीहि पञ्चमी समानाधिकरण बहुब्रीहि 
तृतीया समानाधिकरण बहुत्रीहि षष्ठी समानाधिकरण बह्टुब्रीहि 
चतुर्थी समानाधिकरण बहुब्रीहि सप्तमी समानाधिकरण बहुब्रीहि 
द्वितीया समानाधिकरण बहुत्रीहि-अ्रारूढः वानरः यं सः = ्रारूढवानरः (बषः) | 
प्राप्तम्‌ उदक यं सः = प्राप्तोदकः ( ग्रामः ) | 
तृतीया सम० बहु०--दत्तं चित्तं येन सः = दत्तचित्तः ( शिष्यः ) । जितानि इन्द्रि 
याणि येन सः = जितेन्द्रियः ( पुरुषः ) । उढः रथः येन सः = ऊढः 
( ्रनड्वान्‌ ) ऐसा बैल जिसने रथ खींचा हो | 
चतुर्थी समा० बहु०--दत्तम्‌ धनम्‌ यस्मै सः = दत्तधनः ( त्राणः ), 
उपहृतः पशुः यस्मै सः = उपहृतपशुः ( रुद्र; ) ! 
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पञ्चमी समा० बहु०--निगंतं बलं यस्मात्‌ सः निर्गेतवलः ( पुरुषः ) | 
STIA ओदनेम्‌ यस्याः सा = उद्‌धृतोदना ( स्थाली ) || 
निर्ग तं धनं यस्सात्‌ सः निधनः ( पुरुषः ) 

षष्ठी समा० बहु०-लम्बो कर्णो यस्य सः = लम्बक्रणः ( गर्धवः ) | 


सप्तमी समा० बहु०--वीरा पुरुषाः यस्मिन्‌ सः = वीरपुरुषः ( यामः ) | uw 
नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपलोपः। वा०। - धातुजस्य. 


वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः | वा० | नद 
नञ्‌ अथवा कोई उपसग संज्ञाके साथ रहे तो इस प्रकार बहुब्रीहि समास 
होता है--अविद्यमानः पुत्रः यस्य ure अपुत्रः, अविद्यमानपुत्रो वा | 
विजीवितः, विगतजीवितो वा | 
उत्कन्धरः, उद्गतकन्धरो वा | 
प्रपतितपणः प्रपणं; | 
तेन सहेति तुल्ययोगे ।२।२।२५। 
रह्‌ तथा तृतीयान्ते संज्ञा के साथ बहुब्रीहि समास होता है, यथा--राधिकया 
सह इति = सराधिकः ( कृष्णः ), ससीतः ( रामः ) | 
बहुत्रीहि समास के लिए निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना चाहिए-- 
(क ) आपोऽन्यतरस्याम्‌ ।७।४।१५। 
यदि अन्तिम शब्द ्राकारान्त हो और कप्‌ बाद में हो तो इच्छानुसार श्राकार 
को अकार कर सकते हैं, यथा --पुष्पमालाकः, पुष्पमालकः, ( कप्‌ के अभाव d) 
पुष्पमालः । 
( ख ) शेषाद्विभाषा ।५।४।१५.४। 
यदि बहुब्रीहि समास के अन्तिम शब्द में अन्य नियमों के अनुसार कोई विकार 
न हुआ हो तो उसमें इच्छानुसार कप्‌ ( क ) जोड़ दिया जान्छ है, यथा-- 
महत्‌ यशः यस्य सः=महायशस्कः, महायशाः वा । | 
उदात्तं मनः यस्य सः=उदात्तमनस्कः, उदात्तमनाः वा | 
अपवाद--व्याप्रपात्‌ ( व्याप्रस्य इव पादो यस्य सः ) यहाँ व्याप्रपास्कः नहीं 
हुआ, कारण्‌--समास के अन्तिम शब्द “पाद? को दूसरे नियम से “पाद्‌” हो गया 
आर इस तरह अन्तिम शब्द में विकार हो गया । 
( ग ) उरस्‌ , सर्पिष इत्यादि शब्दों के अरन्त में आने पर अवश्य ही कप्‌ प्रत्यय 
लगता है, यथा-- 
प्रियं सर्पिः यस्य सः प्रियसर्पिष्कः ( जिसे घी प्रिय हो ) | 
व्यूढं उरो यस्य सः व्यूढोरस्कः ( चौड़ी छाती वाला )। : 
( घ ) इनः खियाम्‌ ।५।४।१५२। 
यदि समास के श्रन्त में qued शब्द श्रावे ओर समस्त शब्द सत्री लिङ्ग बनाना 
हो तो अवश्य ही कप प्रत्यय लगता है, यथा-- 
बहवः दण्डिनः यस्या साः बहुदण्डिका ( नगरी ) । 
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परन्तु यदि पुल्लिङ्ग बनाना हो तो कप्‌ इच्छा पर निर्भर रहता है, यथा-- 
बहुदरिडको ग्रामः, बहुदण्डी ग्रामो वा | 
(ङ) खियाः पुंवद्भापितपुंस्कादतूङ्‌ समानाधिकरणे ख्जियामपूरणीग्रियादिषु | 
६।३)३४। ; 
समानाधिकरण बडुत्रीहि में यदि प्रथम शब्द eere शब्द ( सुन्दर-सुन्द्री, 
रूपबद्‌-रूपवती ) हो किन्तु उकारान्त न हो और दूसरा शब्द eft लिङ्ग हो तो शब्द 
का आदि रूप (पुँल्लिङ्ग) रखा जाता है, यथा-रूपवती भार्या यस्य सः 
SWORD: | 
इस उदाहरण में प्रथम शब्द रूपवती था और दूसरा भाया, प्रथम शब्द 
रूपवद्‌ ( पुँ०) था और ऊकारान्त नहीं था इकारान्त था, अतः प्रथम शब्द ६० 
में हो गया | 
चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः (न कि चित्रागुः ) । 
किन्तु गंगा भार्या यस्य सः गंगाभार्यः ( गंगभायः नहीं ) 
क्योंकि गंगा शब्द किसी पुँल्लिग का स्त्री लिंग रूप नहीं है । 
वामोरूः भार्या यस्य सः वामोरूभारयः, क्योंकि यहाँ पर प्रथम शब्द ऊकारान्त 
है, आकारान्त या ईकारान्त नहीं । 


यदि प्रथम शब्द किसी का नाम हो, पूरणी संख्या हो, उसमें अङ्ग का नाम 

ता हो और वह इईक्रारान्त हो, जाति का नाम हो आदि या यदि द्वितीय शब्द 
प्रियादि गण में पठित या क्रम संख्या हो तो पूवपद पुँल्लिग में नहीं होता, यथा-- 

दत्ताभायः ( जिसकी दत्ता नाम को स्त्री है। ) 

पञ्चमीभायः ( जिसकी पाँचवाँ स्त्री है ) 

मुकेशीभायः ( सुकेशी भार्या यस्य सः ) 

शूद्राभार्य; ( SERT भार्या यस्य सः ) 

कल्याणीप्रियः ( कल्याणी प्रिया यस्य -सः ) 

कल्याणीपञ्चमाः ( कल्याणीपञ्चमी यासां ताः ) 


( च ) यदि बह्टुत्रीहि समास का अन्तिम शब्द ऋकारान्त ( किसी भी लिङ्ग 
का ) हो, अथवा स्री लिङ्ग का ईकारान्त या ऊकारान्त हो तो कप प्रत्यय निश्चय 
रूप से लगता है, यथा-- | 
` इश्वरः कर्ता यस्य सः ईश्वर कतृकः ( संसारः ) | 

सुशीला माता यस्य स; सुशीलमातृकः ( वाल; ) । 

AÀ धातृ यस्य सः अन्नवातृकः ( नरः ) | 

सुन्दरी वधूः यस्य सः सुन्दरवभूकः ( पुरुपः ) | 

रूपवती स्त्री यस्य सः quim: ( नरः ) | 
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इन्द्र समास 
TW इन्द्र: ।२।२।२९। 
यदि दो या दो से अधिक संज्ञाएँ “च? शब्द से जोड़ दी जायँ तो वह दन्द्- 
समास कहलाता है। “उमयपदाथप्रधानोदन्द्र:” द्वन्द्व समास में दोनों ही 


संज्ञाएं प्रधान रहती हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है । दन्द्रसमास 
३ प्रकार का है-- 
१--इतरेतर द्वन्द्व, 
२--समाहार द्वन्द्व, और 
3— एकशेष द्वन्द्व । 
१--इतरेतर इन्द्र 
> इतरेतर द्वन्द्वसमास में दोनों संज्ञाएँ अपना व्यक्तित्व अथवा प्रधानत्व रखती 
हैं, यथा-रामश्र लक्ष्मणश्च = रामलक्ष्मणो । रामश्च AGATA भरतश्च = राम- 
लक्ष्मणभरताः | रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुम्नश्च = रामलक्ष्मणभरतशजुघ्नाः 
जब दो शब्द्‌ हों तो द्विवचन में और दो से अधिक शब्द हों तो बहवचन में 
समरत शब्द होगा | 
आनङ्‌ ऋतो इन्द्रो ।६।३। 
ऋकारान्त ( विद्या सम्बन्ध या योनि सम्बन्ध के वाचक ) पद या पदों के साथ 
दन्द्रसमास में अन्तिम पद के पूव स्थित ऋकारान्त पद के ऋ के स्थान में आ 
हो जाता है, यथा-- 
माता च पिता च = मातापितरो । 
होता च पोता चेति = होतापोतारौ । 
होता च पोता च उद्गाता च = होतूपोतोद्गातारः । 
परवल्लिङ्ग' इन्द्तत्पुरुषयोः ।२।४।२६। 
za समास में अन्तिम पद के अनुसार ही समस्त समास का लिङ्ग होता है, 
यथा-कुक्कुटश्च मयूरीच = कुक्कुटमयूयों । 
मयूरीच कुक्कुटश्च = मयूरीकुक्कुटौ । 


२-- समाहार इन्द्र | 
यदि द्वन्द्व समास में “च? से जुड़ी ऐसी संज्ञाएँ आवे जो प्रधानतया एक 
समाहार ( समूह) का बोध करावें तो उसे समाहार इन्द्र कहते हैं । यह समास 
सदा नपुंसक के एक वचन में रखा जाता है,-यथा-- 
ARRA निद्रा च भयचऱग्राहारनिद्राभयम्‌ | 
पाणीच पादौ च = पाणिपादम्‌ । 
ARA नकुलश्च = ञ्रहिनकुलम्‌ | 


^- 
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प्राणियों में खाना, पीना, सोना, भय ये जीवों के खास लक्षण हैं । इसी प्रकार 
हाथ और पेर के अतिरिक्त प्रधानतया अंगमात्र का ज्ञात होता है । सांप ओर नेवले 
का भी जन्म वैर बोध होता है | \ 


न्द्वश्च प्राणितूयसेनांगानाम्‌ ।२॥४।३। प्रायः इन्द्र समास होता है यदि 
(क) मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंग के वाचक हों, यथा-- 
पाणी च पादौ च ८ पाणिपादम्‌ ( हाथ पैर ) । 
(ख) गानेबजाने वाले अंगों के वाचक हों यथाः | 
मार्दङ्किकाश्च पाणविकाश्च = मार्दङ्षिकपाणविकम्‌ ( मृदंग ओर पणव 
बजाने वाले). 
(ग) सेना के अंग के वाचक हों, यथा-- 
श्रश्वारोह्ाश्व पदातयश्च = AATETTA ( JF सवार ओर पैदल )। 
जातिरप्राणिनाम्‌ ।२।४।६। यदि समस्तशब्द अचेतन पदार्थ के वाचक हों यथा-- 
गोधूमश्च चणकश्च = गोधूमचणकम्‌ , धानाशष्कुलिः । 


बिशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽम्रामाः ।२।४।७। 
यदि समस्त शब्द नदियों के भिन्नलिङ्ग वाले नाम “हों, यथा-गंगा च 
शोणश्च = गंगाशोणम्‌ ( किन्तु गङ्गायमुने होगा क्योंकि भिन्नलिङ्ग के नहीं हे । ) 
देशों के भिन्नलिङ्ग वाले नाम हों, यथा--कुरवश्च कुरुक्षेत्रं च = कुरुकुरुचेत्रम्‌ । 
यदि दोनों ग्राम के नाम न हों तो समाहार द्वन्द्व नहीं होगा, यथा-- 
जाम्बवं ( नगर ) शालूकिनी ( ग्राम ) = जाम्बवतीशालूकिन्यौ । 
दोनों नगर के नाम हों तो समाहार द्वन्द्व ही होता हैं, यथा-- 
मथुरा च पाटलिपुत्रं च = मथुरापाटलि पुत्रम्‌ । 


ल्द्रजन्तवः २१४८) येषां च विरोधः शाश्वतिकः ।२।४।६। 
(क ) क्षुद्र जीवों के नाम में समास होता है, यथा-- 

यूका च लिक्षा च = यूकालिक्षम्‌ ( जएँ और लीखें ) । 
(ख) जन्मवैरी जीवों के नाम के साथ समास होता है, यथा-- 

सपश्च नकुलश्च = सर्पनकुलम्‌ । 

मूपकश्न मार्जारश्च = मूषकमार्जारम्‌ । ` 
विभाषा वृक्तृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्चवडवपूर्वपराधरोत्तराणाम्‌।२।४।१२। 
( वृक्षादो विशेषाणामेव ग्रहणम्‌ । ) - | 

वृक्ष, मग, तृण, धान्य, व्यञ्जन, पशु, शकुनि ( इच से wq विशेष ) वाचर्क 

शब्दों के समास तथा श्रश्चवडवे, पूर्वापरे, तथा अधरोत्तरे समास भी विकल्प सै 
समाहार z- होते हैं, यथा-- | 
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कक्षन्यग्रोधम्‌ , SAAN: | शुकवकम्‌ , शुकबकाः | 

रुरुपषतम्‌ , रुरुप्रषताः | गोमहिधम्‌ , गोमहिषाः | 

कुशकाशम्‌ , कुशकाशाः । श्रश्ववडवम्‌ , ग्रश्ववडवौ | 

व्रीहियवम्‌ , ARIAT: | पूर्वापरम्‌ , पूर्वापरे | 

दघिघृतम्‌ , दघिघृते । अधरोत्तरम्‌ , अधरोत्तरे। 
३--एकशंष इन्दव 


जब दो या दो से अधिक शब्दों में से द्वन्द्व समास में केवल एक शेष रह 
जाय तब वह एकशेष इन्द्र कहलाता है, यथा-- 
माता च पिता च = पिंतरौ | 
श्वश्रूश्च श्वशुरश्च = श्वशुरो | 
सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ।१।२।६४। विरूपाणामपि समानार्थानाम्‌ ।वा०। 
. एक शेष में केवल समान रूपवाले शब्द ( जैसे देवश्च देवश्च देवो ) अथवा 
- समान अथ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते है। समस्त शब्दों का वचन 
समास के ग्रङ्गमूत शब्दों के संख्यानुसार होगा । जब समास में पुंलिङ्ग ओर स्त्री- 
लिङ्ग दोनों शब्द मिले हों तब समास नपुंसकलिङ्ग सें होगा, यथा-- 
AIA अजा च =अ्रजो, चरको | 
( सरूप ) ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च = ब्राह्मणो, शूद्री च शूद्रश्च = शूद्रौ 
घटश्च PANA = घरौ या कलशो | 
वक्रद्ण्डश्च कुटिलदण्डश्च = वक्रदण्डौ या कुटिल दण्डो | 
इन्द्र समास में ध्यान देने योग्य नियम-- 
(क) इन्द्रे घि RRB 
द्वन्द्व में इकारान्त शब्द को पहले रखना चाहिए, यथा-हरिश्च हरश्च = 
हरिहरो । 
अनेकप्राप्तावेकत्र नियमोऽनियमः शोषे |वा०। 
जब अनेक इकारान्त शब्द हों तब एक को प्रथस रखना चाहिए शेष को चाहे 
जहाँ रखा जाय, यथा--हरिश्र हरश्च गुरुश्च = हरिहरशुरुवः, हरिगुरुहराः | 
( ख ) अजाद्यदन्तम्‌ ।२।२।३३। 
स्वर से आरम्म होने वाले और “भ्र” में अन्त होने वाले शब्द पहले आने 
“ चाहिए, यथा— 
ईश्वरश्च प्रकृतिश्च = इश्वरप्रकृती | 
इन्द्रश्च ARTA = इन्द्राग्नी । 
( ग ) अल्पाच्तरम्‌ ।२।२।३४। 
जिस शब्द में कम अक्षर हों वह-पहले आना चाहिए, यथा--शिवश्च केशवश्च 
= शिवकेशवौ ( केशवशिवो नहीं, क्योंकि शिव में कम अक्षर है । ) 


Ia 
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( घ ) वर्णानामानुपूव्यंण । भ्रातुज्यायसः |वा० _ अ 
quif के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठक्रमाळसार आन , यथा--ब्राह्मणश्च 


नत्रियश्च = त्रा्णक्षत्रियो (क्षत्रिय ब्राह्मणौ नहीं )। रामश्च लक्ष्मणश्च = राम- 
लच्मणौ | युधिष्ठिरमीमौ । ( लक्ष्मणरामो, भीमयुविष्ठिरौ नहीं ) । 


समासान्त 


नीचे लिखे स्थानों पर समास होने के बाद अन्त में कोई प्रत्यय ( ल र ) 
A XT ~ न्त्‌ ES "लिए 
अवश्य लगता है। बहुव्रीहिं या द्वन्द्व के समासान प्रत्ययों के लिए नियम पहले दि 
जा चुके हें । 


राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ ।५।४।६९। m 
us तत्पुरुष के अन्त में राजन्‌, अहन्‌ या सखि शब्द "HW हैं तब इ 


समासान्त टच ( श्र ) जुड़ कर राज, अह, सख él जाता है, S 
महान्‌ चासौ राजा = महाराजः, देवराज; आदि । 
उत्तमम्‌ + अहः = उत्तमाहः ( उत्तम दिन ) 
कुष्णस्य सखा = कृष्णसखः | 
ग्रपवाद--नअ तत्पुरुष में नहीं होता, यथा-न सखा = ZI, श्रराजा | 
कहीं कहीं "Te शब्द का ag हो जाता है, यथा- सायाह्वः ( सायंकाल ) 
साहः ( सारा दिन ) | 
आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ।६।२।४६। Reni c 
महत्‌ शब्द को समानाधिकरण कमंघारय या बहुब्रीहि में ही “महा होता है, 
व्यधिकरण में नहीं, यथा--महादेवः, महाराजः, महाशयः, महायशाः | ( महतां 
सेवा महत्सेवा में समानाधिकरण नहीं ) | 
ऋकपूरब्धूः पथामानक्षे ।५।४।७४। | 
ऋक , पुर्‌ , रप्‌ , धुर्‌ तथा पथिन्‌ शब्द यदि समास के अन्तिम शब्द हॉ तो 
zii में "D जुड़ जाता है, यथा-- 
PA: अधम्‌ = ग्रर्धचः । हरे पूः = हरिपुरम्‌ । 
- सु पन्थाः यस्य सः सुपथ; ( देशः ) | 
विमलाः AN: यस्य तत्‌ विमलापं ( सरः ) । 
राज्य धूः = राज्य धुरा । किन्तु rq: में नहीं हुआ, क्योंकि प्रच ( गाड़ी ) 
को धुरा का भाव है। 
हयन्तरुपसगेभ्यो<प-इंत्‌ ।६।३।९७। 
उपयुक्त स्थानों पर अन्तिम ग्रप॒ को ईप्‌ हो जाता है--छीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ , 
प्रतीपम्‌ , समीपम्‌ । - ' 
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अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः ५।४।७५। 

इन स्थानों पर अच्‌ होकर लोमन्‌ को लोम होता है, यथा--्रनुलोमम्‌ , 
ग्रतिलोमम्‌ , अवलोमम्‌ । प्रतिसामम्‌ , अनुसामम्‌ , अवसामम्‌ | 
अहः सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याञ्च रात्रेः ।५।४।८७। 

अहः, सव, एक देश ( भाग), सूचक शब्द सख्यात तथा पुण्य के साथ रात्रि 
का समास होने पर समासान्त 'ग्रच प्रत्यय लगता है ओर समस्त पद रात्रि को 
रात्र हो जाता है, संख्या एवं ग्रव्यय के साथ भी इसी प्रकार होता है, यथा-- 

ग्रहश्च URAR अहोरात्रः | सर्वा रात्रिः = सबरात्रः | 

पूव रात्रेः पूवरात्रः । संख्यातरात्रः, पुण्यरात्रः | 

नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम्‌ | द्विरात्रम्‌ | 

अतिक्रान्तो र्रात्रिमतिरात्रः | 

संख्यापूव रात्रं क्षोबम्‌ ।वा०। 

संख्यापूर्व रात्रन्त समास वाले शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, यथा-- द्विरात्रम्‌ 
नवरात्रम्‌ त्रिरात्रम्‌ आदि । 
zilsg एतेभ्यः 1५॥४।८८५। 

उपयुक्त 'सव? आदि के साथ समास होने पर अहन का “ग्रह? हो जाता है । 
तदन्तर अ्ह्लोऽदन्तात्‌। ।८।४।७। के अनुसार ञ्रकारान्त पूवपद के रकार के बाद 
ag के “न? को “ण' होता है, वथा--सबांहू:, पूताः, मध्याह्नः, सायाह्नः, IR, 
ग्रपराह्नः, रख्याताह्ूः | x Se नन m 

किन्तु संख्यावाचक शब्द के साथ समाहार अ्रथ म॑ समास हान पर अहन्‌ का 
“हू? नहीं होता, यथा-- zt. 

सप्तानाम्‌ अह्लां समाहारः सप्ताहः | इसो तरह एकाहः, दूव्यह, ज्यहः आदि | 
अनो5श्मायः सरसां जातिसंज्ञयोः ।५।४।६४। 1 

समासयुक्त पदका जाति या संज्ञा ग्रथ होने पर श्रनस्‌, अश्मन्‌ श्रयस्‌ ओर 
सरस्‌ उत्तर पदवाले समस्त पदों में टच प्रत्यय जुड़ जाता है, यथा-- | 

( जाति aA में )उपानसम्‌ , ्रंमृताश्मः, कालायसम्‌ , मणङ्कसरसम्‌ | 

( संज्ञा ग्रथ में )महानसम्‌ ( रसोई ), पिएडाश्मः, लोहितायसम्‌ , जलसरसम्‌ | 
रात्राह्नाहाः पुँसि ।२।४।२९। पुण्यसुद्नाम्यामहः क्वीबतेष्टा बाण ४ 

ag और अहः समासान्त पुंल्लिङ्ग होते हैं, किन्तु पुण्य और सुदिन पूवपदवाले 
तथा rg: AANA समास नहीं । ' 

नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ।५।४।१२२। co 

` नञ, दुः और सु के साथ प्रजा एवं मेधा का बुग्रीहि समास होने पर सच्‌ 
प्रत्य॑य लगता हें, यथा--ग्रप्रजा;, दुष्प्रजाः, सुप्रजाः | श्रमेधाः, दुमधा, सुमेधाः । | 
इनके रूप इस प्रकार चलते हैं--अप्रजाः, ATIA, अप्रजसः आदि, क्योंकि ये सब 
“गस्‌ ° में अन्त होते हैं । | 


~ 
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धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ।५।४।१२४। 
घर्म के पूव य 
frs? जुड़ता है, यथा-कल्याणधमां ( धमन्‌ )। 


प्रसंभ्यां जानुनोज्ञ ¦ ।५।४।१२६। E 
प्र और सम्‌ के साथ बहुब्रीहि समास होने पर जानु” का “जु? हो जाता है, 


यथा--प्रज्ञुः ( प्रगते जानुनी यस्य सः ), संज्ञुः | 


ऊर्ध्वाद्विभाषा ।५।४।१३०। 
cd के साथ विकल्प से “न? होता है, यथा--ऊध्वंशः, ऊष्व जानुः | 


धनुषश्च ।५।४।१३२। वा संज्ञायाम्‌ ४१३३ | 
घनुष में अन्त होनेवाले बहुत्रीहि समास में अनडः आदेश होता है, यथा--- 


e : 
पुष्पधन्वा ( पुष्पं धनुर्यस्य सः ), इसी तरह शाङ्गधन्वा। _ 
परन्तु समस्त पद के नामवाची होने पर विकल्प से अनडः होगा, यथा-- 


शतधन्वा, Sess: | 


| j z गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः ।५।४।१३५। 


उत्‌ , पूति, सु, तथा सुरभिपूर्वपद वाले तथा “गन्धः शब्दान्त बहुब्रीहि समास 
में इकार जुड़ जाता है, यथा--उद्गन्धिः ( उद्गतः गन्धः यस्य सः ), इसी तरह-- 
सुगन्धिः, पूतिगन्धिः, सुरभिगन्धिः। . 
पादस्य लो पोऽहस्त्या दिभ्यः ।५।४।१३८। 
ब्रहत्रीहि समास में हस्ति आदि शब्दों को छोड़कर यदि कोई उपमान शब्द 
x 2 में “पाद? शब्द z Ce का लोप 31 
पूव में हो और बाद में पाद' शब्द हो तो पाद के अन्तिम वण श्र' का लोप हं 
जाता है, यथा--व्याप्रपात्‌ ( व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य सः ) | हस्ति आदि पूव पद 
होने पर हस्तिपादः; कुसूलपादः आदि । | 
कुम्भपदीषु च ।५।४।१३६। पादः पत्‌ ।६।४।६२०। 


कुम्भपदी आदि ख्रीलिङ्ग शब्दों में भी पाद के आकार का लोप हो जाता है _ 


zik पाद को पत्‌ होकर डीप जुड़ता है, यथा- कुम्मपदी, एकपदी | स्त्रीलिङ्ग न 
_होने पर कुम्भपादः बनेगा । 


जायाया निङ्‌ ।५।४।१३४। | | 
जायान्त बहुब्रीहि में निङ ग्रादेश हो जाता है, यथा--युवजानिः ( युवती 


जाया यस्य सः ) p इसी भाँति भूजानिः, महीजानिः ( राजा ) | 


_ अचतुरविचतुरसुचतुरस्रो० ।५।४।७७। ह 
ये रूप निपातन से बनते हैँ- नक्तन्दिवम्‌ , रात्रिदिवम्‌ , अहर्दिवम्‌ , निःश्रेय- 
सम्‌ , JAFTA, ऋग्यजुधम | | 
न पूजनात्‌ ।५।४।६६। FAm ।५।४।७०। नञस्तत्पुरुषात्‌ ।५।४।७१। 
पूजा, निन्दा ग्रथ में एवं नञ्‌ समास में कोई समासान्त नहीं होगा, यथा 
सुराजा, श्रराजा, किंराजा, AJAT | | 
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` यदि केवल एक पद हो तो दहव्री'ड समास में धम के बाद 
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समास-प्रकरण २१५ 
२. 
अव्ययीभावे शरत्‌ प्रभ्नतिभ्यः ।५।४।१०७। 
अ्रव्ययीभाव में (१) शरद्‌ आदि से टच (अ) होता हे--उपशरदम्‌ 
( शरदः समीपम्‌ ), प्रतिविपाशम्‌ , ( २ ) ( प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः ) प्रति, पर, सम्‌ 
आर अनु के बाद अक्षि को अक्ष होता है-:प्रत्यक्ष म्‌ , परोक्षम्‌, समन्चम्‌ | (35) 
(अनश्च) अन्नन्त को टच्‌ (श्र) और अन्‌ का लोप होता है--उपरजमू , अध्यात्मम्‌ | 
. संस्कृत में अनुवाद करोः-- 
१--देवप्रयाग के पास भागीरथी और अलकनन्दा को संगम है | २--माता 
पिता एत्र को सदुपदेश देते हैं । ३--अशोक का राज्य समुद्र तक फैला हुआ या | . 
-४-०धार्मिक पुरुष मरते-मरते भी धम की रक्षा करते हैं | ५-- संसार में सच्चे माग . 
पर चलने वाला मनुष्य साधु कहलाता है । ६--महात्मा पुरुष सुख से युक्त जीवन 
को नहीं चाहते | ७--व्याध के तीर से विधा हुआ मोर मर गया । ८--जो तुम्हारे 
घर अतिथि आया है उसको खाना खिलाओ । ६--वूने भूतों के लिए बलियाँ क्‍यों 
नहीं रखीं १ १०--तम्हारे जेसा मनुष्य तीनों लोकों में नहीं है । ११--ईश्बर को 
भक्ति मनुष्य के जीवन को सफलः बना देती है। २-क्ण-क्षण जीवन का काल 
घटता जाता है | १३--महाराज विक्रमादित्य का राज्य हिमालय तक विस्तृतं था | 
१४--संसार के माता-पिता पावती और परमेश्वर हैं। १५--मैंने पिता जी के 
कमल समान चरणों को नमस्कार क्रिया.) १६--उस युवती का पति बहुत बूढ़ा 
है, लट्ठी के सहारे चलता है | - १७-उस नगरी में बहुत से दरडी रहते हें और 
वहाँ एक विशाल शिव मन्दिर है । १८--उसको स्त्री सव गुणसम्पन्न और रूपंबाली 
भी हैं। १६--उस राज कुमार के विवाह में सैकड़ों घुड़सवार पैदल और मृदंग 
तथा पणव बजाने वाले भी थे। २०--श्रमि की तरफ पतंगे गिरते हैं । 
हिन्दी में अनुवाद करो तथा रेखांकित में समास बताओ और विग्रह करो-- 
१--श्रापत्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌ | | 
२--श्रम्यथनामंगभयेन साधुर्माथ्यस्थ्यमीष्टेऽप्यवलम्बतेऽ्थे | 
२--मन्ये दुजचचित्तवृत्तिहरणे धातापि भग्नोद्यमः |. 
४-- युणांजनोच्छायविरुद्धबुद्धयः प्रकृत्यमित्रा हिं सतामसाधवः । | 
४--अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुक द्विघन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ | 
६-्रलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां न जातु मौलौ मणयो वसन्ति |-.  - ... 
७--निसग विरोधिनी चेयं पयः पाबकयोरिव धमंक्रोधयोरेकत्र वृत्तिः | 
c— पीत्वामोहसयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ । 
६--शरदश्रचलाश्वलेन्द्रियेरसुस्क्ञा हि बहुच्छलाः श्रियः | 
१०-_-पञ्चत्वाऽनुसमिष्यन्ति यत्र यत्र गंमिष्यसि । 
. उपंकायोपकर्तारो मित्रोदासीनशत्रवः | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri - 
$ R. गोरे... 


क्रिया-प्रकरण 


क्रिया वह शब्द है जो किसी वस्तु po में कुछ बतलावे, श्रथांत्‌ होना, 
खान पना. जागना ATR | 
नो गच्छुति’ में पठति? और arent क्रियाएँ & | क्रिया- 
पद तिङन्त और कृदन्त हैं --ति, तस्‌ , aid आदि विभक्तियों के जोड़ने से. जो 
epus बनते हैं, उन्हें तिङन्त कहते हैं और क्त, क्तवतु आदि इत्‌ प्रत्ययो के 
जोडने से जो क्रियापद बनते हैं, उन्हें कृदन्त कहते हैं, जेसे--पुस्तकमपठम्‌ 
( न +लङ्‌+ श्रम्‌= तिङन्त ) और गतोऽहं नगरम्‌ ( गम्‌ + क्त = कृदन्त ) । 


तिङन्त की इस विभक्तियाँ हैं 
लट , लोट्‌, लड्‌, लिङ , लिट, लुट; T ge, qe शरोर लेट । इनमै 
से प्रत्येक में ल' है, अतः इन्हे लकार भो कहते है | लेट का प्रयोग केवल वेद में 
पाया जाता है, Ud: उसके विषय में यहाँ कुछ भी लिखना अनावश्यक हे | 
` उपर्युक्त विभक्तियाँ परस्मैपद ओर ग्रात्मनेपद के भेद से दो प्रकार की हैं- 
कुछ «gd. परस्मैपदी होती है और कुछ ग्रात्मनेपदी तथा कुछु उभयपदी होती $— 
परस्मैपद मू ( भव्‌ )--भवति, भवतः, भवन्ति अदि I 
ख्रात्मनेपद्‌- खत्‌- वतेते, वर्तते, वतन्ते आदि | 
उभयपदी- क- ( १० ) करोति, कुरुतः, कुवन्ति आदि I 
(ग्रा०) कुरुते, कुवाते, कुवते आदि । 
प्रत्येक लकार के तीन पुरुष होते हे--( १ ) प्रथम पुरुष, (२) मध्यम पुरुष, 
आर ( ३ ) उत्तम पुरुप । प्रत्येक पुरुष के तीन वचनहोते हँ- एक वचन, द्विवचन 
तथा बहुवचन । इस प्रकार प्रत्येक लकार के नौ रूप हो जाते हैं । 


सकर्मक, अकर्मक ओर द्विकर्मक क्रियाएं 


“लजा-सत्ता-स्थिति-जागरणं वृद्धि-क्तय-भय-जीवित-मरणम्‌। 
नत्तन-निद्रा-रोदन-वासाः स्पर्धा-कम्पन-मो दन-हासाः | 
शुयन-क्रीडा-रुचि-दीप्त्यर्था: धावत एते कमणि नोक्ताः ॥” 
ये धातुएँ अकर्मक हैं । इनके अतिरिक्त सिद्धि, शुद्धि, नाश, तुष्टि आदि तथा 
स्निह धातु “स्मेह करने के अर्थ में? सदा अकर्मक हे । विपूवंक श्वस्‌ UIS l 
प्राय: श्रकर्मक होती है, a त्वयि स्निह्यामि ( मैं तुम से प्रेम करता हूँ ) | 
रामः कस्मिन्नपि न विश्वसिति ( राम किसी पर भी विश्वास नहीं करता )! 
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दुह्‌ , याच्‌ आदि १६ ऐसी धातुएं हैं, जिनके दो कम होते हैं, यथा-स 
भाणवक व्याकरणं शास्ति ( वह माणवक को व्याकरण पढ़ाता है )। यहाँ पर 
शास्ति क्रिया के दो कम हँ--( १ ) व्याकरण और ( २ ) माणवक | व्याकरण इस 
का मुख्य कम हे ओर माणवक गौण कम | प्रायः निर्जीव वस्तु मुख्य कर्म और 
सजीव गौण कम होती है | द्विकमंक घातुओं का सविस्तर वर्णन कर्भकारक प्रकरण 
में दिया जा चुका है | 


गण 
भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिदिवादिः स्वादिरेव च | 
तुदादिश्च रुधादिश्च तनक्रथादिचुरादयः |i 


१--भ्वादि | ६--तुदादि | 
२--श्रदादि | ७- रुघादि | 
३--जुहोत्यादि | ८--तनादि । 
४--दिवादि | ४--ऋथादि | 
५--स्वादि । १०---चुरादि | 


काल--संस्कृत भाषा में काल क्ष्प्रथवा बृत्तियाँ दस हैं, यथा-- 

( १ ) वतमान काल- शट , यथा--सः पठति, STE पठामि | 

( २ ) भूतकाल- ( श्रासन भूत काल ) लुङ , सः पुस्तकम्‌ अपाठीत्‌ । 

( ३ ) भूतकाल ( परोच्तमृत ) लिट, छिन्नमूलस्तरुः पपात । 

( ४ ) भूतकाल { अनद्यतन भूत ) लङ , स एवमत्रवीत्‌ | 

(५ ) भविष्य ( सामान्य ) लुट , अद्य पिता प्रयागं गमिष्यति 

( & ) भविष्य ( श्रनग्रतन ) लुट , शवः पण्डितनेहरुः लक्ष्मणपुरीमागन्ता | 

( ७ ) लोट्‌ ( आज्ञाथक ) मह्यम्‌ जलमानय | 

( ८ ) जिङ ( विधिलिङ ) बज येत्‌ तादशं मित्रं विषकुम्भं पयोझुखम । 

(६ ) लिङ ( ्राशीर्लिङ ) पुत्रस्ते सुचिरं जीव्यात्‌ । 

( १० ) लुङ ( क्रियातिपत्ति ) देवश्चद्‌ वर्षिष्यति धान्यं बप्स्यामः । 

इस कारिका में लट शादि दस लकरों फे श्रतिरिक्त लेट भी है। लेट का 
प्रयोग केवल वेदिक भाषा में होता है ञ्रत' लौकिक end में लेट का वणन 
श्रनावश्यक हे । 


अनिट ओर सेट धातुएँ 


संस्कृत में धातुएँ दो प्रकार की हैं--( १) सेटर और दूसरी श्रनिट | सेट 
धातुएँ वे हैं, जिनके बीच में इट (इ ) लगता है, यथा--( गम्‌) गम्‌ + इट 


#लट वतमाने लेट वे? भूते ge लङ लिटस्तथा 
विध्याशिषोस्त लिङ लोटो लुट जुट लुङ च भविष्यतः !! 


| 
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(इ ) + स्यति = गमिष्यति, (भू ) भविष्यति, (त) तरिष्यति, ( जाण ) जाग- 
रिष्यति, ( चिन्त्‌ ) चिन्तयिष्यति इत्यादि । 

श्रनिट धातुएँ वे है, जिनके बीच में इट्‌ (इ ) नहीं लगता, यथा--( दा) 
दास्यति, ( छिद्‌ ) छेत्स्यति, ( जि ) जेष्यति इत्यादि । 


अनिट ( इट के बिना ) धातुएं 
एकाच अजन्त धातुओं 4— 


ऊदन्त ( भू, लू आदि ), ऋदन्त (कू, तु आदि ) 3, २, कथ, शीङ्‌ , स्नु, 

नु, चु, शिव, डीङ, श्रि, qe और gr को छोड़कर शेष धातुएँ अनिट्‌ हैं 
हलन्त धातुओं में- 
शक्लृ-पच-म॒च-रिच्‌-वच्‌-त्िच्‌-सिच्‌ प्रच्छि-त्यज-निजिर्‌-भज्‌ । 
भज्ञ-भुज-भ्रस्ज-मस्जि-य ज-युज-रुज-रज्न-विजिर-स्प ज्ञि-सज्ञ-्ख्ज । 

ग्रद-छुद-खिद-ठिद-तुद्‌-नुदू-पद्म-मिद्‌-विद्‌ ( विद्यति ), विनद्‌, 

शद-सद-स्विद-स्कन्द-दद्‌-क्रुध-खुप-खुघ 

बन्ध-युध-रुध-राध-व्यध-शुघ्‌-साध्‌ सिध 

मन्‌-हन्‌-्राप-क्षिप-छ्ुप्‌ -तप्‌-तिप्‌-तृप्‌-दप्‌ 

लिप-लुप-वप-शप-स्वप-सुप-वभ-रम्‌-लम्‌जगम्‌-नम स्मयम्‌; 

क्र श-दंश-दिश-दृश-भृश-रिश-रश्‌-लिश-विश्‌-स्प्ृश 

कृप-त्विप-तुप-द्विए-दुए-पुप्य-पिश-विप-शिप्‌ -शिष-शुपतश्लष्य 

घस्लू-वसति-दह-दिह-दुह-मिह-नह-रुह-लिह आर वह । 

ये १०२ ( हलन्त ) घाउए्‌ श्रनिट्‌ ह । 

( उपयुक्त धातुञ्रों की गणना में कान्त, चान्त, जान्त आदि क्रम रखा 
गया € । ) 


वर्तमान काल-- लट लकार 


“(प्रारच्घोऽअपरिसमाप्ररच कालः वतमानः कालः? 
निरन्तर होती हईँ--बतमान काल की क्रिया लट लकार द्वारा बतायी जाता 
४: “वह खेलता है--खेल रहा दै, पढ़ता है-पढ़ रहा है” आदि का अनुवाद 
` “द्रीडति, पठति” आदि से किया जाता है | कुछ अध्यापक एवं छात्र “कह ET 
है और खेल रहा हे” का श्रनुवाद “प्रभाप्रमाणोऽस्ति तथा क्रीडन्नस्ति” से करते 
| ऐसा अनुवाद व्याकरण के नियमों क विरुद्ध है | 
(क) जिस वस्तु का जों स्वभाव हो, जो कि सदा सत्य ह, उस श्रथ को ad- 
लाने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, यथा--चिरं पवतास्तिष्टन्ति,, नद्यश्च 
प्रवहन्ति | सल्वादिनः प्रतिज्ञां वितथां न दि ळर्वान्त । 
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(ख ) वत्त मानसामीप्ये वत्त मानवद्धा ।२।३।१३१। 
वत्तमान काल के समीप में स्थित भविष्यत्‌ और भूत काल का बोध कराने के 


लिए अ्रथांत्‌ जो क्रिया जल्दी ही समासत होगी या अभी समाप्त हो गयी है, उसके 
लिए लट्‌ का प्रयोग होता है-- 

(१) कदा गोपाल गमिष्यसि १ एष गच्छासि । ( गोपालः ) कब जाओगे १ 
अभो जाता हूँ |) | 

(3) कदा गोपाल आगर््तोषसि १! अयमागच्छासि । ( गोपाल कब c 
हो ? अभी आ रहा हूँ। ) | 

(ग ) किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भूत काल के ग्रथ में लट का प्रयोग 
होता हे यथा--कटम्‌ अकार्षीः किम्‌ ? ननु करोमि भोः। क्या तुमने चटाई 
बनाई ! हाँ, बनाई है ).। ॥ 

(9) पुनः पुनः का बोध कराने के लिए भी लर्‌ लकार का प्रयोग होता है, 
यथा--खगः HeTé तत्र गत्वा शस्यं खाद॒ति ( हरिन नित्य वहाँ जाकर अनाज की 
पाध खाया PF था ) | | 

सोऽपि प्रमुधमंण सर्वेभ्यस्तान्‌ विभज्य प्रयच्छति ( वह भी अपने स्वामिधर्स को 
निभाता हुआ उसे सब जानवरों में बाँट देता था ) | 
लट स्मे ।३।२।११८। अपरोक्षे च ।३।२।११8। 

( ङ ) लट्‌ लकार के साथ “स्म' ( अव्यय ) जोड़ देने पर भूतकाल का अथं 
निकलता है, यथा--कसिमश्रिद्देशे धम्म॑बुद्धिः पापबुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः स्म | 

विशेष--स्म का लट्‌ लकार के पीछे लगाना ही आवश्यक नहीं है, यह 
वाक्य में कहीं पर भी आ सकता है, यथा-- 

( १ ) दुनोति निगन्धतया स्म चेतः । 

(२) त्वं स्स qm सहाराज, यत्‌ स्माह न बिभीषणः । 
यावत्पुरा निपातयोलट ।३1३।४। 

(च ) पुरा (पहले ) शब्द के साथ ge को छोड़कर भूतकाल के अर्थ में 
विकल्प से लट लकार का प्रयोग होता है, परन्तु स्म युक्त पुरा शब्द के साथ नहीं 
होता है, यथा--वसन्तीह (अवात्सुः वा) पुराच्छात्राः ( पहले यहाँ विद्यार्थी 
रहा करते थे ) | 
à ( 3 छ ) यावत्‌; तावत्‌ के योग में ( तक, ज्योंहो, जहाँ तक आदि ) भविष्यत्‌ 
के अथ में लट लकार का प्रयोग होता है, यथा-- | 

( १) यावदहं आगच्छामि तावदपेक्षस्व (जब तक में वापस ग्राऊे, 
तुम प्रतीक्षा करो ) | 

iN चित्रफलकं 
O (२) आय माधव्य, अवलम्बस्व चित्रफलकं यावदागच्छामि ( आय माधव्य, - 
नेरे आने तक इस चित्र झलक को पकड़ो ) | 
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(३) यावत्‌ स त्वां पश्यति तावद्‌ दूरमपसर ( यहाँ से भाग जाओ, ताकि 

वह तुम्हें देख न ले) । 
— (s) निश्चिन्तता के श्रथं में यावत? और पुरा’ इन दो अब्ययों के योग में 

भविष्यत्‌ काल में लट का प्रयोग होता है, यथा-- 

( १) पुरा ससद्वीपां जयति वसुधाम्‌ अग्रतिरथः ( वह अनुपम वीर ससद्दीपा 
पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेगा )। 

(२) यावत्‌ यते त्वदथम्‌ ( में यथा शक्ति ठुम्हारे काय को पूरा करने का 
प्रयत्न करूगा ) | 

(३ ) यावदस्य दुरात्मनः कुम्मीनसीपुत्रस्य समुन्मूलनाय xr प्रेषयामि ( में 
इस कुम्भीनसी के पुत्र के विनाश फे लिए शत्रुघ्न को ART ) । 


लिप्स्यमान सिद्धौ च ।३।३।७। 

अन्नादि देकर स्वग की प्राप्ति की इच्छा रखने पर तथा ऐसा करने पर ऐसा 
होगा? ऐसी शते बोध कराने के लिए भविष्यत्‌ के श्रथ में विकल्प से लट लकार 
होता है, यथा--योऽन्नं ददाति ( दास्यति, दाता वा ) स स्वर्ग याति ( यास्यति 
याता वा ) जो अन्नदान करेगा वह स्वग जायगा | 

देवश्चेद्‌ वषति ( वर्षिष्यति वा ) तहिं धान्यं दाम; ( वप्स्यामः वा ) 
विभाषा कदा क्यो: ।३।३।५। 

कदा और कहिँ शब्दों के योग में भविष्यत्‌ के श्रथ में विकल्प से लट लकार 
होता है, यथा--दादा कर्हि वा भुङक्त, भोक्ष्यते, भोक्ता वा ( कब खायगा f) 
लोडथलक्षणे च ।३।३।२। 

भविष्यत्‌ के अ्रथ में लोट्‌ के श्रथ ग्रहण करने पर भी लट लकार का प्रयोग 
होता है, यथा-ङृष्णश्चेद्‌ भुङ्क्त ( भोच्यते, भोक्ता वा ) त्वं गाश्रारय (यदि 
कृष्ण खाना खाव तो तुम गाग्रो को चराञ्रो ) | 

(२) आचायश्वेत्‌ .श्रागच्छति ( आगमिष्यति, आगन्ता वा ) त्वं वेदान्‌ 
श्रधीश्व ) । 
किं वृत्त लिप्सायाम्‌ ।३।३।६। 

प्रश्न सूचक भविष्यत्‌ श्रथं में विकल्प से लट लकार का प्रयोग होता है 


यथा--श्रस्मासु क॑ (cdi, कतमं वा) भोजयसि ( भोजयिष्यसि, भोजयितासि 
वा ) ( हम में से किसको खिला्ओोगे १ ) 


इन उदाहरणों को ध्यान से पढो-- 


( १ ) "लोके ते निपतति पुरा ( वह अभी तुम्हारे सामने आवेगी ) | 
(२) प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया ( तेजस्वी पुरुषों 
का यह स्वभाव है कि वे दूसरों की उन्नति नहीं सह सकते ) । 
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(3) केसराग्रं भूषिकः कश्चित्‌ प्रत्यहं छिनत्ति ( कोई चूहा उस शेर के बाल 
नित्य कुतर जाता है ) । 

( ४ ) Rsa भवन्तोऽत्रेव यावदहं प्रभोराज्ञां णहीत्वागच्छामि ( में स्वामी की 
आजा सांग कर जब तक न आऊ तब तक आप यहीं ठहरिए ) | 

(५) न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्‌ ( मौत यह नहीं देखती कि 
इसने क्या कर लिया है ओर क्या करना है ) । 


भूतकाल ( लडः , लिट्‌ ओर लुड_) 

भूत काल को क्रिया को प्रकट करने के लिए संस्कृत में लड , लिट्‌ और ge 
लकारों का प्रयोग होता है, अर्थात्‌ “था, हुआ था, रहा था, किया था” के लिए। 
यथा--स॒ पपाठ ( उसने पढ़ा), त्वम्‌ अपठः (तूने wer), अहम्‌ अगमम्‌ ( में 
गया ), अनेनैव पथा बयं वाराणसीम्‌ अगच्छाम ( अगमाम वा ) ( हम इसी रास्ते 
से बनारस गये थे ), श्री कृष्णः कंसं जघान ( अहन्‌ श्रवधीत्‌, हन्ति स्म वा) 
( श्री कृष्ण ने कंस को मारा ) 

यदि भूत काल सूचक वाक्य में अद्य ( आज ) का प्रयोग हो तो लुङ लकार 
का ही प्रयोग होता है, यथा--अ्रद्य रामो राजा अमूत्‌ ( आज राम राजा हुआ ) | 

भूत काल सूचक वाक्य सें यदि ह्यः ( कल बीता हुआ ) का प्रयोग हो तो 
लङ का प्रयोग होता है ( लिट्‌ और लुङ का नहीं), यथा--ह्यः दृष्टिरमवत्‌ ( कल 
वर्षा हुई थी )। 

परोक्ष भूतकाल में ( इन्द्रिय से अगोचर होने पर ) लिट का प्रयोग होता हे, 
किन्तु उत्तम पुरुष में लिट नहीं होता, यथा--नारद उवाच (नारद सुनि बोले), 
किन्तु अहं वनं जगास, ( में जंगल गया ) यह प्रयोग ठीक नहीं है । 
'अनद्यतने लङ ।३।३।१५। 

जो कार्य आज से पहले हुआ हो, उसके बोध कराने के लिए लङ लकार 
का प्रयोग होता है, यथा--देवदत्तो ह्येवम्‌ श्रब्रबीत्‌ ( देवदत्त ने ऐसा कहा था ) । 
स चैकदा पानीयं पातु यमुनाकच्छम्‌ अगच्छत्‌ ( एक दिन वह पानी पीने के लिए 
` यमुना के किनारे गया ) । आसीदू राजा नलो नाम ( नल नामक एक राजा 
छुआ ) । अपश्यद्‌ देवदेवस्य शरीरे पाण्डदस्तदा ( तब जुन ने भगवान्‌ के शरीर 
में देखा ) । 
_ अश्ने चासन्न काले ।३।२।११७। 

- प्रश्‍नबोधक वाक्य में ge लकार भिन्न आसन्न भूतकाल के बोध कराने के 
लिए परोक्ष में ( इन्द्रिय से अगोचर होने पर ) लङ और लिट्‌ का प्रयोग होता है, 
यथा-अभाषत किम्‌ १ बभाषे किम्‌ १! जगाम किमू ! 

किन्तु विप्रकृष्ट भूत काल में ( जो देर से बीत चुका ), उसके बोध कराने के 
लिए लङ का प्रयोग नहीं होता, उसमें लिट्‌ का ही प्रयोग होता है, यथा--कंसं 
जघान किम्‌ १ 
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मास्म- rer के योग में लङ और ge का प्रयोग होता है तथा 'मास्म' 

प्रयोग होने पर आगम के अकार का लोप हो जाता है, यथा--मास्म करोत्‌ 

( नहीं करना चाहिए ), मास्म भवः ( मत होओ ) । m 

वाक्य के मध्य में स्थित 'ह' और “शश्वत्‌? के रहने पर लङ” ओर लिय 

लकार का प्रयोग होता है, यथा--इति होवाच याज्ञवल्क्य: ( याज्ञवल्क्य 2 ऐसा 

कहा ) | कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो5नु जगाम ह [ पाना से भरे हुए कलश को लेकर 
वह ( मुनि के ) पीछे चली गयी ]। शश्वत्‌ अकरोत्‌ ( चकार वा ) 


लिट्‌ लकार का प्रयोग 


( क ) जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि परोक्ष भूत ( इन्द्रिय से अगो- 
चर ) होने पर लिट्‌ लकार होता है, यथा- 

( १ ) शैलाधिराजतनया न ययी न तस्थौ ( पावती न आगे जा सकी न ठहर 
E To जहार लजां भरतस्य सातुः ( रामने भारत की माता को लाज हरी ) I 

( ३ ) इत्यालोच्यात्मनः शिरश्रिच्छेद ( इस प्रकार सोच विचार कर उसने 
' अपना सर काट डाला )। 

(४ ) छिन्नमूल इव पपात ( वह कटी हुई जड़ वाले पेड़ की भाँति नीचे 
गिर पड़ा ) । 

(५ ) तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददश सः ( वहाँ ब्राह्मण के आश्रम के पास 
उउमे एक बनिया देखा )। 
( ख ) अत्यन्तापह्ूवे लिट्‌ वक्तत्यः ।बा० । 

सत्य को छिपाने की इच्छा में लिट्‌ लकार का प्रयोग होता है, यथा--अपि 
कलिङ्गेष्ववसः १ नाहं कलिङ्गान्‌ जगाम (क्या तुम कलिङ्ग में रहे ? नहीं, म कर्मा 
कलिङ्ग देश में नहीं गया ) । 

अरे ! किमिति मे पुस्तकं मलिनीकृतवान्‌ असि १ नाहं ददश ते पुस्तकम्‌ ( अरे, 
तूने मेरी पुस्तक क्यों गन्दी कर दी ? नहीं, मैंने नहीं की, मेने तुम्हारी पुस्तक देखी 
तक नहीं है ) । | 

( ग ) उत्तम पुरुष में लिट्‌ लकार नहीं होता, किन्तु स्वमन और उन्मत्त अवस्था 
में उत्तम पुरुष में भी लिट्‌ लकार का प्रयोग होता है, यथा-- à 

अहम उन्मत्तः सन्‌ वनं विचचार ( मैंने पागलपन की दशा में जंगल में 
भ्रमण किया ) | 


अप्यहं निद्रितः सन्‌ विललाप ! ( क्या मैं निद्रित अवस्था में विलाप कर 
रहा था!) 
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लुडः लकार का प्रयोग 

( क ) आसन्न भूत काल ( अथात्‌ जो क्रिया आज ही हुई हो ) में लुङ लकार 
का प्रयोग होता है, यथा-- 

( १ ) इदमच्छोदं सरः स्नातुम्‌ श्रम्यागमम्‌ (में इस अच्छोद्‌ सरोवर में 
स्नान के लिए आयी ) । 

( 3) सुरथो नाम राजामूत्‌ समस्ते क्षितिमएडले ( समस्त पृथ्वी में सुरथ नाम 
का एक राजा था )। 

( ३ ) धवले परिघाय धोते वाससी देवण्हमगमत्‌ ( धोये हुए सफेद कपड़ों का 
जोड़ा पहन कर वह देवमन्दिर में गया ) | 

( ख ) माङ और मास्म शब्दों के योग में तीनों कालों में ही लुङ का प्रयोग 
होता है, यथा-- 

( १ ) कव्यं मास्म गमः पाथ ( हे अजुन निराश मत होत्रो ) | 

( २ ) मास्म प्रतीपं गमः ( विपरीत मत हो जाना ) | 

( ३ ) प्रिये, मा भैषीः ( कपोत ने कहा--प्रिये, डरो मत ) I 

(४) मा भूत्‌ दुःखम्‌ ( दुःखी मत होओ ) । 

इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़ो 

( १ ) बहु जगद पुरस्तात्‌ तस्य मत्ता किलाहम्‌ ( में पगली उसके सामने बहुत 
कुछु बक Ui)! 

( २) पुरा हि त्रेतायाम्‌ अतीव भीषणं देवासुरयुद्धमासीत्‌ ( पहले त्रेता में देवों 
और असुरों के बीच भोषण युद्ध हुआ था ) | 

(3) दुदोह गां स यज्ञाय शस्याय मघवा दिवम्‌ ( उसने यज्ञ के लिए पृथ्वी को 
दुहा ओर इन्द्र ने अन्न के लिए द्युलोक को दुहा ) | 

(४ ) कथं नाम तत्र भवान्‌ धम्मम्‌ अत्याक्षोत्‌ (आपने धम कैसे छोड़ दिया ?) 

(५ ) सोऽपि तेन सह चिरं गोष्ठीसुखमनुभूय भुयोऽपि स्वभवनम्‌ अगात्‌ 
( चिरकाल तक उसकी संगति का आनन्द लेकर वह अपने घर चला गया ) d 


लुट ऑर लुट का प्रयोग 
अनद्यतने लुट ।३।३।१५। लुट शेषे च ।३।३।१३। 

हिन्दी के गा, गे, गी का अनुवाद संस्कृत में भावेष्यत्‌ काल बोधक लुट और 
लूट से किया जाता है | यद्यपि इन दोनों ही लकारों से भविष्यतू काल का बोध 
हाता है ता भो दोनों में भेद यह है कि दूरवत्तों भविष्यत्‌ के बोध के लिए लुट 
लकार और आसन्न या समीपवत्तों भविष्यत्‌ के लिए लूट का प्रयोग होता 
है, यथा-- 

१ ( क ) अयोध्यां श्वःप्रयातासि कपे भरतपालिताम्‌ ( हे बानर, तू कल भरत- ` 
पालित अयोध्या में जायेगा ) | 
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( ख ) पञ्चपैरहोभिः वयमेव तत्रागन्तारः ( पांच छः दिनों में हम ही वहां 
जायेगे ) | WAND 

२ (क) न जाने कुद्धः स्वामी किं विधास्यति { न जाने स्वामी क्रोध में क्या 

कर डालंगे ) 

( ख़) प्रत्ययं दास्यते सीता तामनुज्ञाठमहंसि ( सीता अपने सतीत्व का प्रमा 
देगी, उसे आज्ञा देना आपका काम है ) | 
( लुट ) आशसाया भूतवच्च ।२।२।१३१ 

आशंसा ( ऐसा होने पर ऐसा होगा--इस प्रकार क॑ श्रथ म ) लुट्‌ लकार 
का प्रयोग होता है, यथा- देवश्चेद्‌ वप्रिष्यति धान्यं वप्स्याम ( यदि वषा होगी तो 
हम धान वोयंगे ) | 

( विशेष--इसी ग्रथ में लुङ और लट्‌ का भी प्रयोग होता है--देवश्चेद्‌ अवर्षीत्‌ 
वषति वा ) । 


क्षिप्रवचने लुट ।३।३।१३३। 

वाक्य में क्षिप्र ( शीघ्र ) शब्द रहने पर केवल लुट्‌ का प्रयोग होता है, यथा-- 
ृष्टिश्चेत्‌ शीघं ( त्वरितं, आशु वा ) आयास्यति fau वप्स्यामः ( यदि शीघ्र वषा 
होगी तो हम अनाज बोयंगे ) | 
प्रभिज्ञावचने लुट ।३।२।११२। | 

वाक्य में ्रभिज्ञावचन श्रर्थात्‌ स्मरणाथक बोधक शब्द रहने पर लङ के 
स्थान पर लूट लकार का प्रयोग होतां है, यथा-स्मरसि कृष्ण गोङुले वत्स्याम 
( हे कृष्ण तुम्हें याद है, हम गोकुल में रहते थे )। 

MAI अथ में धातु से लुट लकार होता है, यथा--आश्रयम्‌ अन्धो नाम 
कृष्णां द्रच्यति ( आश्रय है कि अन्धा कृष्ण को देखेगा ) | 

“निश्रयाथक' और “समथ बोधक? अलं शब्द के साथ लुट लकार का प्रयोग 
होता है, यथा--“अ्रलं कृष्णो हस्तिनं हनिष्यति ।” 


लङ लकार का प्रयोग 
क्रिङ्‌-निमित्तै लुङ क्रियातिपत्तौ ।३।३।१३६। | 


“यदि ऐसा होता तो ऐसा होता” इस प्रकार के भविष्यत्‌ के श्रथ में धातु से 

- लृङ्‌ लकार होता है, यथा--सुवृष्टिश्वदमविष्यत्‌ सुभिच्चभविष्वत्‌ ( यदि अच्छी वर्षा 
होती तो अच्छा श्रनन होता )। `` 

- जहाँ क्रियातिपत्ति (क्रिया की ग्रनिप्पत्ति या श्रसिद्धि ) अथ से प्रतीत हो 

“अथवा हेतु या वाक्याथ का भूठांपनं ( न होना) झलकता है, . वहीं लुङ का 

प्रयोग होता है । लुङ भूत या भविष्यत्‌ के श्रथ में प्रयुक्त होता है। चन्द्र व्याकरण- 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


क्रिया-प्रकरण २२५ 


नुसारी विद्वान्‌ भविष्यत्‌ काल में लुङ का प्रयोग नहीं मानते । वे भविष्यत्‌ काल 
में लूझ के स्थान पर लूट का ही प्रयोग करते हें । ( भविष्यति क्रियातिपतने 
भविष्यन्त्येवेति चान्द्राः ) यथा-- 

( १ ) यदि गोपालः सन्तरणकौशलमञ्चास्यत्‌ तंहि जलात्‌ नामेष्यत्‌ ( यदि 
गोपाल तैरना जानता तो उसे जल से डर न लगता । ) 

( २) निशाश्चेत्‌ तमस्विन्यो नाभविष्यन्‌ को नाम चन्द्रमसो गुणं व्यज्ञास्यत्‌ 
( यदि रातें अंधेरी न होतीं तो चन्द्रमा का गुण कोन जानता ? ) 

( ३ ) यद्यहम्‌ अन्धो नामविष्यम्‌ तर्हि प्रथिव्याः सर्वषां गुणानां सोन्द्यमद्रच्यम्‌ 
( यदि मैं अन्धा न होता तो मैं पृथ्वी की समस्त वस्तुओं का सौन्दये देखता । ) 

(४ ) यदि राजा दुष्टेषु दण्डं नाधारयिष्यत्‌ तदावश्यं ते प्रजा उपापीडयिष्यन्‌ 
( यदि राजा दुष्टों को दण्ड न देता तो वे लोगों को श्रवश्य पीडित करते ) | 

(५ ) यदि दक्विणाफ्रोकास्था गौराङ्गाः शासका श्राजन्मसिद्धानधिकारान्‌ 
भारतीयेभ्योऽदास्यन्‌ तदा द्वयोरजात्योःशोभनो मिथः सम्बन्धोऽभविष्यत्‌ ( यदि दक्षिण 
अफ्रीका के गोरे शासक भारतीयों को उनके जन्मसिद्ध अधिकार दे देते तो दोनों ही 
जातियों के परस्पर सम्बन्ध श्रच्छे हो जाते ) | 
इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़ो 

( १) आशा बलवती राजन्‌ शैल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ( हे राजन्‌ आशा 
बलवती होती है, क्योंकि आशा है कि शेल्य पाणडवों को जीत लेगा ) | 

( २) यास्यत्यद्य शकुन्तला पतिणहं सर्वेरनुञ्ञाताम्‌ (सभी को सूचित करता 
हूँ, कि आज शकुन्तला अपने पति के घर चली जायगी ) | 

( ३ ) देव्या अपराधेन तृतीयदिवसे राजा पञ्चत्वं गमिष्यति ( देवी के अपराध 
से राजा आज से पाँचव दिन मर जायया ) | 

(४ ) किन्तु त्वव्ार्थनासिद्धथर्थं सरस्बतीविनोदं करिष्यामि (किन्तु तेरी 
प्राथना पूरी करने के लिए सरस्वती का मन बहलाऊंगा ) | ; 

(५ ) शत्र,न्‌ विजेष्ये वा मरिष्यामि वा (या तो शत्रुओं को ही जावूया 
या मरूगा ) | 


लोट्‌ लकार 


विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रशनप्रार्थनेषु लिङ ।३।३।१६१। 

लोट्‌ च ।३।३।१६२। आशिषि लिङ_ लोटो ।३।३।२७३। 
( विध्यादिषु aag घातोलॉट्‌ स्यात्‌ | सि० ato ) 2 
अनुमति, निमन्त्रण, आमन्त्रण, श्रनुरोध, जिज्ञासा और सामथ्य श्रथ में लोट 

लकार का प्रयोग होता दै, यथा-- 
अनुमति अर्थं में--अद्य भवान्‌ श्रत्र आगच्छुठ ( श्राज श्राप यहाँ आइए । ) 
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निमन्त्रण अर्थ मे--त्रद्य भवान्‌ इह झर कताम्‌ ( आज आण यहाँ भोजन 
कीजिए ) । 

आमन्त्रण अर्थ में-वनेऽस्मिन्‌ यथेच्छं वस (इस वन में इच्छाठुसार रह 
सकते हो ) | | 

माम्‌ अस्याः विपदः रक्षठु भवान्‌ ( आप इस विपत्ति से मेरी रक्षा कीजिए ) | 

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ( हे महाबाहो, इच्छारूपी शत्रु का 
नाश कीजिए )। 

त्यज दुजनसंसर्ग भज साधुसमागमम्‌ ( दुष्टों की संगति छोड़िए ओर सजनों 
की संगति कीजिए ) । $ 

भद्र, अनुजानीहि, पिंगलकसमीपं गच्छामि ( मित्र, आज्ञा दीजिए, में पिंगलक 
के पास जाता हूँ ) । 

आशीर्वाद अर्थ में मध्यम तथा अन्य पुरुष में लोट्‌ लकार का प्रयोग होता 
हैं, यथा— 

गच्छु विजयी भव ( जाओ, विजय प्राप्त करो ) | 

पन्थानः सन्तु ते शिवाः ( तुम्हारे मागं कल्याणकारी होव ) | 

पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपम्‌ ( अपने ही समान गुण वाला पुत्र प्राप्त करो ) | 

सदारपुत्रो राजपुत्रो जीवतु ( राजपुत्र पुत्र सहित जीवित रहें ) । 

विशेष-आशॉर्वाद श्रथ में जब्र लोट्‌ का प्रयोग होता है तत्र “तु? और 
“हि? के स्थान में विकल्प से तात्‌? हो जाता है यथा-- 

चिरंजीवतात्‌ ( जीवतु वा ) शिशुः | 
कुशलं ते भवतात्‌ ( भवतु वा ) | 

“उपदेश द्वारा’ आदेश के बोध होने पर भी लोट्‌ लकार का प्रयोग होता है, 
यथा--यः सर्वाधिकारे नियुक्तः प्रधानमन्त्री स यथोचितं करोतु । 

(प्रश्न! और “साम्य? ्रादि का बोध होने पर उत्तम पुरुष में लोट्‌ लकार 
होता है, यथा-- 

कि करबाणि ते प्रियं देवि ! ( देवि, तेरे लिए मे क्या करू १ ) 
सिन्धुमपि शोप्रयाणि ( में समुद्र भी सुखा सकता हूँ ) । 


इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़ो-- 
सत्यं aR, अनुयाहि साधुपदवीम्‌ , सेवस्व विद्वजनम्‌ | 
शुश्र्षस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने | 
हा प्रिय सखि, क्कासि देहि मे प्रतिवचनम्‌ | 
रामे चित्तलयः भवतु मे भो राम, मामुद्धर | 
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लिङ लकार का प्रयोग 


अनुमति को छोड़कर शेष पूर्वोक्त अर्थो में तथा विधि ( आज्ञा) और सामध्य 
अथ सें विघिलिङ का प्रयोग होता हे, यथा-- 
विधि में--( १ ) ब्रह्मचारी सधु मांस च वजयेत्‌ ( ब्रझचारियों को मधु और 
मांस न खाना चाहिए ) | 
(२) प्रत्यक शिरा न स्वप्यात्‌ (पश्चिम की ओर सिर 
करके न सोदे ) । 
( २ ) नान्यस्यापराघेनान्यस्य दणडमाचरेत्‌ ( दुसरे के अपराध के 
लिए दूसरे को दण्ड न दे ) | 
सासथ्य सें--अनेन रथवेगेन पूवप्रस्थितं वैनतेयमप्यासादयेयम्‌ ( रथ की इस 
नगल से मं पहले चले हुए गरुड़ को भी पकड़ सकता हूँ ) । 


सम्भाव्य भठिष्यत्‌ एवं प्रवत्त ना (लोट तथा लिङ ) 


सम्भाव्य भविष्यत्‌ अर्थात्‌ सम्भावना, प्रश्न, औचित्य, शपथ तथा इच्छा 
आदि adi में लोट एवं विधि लिङ का प्रयोग होता है | प्रवतना अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
विधि, प्राथना, उपदेश, अनुमति, अनुरोध एवं आज्ञा आदि ग्रर्थो में लोट एवं 
विधिलिङ्‌ का प्रयोग होता है । 

सस्भाचनः-सम्भाव्यतेऽद्य पिता आगच्छेत्‌ ( शायद आज पिताजी अआ जाये) | 
कदाचिदाचार्यः श्वः वाराणसीं गच्छेत्‌ ( शायद कल गुरुजी काशी. जावें )। 

संप्रश्‍न--किमहं वेदान्तमधीयीय उत न्यायम्‌ ( में वेदान्त पढ़ें, या न्याय १ ) 

चित्य त्वं साधूनां सेवां कुर्याः ( तुम साधुओं की सेवा करो )। तथा 
कुरु यथानिन्दा न भवेत्‌ ( ऐसा न करो कि जिससे निन्दा हो )। 

शपथ- यो मां पिशाच इति कथयति तस्य पुत्रा म्रियेरन्‌ ( म्रियन्ताम्‌) (जो 
मुझे पिशाच कहता है उसके पुत्र मर जायं ) | 

प्राथना--दीने मयि दयां कुरु ( मुझ गरीब पर दया कीजिए ) | अप्यन्तराऽऽ- 
गच्छानि आय ( श्रीमान्‌, क्या में भीतर आ सकता हूँ ) । 

आज्ञा-तीर्थोदकं च समिधः सुकुमानि दर्भान्‌। स्वैरं वनादुपनयन्ठु तपोधनानि 
( स्वेच्छा से तपस्या का धन, तीथा का जल, समिधाएँ, फूल तथा कुशा घास ले 
आये ) । रमेश, त्वं पुस्तकं दशमे पाश्वे समुद्घाटण पठनं चारभस्य ( रमेश, अपनी 
पुस्तक के दसवें प्रष्ठ को खोलो और पढ़ना शुरू करो )। 

शप्राशीर्वाद--आत्मसडशं भर्तारं लभस्व वीरसूश्च भव (परमात्मा करे तुम 
अपने योग्य पति को प्रास करो और वीरजननी हो जाओ ) । पुत्रोऽस्य जनिषीष्ट यः 
शत्रुश्रियं हृषीष्ट, ( ह्वियात्‌ ) ( ईश्वर करे उसके घर इस वार पुत्र पैदा हो जो 
शत्रुओं की लक्ष्मी का हरण करें ) | | 
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उपदेश- सत्य श्रूयात्‌ प्रियं spe ( सच बोले । मीठा बोले ), सहसा a 
न क्रियाम्‌ ( विना विचारे कार्य न करे )। सावधानी भव शत्रु्निभृतमवसरं प्रतीच 
( सावधान रहो, 13 तुम्हारी घात में है) । E 
अनु रोध--इहासीत ( आस्ताम्‌ ) तावद्‌ मवान्‌ ( आप यह, ० n 
अनुमति--उपदिशतु भवान्‌ कथं तं प्रसादयेयम्‌ (आप ही am १ i, 
प्रसन्न करूँ ) । ग्रपि छात्रा णहं गच्छेयुः ( मच्छन्तु वा ) (क्या विद्यार्थी घर जावे : 
विधि, सामथ्य--इनके उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैँ । 
इच्छार्थेषु लिङ लोटौ ।३।३।१५७। y 
Ex qis नीरोगो भवेत्‌ (भवतु वा) (आप शीश स्वस्थ 8 ।) 
प्राप्रकाल- प्रसाधयतु भवान्‌ स्वां योग्यताम्‌ ( आप के लिए यह अच्छा अवसर 
है कि आप अपनी योग्यता दिखाए ) | र क, 
कामचारालुज्ञा-अपि याहि, श्रपि तिष्ठ ( तुम चाहो तो जा सकते हो ओर 


चाहो तो ठहर सकते हो ) | 
| आशीलिडः लकार 


—— 


आशीर्वाद के अर्थ में आशीलिङ होता है, यथा--सम्राद सुचिरं जीव्यात्‌ । त्व 


दीर्घायुः भूयाः । वीरप्रसविनी भूयाः १ विधेयासुदेवाः परमरमणीयां परिणतिम्‌ | 
इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो 

( १ ) ग्रात्मानं सततं रत्षेत्‌ दारैरपि धनेरपि ( खियों से भी आर थनों से भी 
अपनी हमेश। रचा करे ) | 2 

( २१ पादनि्णंजनं कृत्वा विप्रा श्रन्नेन परिविष्यन्ताम्‌ ( पाँव धुलाकर 
ब्राह्मणों को अन्न परोस दो )। : 

(३ ) व्यवसतु भवान्‌ इदं कृत्यम्‌ ( आप चाहें तो यह काय कर सकते हुँ) । 

( ४ ) मान्यान्मानय शत्रूनप्यनुनय ( मान योग्यो क मान करो और शत्रुओं 
को भी अनुकूल बनाओ ) | 

(५ ) शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्‌ ( मैं आपका शिष्य हूँ आपके पास 
आया हूँ, मुझे उपदेश करे ) | : 

(६ ) गुरुश्चेदागच्छेत्‌ आशंसे युक्तोऽधीयीय ( यदि गुरुजी त्रा जाय तो 
आशा है मैं दत्तचित्त होकर पहूंगा )। 

( ७) सम्प्तौ न दृष्येद्‌ विपत्तौ च न विषीदेत्‌ प्राज्ञः ( बुद्धिमान्‌ पुरुष न सुख 
में हष मनावे AR न दुःख में शोक )। | 

(८) यदि रक्षापुरुषा मध्ये नापतिष्यन्‌ मित्रभावेन विवादो निरणेष्यत ( यदि 
पुलिस बाले हस्तक्षेप न करते तो झगडा भली भाँति निपट जाता ) | 
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लट 
ति तः ` क्रन्त 
सि थः थ 
मि q: सः 
ga 
स्यति स्यतः स्यन्ति 
स्यसि स्यथः स्यथ 
स्यामि स्यावः स्याः 
` लू 
त्‌ ताम्‌ श्रन्‌ 
: qu त 
भ्रम्‌. q " 
eus लोट्‌ 
तु ताम्‌ शन्तु 
हिं तम्‌ q 
आनि aa अम 
विधिलिढः 
इत्‌ हताम्‌ xu: 
i: इतम्‌ ईत 
इयम्‌ iq डम 
अथवा 
यात्‌ याताम्‌ युः 
याः यातम्‌. यात 
याम्‌ याव याम 
# लुङ्‌ में कुछ मेद ( परस्मैपद्‌ ) 
सीत्‌ स्ताम्‌ सुः 
1 सीः स्तम्‌ स्त 
सम स्व स्स 
इत्‌ इष्टाम्‌ इषुः 
| i इष्टम्‌ इष्ट 
इषम्‌ इष्वा इष्म 


लकारों के संक्षि रूप 


J 


परस्मैपद्‌ 


| 


आशीलिंडः 
यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः 
याः Te यास्त 
यासम्‌ यास्व यास्म 
लिट 
श्र श्रत 3: 
(इ) थ "rn: ष्र 
" (इ)व (इ)म 
ge 
ता तारौ तारः 
तासि तास्थः तास्थ 
तास्मि तास्वः तास्मः 
iy ge 
त्‌ ताम्‌ उ; ( E ) 
2 तम त 
श्र्म्‌ व म 
qe 
VEDO स्यताम्‌ स्यन्‌ 
स्यः स्थतम्‌ स्यत 
स्यम्‌ स्याव स्याम 
ge में कुछ मेद्‌( आत्मनेपद ) 
deo 
: T ध्वम्‌ 
सि स्वहि स्महि 
इष्ट इधाताम्‌ इषत 
इष्ठाः ZNIH इभ्वम्‌-इृढवम्‌ 
इषि इष्वहि इष्महि ` 
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ds ह "य V. uu 


Wc T 
इत (आते) अन्ते (श्रते) 


इताम(आताम)अ्रन्त(अत) 


ष्प्रात्मनेपद्‌ 


qe 
ताम्‌ इताम(आताम )अ्रन्ताम(अताम)ग्र ० 


२२० 
ते ~ ~ 
से इथे (आथे) a 
इ (ए) वहे 
स्यते स्येते 
स्यसे स्येथे 
स्ये स्यावहे 
लङ 
भा इथाम(श्राथाम्‌ 
ड्‌ वहि 
स्व इथाम(आथाम )ध्वम 
ü PIE 
ईत इयाताम्‌ 
इथाः इयाथाम्‌ 
iq ईवहि 


de 
do 


बूहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


एथाम्‌ 
aa 


लूडः 
S 


स्येताम्‌ 
स्येथाम्‌ 
स्यावहि 
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धातु-रूपावली 


“भ्वादिगण 

सूचना--धातुरूपावली अकारादि वर्णात्मक क्रम से रखी गयी है | 

गण दस हें उनमें स्वादिगण प्रथम गण है । इस का नाम भ्वादिगण इस 
कारण पड़ा कि इस की प्रथम धातु भू है | दस गयणों रों धातुओं की कुल संख्या 
१६७० है जिनमें से केवल भ्वादिगण में १०३५ घाठुएँ हैं । 

भ्वादि गणीय धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच में शप ( अ) विकरण 
लगता है ( कतरि xm) । मूल प्रत्ययो “ति तः अन्ति’ के साथ शप्‌ ( श्र ) मिलकर 
वे अति, अतः, अन्ति’ वन जाते हैं । 

धातु के अन्तिम स्वर इ ई, उ ऊ, क्र ऋ, को एवं उपधा ( अन्तिम बण के 
पूवं ) के इकार, उकार तथा ऋकार को गुण ( ए, ओ, अर्‌ ) हो जाता है तथा 
अन्तिम गुण के ए को अय , और ओ को अव्‌ डो जाता है, जैसे भू + श्र +ति= 
भवति, नि + श्र + ति=नयति, हू + अ + ति-हरति आदि । 

लट , लङ , लोट और विधि सिङ में संक्षिप्त रूप ये हें-- 


परस्मैपद्‌-- 

लट लोट्‌ 
अति Ad: अन्ति . प्र० अत ग्रताम्‌ अन्तु 
zig AA: अथ Ho 2 HTA. HA 
अमि ग्रावः ATA: उ० आनि I आम 

qe | विधि लिङ 
Zi HMR zn qo एत्‌ एताम्‌ Ug: 
ग्रः H zd Ho एः एतम्‌ एत 
मा आव आम उ० एयम्‌ एव एम 

| आत्मनेपद-- : 

लट लोट्‌ 
zd एते E प्रo ATA एताम्‌ अन्ताम्‌ 
zu एथे AÑ Ho अस्व एथाम्‌ प्रशा; 
ए. वहे me उ० S वहे आमद 

लङ विधि लिङ 
अत एताम्‌ अन्त प्र० एत एताम्‌ एरन्‌ 
Sp एथाम्‌ अध्वम्‌ म० एथाः एयाथाम्‌ TAA 
एः zr आमहि do एय एवहि एमहि 
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२३२ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


भ्वादिगण 
*( १) भू ( होना ) परस्मेपदी 

वर्तेमान्‌-लट्‌ RARE 
भवति भवतः भवन्ति प्र? भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ ME: 
भवसि भवथः भवथ संश — अयाः ` S ` . भुधास्त 
भवामि भवावः भवामः ge भूयासम्‌ भूयास्व मूयास्म 

सामान्य मविष्य-लुट्‌ परोक्ष मूत-लिट्‌ 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० बभूव अभूवठः qui: 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ म० "बभूविथ TAY: बमूव 
भविष्यामि भविष्यावःभविष्यामः उ० बभूव बमूविव बमूविस 
उःयतनमूत-लडः | अनयतन भविष्य-खुट्‌ 

रभवत्‌ भवताम्‌ श्रभवन्‌ qo भविता भवितारौ मवितारः 
श्रमवः MAIAT अभवत म० भवितासि भवितास्थः भवितास्थ 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ० भवितास्मि भवितास्वः भवितास्सः 

ग्राज्ञा-लोट्‌ सामान्यभूत ge 
भवतु भवताम्‌ भवन्तु प्र अभूत्‌ अभूताम्‌ श्रभूवन्‌ 
भव भवतम्‌ भवत Wo znp SAM, अभूत 
भवानि भवाव भवाव do PPA श्रमूव ERI 

विधिलिडः-- क्रियातिपत्ति लुङ्‌ 
भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्र० अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
भवेः भवेतम्‌ भवेत He भविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
भवेयम्‌ भवेव भवेम do अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 

(२) कम्प्‌ ( काँपना ) आत्मनेपदी 

वतमान-लट्‌ सामान्य भविष्य लृट्‌ | 
कम्पते कम्पेते कम्पन्ते Ho कम्िष्यते कम्पिष्येते कम्पिष्यन्ते 
कम्पसे कम्पेथे कम्पध्वे Ho कम्पिष्यसे कम्पिष्येथे कभ्पिष्यध्वे 


कम्पे कम्पावहे कम्पामहें Jo कम्पिष्ये कम्प्ष्यावहे कम्पिष्याम हे 


#विशेष--भ्वादिगण भू धातु से आरम्भ होता है, अतः घातु-पाउ में पहली 
घाठु हमने भू रखी है । श्रागे अ्रकारादि वर्णात्मक क्रम से धातुएँ दी गयी हैं । 
श्रदादि, जुहोत्यादि गणों में भी प्रथम धातु गण बाचक ही रखी है और शेत्र wig 
में अकरादि वर्णात्मक क्रम ही रखा है | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१६ घातु-रूपाषली २३३ 


ग्रनद्यतन भूत-लडः परोक्षभूत-लिट्‌ 
श्या कग्पत ग्रकम्पेताम्‌ अकम्पन्त Ho चकम्पे चकम्पाते चकम्पिरे 
श्रकम्पथाः अकम्पेथाम्‌ श्रकम्पध्वम्‌ Wo चकम्पिषे चकम्पाये चकम्पिध्वे 
अकम्पे अकम्पावहि अकम्पामहि do चकम्पे  चक्रम्पिपहे चकम्पिमहे 


अआशा-लोट श्रनद्यतन भविष्य-लुट 
कम्पताम्‌ कम्पेताम्‌ कम्पन्ताम्‌ qo कम्पिता कम्पितारौ कम्पितार 
कम्पस्व कम्पेथाम्‌ कम्पध्वम्‌ Ho कम्पितासे कम्पितासाथे कम्पिताध्वे 
कम्पे कम्पावहे कम्पामहै wo कम्पिताहे कम्पितास्वहे कम्पितास्महे 

बिधिलिङ_ सामान्य भूत-लुङ_ 
कम्पेत कम्पेयाताम्‌ कम्पेरन्‌ Ho APRE अकम्पिषाताम्‌ अकम्पिषत 
कम्पेथाः कम्पेयाथाम्‌ PAT Wo APRIS: अकम्पिषाथाम्‌ अकम्पिध्वम्‌ 
कम्पेय्‌ कम्पेवहि कम्पेमहि do श्रकम्पिषि अकम्पिष्वहि अकम्पिष्सहि 

fere क्रियातिपत्ति-लुङ_ 
कम्पिष्रीष्ट कम्पिप्रीयास्ताम्‌ कम्पितरीरन्‌ प्र अकम्पिष्यत अक़्म्पिष्येताम्‌ ग्रकम्पिष्यन्त 
कम्पिष्रीष्ठाः कम्पिषोयास्थाम्‌ कम्पिप्रीध्वम्‌ Wo अ्रकम्पिष्यथाश्ग्रकम्पिष्येथाम्‌ञ्रकम्पिव्वम्‌. 
airia sirak कम्पिषीमहि उ० ग्रकम्पिष्येग्रकम्पिष्यावदि श्रकम्पिष्यामहि 


(3) काङ क्ष ( इच्छा करना ) परस्मेपदी 
वर्तमान-लट्‌ विधिलिङ्‌ 
meg काङ्च्तः काङ्चन्ति प्र काङ्‌ क्षेत्‌ काङच्षेताम्‌ WIS: 
काङ्चसि काङचथः काडथ Ho PEA: PEIL AENA 
काङचामि काङलावः काङ्चामः We काङ्चेयम्‌ काडक्षेव PET 
सामान्यभविष्य-लुट ग्राशीलिङ 
काङक्षिष्यतिकाङक्षिष्यतःकाङक्षिष्यन्ति प्रर काङच्यात्‌ काङच्य्रास्ताम्‌ AERTS: 
काङक्चिष्यसि काङच््ष्यियः काङ्च्षिष्यय म० काङ्च्याः काङच्यास्तम्‌ काङच्यास्त 
काङक्षिष्यामि काङक्तिष्यावः काङक्षिष्यामःउ० काङ UTD काऊ च्याव काड RTA 
्रनद्यतनमूत-लङ_ परोक्षमूत-लिद्‌ 
श्रकाङक्षत्‌ AREJA अकाङचन्‌ प्रर AAT APERT: चकाङलुः 
APEN: ग्रकाङच्ततम्‌ AREI Ho APEA AMENI: AAA 
अकाङलम्‌ श्रकाङत्ताव APETA उ० AMET IPJI चकाड[षम 
आज्ञा-लोट अनद्यतन भविष्य-लट्‌ 
काङ्चतु काङचृताम्‌ काङबृन्तु प्र० काङचिता काडच्षितारो काङचितार 
PEN काड्नतम्‌ PEJA Wo काङक्चितासिक्राङच्ितास्थःकाङ पितास्थ 
SEIT काङचाव RERA Se काङक्ितास्मिकाङ बितास्व:काङचितस्म : 
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२२४ 


सामान्य भूत-लुड 


अकाङचीत्‌अकाङचिष्टाम्‌ श्रकाङचिषु odis 
म श्रकाङल्िष्टम०अ्रकाङच्षिष्यः अकाडःक्षिष्यतम्‌ अकाडःकष्यत 


apd: अकाङच्षि् 


अ्रकाउज्षिषमअकाडक्तिष्व अकाङक्षिष्म do sre Te चिष्यमश्रकाङच्चिष्याव 


बृहद्‌ू-अनुवाद-चन्द्रिका 


क्रियातिपत्ति-लुड 


प्र ०ग्रकाडःचिष्यत्‌अकाडकन्निष्यताम्‌त्रकाडच्षिष्यन्‌ 


[व अकाङचक्षिष्यास 


(४ ) क्रीड्‌ ( खेलना )|परस्मपदी 

वतमान-लट i ग्राशालडः 
क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति प्र० jc क्रोड्यास्ताम्‌ क्र।ड्यासु 
क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ Ho द्रीड्याः क्रीड्यास्तम्‌ क्रोड्यास्त 
क्रीडामि mem: क्रोडाम उ० क्रीड्यासम्‌ क्रीड्यास्व क्रीड्यास्म 

सामान्य मविष्य-लुटू  परोक्षमूत-लिट्‌ 

क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति प्रश चिक्रीड चिक्रीडतुः चिक्रीडुः 
क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः क्रीडिष्यथ म० चिक्रोडिथ चिक्रोडथुः चिक्रीड 
क्रीडिष्यामि क्रीडिप्यावः क्रीडिष्यामः wo चिक्रीड चिक्रीडिव चिक्रीडिम 

ग्रनद्तनभूत-लङ अनद्यतन भविष्य-छुट 
IAE श्रक्रीडताम्‌ ग्रक्रीडन्‌ go क्रीडिता क्रीडितारौ क्रीडितारः 
ums: अ्रक्रीडतम्‌ अक्रीडत Ho क्रीडितासि क्रोडितास्थः क्रीडितास्थ 
AAE ग्रक्रीडाव अक्रीडाम So क्रीडितास्मिक्रीडितास्वः क्रीडितास्मः 

श्राज्ञा-लोट्‌ सामान्यभूत-लुड_ 
क्रीडतु क्रीडताम्‌ क्रीडन्तु To AMA अक्रीडिष्टाम्‌ अक्रोडिषुः 
क्रीड क्रीडतम्‌ क्रीडत Wo अक्रीडी: ग्रक्रोडिष्टम्‌ अक्रीडिष्ट 
क्रीडानि क्रीडाव क्रीडाम Fo ग्रक्रीडिषम्‌ ग्रक्रीडिष्व ग्रक्रीडिष्म 

बिधिलिङ_ क्रियातिपत्ति- qe 
क्रीडेत्‌ क्रीडेताम्‌ क्रोडेयुः No AARAL अक्रीडिप्यताम्‌ अक्रीडिष्यन्‌, 
क्रीडेः क्रीडेतम्‌ क्रोडेत qo ARARA: अक्रीडिष्यतम्‌ अक्रोडिष्यत 
क्रीडेयम्‌ क्रोडेव क्रीडेम do ग्रक्रीडिष्यम्‌ ्रक्रोडिष्याव अक्रो डिष्याम 

( ५ ) गम्‌ ( जाना ) परस्मंपदी 

वतमान-लर्‌ अनद्यतनभूत-लङ_ 
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति Xo अ्रगच्छुत अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ ` 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ Wo श्रगच्छुः अ्रगच्छुतम्‌ ग्रगच्छत 
गच्छामि गच्छावः गच्छामः do अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम 
। - सामान्यभविष्य-लृट ग्राशा-लोट 
गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति To गच्छुतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु 
गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ भ० ms गच्छुतम्‌ गच्छुत 
गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः उ० गच्छानि गच्छाव गच्छाम 
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धातु-रूपावली 


विधिलिङ 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयु To 
गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत Ho 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम उ० 
ग्राशीलिड_ 
गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गमम्यासुः प्र० 
गम्याः  गमम्यास्तम्‌ गम्यास्त म० 
गम्यासम्‌ गम्यास्व गम्यास्म उ० 
परोक्षभूत-लिट्‌ 
जगाम SITE: जग्मुः प्र० 
जगमिथ, जगन्थ जग्मथुः जग्म Wo 
जगाम, जगम जग्मिव जग्मिम उर 


२३५ 


अनद्यतनभविष्य-लुट 


गन्ता गन्तारौ गन्तारः 

गन्तासि गन्तास्थः NARA 

गन्तस्मि गन्तास्वः गम्तास्सः 
सामान्यभूत-छुङ 


JAM श्रगमताम्‌ अगमन्‌ 
अगमः ग्रगमतम्‌ अगमत 
अगमम्‌ अगमाव अगमाम 
क्रियातिपत्ति-लुङ 
अगमिष्यत्‌ श्रगमिष्यताम्‌ ञ्रगमिष्यन्‌ 
अग मिष्यः अगमिष्यतम्‌ अगमिष्यत 
अर मिष्यम्‌ अगमिष्याव अरासिष्याम 


( ६) जि ( जीतना ) परस्मेपदी 


वतमान-लट्‌ 
जयति जयतः जयन्ति 
जयसि जयथः जयथ 
जयामि जयावः जयास: 
सामान्य भविष्य-लूट 
जेष्यति जेध्यत जेष्यन्ति 
जेष्यसि जेष्यथ; जेष्यथ 


जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः 
ग्रनद्यतनभूत-लड_ 
अजयत्‌ अजयताम्‌ अजयन्‌ 
ZI: अजयतम्‌ अजयत 
अज़यम्‌ ग्रजयाव ग्रजयाम 


आजा-लोट्‌ 
जयतु जयताम्‌ जयन्तु 
जय जयतम्‌ जयत 
जयानि जयाव जयाम 
विधिलिङ 
जयेत्‌ जयताम्‌ जयेयु 
जयेः जयेतम्‌ जयेत 
जयेयम्‌ जयेव जयेम 


'प्राशोलिड 
जायात्‌ जोयास्ताम्‌ जोयासु 
जीयाः जीयास्तम्‌ जोयास्त 
जीयासम्‌ जीयास्व जीयास्म 
परोक्षभूत-लिट 

जिगाय जिग्यतुः जिग्युः 
जिगयिथ, जिगेथ जिग्यथुः जिग्य 
जिगाय, जिगय जिग्यिव जिम्थिम 
अनद्यतन भविष्य-लुट 
जेतारौ जेतार 
जेतास्थः जेतास्थ 
जेतास्वः जेतास्मः 
सामान्यभत-लुङ 
अजेष्ठाम्‌ AAT 
ZEN अजैष्ट 
अजेष्व॒ अजैष्म 
क्रियातिपत्ति-लुड 
जेष्यताम्‌ अजेष्यन्‌ 
AAI- अजेष्यत 
अजेष्याव अजेष्याम 


जेता 
जेतासि 
जेतास्मि 


AANT 
अजैषीः 
अ जेपम्‌ 


AIAT 
AIA: 
ANAA 
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बृह्दू-श्रनुवाद-चान्द्रका 


२२६ 
(७) त्यज्‌ ( छोड़ना ) परस्मैपदी 

वतमान-लट ञ्राशी लिङ | 
त्यजति त्यजतः त्यजन्ति go त्यज्यात्‌ त्यज्यास्ताम्‌ न. 
त्यजसि त्यजथः त्यजथ Ho त्यज्याः त्यज्यास्तमू My 
त्यजामि त्यजावः त्यजामः So त्यज्यासम्‌ त्यज्यास्व त्यज्यास्म 
` सामान्य भविष्य-लूद्‌ परोचभूत-लिद्‌ ! 
aak त्यक्ष्यतः व्यक्ष्यन्ति qo तत्याज š तत्यजतः कु 
त्यक्ष्यसि त्यक्त्यथः व्यच्यथ Ho तत्यजिथ,तत्यक्थ dens: T 
स्यक्ष्यामि त्यक्ष्यावः व्यक्ष्यामः go तत्याज,तत्यज तत्यजिव तत्यजिम 

AGEGE E G aac GA ETIDE 

त्यजत्‌ अत्यजताम्‌ श्रत्यजन्‌ go त्यक्ता व्यक्ता त्यक्तारः 
अत्यजः AAA अत्यजत Ho त्यक्तासि व्यक्तास्थः व्यक्तास्थ 
अत्यजम्‌ श्रत्यजाव श्रत्यजाम्‌ ३० लक्तास्मि 'लक्तास: त्यक्तास्मः 

श्राज्ञा-लोट सामान्यभूत-लुङ_ 
त्यजतु त्यजताम्‌ त्यजन्तु प्र० ` अत्याक्षीत्‌ श्रव्याष्टाम्‌ AAG: 
त्यज त्यजतम्‌ त्यजत Ho त्याक्षीः sre E AAE 
त्यजानि त्यजाव त्यजाम do श्रत्याक्षम MAR AARE 

विधिलिङ क्रियातिपत्ति-ल्लुङ_ 
त्यजेत्‌ enm त्यजेयुः qo अत्यक्ष्यत्‌ श्रत्यक्ष्येताम्‌ श्रत्यक्ष्यन्‌ 
त्यजेः व्यजेतम्‌ त्यजेत Ho AAR: AATA प्रत्यक्सत 
त्यजेयम्‌ त्यजेब त्यजेम do AAL AART अत्यक्ष्याम 


(८) दृश्‌ ( पश्य्‌) देखना- परस्मैपदी 


बर्तेमानकाल-लट्‌ 


पश्यति पश्यतः पश्यन्ति . 
पश्यसि पश्यथः पश्यथ ` 
पश्यामि पश्यावः पश्यामः 
सामान्य भविष्य-लूट्‌ 
द्रच्यति द्रक््यतः द्रक््यन्ति 


द्रच्यसि द्रच्यथः AZA 
द्रच्यामि द्रक््यावः द्रक््यामः 
अनद्तनमूत-लङ_ 
श्रपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यन्‌ 
अपश्यः अपश्यतम्‌ श्रपश्यत 
श्रपश्यम्‌ अपश्याव अपश्याम 


qo 
do 
go 


आज्ञा-लोट 
पश्यतु पश्यताम्‌ पश्यन्तु 
पश्य पश्यतम्‌ पश्यत 
पश्यानि पश्याव पश्याम 
| विधिलिङ 
पश्येत्‌ पश्येताम्‌ पश्येयुः 
पश्येः पश्येतम्‌ पश्येत 
पश्येयम्‌ पश्येव. पश्येम 
ञ्राशीलिङ_ 
श्यात्‌ रृश्यास्ताम्‌ व्श्यांसुः 
दृश्याः इश्यास्तम्‌ व्श्यास्त 
दृश्यासम्‌ हश्यास्व द्श्यारुस 
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परोक्षमूत-लिद्‌ तः 
ददश QENT ददृशुः प्रर AIARA अद्राखुः 
ददर्शिथ दहृशथुः दश o AAEN: ARGA AATE 
ददश ददशिव  दहंशिम So AAL AAR श्रा 
अनचतनभविष्य-लुट्‌ कृयातिपत्ति-लृङ_ 
दरष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः qo अद्रक्ष्यत्‌ त्रद्रच्यताम्‌ दरः इयन्‌ 
द्रष्टासि द्रे्टास्थः द्रष्टास्थ Ho IFE श्रद्रच्यतम्‌ AARAA 
द्रष्टास्मि द्रष्टास्वः RIEA: go ग्रद्रच्यम्‌ अ्रद्रच्याव AAAH 
उभयपदी 
(९) धृ ( धरना ) परस्मैपद्‌ ` 
वतमान-लट्‌ ग्राशीलिड_ 
घरति धरतः धरन्ति . m प्रियात्‌ म्रियास्ताम्‌ Dre: 
धरसि भरथः 2WUDO, म० श्रियाः श्रियास्तम्‌ धियास्त 
धरामि शरावः RTE: go प्रियासम्‌ arma श्रियास्म 
सामान्य भविष्य-लूट परोक्ष भूत-लिट्‌ 
धरिष्यति धरिष्यतः धरिष्यन्ति प्रः दधार aag दनु: 
धरिष्यसि धरिष्यथः रिष्यथ Wo दथ दश्रथुः दध्र 
धरिष्यामि धरिष्यावः धरिष्यामः उ० QIRAN QUY «uH 
ग्रनद्यतन भूत-लङ_ अनद्यतन भविष्य-लुट 
अधरत्‌ ATA [म्‌ अधरन्‌ ` प्रश धर्ता धर्तार dos 
g ग्रधरतम्‌ श्रधरत म० घर्तासि ` घतोस्थः घतास्थ 
अधरम्‌ AT, ANN go धतास्मि घतास्वः घतास्म; 
ग्राज्ञा-लोट सामान्य मूत-खुड_ 
qud धरताम्‌ ng प्र० ania ATEA qun 
धर घरतम्‌ धरत | म० agi: अधाष्टमू अ्रधाष्ट २ 
घरानि धराव धराम So अधापप AMF अधाष्म 
विघि--लिड_ क्रिय तिपत्ति-लुङ | 
qui घरेताम्‌ घरेयुः qo अधरिष्यत्‌ अधरिष्यताम्‌ ऋषरिष्यन्‌ 
qi: qu धरेत ` po अधघरिष्यः ्रथरिष्यतम्‌ अधरिष्यत्त 
घरेयम्‌ धरेव धरेम se अधरिष्यम्‌ अधरिष्याव अधरिष्याम 
धृ ( धरना ) आत्मनेपद 
वतमान-लट - सामान्यमविष्य-लुट 
धरते quo ud o धरिष्यते धरिष्येते धरिष्यन्ते 
घरसे qu que zo घरिष्यसे धरिष्येये .. धरिष्यध्वें ` 
3 घरामहें. उ० धरिष्ये 


SER que 


धातु-रूपावली 


IEn- 


घरिष्यावदे RÈ 
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बृहृद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


परोच्चभूत-लिट 
aH asd दध्रिरे 
aAA. «um «freq 
gà «fme — «BR 
अनद्यतनभविष्य-लूट 
wai धतारौ धर्तारः 
qaid धर्तासाथे धतांध्वे 
धर्ताहे धतास्वहे धर्तास्महे 
समान्यभूत-लुङ_ 
mud अधृपाताम्‌ AJI 
HII अधृषाथाम्‌ AJAH 
aA agak अधुृष्महि 


,  क्रियातिपत्ति-लूड_ 


qo अधरिप्यत अधरिष्येताम्‌ ग्रधरिष्यन्त 
Ho अधरिष्यथाःअधरिष्वेथाम्‌ ग्रधरिष्यध्वम्‌ 
उ० अधरिष्ये अधरिष्यावहि अधरिष्यामहि 


he 
( १० ) नम्‌ ( नमस्कार करना, भुकना ) परस्मेपदी 


२३८ 
अनद्यतन भूत-लड_ 
ARI ANT ANA 
अधरथाः अधरेथाम्‌ अधरध्वम्‌ 
अधरे श्रधरावहि अ्रधरामहि 
श्राझा-लोट्‌ 
घरताम्‌ धरेताम्‌ धरन्ताम्‌ 
धरस्व RM RFA 
घरै धरावहे धरामहै 
बिधिलिङ_ 
Ra धरेयाताम्‌ धरेरन्‌ 
qiu: o धरेयाथाम्‌ घरेध्वम्‌ 
धरेय wisi पधरेमहिं 
IRTE 
gdig  धृषीयास्ताम्‌ धृपीरन्‌ 
घृपीष्ठाः घृतीयास्थाम्‌ quien 
udi yhak gia 
e 
वतमान-लट 
नमतिं नमतः नमन्ति 
नमसि नमथः नमथ 
नमामि नमावः नमामः 
सामान्य भविष्य-लृट्‌ 
नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति 
def नंस्वथः FAA 
नंस्यामि नंस्याव; नंस्यामः 
अनद्यतनभूत-लडः 
अनमत्‌ अनमताम्‌ ग्रनमन्‌ 
HAR: ग्रनमतम्‌ HIMA 
श्रनमम्‌ AANA अ्रनमाम 
आज्ञा-लोट 
नमतु नमताम्‌ नमन्तु 
नम नमतम नमत 
नमानि नमात्र नमाम 


विधिलिङ्‌ 
नमेत्‌ नमेताम्‌ नमेयुः 
नमेः नमेतम्‌ नमेत 
नमेयम्‌ नमेव नमेम 

श्राशीलिङ_ 


नम्यात्‌ नम्यास्ताम्‌ नम्यासुः . ` 
नम्याः नम्यास्तम्‌ TARA 


नम्यासम्‌ नम्यास्व PAA 
परोचभूत-लिट 
ननाम नेमतुः नेमुः 


नेमिथ, ननन्थ नेमथुः नेम 
ननाम, ननस नेमिव नेमिम 
अनद्यतन भविष्य-लुट 


नन्ता मन्तारो नन्तारः 
नन्तासि नन्तास्थः नन्तास्थ 
नन्तास्मि नन्तास्त्रः नन्तास्मः 
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धातु-रूपावली २३६, 


सामान्यमूत-छुङ_ क्रियातिपत्ति-लूङ_ 
aridi अनंसिष्टाम्‌ अनंसिषुः प्र श्रनंस्यत्‌ RAA श्रनंस्यन्‌ 
sid: अनंसिष्टम्‌ अ्रनंसिष्ट Wo ग्रनंस्य, अनंस्यतम्‌ श्रनंस्यत 


अनं सिषम्‌ अनंसिष्व श्रनंसिष्म go श्रनंस्यम्‌ अनंस्याव अनंस्याम 


उभयपदी 


(११) नी ( नय्‌) ले जाना-परस्मैपद्‌ 


वतमान-लट्‌ ग्राशीलिड_ 
नयति नयतः नयन्ति ae नीयात्‌ . नीयास्ताम्‌ नीयासुः 
नयसि नयथः नयथ Wo नीयाः नीयास्तम्‌ नीयास्त 
नयामि नयावः नयामः उ० नीयासन्‌ नीयास्व नीयास्म 

सामान्य भविष्य-लूट परोक्षभूत-लिट्‌ 
नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति प्रर निनाय निन्यतुः निन्युः 
नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथ म० निनयिथ, निनेथ निन्यथुः निन्य 
नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः उ० निनाय, निनय निन्यिव faem 
ग्रनद्यतनभूत-लड_ अनद्यतन भविष्य-छुट्‌ 

अनयत्‌ अनयताम्‌ अनयन्‌ प्रर नेता नेतारो नेतारः 
अनयः अ्नयतम्‌ अनयत म० नेतासि नेतास्थः ume 
HIJ अनयाव AIIM उ० नेतास्मि नेतास्वः नेतास्मः 

श्राज्ञा-लोट सामान्यभूत-लुङ 
नयतु नयताम्‌ नयन्तु प्रर अनैषीत्‌ अनैष्टाम्‌ AAN: 
नय नयतम्‌ नयत qo sp aA — अनैष्ट 
नयानि नयाव नयास उ० श्रनैषम्‌ अनैष्व अनेष्म 

विघिलिड_ क्रियातिपत्ति-लूड 
नयेत्‌ नयेताम्‌ नयेयुः प्रर अ्ननेष्यत्‌ ग्रनेष्यतान्‌ श्रनेष्यन्‌ 
नयेः नयेतम्‌ नयेत Ho sw: AIA श्रनेष्यत 
नयेयम्‌ नयेव नयेम do अ्ननेष्यम्‌ अनेष्याव ग्रनेष्याए 


नी ( नय्‌ ) आत्मनेपद 


वतमान-लट सामान्यभविष्य-लुद्‌ 
नयते नयेते नयन्ते qo नेष्यते A नेष्यन्ते 
नयसे A नयध्वे qo नेष्यसे नेष्येथे ed 
नये नयावहे qum go नेष्ये नेष्यावहे AÈ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


बृ हृदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


२४० 
श्रनद्यतनभूत-लङ_ परोक्ष-लिट | 
श्रनयत श्रनयेताम्‌ श्रनयन्त qo निन्ये निन्थाते निन्यिरे 
अनयथाः अनयेथाम्‌ ग्रवयध्वम्‌ "o निन्यिषे निन्याथे fafaa 
cad saak श्रनयामहि उ० निन्ये नि न्यिवहे निन्यिमहे 
श्राज्ञचा-लोट अनद्यतन भविष्य-लुद्‌ 
नयताम्‌ नयेताम्‌ जयन्ताम्‌ Ne नेता ; नेतारौ र 2 
नयस्व नयेथाम्‌ नयध्वम्‌ Ho नेतासे semet shed 
नयै mma? नयामहे उ० नेताहे नेतास्वहे नेतास्महे 
विधिलिङ सामान्यभूत-छुङ_ 
नयेत नयेयाताम्‌ नयेरन्‌ qo HAL श्रनेषाताम्‌ न्प्रनेषत 
नयेथाः नयेयाथाम्‌ नयेध्वम्‌ Ho JAJE अ्रनेषाथाम्‌ श्र Tem 
नयेय नयेवहि नयेमहि go ग्रनेषि थ्र नेष्वहि ्रनेष्महि 
आशीर्लिङ क्रियातिपत्ति-लुड_ 
नेपीष्ट नेपीयास्ताम्‌ IAA go ग्रनेष्यत ्रनेष्येताम्‌ श्र नेष्यन्त 
नेषीहाः नेषीयास्थाम्‌ नेषीदवम्‌ . Ge अनेष्यथाः ATATA ATAA 
नेषीय ak नेषीमहिं उ० श्रनेष्ये अनेष्यावहि श्रनेष्यामहि 
उभयपदी 
( १२) पच्‌ ( पकाना ) परस्मेपद 
वतंमान-लट विधिलिङ्‌ 
qufü पचतः पचन्ति go पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयुः 
पचसि पचथः पचथ Ho पचेः पचेतम्‌ पचेत 
पचामि पचावः पचामः go पचेयम्‌ पचेव पचेम . 
सामान्य भविष्य-लूद aee 
पच्यति पक्ष्यतः पच्यन्ति प्र० पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः 
पक््यसि पच्यथः Tum Ho A: è TANA TAN 
पक्ष्यामि पक्ष्यावः aA: उ० पच्यासम्‌ पच्यास्व पच्यास्म 
अनद्यतनभूत-लडः परोक्षमूत-लिट 
अपचतू श्रपचताम्‌ श्रपचन्‌ qo पपाच पेचतुः पेचुः 
AT: श्रपचतम्‌ श्रपचत म० पेचिथ, पपक्थ पेचथु O REI 
श्रपचम्‌ श्रपचाब ग्रपचाम 3o पपाच, पपच पेचिव पेचिम 
श्राज्ञा-लोट अनद्यतन भविष्य-छुट 
प॒चतु पचताम्‌ पचन्तु प्रर पक्ता mù ITR: 
ji पचतम्‌ पचत Ho पक्तासि पक्तास्थः FRA 
पचोनि पचाव पचाम पक्तास्मि पक्तास्वः पक्तास्मः 
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घाठु-रूपावली , २४१ 


सामान्यभूत-लुङ_ 


क्रियातिपत्ति-लूङ_ 
ग्रपच््यत्‌ अपक्त्यताम्‌ श्रपच्यन्‌ 
AT: श्रपच्यतम्‌ अपक््यल 
AFA AAN AIGA 


पच्‌ ( पकाना ) आत्मनेपद्‌ 


श्रपाक्षीत्‌ू ग्रपाक्ताम्‌ ATG: प्र० 

अपाक्षीः अपाक्तम्‌ अपाक्त 0 Go 

श्रपाच्चम्‌ अपाच्च ANR उ० 
वतमान-लट्‌ 

पचते पचेते पचन्ते To 

पचसे quu qud Ho 

पचे पचावहे पचामहे 3o 


सामान्य भविष्य-लूट 
quid पक्त्येते पक्ष्यन्ते So 
maù mà . quud Ho 
Tul पच्यावद पच्यामहे Wo 
'प्रनय्रतनभूत-लड_ 
अपचत JATA ATAA प्र० 
ITAM: MAAM अपचध्वम्‌ e 
aA अपचावहि श्रपंचामहि उ० 
श्राज्ञा-लोट्‌ 
पचताम्‌ पचेताम्‌ पचन्ताम्‌ प्र 
पचस्व पचेथाम्‌ पचध्वम्‌ Ho 


आशीलिंड_ 
पक्षी पक्षीयास्ताम्‌ पक्षीरन्‌ 
TET: पक्षीयास्थाम्‌ पक्षीध्वम्‌ 
पक्षीय पच्ीवहि  पक्षीमहि 

परोक्षभूत-लिट्‌ 
पेचे पेचाते पेचिरे 
fa पेचाथे पेचिध्वे 
पेचे Iaa पेचिमहे 

अनद्यतन भविष्य-लुट्‌ 

पक्ता पक्तारो पक्तारः 
पक्तासे पक्तासाथे पक्तावे 
पक्ताहे पक्तास्वहे पक्तास्महे 

सामान्यभूत-लुङ_ 
zum AINA अपक्षत 
AGM: अपक्वाथाम्‌ अपक्थ्वम्‌ 
aa अपच्चहि ARAR 

क्रियातिपत्ति-लूङ_ 

ग्रपद््यत ARAH ग्रपच्यन्त 
श्रपच्च्यथाः श्रपच्येथाम्‌ अपक्ष्यध्वम्‌ 
sued aR «nuu 


( १३) पठ ( पढ़ना ) परस्मेपदी 


पचे पचावहै पचामहे Wo 
विधिलिङ्‌ 
पेत पचेयाताम्‌ पचेरन्‌ प्र० 
पचेथाः पचेयाथाम्‌ पचेध्वम्‌ Wo 
पचेय पचेवहि पचेमहिं go 
वत्तमान-लट 
पठति Seq: पठन्ति qo 
पठसि पठथः पठथ. qo 
पठामि पठावः पठामः go 
अनद्यतनमूत-लड_ 
ATA श्रपठताम्‌ अपठन्‌ प्र० 
ga: अपठतम्‌ ATSA म० 
श्रपठम्‌ अपठाव ATWA उ० 


सामान्य भविष्य-लूद्‌ 
पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति 
पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः 


आजा-लोट 
पठठु पठताम्‌ पठन्तु 
पठ पठतम्‌ पठत 


पठानि पठाव पठाम 
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२४२ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


fafafere 
पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
पठेः पठेतम्‌ पठेत 
पठेयम्‌ पठेव पठेम 

भ्राशीलिङ_ 
पञ्चात्‌ TANA TANE: 
पख्याः TAH पञ्यास्त 
पख्यासम्‌ पल्यास्व TATA 

परोक्षभूत-लिट्‌ 
quss पेठत पेठ: 
पेठिथ पेठथुः पेठ 
पपाठ, पपठ पेठिव पेठिम 


प्र० 
Ho 


अनगतन भविष्य-छुट 


पठिता पठितारौ पंठितारः 
पठितासि पठितास्थः पठितास्थ 
पठितास्मि पठितास्वः पठितास्मः 


सामान्यभूत-छुङ_ 
अपाठीत्‌ श्रपाठिष्टाम्‌ श्रपाठिपु 
श्रपाठीः श्रपाठिष्टम्‌ ग्रपाठिष्ट 
अपाठिषम्‌ श्रपाठिष्वे अपाठिष्म 

क्रियातिपति-लूडः_ 
प्रपठिष्यत्‌ श्रपठिष्यताम्‌ ग्रपठिप्यन्‌ 
श्रपठिष्यः श्रपठिष्यतम्‌ अ्रपठिष्यत 


उ० श्रपठिष्यम्‌ श्रपठिष्याव श्रपठिष्याम 


(१४) पा (पिब्‌) पीना--परस्मेपदी 


वतमान-लट्‌ 
पिबति पिबतः पिबन्ति 
पिबसि Maa: पिबथ 
पिवामि aa: पिवामः 

सामान्य-लुर्‌ 
पास्घति पास्यतः पास्यन्ति 
पास्यसि पास्यथः पास्यथ 
पास्यामि पास्यावः पास्यामः 


श्रनद्यतन मूत-लङ_ 
श्रपिबत्‌ ग्रपिबताम्‌ अपिबन्‌ 


अपिबः ग्रपिबतम्‌ aaa 
श्रपिबम्‌ अपिबाव अपिबास 
आज्ञा-लोट | 
पिबतु-पिबतात्‌ पिबताम्‌ पिबन्तु 
पिब पिबतम्‌ पिबत 
पिबानि पिबाव पिबाम 
विधिलिङ_ 
पिबेत्‌ पिवेताम्‌ पिबेयुः 
पिबेः पिवेतम्‌ fua 
पिबेम 


पिबेयम्‌ पिबेव 


श्राशीलिङ_ 
पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासुः 
पेयाः पेयास्तम्‌ पेयास्त 
पेयासम्‌ पेयास्व पेयास्म 
परोक्षभूत-लिट्‌ 
पपो पपतुः पपुः 
पपिथ, पपाथ पपथुः qq 
पपौ पपिव पपिम 
श्रनद्यतन भविष्य-लुट्‌ 
पाता पातारो पातारः 
पातासि पातास्थः पातास्थ 
पातास्मि पातास्वः पातास्मः 
सामान्यभूत-लुङ_ 
Zr श्रपाताम्‌ AY: 
AT: अपातम्‌ AMT 
अपाम्‌ ग्रपाव Wn 
क्रियातिपत्ति-लुङ_ 
अपास्यत्‌ अ्पास्यताम्‌ ्रपास्यन्‌ 
अ्पास्यः अपास्यतम्‌ ग्रपास्यत 


श्रपास्यम्‌ श्रपास्याव श्रपास्याम 
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WIRE QU 


वतमान-लट्‌ 
भजति भजतः भजन्ति प्रण 
भजसि भजथः भजथ Ho 
भजामि भजावः भजामः  उ० 
सामान्य भविष्य-लूट 
भक्त्यति gd: भक्ष्यन्ति प्र० 
भक्ष्यसि भच्यथः . भक्ष्यथ qo 
भक्ष्यामि भक्ष्यावः GTWHIH: Fo 
अनद्यतनभूत-लङ_ 
अभजत्‌ ग्रमजताम्‌ ग्रमजन्‌ प्र० 
भजः श्रमजतम्‌ अभजत म 
अभजम्‌ अभजाव AAAA So 
श्राज्ञा-लोर्‌ 
भजतु भजताम्‌ भजन्तु qo 
भन भजतम्‌ भजत म० 
भजानि भजाब भजाम उ० 
विधिलिङ 
भजेत्‌ भजेताम्‌ ^um So 
भजे: भजेतम्‌ भजेत Wo 
भजेयम्‌ भजेव भजेम उ० 
भजू--( सेवा करना 
वतमान-लट्‌ 
भजते भजेते भजन्ते To 
भजसे भजेथे भजघ्वे स० - 
भजे भजावहे भजासहे उ० 
सामान्य भविष्य-लुट्‌ 
भक्ते mA भच्यन्ते प्र० 
भक्त्यसे wA mad Ho 
भक्त्ये भक्ष्यावहे भच्यामहै go 


( १५) भज्‌ ( सेवा करना ) परस्मे पद 


अनद्यतन भत-लड _ 


अभजत 


अभजे 
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भजेताम्‌ अभजन्त 
अभजथाः ञ्रभजेथाम्‌ 


घातु-रूपावली 


उभयपरी 


प्र० 


HAUIA Ho 


अभजावद्ि अभजामहि wo 


भज्यात्‌ 
भज्याः 


२४३ 


ग्राशी्लिड_ 
भज्यास्ताम्‌ भज्यासुः 
भज्यास्तम्‌ भज्यास्त 


भज्यासम्‌ भज्यास्व भज्यास्म 


बभाज 


परोक्षभूत-लिट्‌ 
भेजतुः भेजुः 


मेजिथ, बभक्थ भेजथुः भेज 
बभाज, बभज भेजिव भेजिम 
अनद्यतन भविष्य-लुट्‌ 


भक्ता 
भक्तासि 
भक्तास्मि 


भक्तारो भक्तारः 
भक्तास्थः भक्तास्थ 
भक्तास्वः भक्तास्मः 
सामान्यभूत-लुड_ 


ग्रभाक्षीत्‌ अभाक्ताम्‌ ANG: 


aiqi: 


AATA अभाक्त 


श्रभाच्चम्‌ AMGA ANGE 
क्रियातिपत्ति-लुड_ 


अभक्षयत्‌ 
TRA: 


अभक्ष्यताम्‌ अभक्ष्यन्‌ 
अ्रभक्ष्यतम्‌ श्रमच्यत 


JAQA अभक्ष्याव अ्रभक्ष्याम 
) आत्मनेपद 


भजताम्‌ 


भजस्व 
भजै 


भजेत 


भजे था; 
भजेय 


adis 


भक्ञीष्ठाः . 


भक्षीय 


ग्राज्ञा-लोट 

भजेताम्‌ भजन्ताम्‌ 
भजेथाम्‌ भजध्वम्‌ 
भजावहै भजामहे 
विधिलिङ_ 
भजेयाताम्‌ भजेरन्‌ 
भजेयाथाम्‌ NATA 
भजेवहि भजेमहि 
अ्शीलिंङ 
भक्षीयास्ताम भक्षीरन्‌ 
भक्षीयास्थाम्‌ भक्षीध्वम्‌ 
भक्षीवहि भक्षीमहि 


२४४ बृहद्‌-्रनुवाद-चम्द्रिका 


परोक्ष भूत-लिट _सामान्यमूत-छुङ_ 
Se. भेजाते AR go अभक्त अमचाताम्‌ MAT 
मेजिषे भेजाथे मेजिध्वे Ho MIAM: अभक्ताथाम्‌ अमग्ध्वम्‌ 


भेजे भेजिवहे भेजिमहे उ० mA अमच्वहि अमच्महि . 
भ्रनद्यतन भविष्य-छुट्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ_ 

भक्ता mÀ मक्ताः No अभक्ष्ययः अमक्ष्येताम, श्रभच्यन्त 

भक्तासे भक्तासाये भक्ताध्वे Ho ATAM: ATAI श्रभच्यध्वम्‌ 


भक्ताहे भक्तास्वहे भक्तास्महे उ० मत्ते अभच्त्यावहि अभक्यामहि 
| १६) भाष्‌ ( बोलना ) आत्मनेपदी Ex 
वतमान-लट्‌ की 
भाषते भाषेते भाषन्ते go भाषिषीष्ट भाषिषीयास्ताम्‌ भाषिषीरन्‌ 
भाषसे mà med Ho MANS माषिषीयास्थाम्‌ भाषिषीध्वम्‌ 
भाषे `. भाषावहे mÈ so भाषिषीय साषिषीवहि ` भाषिषीमहि 
सामान्य भविष्य-लुट परोक्षमत-लिट 


min भाषिष्येते भाषिष्यन्ते So बभाषे बभाषातें बेभाषिरे 

भाषिष्यसे भाषिष्येथे भाषिष्यध्वे e बभाषिषे बभाषाथे बभाषिध्वे 

आषिष्ये भाषिष्यावहे भाषिष्यामदे उ० बभाषे बभाषिवहे बभाषिमहे 

भ्रनद्यतनमूत-लङ | श्रनद्यतन संविष्य-छुट्‌ 

अभाषत श्रमाषेताम्‌ अभाषन्त प्र० भाषिता भाषितारो भाषितारः 

अभाषथाः अभाषेथाम्‌ अभाषध्वम्‌ म० भाषितासे भाषितासाथे भाषिताध्वे 

अभाषे श्रमाषावहि अभाषामहि उ० भाषिताहे भाषितास्वहे भाषितास्महे | 
श्राज्ञा-लोर्‌ | सामान्यभूत-लुङ 

भाषताम्‌ भाषेताम्‌ भाषन्ताम्‌ Mo अमाषिष्ट अभाषिषाताम्‌ अभाषिषतं 

भाषस्व माषेथाम्‌ माषध्वम्‌ म० श्रभाष्रिष्ठाः अभाषिषाथाम्‌ श्रमाषिध्वम्‌ 

` भाषे भाषावहै भाषामहै उ० arf अमाषिष्वहि अभाषिष्महि 
विधिलिङ्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ_ 

भाषेत भाषेयाताम्‌ भाषेरन्‌ प्रश्श्रमाषरिष्यत अभौषिष्येताम्‌ अभाषिष्यन्त 

भाषेथाः भाषेयाथाम्‌ भाप्रे्वम्‌ मश्श्रभाषिष्यथाःञ्रमाषिष्येयाम्‌ अभाषिष्यध्वम्‌ 

भाषेय mak भाषेमहि उ्ग्रभाषिष्ये श्रभाषिष्यावहि अभाषिष्यामहि 

उभयपदी 


( १७) भू ( भरना, पालना-पोसना ) परस्मैपद्‌ 


वतमान-लट्‌ | $ सामान्य भविष्य-लुट 
भरति भरतः भरन्ति प्र भरिष्यति भरिष्यतः मरिष्यन्ति | 
भरसि भरथः भरथ Wo रिष्यसि भरिष्ययः . मरिष्यथ 


भरामि भरावः भरामः zo भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः ` 
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do 


२४५ 
परोक्षभूत-लिट्‌ 
बभार è aad बश्रुः 
बभर्थ "quo qw 
बभार,बभर बभृव बभुम 
अनद्यतन भविष्य-लुट 
भर्ता मर्तारौ भर्तारः 
भर्तासि भर्तास्थः भर्तास्थ 
भर्तास्मि मर्तास्वः भर्तास्मः 
सामान्यभूत-लुङ 


श्रभार्षीत्‌ अभाष्टाम अभाष: 
ग्रमार्षीः अभाष्टम अभाष्ट 
ANSA अ्रभाष्व अभाष्म 
क्रियातिपत्ति-लूङ 
श्रभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ अभरिष्यन 
श्रभरिष्य; अभरिष्यतम्‌ अभरिष्यत 
श्रभरिष्यम्‌ श्रभरिष्याव अभरिष्यास 


श्र ( पालना-पोसना, भरना ) आत्मनेपदी 


अ्रनयतनमूत-लङ_ 
IA अभरताम्‌ अभरन्‌ 
MR: भरतम्‌ MA 
श्रभरम्‌ श्रमराव MRM 
आशा-लोट 
भरतु भरताम्‌ भरन्तु 
भर भरतम्‌ भरत 
भरानि भराव भराम 
विधिलिङ 
भरेत्‌ भरेताम्‌ भरेयु 
भरेः भरेतम्‌ भरेत 
भरेयम्‌ Wa भरेम 
अशीलिङ 
भ्रियात्‌ भ्रियास्ताम्‌ श्रियासुः 
भ्रियाः श्रियास्तम्‌ भ्रियास्त 
श्रियासम्‌ श्रियास्व श्रियास्म 
iN 
वतमान-लट्‌ 
भरते भरेते भरन्ते 
भरसे भरेथे भरध्वे 
भरे भरावहे भरामहे 
सामान्यभविष्य-लुट 
भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते 
भरिष्यसे भरिष्येथे भरिष्यध्वे 
भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहे 
अनद्यतनमृत-लडः_ 
अभरत MRAMA श्रमरन्त 
MRAM: अभरेथाम्‌ अभरध्वम्‌ 
zn श्रमरावहि श्रभरामहि 
`. गआजक्ञ-लोट 
भरताम्‌ मरेताम्‌ MAA 
भरस्व MA भरध्वम्‌ 
भरै भरावहै भरामहे 


विधिलिङ 
भरेत भरेमाताम्‌ भरेरन्‌ 
भरेथाः भरेयाथाम्‌ भरेध्वम्‌ 
भरेय भरेवहि भरेमहि 
` "miae 
gie भृषीयास्ताम्‌ भृषीरन्‌ 
FÜST: मृषीयास्थाम्‌ मृषीध्वम्‌ 
भृषीय भृषीवहि भृषीमहि 
| परोक्षभत-लिट 
qu बश्नाते बभ्रिरे 
qu qà q 
बभ्रे बभृवहे बभृमदे 
अनद्यतन भविष्य-लुट्‌ 
भर्ता भर्तारौ मर्तारः 
भर्तासे मर्तासाथे waled 
भर्ताहे भर्तास्वहे भतास्महे 
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मान्यभूत-छुङ क्रियातिपत्ति-लुङ. 
Mn z अभरिष्येत।म्‌ श्रभरिष्यन्त 

त श्रभृषाताम्‌ श्रभृषत प्र - र. पत यन. T, 
AJT: — अभृषाथाम्‌ AJAA Wo श्र भरिष्यथाःश्रभरिष्येथाम्‌ अ भ रिष्यध्वम्‌ 


अभृषि agak ayame Wo अभरिष्ये अभरिप्यावहि ्रभरिष्यामहि 
( १८ ) भ्रम्‌ ( भ्रमण करना ) परस्मेपदी 
वतमान-लट्‌ परोच्चभूत-लिट 

ud भ्रमतः भ्रमन्ति प्रर — बभ्राम àma: श्रेः 
uum HAAF: श्रमथ Ho RAAI मधु त्रम 
अ्रमामि अ्रमावः AUA: wo JAMAHA श्रेमिव श्रेमिम 

सामान्य भविष्य-लूट तथा | 
भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति प्रम ( GUT बश्रमतुः बभ्रमुः 


भ्रमिष्यसि अ्रमिष्यथः श्रमिष्यथ Ho बभ्रमिथ बभ्रमथुः TAR 
अ्रमिष्यामि भ्रमिष्यावः भ्रमिष्यामः So | TAIANA qahaq बभ्रमिम 
ःरनद्यतनभूत-लडः_ अनद्यतन भविष्य-छुट 
IIA श्रश्रमताम्‌ ग्रश्रमन्‌ प्र भ्रमिता भ्रमितारौ भ्रमितारः 
श्रमः श्रश्रमतम्‌ अभ्रमत Ho भ्रमितासि भ्र मितास्थः भ्रमितास्थ . 
अश्रमम्‌ ग्रश्रमाव अ्रञ्रमाम Jo भ्रमितास्मि भ्रमितास्वः भ्रमितास्मः | 


ग्राज्ञा-लोट सामान्यमूतज्छुङ_ 
JHT भ्रमताम्‌ रमन्तु प्रर aama ग्रश्रमिष्टाम्‌ अअश्रमिषुः 
भ्रम अ्रमतम्‌ भ्रमत Ho अश्रमीः maha अश्नमिष्ट 
भ्रमानि भ्रमाव um do amaha masg ग्रभ्रमिष्म 

' विधिलिड_ क्रियातिपत्ति-लूङ_ 
भ्रमेत्‌ श्रमेताम्‌ भ्रमेयुः No ्रश्रमिष्यत्‌ श्रश्रमिष्यताम्‌ ग्रश्रमिष्यन्‌ 
भ्रमेः aag भ्रमेत "wo aasa: अभ्रमिष्यतम्‌ अ्रम्रमिष्यत 
प्रमेयम्‌ AAT भ्रमेम उ० aay ग्रश्रमिष्याव श्रश्रमिष्याम 

MÛS EX. 


भ्रम्यात्‌ भ्रम्वास्ताम्‌ भ्रम्यासुः प्र 
भ्रम्याः AANI भ्रम्यास्त Go 
भ्रम्यासम्‌ भ्रम्यास्व YARA go 


( १६ ) मुद्‌ ( प्रसन्न होना ) आत्मनेपदी 
SU qe | 
मोदते मोदेते मोदन्ते qo मोदिष्यते मोदिष्येते मोदिष्यन्ते 
मोदसे मोदेथे मोदध्वे Wo मोदिष्यसे मोदिष्येथे मोदिष्यध्वे 
मोदे मोदावहे मोदामहे उ० मोदिष्ये मोदिष्यावहे मादिष्यामहे ; 
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लङ लिख्‌ 
अमोदत AMAA अभोदन्त प्र मुमुदे स॒मुदाते मुमुदिरे 
AAN: अ्रमोदेथास्‌ असोदभ्वम्‌ Ho मुमुदिषे मुमुदाथे मुमुदिध्वे 
प्रमोदे ग्रमोदावहि अमोदामहि So मुमुदे maka? मुमुदिमहे 
लोट ge 
मोदताम्‌ मोदेताम्‌ सोदन्ताम्‌ e मोदिता मोदितारौ मोदितारः 
मोदस्व मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ स० मोदितासे मोदितासाथे मोदिताध्वे 
मोदै मोदावहै मोदामहै ४० मोदिताहे मोदितास्वहे मोदितास्मरे 
विधिलिड_ ge. 
मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ So अमोदिष्ठ अ्मोदिषाताम्‌ अमोदिषत 
देथाः मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ Wo श्रमो दिष्ठाः्रमोदिषाथाम्‌्रमोदिदवम्‌ 
मोदेय Mak मोदेमहि wo aAA श्रमोदिष्वहि ग्रमोदिष्महि 
ग्राशीलिड_ qe 
मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ प्र०अ्रमोदिष्यत श्रमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त 
भोदिषीष्ठाःमोदिषीयास्थाम्‌ मोदिषीध्वम्‌ म०अ्रमोदिष्यथा: श्रमोदिष्येथामश्रमो दिष्यध्दम्‌ 
मोदिषीय' मोदिषीवहि मोदिघीमहि उथ्ग्रमोदिष्ये श्रमोदिष्यावहि अमोदिष्यासहि 


उभयपदी 
( २० ) यज्‌ ( यज्ञ करना, पूजा करना ) परस्मेपद्‌ 

वतमान-लट्‌ विधिलिङ्‌ 
यजति यजतः यजन्ति प्र यजेत्‌ MNM यजेयुः 
यजसि यजथः यजथ qo यजेः यजेतम्‌ यजेत 
यजामि यजावः यजामः do यजेयम्‌ यजेव यजेम 

सामान्य भविष्य-लृट्‌ eme 
यक्ष्यति यच्यतः यच्यन्ति प्र इज्यात्‌ इज्यास्ताम्‌ इज्यासुः 
यक्ष्यसि comp  यक्ष्यथ Wo इज्याः इज्याव्तम्‌ इज्यास्त 
यक्ष्यामि यक्ष्यावः RA: go इज्यासम्‌ PNA यज्यास्म 

्रनद्यतनभूत-लङ_ | परोक्षभूत-लिट्‌ 
श्रयजत्‌ अयजताम्‌ श्रयजन्‌ qo इयाज gag: $g: 


TJT: AANA अयजत qo इजयिथ, इयष्ठ ईजथुः ईज 
PRH अ्रयजाव ग्रयजाम उ० इयाज, इयज ईजिव ईजिस 


ग्राज्ञा-लोट्‌ अनद्यतन भविष्य लुट 
यजतु यजताम्‌ यजन्तु So यष्टा यष्टारो यष्टारः 
यज यजतम्‌ यजत Ho यष्टाि यष्टास्थः TETEA 
यजानि यजाव यजाम Zo यष्टास्मि AST: यशस्मः 
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२४८ बृहद्‌-श्रतुवाद-चन्द्रिका 


क्रियातिपत्ति-लुड- 
अयक्ष्यत्‌ श्रयक््यताम्‌ PETER 
II: श्रयच््यतम श्रयच्यत 
श्रयक्वम्‌ श्रयक्त्याव श्रयक्त्याम 


सामान्यभूत-छुङ्‌ 
शप्रयाक्षीत्‌ ्रयाष्टाम्‌ अयाक्षुः प्र० 
अयाक्षीः AIH AME Ho 
श्रयाच्चम्‌ ums A ३० 


(२१ ) यज्‌ ( यज्ञ करना, पूजा करना ) शप्रात्मनेपद्‌ 


वतमान-लद्‌ अशीलिडः 
यजते यजेते यजन्ते go dE यक्षीयास्ताम यक्षीरन्‌ 
यजसे यजेथे यजध्वे qo यहीष्ठाः यच्षीयास्थाम्‌ यक्षीध्वम 
य॒जे गजावहे यजामहे wo यक्षीय यक्षीवहि uuu 
सामान्य भविष्य-लूट्‌ परोक्षभूत-लिट 
यक्यते यच्येते यच्यन्ते go ईजे ईजाते pus 
यच्यसे Aà qud म० ईजिषे जाथे idit 
qd aÈ यच्यामदे Wo ईजे Rae ga 
अनद्यतनभूत-लङ.. E श्रनद्यतन भविष्य-लुट 
PRI ग्रयजेताम्‌ ग्रयजन्त He यष्टा यष्टारौ यष्टारः 
ग्रयजथाः अयजेथाम्‌ श्रयजध्वम्‌ Ho यष्टासे यष्टासाथे यष्टाध्वे B 
aua अऋयजावहि ग्रयजामहि ३० È यष्टावहे WAR 
श्राज्ञा-लोट सामान्यभूत-लुडः 
यजताम्‌ यजेताम यजन्ताम्‌ प्रर अयष्ट श्रयक्षाताम अ्रयक्षत 
यजस्व यजेश़ाम्‌ यजध्वम्‌ Ho SIE: ` श्रयच्चाथाम्‌ श्रयक्षुध्वम 
यजै यजावहै यजामहै go ufq श्रयक््यहि अयच्महि 
बिधिलिङ क्रियातिपत्ति-लुङ्‌ 
यजेत यजेयाताम यजेरन्‌ प्रम - अयक्ष्यत श्रयच्येताम श्रयच्चन्त 
यजेथाः यजेयाथाम्‌ यजेध्वम Ho AIAN: NARAIN MARATA 
यजेय यजेवहि यजेमहि उ० ERI अयच्त्यावहि श्रयक्ष्याम हि 
उभयपदो 
( २२ ) याच्‌ ( साँगना ) परस्मैपद 
वतमान-लट | सामान्य भविष्य-लूट 
yek याचतः याचन्ति प्र याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति 
याचसि याचथः याचथ .म० याचिष्यसि याचिष्यथः याचिष्यथ 
याचामि याचावः याचामः ३० याचिष्यामि याचिष्यावः याचिष्यार्मः 


i. 
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१७ 


अयाचत्‌ 
AATA: 
श्रयाचम्‌ 


याचतु 
याच 
याचानि 


याचेत्‌ 
याचेः 
याचेयम्‌ 


याच्यात 
याच्याः 


याच्यासम्‌ 


याचते 
` याचसे 
याचे 


याचि ष्यते 
याचिष्यसे 
याचिष्ये ` 


अयाचत 
अयाचथाः 


अयाचे 


याचताम्‌ 


` याचस्व 


याचे 


धाठु-रूपावली ( भ्वादि ) 


लङ्‌ 
अयाचताम्‌ ATAT 


do 


लिटू 
ययाच ययाचतुः 
ययाचिथ ययाचथुः 
ययाच ययाचिव 


ययाचुः 
ययाच 
ययाचिम 


ge 
याचिता याचितारौ याचितारः 
याचितासि याचितास्थः याचितास्थ 
याचितास्मि याचितास्वः याचितास्मः 

ge 
अयाचीत्‌ अयाचिष्टाम अयाचिषु 
श्रयाचीः अयाचिष्टम श्रयाचिष्ट 
अयाचिषम्‌ श्रयाचिष्व अयाचिष्म 


qe 
अयाचिष्यत्‌ अ्रयाचिष्यताम श्रयाचिष्यन्‌ 
अयाचिष्यः श्रयाचिष्यतम अयाचिष्यत 
अयाचिष्यम अयाचिष्याव अयाचिष्याम 


याच्‌ ( माँगना ) आत्मनेपदी 


अयाचतम्‌ अयाचत 
अयाचाव श्रयाचाम 
लोटू 
याचताम्‌ याचन्तु 
याचतम्‌ याचत 
याचाव याचाम 
विधिलिङ 
याचेताम  याचेयु 
याचेतम याचेत 
याचेव याचेम 
ग्राशीलिड_ 
याच्यास्ताम्‌ याच्यासुः 
याच्यास्तम्‌ याच्यास्त 
याच्यास्व , याच्यास्म* 
qz 
याचेते : याचन्ते 
याचेथे याचध्वे 
याचावहे याचामहे 
de 
याचिष्येते याचिष्यन्ते 
याचिष्येथे याचिष्यध्वे 
याचिष्यावहे याचिष्यामहे 
"sS 
अयाचेताम्‌ अयाचन्त 
अयाचेथाम्‌ अयाचध्वम्‌ 
अयाचावहि अयाचामहिं 


लोट 


याचेताम याचन्ताम 


याचेथाम याचध्वम्‌ 
याचावहै याचामहै 


प्र० 
Ho 


Ho 
Ho 
go 


To 
Ho 
go 


विधिलिडः 
याचेत याचेयाताम याचेरन्‌ 
याचेथाः याचेयाथाम याचेध्वम . 
याचेय याचेवहि याचेभहि 
अआशीलिङ 
याचिषीष्ठ याचिषीयास्ताम्‌ याचिषीरन्‌ 


याचिषीठाःयाचिषीयास्थाम्‌ याचिषीध्वम्‌ . 
so याचिषीय याचिषीवहिं 


याचिषीभहि 
लिट्‌ 

ययाचाते ययाचिरे 

ययाचाथे ययाचिध्वे 

ययाचिवहे ययाचिमहे 


ययाचे 
ययाचिषे 
ययाचे 


ge 
याचितारौ याचितारः 
याचितासाथे याचिताध्वे 
याचितास्वहे याचितास्महे 


याचिता 
याचितासे 
याचिताहे 
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२५० बृहद्‌-्रनुवाद-चन्द्रिका 


g g g d e 


D था अ्रयाचिध्वम्‌ 
अ्रयाचिष्ठा:अयाचिप्राथामअ्रयाचिद्वम्‌ म० क्रयाचिष्यथा:अयाचिष्येथाम_ म्‌ 


श्रयाचिष्यामह्टि 
श्रयाचिषि श्रयाचिष्वहि auae 3० 
( २३ ) vq (रक्षा करना ) परस्मैपदी 
वर्तमान लट श्राशीर्लिङ_ 
mA रक्षतः  रक्षन्ति go रच्यात्‌ रच्यास्ताम्‌ ANS: 
रक्षसि TAT: रक्षथ Ho रच्याः रच्यास्तम्‌ र्च्यास्त 
रब [मि रक्षाः We go GINE रच्यास्व रक्ष्यास्म 
F qe लिट्‌ 
रक्तिष्यतः रक्षिष्यन्ति प्र ररक्त ररक्षतुः TẸ 
(een रक्षिष्यथ go ररक्षिथ ररचथुः ww 
रक्षिष्यावः रक्षिष्यामः So Ud qfar . ररक्षिम 
लुट 
लङ A | 
श्ररक्षताम्‌ अरचन्‌ qo रकता रक्षितारौ Maa: 
श्ररक्षतम्‌ AA म० रक्षितासि रचितास्थः रक्षिताथ 
AUI zum उ० रक्षितास्मि रक्षितास्वः रक्षितास्मः 
लोट ge | 
रक्षतु रक्तताम g qo अरक्षीत्‌ श्ररक्षिशम yit : 
Cd Cada रत go smt AUE AUE 
रक्षाणि राव रक्षाम go ग्ररच्चिषम्‌ अरक्तिष्व अरक्तिष्म 
विधिलिङ ge E 
रक्षे| सचेताम्‌ RE: go श्ररक्षिष्यत्‌ अरक्तिष्यताम 5 
T: qu Q go श्ररक्तिष्यः श्ररक्षिष्यतम्‌ ps 
T. enn 
रक्षेम QI रक्तेम उ० श्ररत्तिष्यम अरक्ति अर 
नेपदी 
( २४ ) लभ्‌ ( पाना ) आत्मनेपदी , 
वतमान-लट अनद्यतनभूत-लङ.. 
लभते लभेते लमन्ते प्र अलभत अलभेताम्‌ ANAA 
6 लभय लभी म अलभयाः अलमेआाम आलि 
लमे लभावहे लभामहे 3o ग्रलमै अलभावहि श्रलभामहिं 
सामान्यभविष्य-लूट्‌ ्राज्ञा-लोटू 
und लप्स्येते लप्स्यन्ते We लभताम्‌ लभेताम्‌ लमत्ताम | 
लप्स्यसे लप्स्येये FAA Ho लभस्व लभेथाम्‌ उ 
लप्स्ये लप्स्यावदे लप्स्यामहे उ० लभै लभावहे लभा 
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m. 


E 
iT. 


लभेत 
लभेथाः 
लभेय 


लप्सीष्ट 
लप्सीाः 
लप्सीय 


लेभे 
लेभिषे 
लेभे 


वदति 
वदसि 
वदामि 


वदिष्यति 
वदिष्यसि 
वदिष्यामि 


लप्सीवहि लप्सीमहि 
परोक्तभूत-लिट 

लेभाते लेभिरे 

लेभाथे लेभिध्वे 

लेभिवहे लेभिमहे 

वतमान-लट 

वदतः वदन्ति 
वदथः वदथ 

वदावः वदामः 

लृट्‌ 
वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वदिष्यथः वदिष्यथ 


अवदत्‌ 
अवदः ` 
अवदम्‌ 


qag 
qq 
वदानि 


वदेत्‌ 
वदेः 
वदेयम्‌ 
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धातु-रूपावली ( भ्वादि ) 


विधिलिङ 
लभेयाताम लभेरन्‌ 
लभेयाथाम लभेध्वम 
लभेवहि लभेमहि 
आशीलिडः 
लप्सीयास्ताम लप्सीरन्‌ 


लप्सीयास्थाम लप्सीध्वम 


२५१ 


श्रनद्यतनभविष्य-लुट 
लब्धा लब्धारौ लब्धारः 
सब्धासे लब्धासाथे लब्धाध्वे 
लब्धाहे लब्धास्वहे लब्धास्महे 
सामान्यभूत-्ुङ 
अलब्ध अलप्साताम श्रलप्सत 
अलब्धा: अलप्साथाम्‌ अलब्ध्वम्‌ 
अलप्सि अलप्स्वहि अ्रलप्स्महि 
क्रियातिपत्ति-लुङ 
अलप्स्यत अ्रलप्स्येताम्‌ अ्लप्स्यन्त 
अलप्स्यथाः अलप्स्येथाम्‌ श्रलप्स्यध्वम्‌ 
्रलप्स्ये अलप्स्यावहि अ्रलप्स्यामहि 


( २५ ) बदू ( कहना ) परस्मेपदी 


वदिष्यावः वदिष्यामः 


लङ 
अवदताम्‌ अ्रवदन्‌ 


अवदतम्‌ AIA 
अवदाव अवदाम 
लोटू 

वदताम्‌ वद्‌न्तु 
वदतम्‌ वदत 
वदाव वदाम . 
विलिलिङ्‌ 
वदेताम्‌ वदेयुः 
वदेतम्‌ वदेत 
वदेव वदेम 


ग्राशीलिड_ 
उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उद्यासुः 
SUE: उद्यास्तम्‌ उद्यास्त 


उद्यासम्‌ उद्यास्व उद्यास्म 
fere. 

उवाद ऊदतुः ऊदुः 

उवदिथ FIY: ऊद्‌ 

उवाद, उवद ऊदिव ऊदिम 
. ge 

वदिता वदितारौ वदितारः 

वदितासि त्रदितास्थः वदितास्थ 

वदितास्मि वदितास्व; वदितास्मः 
लुङ 


अवादीत्‌ श्रवादिष्टाम अ्वादिषु 

अवादीः अ्रवादिष्टम्‌ श्रवादिष्ट 
EN 

अवादिषम्‌ अ्वादिष्व अवादिष्म 


de 


अवदिष्यत्‌ अ्रवदिष्यताम वदिष्यन्‌ | 


अवदिष्यः अवदिष्यतम श्रवदिष्यत 
अवदिष्यम अवदिष्याव श्रवदिष्याम 


बृहद्‌-अ्नुवाद-चन्द्रिका 


२५२ 
उभयपदी 
ba 
(२६) वप्‌ ( बोना, कपड़ा बुनना ) परस्मपद 
वर्तमान-लट अशीलिड_ 
वर्षते वपतः EU प्रर उप्यात्‌ उप्यास्ताम्‌ उ 
वपसि वपथः वपथ Ho उप्याः उप्यास्तम्‌ T 
वपामि वपावः वपामः go gum उप्यास्व SATA 
सामान्य भविष्य-लुट्‌ परोक्षभूत-लिट्‌ 
बप्स्यति वप्स्यतः  वप्स्यन्ति - प्रः उवाप sud: ऊपुः 
वप्स्यसि वप्स्यथः JAAA म० उवपिथ, उवाथ ऊपथुः उ 
वप्स्यामि वप्स्यावः वप्स्यामम So उवाप, उवप ऊपिव ऊपिम 
अनद्यतनभृत-लडः अनद्यतन भविष्य-छुट्‌ 
अवपत्‌ अवपताम्‌ अवपन्‌ No वस्ता quu . अस्तारः 
वपः AINA AIM Ho वप्तासि पप्तास्थः TART 
gaq श्रवपाव अवपाम zo वप्तास्मि वप्तास्वः वपास्मः 
^o आशा-लोट ; सामान्यभूत-लुड_ 
बपतु वपताम्‌ पपन्तु प्र श्रवाप्सीत्‌ अवाप्ताम AATE: 
बप - वपतम्‌ वपत qo अ्रवाप्सीः अवाप्तम्‌ अवात 
बपानि वपाव वपाम उ० श्रवाप्सम्‌ ANA AMAIA 
विधिलिङ__ क्रियातिपत्ति-लूडः_ 
qi वपेताम्‌ वपेयुः प्रर अवप्स्यत्‌ अवप्स्यताम श्रवप्स्यन्‌ 
वपेः Am. वपेत Wo श्रवप्स्यः AJA श्रवप्स्यत 
वपेयम्‌ वपेव वपेम go श्रवप्स्यम्‌ अवप्स्याव अ्रवप्स्याम 
qq ( बोना, कपड़ा बुनना ) आत्मनेपद 
वतमान-लट्‌ अनचतनभूत-लडः 
बपते वपाते d qo अवपत.. AA श्रवपन्त 
qa å वपाथे वपष्वे Ho अवपथाः AM अवपध्वम 
बपे वपावहे बपामहे उ० श्रवपे अवपावहि अवपामहि 
सामान्य भविष्य-लुट्‌ आजशा-लोट 
ma? वप्स्येते पप्स्यन्ते No वपताम्‌ वपेताम्‌ वपन्ताम्‌ 
बप्स्यसे qeu वप्स्यध्वे go वपस्व वपेथाम्‌ ITAA 
TA वप्स्यावहे, वप्स्यामहे go पपै वपावहै वपामहेै 
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घातु-रूपावली ( भ्वादि ) 


२५३ 

अनद्यतन भविष्य-लुट्‌ 

वस्ता qani वसारः 
वस्तासे वक्तासाथे वसाध्वे 
वस्ताहे वस्तास्वहे वसास्महे 

अनद्यतन भूत-छुङ 
अवस श्रपप्साताम्‌ श्रवप्सत 
अवप्थाः श्रवप्साथाम्‌ श्रवन्ध्वम्‌ 


अवप्सि mak श्रवप्स्महि 
क्रियातिपत्ति-लुङ_ 
भ्रवप्स्यत ATAM, अवप्स्यन्त 
AIKIN: अवप्स्येथाम्‌ अवप्स्यष्वम्‌ 
श्रवप्स्ये श्रवप्स्यावहि अवप्स्यामहि 


( २७ वस्‌ ( रहना, समय बिताना, होना ) परस्मेपदी 


विधिलिङ्‌ 
अपेत बपेयाताम्‌ quu 
qus: वपेयाथाम्‌ वपेध्वम्‌ 
CEPI वपेवहि वपेमहि 
श्राशीलिङ्‌ 
qe वप्सीयास्ताम्‌ वप्सीरन्‌ 
वप्सीष्ठाः वप्सीयास्थाम्‌ वप्सीध्वम्‌ 
वप्सीय वप्सीवहि वप्सीमहि 
परोक्षभूत-लिट्‌ 
ऊपे ऊपाते ऊपिरे 
ऊपिषे ऊपाथे ऊपिथ्वे 
ऊपे ऊपिवहे ऊपिमहे 
वतमान-लट्‌ 
वसति  वसतः' वसन्ति 
qui वसथः वसथ 
वसामि वसावः वसामः 
सामान्य भयिष्य-लुट्‌ 
वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति 
वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ 
वत्स्यामि वत्स्यावः वत्स्यामः 
अनद्यतनमूत-लडङ_ 


अवसत्‌ श्रवसताम्‌ ATM 


अवसः श्रवसतम्‌ अवसत 

अवसम्‌ अवसाव श्रवसाम 
्राज्ञा-लोट्‌ 

वसतु वसताम्‌ वसन्तु 

वस वसतम्‌ वसत 

वसानि वसाव वसाम 
विधिलिङ_ 

qð वसेताम्‌ वसेयुः 

वसेः बसेतमू वसेत 

वसेयम्‌ qui वसेम 


प्राशीलिङ_ 
वस्यात्‌ वस्यास्ताम्‌ वस्यासुः 
वस्याः वस्यास्तम्‌ वस्यास्त 
वस्यासम्‌ वस्यास्व वस्यास्म 
परोचभूत-लिट्‌ 
उवास _ ऊषतुः 
उवसिथ, उवस्थ ऊषथुः ऊष 
उवास, उंबस sha ऊषिम 
अनद्यतन भविष्य-छुट्‌ 
वस्ता वस्तारौ वस्तारः 
वस्तासि `चस्ताथः वस्तास्थ 
वस्तास्मि वस्तास्वः वस्तास्मः 
सामान्यभूत-लुड_ 
अवात्सीत्‌ श्रवात्ताम्‌ श्रवात्सु; 


ऊषुः 


अवात्सीः . अवात्तम्‌ श्रवात्त 


अवात्सम्‌ AIT MINM 
क्रियातिपत्ति-तृड_ 
श्रवत्स्यत्‌ श्रवत्स्यताम्‌ श्रवत्स्यन्‌ 


` अवत्स्यः श्रवत्स्यतम्‌ श्रवत्स्यत 


श्रवस्स्यम्‌ श्रवत्स्याव श्रवत्स्याम 
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वहति 
वहसि 


वहामि 


वक्ष्यति 
वक्त्यसि 
वक्ष्यामि 


अवहत्‌ 
अवह: 
AIRA 


“ déd 


वह 
वहानि 


वहेत्‌ 
वहेः 
वहेयम्‌ 


वहते 
वहसे 
वहे 


quid 
qun 
qui 


बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


उभयपदी 
( २८ ) बह्‌ ( ढोना ) परस्मे पद 
वतमान-लट श्राशीर्लिड_ 
वहतः agfa प्र उह्यात्‌ उह्यास्ताम्‌ उद्यासुः 
वहथः वहथ Ho उह्याः उटह्यास्तम्‌ SET 
वहावः वहामः do उह्यासम्‌ उह्मास्व IMM 
qz लिट 
aga: qa प्र० उवाह ऊहतुः हुः 
वक्ष्यथः वक्त्यथ Ho उवहिथ, उवोढ ऊहथुः ऊह 
वक्ष्यावः वक्त्यामः go उवाह, उवह FF ऊहिम 
लङ लुट 
अवहताम अवहन्‌ qe वोढा वोढारो वोढारः 
अवहतम्‌ MART Ho वोढासि वोढास्थः वोढास्थ 
Aga अवहाम उ० वोढास्मि वोढास्वः वोढास्मः 
लोट्‌ ge. | 
वहताम वहन्तु प्रर अवाक्षीत्‌ अ्रवोढाम्‌ maT: 
बहतम्‌ ` वहत Wo ग्रवाचीः ned अवोढ 
बहाव वहाम go श्रवाच्चम्‌ AIG AIRT 
विधिलिङ | qe 
वहेताम gig qo AITA श्रवक्ष्यताम्‌ अवक्ष्यन्‌ 
बहेतम्‌ ` वहेत Wo MIR: श्रवच्यतम्‌ HW 
वहेव वहेम उ० श्रवक्ष्यम्‌ AET श्रवक्ष्याम 
वह ( ढोना ) आत्मनेपद 
वतमान-लट्‌ लङ... 
` वहेते वहन्ते प्र अवहत AIMA AIA 
वहेथे वहध्वे Wo अवहथाः MIRIA अवहध्वम्‌ 
वहावहे वहामहे do श्रवहे अवहावहि अवहामहि 
qe qz 
वक््येते वच्यन्ते So वहताम्‌ वहेताम्‌ IEAM 
वक्त्येये qà Wo वहस्व वहेथाम्‌ वहध्वम्‌ 
वक्ष्यावदे वच्यामहे उ० gt वहावहै वहामहे 
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वहेत 
वहेथाः 
वहेय 


वद्चीष्ट 
quls: 


वक्षीय 


ऊहे 
FEA 
ऊहे 


वतते 
९. 

वतसे 

qd 


धातु-रूपावली ( म्वादि ) २५५ 


विधिलिङः 
वहेयाताम्‌ वहेरन्‌ 
वहेयाथाम्‌ वहेध्वम्‌ 
वहेवहि वहेमहि 
अशीलिङ 
वच्षीयास्ताम्‌ qu. 
बक्षीयास्थाम्‌ वच्ञीध्वम्‌ 
वक्षीवहि वक्षीमहि 


छुर्‌ 
वोढा वोढारो वोढारः 
वोढासे वोढासाथे बोढाध्वे 
वोढाहे वोढास्वहे वोढास्महै 
ge. 
अवोढ श्रवच्चाताम्‌ अ्वचत 
अवोढाः अवज्ञाथाम्‌ ANETA 
aaa अवक्ष्वहि अवक्ष्महि 
qe. 
अवक्ष्यत अवक्ष्येताम्‌ अ्रवक्ष्यन्त 
AIIN: अवक्ष्येथाम्‌ अवक्ष्यध्वम्‌ 
aA अवक्ष्यावहि श्रवक्ष्यामहि 


( २६ ) # वृत्‌ ( होना ) आत्मनेपदी 


लिट्‌ 
ऊहाते ऊहिरे 
ऊहाथे ऊहिध्वे 
ऊहिबहे ऊहिमहे 
वतमान-लट 
वतेते वतन्ते 
वतँथे वतध्वे 


वतावहे, वर्तामहे 


सामान्यभविष्य-लुट ( आत्मने० ) 


वर्तिष्यते 
वर्तिष्यसे 
वर्तिष्ये 


वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते 
वर्तिष्येथे वर्तिष्यध्वे 
वर्तिष्यावहे वर्तिष्याम हे 


अथवा ( परस्मैपद ) 


e 
वत्स्यति 

iN 
वत्स्यसि 
वत्स्यामि 


प्रवतत 
वतथाः 
प्रवते 


वत ताम्‌ 
वतस्व 
qd 


वत्स्यतः वत्स्यन्ति 
qe: वत्स्यथ 
© 
वत्स्यावः वर्त्स्यामः 
लङ 
~e iN 
gai श्रवतन्त 
~e ९ 
श्रवतँथाम्‌ श्रवतध्वम्‌ 
श्रवर्तावहि अ्रवर्तामहि 
श्राज्ञा-लोट 
वतंताम्‌ TAATA 
वरतेथाम्‌ वतध्वम्‌ 


वर्तावहै वर्तामहै 


do 


विधिलिङ 

ada वतंयाताम वर्तेरन्‌ 
वर्तेथाः वतंयाथाम वतंध्वम्‌ 
qaq वर्तेवहि वतंमहि 

_ श्राशीलिङ 
वर्तिषीष्ट वर्तिषीयास्ताम वर्तिषीरन्‌ 
वर्तिषीष्ठाः वर्तिषीयास्थाम्‌ वर्तिषीध्वम्‌ 
वर्तिषीय वर्तिप्रीवहि वर्तिषीमहि 

लिट 

बबृते aà IR? 
ववृतिषे aà qaae 
qqd. वढबृतिवहे ववृतिमहे 


छुट 
वर्तिता - वर्तितारौ वर्तितारः 
वर्तितासे वर्तितासाथै वर्तिताध्वे 
वर्तिताहे वर्तितास्वहे वर्तितास्महे 

ge ( श्रात्मने० ) 

अवर्तिष्ट श्रवर्तिघाताम्‌ श्रवर्तिषत 
श्रवर्तिष्ठाः श्रवर्तिमाथाम्‌ श्रवर्तिदवम्‌ 
श्रवर्तिषि श्रवर्तिष्वहि श्रवर्तिष्महि 


# वृत्‌ धातु के रूप लुट , लुङ_ तथा qe में परस्मैपद में भी चलते हैं । 
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ge ( परस्मैपद्‌ ) क्रियातिपत्ति-लुझ (TEATE ) 
scq ANNI PIA To AAA ATITA AINT 
कनत . कवततम o gag म० श्रवत्स्यः अवत्स्यतम्‌ . अत 


रवृतम्‌ श्रवृताव अबृताम उ० श्रवत्स्यम ATAT थवत्स्यास 
क्रियातिपत्ति-लृङ ( ( आत्मने० ) 

श्रवर्तिष्यत श्रवर्तिष्येताम अवर्तिष्यन्त प्र० 

श्रवर्तिष्यथाः श्रवर्तिप्येथाम श्रवतिष्यध्वम्‌ qo 


वर्तिष्ये श्रवर्तिष्यावहि श्रवर्तिष्यामहि o 
( ३० ) वृध ( बढ़ना ) शात्मनेपदी 


बतेमान-लट्‌ | ग्राशीलिंङ 

qud ते वधन्ते go afis वर्धिपीयास्ताम्‌ वर्धिषीरन्‌ 

quy — qua वधध्वे ao वर्धिषीष्ठाः वर्धिषीयास्थाम्‌ वर्षिषीध्वम्‌ 

वर्धे . वधांवहे ama? ze वर्थिप्रीय afha हि वर्धिषीमहि 
लुट लिट्‌ 


वर्धिष्यते वर्धिष्येते वर्भिष्यंन्ते प्र aÀ agma ववृधिरे 

वर्धिष्यसे वर्धिष्येथे वर्धिष्यध्वे wo वढ्घिपे aana वदवृधिध्वे 

वर्धिष्ये वर्धिष्यावहे वर्थिष्यामहे उ० वद्धे qaa? वबृधिमहे 
लङ | खुद 

gasa श्रवर्धेतामे श्रवर्धन्त mo वर्धिता वर्षितारी वधितार 

श्रवधथाः श्रवर्थेथाम्‌ श्रवर्धध्वम्‌ we वर्धितासे वर्धितासाथे वर्धिताध्वे 

गरवे gagak श्रवर्धामहि उ० वर्धिताहे वर्षितास्वहै बधितास्महे 


लोट | ` लुङ 
वर्धताम वर्धेताम qiam प्र० safis ग्रवर्धिप्ाताम्‌ safia 
वर्धस्व ajma adan Wo श्रवर्धिष्ठाः श्रवर्धिपाथाम अवर्धिदवम 
qd वर्धावहै वर्धामहे उ० श्रवर्धिपि श्रवर्षिष्वहि अ्रवर्भिष्महि 
विधिलिङ qe ` ` 
बधेत घधंयाताम qucd qo श्रवर्धिष्यत 'श्रवर्धिष्येताम श्रविष्यन्त 


ağn: वर्धेयाथाम्‌ ajag म श्रवर्षिष्यथाः अवर्धिष्येथाम्‌ raf aera 
qdq वर्षेवहि वर्धेमहि उ० aaia nafaa श्रवर्चिष्यामहि 


उभयपदी 
( ३१ ) श्री ( सहारा लेना ) परस्मपद 
वतमान-लट | सामान्यभविष्य-लूद_ 
श्रयति mm: श्रयन्ति. प्र० श्रयिष्यति श्रविष्यतः श्रयिष्यन्ति 
भ्रयसि श्रयथः श्रयथ म० श्रयिष्यसि श्रयिष्यथः श्रयिष्यथ 
safa श्रयावः श्रयामः उ० श्रयिष्यामि श्रयिष्यावः श्रयिष्यामः 
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अनद्यतनमृत-लड_ 
AAI श्रश्रयताम्‌ AAT 
ऋश्रयः AAI अश्रयत 
JATA AAI ग्रश्रयाम 


आज्ञा-लोट्‌ 
श्रयतु श्रयताम्‌ श्रयन्तु 
श्रय SH o ` श्रयत 
श्रयानि श्रयाव श्रयाम 
_ विधिलिङ्‌ 


श्रयेत्‌ श्रयेताम्‌ AAA: 
श्रयेः श्रयेतम्‌ श्रयेत 
श्रयेयमू AAT श्रयेम 
ग्राशीलिङ्‌ 
श्रीवात्‌ श्रीयास्ताम्‌ श्रीयासुः 
श्रौयाः श्रीयारंतम्‌ श्रीयास्त 
श्रीयासम्‌ श्रीयास्व श्रीयास्म 


परोक्षभूत-लिट्‌ 
शिश्राय शिश्रियतुः शिश्रियुः 
शिश्रयिथ शिश्रियथुः शिश्रिय 
शिश्राय, शिश्रय शिश्रियिव शिश्रियिम 
अनद्यतन मविष्य-छुट 
श्रयिता श्रयितारौ श्रयितारः 
श्रयितासि श्रयितास्थः श्रयितास्थ 
श्रयितास्मि श्रधितास्वः श्रयितास्मः 
सामान्यभूत-लुङ्‌ 
ःशिश्रियत्‌ ग्रशिश्रियताम्‌ अशिश्रियन्‌ 


श्रशिश्रियः अशिश्रियतम्‌ अशिश्रियत 
श्रशिश्रियम्‌ ग्रशिश्रियाव अशिश्रियाम 
क्रियातिपत्ति-लू डः 
अश्रयिष्यत्‌ श्रश्रयिष्यताम्‌ अश्रयिष्यन्‌ 
अश्रयिष्य: श्रश्रयिष्यतम्‌ अश्रयिष्यत 
अश्रयिष्यम्‌ श्रश्रयिष्याव अश्नयिष्याम 


Gr (सहारा लेना ) आत्मनेपद 


वतमान-लद्‌ 
श्रयते श्रयेते श्रयन्ते 
श्रयसे श्रयेथे श्रयध्वे 
श्रये sue श्रयामहे | 


सामान्य भविष्य-लुट 
श्रयिष्यते श्रयिष्येते श्रयिष्यन्ते 
श्रयिष्यसे श्रयिष्येथे श्रयिष्यध्वे 
. श्रयिष्ये श्रयिष्यावहे. श्रयिष्यामहे 

भ्रनद्यतनमूत-लड्‌ 
श्रश्रयत श्रश्रयेताम्‌ श्रश्रयन्त 
TAIM: अश्रयेथाम्‌ श्रश्रयध्वम्‌ 
श्रश्रये श्रश्रयावहि श्रश्नयामहि 

आजा-लोट 
श्रयताम्‌ श्रयेताम्‌ श्रयन्ताम्‌ 
श्रयस्व श्रयेथाम्‌ श्रयध्वम्‌ 
sn श्रयावहै श्रयामहै 
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विधिलिडः 
श्रयेत श्रयेयाताम श्रयेरन्‌, 
श्रयेथाः श्रयेयाथाम श्रयेध्वम्‌ 
भ्रयेय श्रयेवहि श्रयेमहि 
शग्राशीलिङ्‌ 
श्रयषीष्ट श्रयिषीयास्ताम्‌ श्रयिषीरन्‌ 
श्रयिषीष्ठाः श्रयिषीयास्थाम्‌ श्रयिषीध्वम्‌ 
श्रयिषीय श्रयिषीवहि श्रयिषीमहि 
परोक्ञमूत-लिट 
शिश्रिये शिश्रियाते शिश्रियिरे 
शिश्रियेषे शिश्रियाथे शिश्रियिध्वे-दवे | 
शिश्रिये शिश्रियिवहे. शिश्रियिमह 
श्रनद्यतन भविष्य-छुट 


भ्रयिता श्रयितारौ श्रयितारः 
भ्रयितासे श्रयितासाथे श्रयिताध्वे 


` भ्रयिताहे श्रयितास्वहे श्रयितास्महे 


२५८ 


सामान्यमत-छुङ 


बृहद्‌-अ्नुवाद-चन्द्रिका 


क्रियातिपत्ति-लुड 


श्रशिश्रियत श्रशिश्रियेताम्‌ श्रशिश्रियन्त प्र० श्रश्रयिष्यत श्रश्रयिष्येताम्‌ श्रश्रयिष्यन्त 

श्र शिश्रियथाःश्रशिश्रियेथामश्रशिश्रियध्वम्‌म० श्रश्नयिष्यथाः श्रश्रयिष्येथामञ्जश्रयिष्यध्वम्‌ 

श्रशिश्रियेश्रशिश्चियावदि श्रशिश्रियामहि उ० ग्रश्रयिष्ये श्रश्रयिष्यावहि श्रश्रयिष्यामहि 
( ३२ ) 51 ( सुनना ) परस्संपदी 
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वतमान-लटू आशीलिंडः 
शृणोति UG: aaa To श्रूयात्‌ श्रूयास्ताम्‌ ANG: 
श्रणोप्रि TIYA: IYA Wo AAT: श्रयास्तम्‌ श्रूयास्त 
शुणोमि IUT: IA: AUA: TA: So श्रयासम्‌ श्रूयास्व, श्र्यास्म 
सामान्य भविष्य-लूट परोक्षभूत-लि ट्‌ 
श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति प्रर शुश्राव शुश्रुवतुः शुश्रुवुः 
श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ म० शुश्रोथ शुश्रुवथुः शुश्रुव 
श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः do शुश्राव,शुश्रव शुश्रव शुश्रुम 
श्रनद्यतनभूत-लड_ श्रनद्यतन भविष्य-लुट 
AI ग्रश्रणुताम्‌ श्रश्रुणवन्‌ To श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः 
AJM: AITA AIYE Ho श्रोतासि श्रोतास्थः श्रोतास्थ 
श्रश्शणवम्‌ AIUT, pon उ० श्रोतास्मि श्रोतास्त्रः श्रोतास्मः 
अश्व {ग्रश्रणम 
आज्ञा-लोट सामान्यमूत-लुडः 
xung AYTA श्ण्वन्तु प्र० ग्रश्रौषीत्‌ AANA ur 
श्रुणु श्रुतम्‌ AYT Wo श्रश्रौघीः SAI AAE 
श्रणवानि श्यणवाव gq उ० ्रश्रोषम्‌ aAa श्रश्रौष्म 
विधिलिङ्‌ क्रियातिपत्ति-लृङ्‌ 
श्रणुयात्‌ श्रणुयाताम्‌ IYF: प्रर श्रश्रोष्यत्‌ ्रश्रोष्यताम्‌ श्रश्रोष्यन्‌ 
श्णुयाः श्थ्णुयातम्‌ AYTA Ho श्रश्रोष्यः श्रश्रोष्यतम्‌ श्रश्नोष्यत 
श्णुयाम्‌ ITT SYAM So श्रश्रोष्यम्‌ ग्रश्रोष्याव AMATA 
( ३३ ) सह्‌ ( सहन करना ) आत्मनेपदी 
लट लङ 
सहते सहेते सहन्ते Ho ARA ग्रसहेताम्‌ असहन्त 
सहसे सहेथे सहृध्वे Wo असहथाः ग्रसहेथाम्‌ ARARA 
सहे सहावहे सहामहे do श्रसहे श्रसहावहि श्रसहामहि 
qe लोट 
सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यन्ते प्र० सहृताम्‌ सहेताम्‌ सहन्ताम्‌ 
सहिष्यसे सहिष्येथे fer Wo सहस्व सहेथाम्‌ सहध्वम्‌ 
सहिष्ये सहिष्यावहे सहिष्यामहे xo a? सहावहै  सहामहै 


विधिलिङ्‌ छुट 
सहेत . सहेयाताम्‌ सहेरन्‌ go सोढा सोढारो सोढारः 
सहेथाः सहेयाथाम्‌ सहेध्वम्‌ म० AA सोढासाथे सोढाध्वे 
सहेय सहेवहि सहेमहि so सोढाहे सोढास्वहे सोढास्महे 
त्याशी fere लुङ 
सहिघीष्ट सहिघीयास्ताम्‌ सहिघीरन्‌ To असहिष्ट असहिषाथाध्‌ असहिघत 
सहिंषीछाः सहिषीयास्थाम्‌ सहिषीध्वम्‌ Ho असहिष्ठाः असहिषाताम्‌ असहिदवम्‌ 
सहिषीय सहिषीवहि . सहिंबीमहि उ० श्रसहिषि असहिष्वहि असहिष्महि 
fere qe 
सेहे सेहाते = सेहिरे qo असहिष्यत असहिष्येताम्‌ असहिष्यन्त 
सेहिषे सेहाथे सेहिध्वे Ho AIRAA: असहिष्येथाम्‌ अ्रसहिष्यध्वम्‌ 
सेहे सेहिवहे सेहिमहे do असहिष्ये असहिष्यावहि असहिष्यामहिं 
( ३४ ) सेव्‌ ( सेवा करना ) आत्मनेपदी 
बतमान-लट श्राशीलिडः 
सेवते सेवेते सेबन्ते qo सेविषीष्ट सेविघीयास्ताम्‌ सेविषीरन्‌ 
सेवसे सेवेथे सेवध्वे qo सेत्रिघीष्ठाः सेविषीयास्थाम्‌ सेविषीध्वम्‌ 
सेवे सेवावहे सेवामहे zo सेविघीय सेविघषीवहि सेत्रिघीमहि 
सामान्य भविष्य-लृट शिट्‌ 
सेव्रिष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्रश सिषेवे सिषेत्राते सिणेविरे 
सेविष्यसे सेविष्येथे येविष्यध्वे wo सिषेविषे सिषेत्राथे सिषेविध्वे 
सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ० सिषेवे सिषेविवहे सिघेविमहे 
लङ ge 
sq श्रसेवेताम्‌ श्रसेवन्त प्रर सेविता सेवितारौ सेवितारः 
श्रसेवथाः सेवेथाम्‌ श्रसेवध्वम्‌ म० सेवितासे सेवतासाथे सेतिताध्वे 
सेवे ` श्रसेवावहि अ्सेबामहि so सेविताहे सेवितास्वहे सेबितास्महे 
लोटू ge 
सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ go असेविष्ट श्रसेविषाताम्‌ ्रसेत्रिषत 
Ja सेवेथाम्‌ Pag wo aAA: श्रसेविषाथाम्‌ ग्रसेविद्वम्‌ 
सेवै सेवावहै सेवामहै zo असेविधि असेविष्वहि श्रसेविष्महि 
विधिलिङ लङ | | 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ qo श्रसेविष्यत श्रसेविष्येताम्‌ श्रसेविष्यन्त 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ Wo श्रसेविष्यथाःअ्र सेविष्येथाम्‌ ्रसेविष्यध्वम्‌ 
सेवेय सेवेबहि सेवेमहि go असेविष्ये 


घाठु-रूपावली ( भ्वादि ) 
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भ्रसेविष्याव हि ्रसेविष्यामहि | 


ना. 
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( ३५) स्था तिष्ठ्‌ ( ठहरना ) परस्मेपदी 


२६० 

वतंमान-लट्‌ . 
तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति 
तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ 
तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः ` 


सामान्य भविष्य-लुट्‌ 


do 


ग्राशीलिडः 
स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासुः 
स्थेयाः स्थेयास्तम्‌ स्थेयास्त 
स्थेयासम्‌ स्थेयास्व स्थेयास्म 

परोक्षभूत-लिट्‌ 


तस्थौ तस्थतुः तस्थुः 
तस्थिथ, तस्थाथ तस्थथुः तस्थ 
तस्थो तस्थिव तस्थिम 
अनद्यतनभविष्य-छुट्‌ 
स्थाता स्थातारी स्थातारः 
स्थातासि स्थातास्थः स्थातास्थ 
स्थातास्मि स्थातास्वः स्थातास्मः 


सामान्यभूत-खुङ_ 
अस्थात्‌ ... श्रस्थाताम्‌ AEA: 


श्रस्थाः MANA अस्थात 
ग्रस्थाम्‌ ग्रस्थाव अस्थाम 
क्रिवातिपत्ति-लुङ्‌ 


ग्रस्थास्यत्‌ श्रस्थास्यताम्‌ अस्थास्यन्‌ 
HEATET: ग्रस्थास्यतम्‌ श्रस्थास्यत 
ग्रस्थास्यम्‌ अस्थास्याव श्रस्थास्याम 


( ३६ ) स्म॒ ( स्मरण करना ) परस्मेपदी 


स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति 
स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ 
स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः 
EA 
अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 
अतिष्ठतम्‌ अतिष्ठत 
अतिष्ठाव श्रतिष्ठाम 
लोट 
तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 
तिष्ठ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत 
Rema तिष्ठाव तिष्ठाम 
विधिलिङ 
N 
तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः 
तिष्ठः Rsm तिष्ठेत 
तिष्ठेयम्‌ Rsa तिष्ठेम 
| वतमान-लट 
स्मरति . स्मरतः स्मरन्ति 
स्मरसि स्मरथः स्मरथ. 
स्मरामि स्मरावः ` स्मरामः 


"सामान्य भविष्य-लूट 
स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति 
स्मरिष्यसि स्मरिऽ्यथः स्मरिष्यथ 
स्मरिष्यामि स्मरिप्यावः स्मरिष्यामः 

SIE 
श्रस्मरत्‌ श्रस्मरताम्‌ ऋएमरन्‌ 
AA अ्रस्मरतम्‌ श्रस्मरत 
श्रस्मरम्‌ श्रस्मराव श्रस्मराम 


लोट्‌ 
स्मरतु . स्मरताम्‌ स्मरन्तु 
स्मर . स्मरतम्‌ स्मरत 
स्मराशि स्मराव स्मराम 

7o विधिलिङ्‌ 
स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः 
स्मरेः स्मरेतम्‌ - स्मरेत 
स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम 

आशीलिडः 


स्मयांत्‌ स्मयांस्ताम्‌ स्मयांसुः 
c 

स्मर्याः स्मर्यास्तम्‌ स्मयास्त 

स्मयाँसम्‌ स्मर्यास्व स्मयांस्म ` 
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लिट्‌ ge 
सस्मार सस्मरतुः सस्मरुः प्र श्रस्मार्षीत्‌ अस्माष्टाम श्रस्माष 
सस्म्थ सस्मरथुः सस्मर Ho श्रस्मार्षीः अस्माष्टम्‌ अस्मा्ट 
सस्मार, सस्मर सस्मरिव सस्मरिम उ० श्रस्माषम me श्रस्माष्म 
लुट j qe ^ 
स्मर्ता स्मर्तारौ स्मतार Ho श्रस्मरिष्यत्‌ श्रस्मरिष्यताम श्रस्मरिष्यन्‌ 
स्मर्तासि स्मर्तास्थः makt wo maka: अस्मरिष्यतम अस्मरिष्यत 
स्मर्तास्मि स्मर्तास्वः maa: उ० श्रस्मरिष्यम श्रस्मरिष्याव अस्मरिष्याम 
( ३७ ) हस ( हसना ) परस्मपदी 
वतमान-लट | श्राशीलिङ 
हसति हसतः हसन्ति प्र हस्यात्‌ हस्यास्ताम हस्यासु 
हससि हसथः हसथ म० हस्याः हस्यास्तम हस्यास्त - : 
हसामि हसावः हसामः Jo हस्यासम्‌ हस्यास्व हस्यास्म 
सामान्य भविष्य-लूट्‌ परोक्षमूत-लिट्‌ 
हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति प्रर जहास जहसतुः जहसुः 
हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यथ Wo जहसिथ जहसथुः जहस 
. हसिष्यामि हृसिष्यावः हसिष्यामः wo जहास,जहस जहसिव जहसिम 
अनद्यतनभ्‌त-लङ अनद्यतन भविष्य-लुट 
अहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ प्र हसिता हसितारौ हसितार 
अहसः अहसतम्‌ अहसत म० हसितासि हसितास्थः हसितास्थ 
भ्रहसम्‌ अहसाव अहसाम ३० GARA हसितास्वः हसितास्मः 
- ्राज्ञा-लोट सामान्यभूत-लुङ 
हसतु हसताम्‌ हसन्तु so अहासीत्‌ श्रहासिष्टाम्‌ ser: 
gu हसतम्‌ हसत Ho अहासीः अहासिष्टम्‌ अहासिष्ट 
हसानि हसाव हसाम ge श्रहासिषम्‌ अ्रहासिष्व अ्रहासिष्म 
विधिलिङ्‌ क्रियातिपत्ति-लुङ_ 
इसेत्‌ हसेताम्‌ हसेयुः So अ्हसिष्यत्‌ अहसिष्यताम्‌ अहसिष्यन्‌ 
हसेः हसेतम्‌ हसेत Wo . अहसिष्यः अहसिष्यतम्‌ अ्रहसिष्यत 
हसेयम्‌ हसेव हसेम go अ्रहसिष्यम्‌.अहसिष्याव अहसिष्याम 
ins उभयपदी 
( ३८ ) हृ ( लेजाना, चुराना ) परस्मैपद्‌ 
॒ वतमान-लट TE 
इरति gu हरन्ति प्रर हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति 
हरसि हरथः हरथ qo हरिष्यसि हरिष्ययः हरिष्यथ | 
इरामि हरावः हरामः do हरिष्यामि हरिष्यावः .हरिष्यामः 


२६१ 


"- ^ 
ae dv SNS x 5. 


535 Te ES PT 


बृहद्‌-अनुवाद-चर्द्रिका 


२६२ 
लड 
अहरत्‌ श्रहरताम्‌ AM 
gg ग्रहरतम्‌ EU 
अहरम्‌ अहराव श्र हराम 
लाट 
ed हरताम्‌ हरन्ठु 
हरतम्‌ हरत 
हराव हराम 
विधिलिडः 
हरेताम्‌ हरेयुः 
हरेतम्‌ रेत 
gta हरेम 
श्राशीलिंड_ 
हियास्ताम्‌ हियासुः 
हियास्तम्‌ RIA 
[ हियास्व हियास्म 
लट 
हरते हरेते ecd 
हरसे RÀ हरध्वे 
ह्रे हरावहे हरामहे 
de 
हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यन्ते 
हरिष्यसे हरिष्येथे हरिष्यध्वे 
इरिष्ये हरिष्यावहे हरिष्यामहे 
qe 
अहरत MUM श्रहरन्त 
श्रहरथाः ARAM श्रहरध्वम्‌ 
श्रहरे श्रइरावहि श्रहरामहि 
लोटू 
हरताम्‌ हरेताम्‌ इरन्ताम्‌ 
हरस्व हरेथाम्‌ हरध्वम्‌ 
ह्रे हरावहै हरामहे 
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fae. 
जहार जहुठुः 
जहथ sm: 
जहार, जहर जहिव 
ge 
हतो हर्तारो - 
हतासि galea: 
हतास्मि हतास्त्रः 
ge 
श्रह्मर्षीत्‌ ETE 
्रहार्षी: HETER, 
IgA अहाष्व 
qe. 


श्रहरिष्यत्‌ अहरिष्यताम्‌ श्रहरिष्यन्‌ 
श्रहरिष्यः अहरिष्यतम्‌ अह रिष्यत 
| अहरिष्यम्‌ अहरिष्याव अहरिष्याम 
हृ ( ले जाना, चुराना ) आत्मनेपद 


विधिलिड_ 


हरेत 
हरेथाः 
ह्रेय 


हरेयाताम्‌ 
हरेयाथाम्‌ 
gata 


gud 
हरेध्वम्‌ 
हरेमहि 


AIAS 
हृषीयास्ताम्‌ हृषीरन्‌ 
हृषीयास्थाम्‌ हृषीदवम्‌ 


हृषीवहि 
de 
जहाते 
जहाये 
जहिव हे. 
लुट्‌ 
हतारो 
हतांसाथे 
हतांस्वहे 


हृषोमहि 


जहिरे 
ज हिध्वे 
जहिमहे 


हर्तारः 
हताध्वे 
हतास्महे 


E 


gs 


“रहत अहषाताम्‌ SI d 
SICUT ATMAN, अद्ृदवम्‌ 
ze agak श्रद्चष्महि 


भ्वादिगणीय कुछ अन्य धातुए 
( ३६ ) क्रन्द्‌ ( रोना ) परस्मेपदी 


qz क्रन्द्ति 
लुट्‌ क्रन्दिष्यति 
He लिङ, क्रन्द्धात्‌ 
लिट्‌ चक्रन्द्‌ 
ge क्रन्दिता 
अक्रन्दीत्‌ 
Ss. ETE 
अक्रन्दिषम 
SEN अक्रन्दिष्यत्‌ 


धातु-रूपावली ( भ्वादि ) 


२६३ 


qe. 

प्रर अहरिष्यत अहरिष्येताम्‌ ग्रहरिष्यन्त 
Wo श्रहरिष्यथाःअ्रहरिष्येथाम्‌ अ्रहरिष्व ध्वम्‌ 
de sre श्रहरिष्यावहि अहरिष्यामहि 


क्रन्दतः 
क्रन्द्ष्यितः 


क्रन्द्थास्ताम्‌ 


चक्रन्द्तु: 
क्रन्दितारो 


अक्रन्दिष्टाम्‌ ` 


अक्रन्दिष्टम्‌ 


अक्र न्दिष्व 
शक्न न्द्ष्यताम्‌ 


क्रन्दन्ति 
क्रन्दिष्पन्ति 
क्रन्द्थासु; o 
चक्रन्दुः 
क्रन्द्तारः 
'प्रक्रन्दिपुः 
CETERI 
ऋक्रन्दिष्स 
श्रक्रन्दिष्यन्‌ 


क्र श्‌ ( चिल्लाना, रोना ) परस्मेपदी 


लट क्रोशति 
लुट्‌ क्रोक्ष्यति 
SEN अक्रोशत्‌ 
लोट क्रोशतु 


वि “लि e क्रो शेत्‌ 
आग ०लिड_ क्रुश्यात्‌ 


चुक्रोश 
faz चुक्रोशिथ 


चुक्रोश 
लुट्‌ क्राश 

HPNL 
शुड AHN: 

अक्रशम्‌ 
qs. श्रक्रोक्ष्यत्‌ 


क्रोशतः 
क्रोक्ष्यतः 
अक्रोशताम्‌ 
क्रोशताम्‌ 
क्रोशेताम्‌ 
क्रुश्यास्ताम्‌ 
चुक्रशतुः 
चुक्रशथुः 
चुक्रशिव 
क्रोष्टारौ 
अक्रशताम्‌ 
श्रक्रशतम्‌ 
AAMT 
श्रक्रोक्ष्यताम्‌ 


क्रोशन्ति 
क्रोक्ष्यन्ति 
अक्रोशन्‌ 
क्रोशन्तु . 
क्रोशेयुः 
क्रुश्यासुः 
चुक्रुशुः 
KE 
चुक्रुशिम 
क्रोष्टारः 
अ्रक्रशन्‌ 
अक्रुशत 
AANA 
अक्रोक्ष्यन्‌ 


RU 


d 
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२६४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


( ४० ) क्कम्‌ ( थकना ) परस्मैपढी 


लट क्लामति WT uem 
लूट क्कमिष्यति . क्लमिष्यतः iil 
OaS FAM क्षम्वास्ताम्‌ eT: 
"een gud: hs 
लट थ चक्लमथुः 
: | m. qa चक्लमिव चक्कमिम 
लुङ अगक्लमत्‌ अक्कमताम्‌ EE 
p ( ४१) क्तम्‌ ( क्षमा करना ) आत्मनेपदी 
लट क्षमते क्षमेते qued 
A चक्षमे चन्नमाते Tam icd 
fere «uf, ud चच्षमाये aqha, चक्षन 
d qu चक्षमिवदे, quat चक्षमिमहे, चक्षण्महे 
| (४९) काश्‌ ( चमकना ) आत्मनेपदी 
लट काशते काशेते काशन्ते 
qz काशिष्यते काशिष्येते काशिष्यन्ते 
as. काशिषीष्ट. काशिषीयास्ताम्‌ काशिषीरन्‌ 
NE SU चकाशाते चकाशिरे 
लिट, | चकीशिषे चकाशाये चकाशिध्वे 
चकाशे चकाशिवहे चकाशिमहे 
लुट काशिता काशितारौ काशितारः 
अकाशिष्ट अकाशिषाताम्‌ अकाशिषत 
de | अकाशिष्ठाः अकाशिषाथाम्‌ अकाशिध्वम्‌ - 
अकाशिपि श्रकाशिष्वहि अकाशिष्महि 
SEN अकाशिष्यत अकाशिष्येताम्‌ अकाशिष्यन्त 
उभयपदी 
( ४३) खन्‌ ( खोदना ) परस्मैपद्‌ - 
लट्‌ खनति खनतः aaia 
लुट्‌ खनिष्यति खनिष्यतः खनिष्यन्ति 
छ लिङ | खायात्‌ खायाताम्‌ खायुः 
^ ( खन्यात्‌ खन्यातांम्‌ खन्युः 
चखान चख्नतुः ` चरूनुः 
चिट l चखनिथ sq: er 
| चखान, चखन afea 


RESI 


"s 
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SEX 
qe 
HTO लिड 


लट्‌ 


qe 
ZITo लिङ 


क्रिया-प्रकरण ( भ्वादि ) २६५ ` 
खनिता - खनितारौ खनितारः 
श्रखनीत्‌, अखानीत्‌ l श्रखनिष्टाम्‌ j sre: 
अखानिष्टाम्‌ अखानिषुः 
(४४ ) खन्‌ आत्मनेपद्‌ 

खनते खनेते खनन्ते 
खनिष्यते खनिष्येते खनिष्यन्ते 
खनिषीष्ठ खनिषीयास्ताम्‌ ख निघीरन्‌_ 
ep चख्नाते चरिनरे 
चख्निषे चख्नाथे चख्निध्वे 
ed चरिनिव हे च रिनम हे. 
galas अखनिषाताम्‌ अखनिषत | 

( ४५) ग्लै ( क्षीण होना ) परस्मेपदी 
ग्लायति ग्लायतः ग्लायन्ति 
ग्लास्यति ग्लास्यतः . ग्लास्यन्ति 
ग्लायात्‌ ग्लावास्ताम्‌ ग्लायासुः 
ग्लेयातू ग्लेयास्ताम्‌ ग्लेयासुः 
जग्लौ “जग्लतु $ जग्लु; 
जग्लिथ, जग्लाथ MAY: जग्ल 
जग्लो जग्लिव जग्लिम 
अग्लासीत्‌ अग्लास्ताम्‌ ` अग्लासुः 

“(४६ ) चल्‌ ( चलना ) परस्मे पदी 
चलाति _ चलतः चलन्ति 
चलिष्यति चलिष्यतः | चलिष्यन्ति 
चल्यात्‌ चल्यास्ताम्‌ "eu: 
चचाल JAT: Jg: 
चेलिथ चेलथुः चेल 
चचाल, चचल चेलिव चेलिम 
अचालीत्‌ — अचालिष्टाम्‌ ' अचालिघुः 
अचलिष्यत्‌ अचलिष्यत्ाम्‌ . अ्रचलिष्यन्‌ 

(४७) ज्वलू ( जलनाः) परस्मैपदी | 
ज्वलति ज्वलतः ज्वलन्ति 
ज्वलिष्यति ज्वलिष्यतः - ज्वलिष्यन्ति 
ज्वल्यात्‌ ज्वल्यास्तामू ` ज्वल्यासुः 
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लट 
तुट 


लिङ 
तप्रा शड न 


लिट्‌ 
gs 


लट 
DA 

लृट्‌ 

ge 


बृहद्‌-श्र नुवाद-चन्द्रिका 


जज्वाल जज्वलतुः जज्व छु: 
जज्वलिथ जज्वलधुः जज्वल 
जज्वाल, जज्वन जज्वलिव 
अज्वालीत्‌ ग्रज्वालिष्टाम्‌ श्रज्वालिघुः 

(४८) डी ( उड्ना ) आत्मनेपदी | 
डयते डयेते Sud 
डयिष्यते डयिष्येते sfà ष्यन्ते 
डयिप्रीष्ट डयिषीयास्ताम्‌ डयिपरीरन्‌ 
डिडथे डिड्याते डिङ्यिरे 
श्रडयिष्ट श्रडयिप्राताम्‌ श्राडविप्रत 

(४९) दह ( जलाना ) परस्सेपदी 
«ad दंहतः दहन्ति 
धक्ष्यति वक्ष्यतः धक्ष्यन्ति 
दह्यात्‌ दह्यास्ताम्‌ aata: 
«TE देहतुः देहुः 
देहिथ, ददग्ध देहथुः देह 
ददाह, दद॒ह देहिव देहिम 
द्ग्धा द्ग्धारौ दग्धारः 
अधाक्षीत्‌ अदाग्धाम्‌ ATT: 
aram: अदाग्धम्‌ Hara 
अधाक्षम्‌ ` AMET अधा च्म 

( ५० ध्ये ( ध्यान करना ) परस्मेपदी 

ध्यायति ध्यायतः ध्यायन्ति 
ध्यास्यति व्यास्यत; ध्यास्यन्ति 
द्ध्यो quid: द्ध्युः 
«fer, दध्याथ «mr. «ET 
द्ध्यौ द्‌ध्यिव दध्यिम 
व्याता व्यातारो ध्यातारः 
ग्रध्यासीत्‌ ग्रध्यासिष्टा म्‌ अध्यासिपुः 

( ५१ ) पत्‌ ( गिरना ) परस्मेपदी 
पतति पततः पतन्ति 
पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति 
पतिता पतितारौ पतितारः 


4.72 | , 
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क्रिया-प्रकरण ( भ्वादि ) 


ge. अपतत श्रपतताम्‌ अपप्तन्‌ 
ZUGE ` Sn, अपप्तत 
ATTA, अपप्ताव ATATA 
(५२) फल ( फलना ) परस्मैपदी 
qz फलति फलतः फलन्ति 
qz फलिष्यति फलिष्यतः फलिष्यन्ति 
ट्‌ पफाल "hard: फेलुः 
फेलिथ फेलथुः फेल 
पफाल फेलिव फेलिम 
लुट फलिता फलितारौ फलितारः 
ge. अफालीत्‌ श्रफालिष्टाम्‌ अ्रफालिषुः 
( ५३ ) फुल्ल ( फूलना ) परस्मैपदी 
qz फुल्लति ` फुल्लतः फुल्लन्ति 
qe फुल्लिष्यति फुल्लिष्यतः फुल्लिष्यन्ति 
लिट्‌ पुफुल्ल पुफुल्लतुः . पुफुल्लुः 
ge अफुल्लीत्‌ अफुल्लिष्टाम्‌ अफुल्लिषुः 
(५३ ) बाध्‌ ( पीडा देना ) आत्मनेपदी 
लट बाधते बाघेते बाधन्ते 
ल्ट बाधिष्यते बाधिष्येते बाधिष्यन्ते 
लिट बवाधे बबाधाते बबाधिरे 
लुटा बाघिता वाधितारौ बाधितारः 
ge अबाधिष्ट अबाधिषाताम्‌ अबाधिषत 
उभयपदो 
(५४ ) बुध ( जानना ) परस्मे पद 
लट बोधति बोधतः बोधन्ति 
qz _ बोघिष्यति बोधिष्यतः बोधिष्यन्ति 
INSE JA बुध्यास्ताम्‌ बुध्यासुः 
fere बुबोध बुबुधतुः बुबुघुः 
ges अबुधत्‌ अबुधताम्‌ अबुधन्‌ 
E | अबोधीत्‌ ANANA अबोधिषुः 
बुध ( जानना ) आत्मनेपद 
लट बोधते बोधेते बोधन्ते 
qe बोधिष्यते बोधिष्येते बोधिष्यन्ते 
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बोधिषीष्ट बो धिघ्रीयास्ताम बोधिप्रीरन्‌ 
बुबु घेरे 
बुबुधे CREIG] घिरे 
अबोधिष्ट अबोधिषाताम अबोधिषत 
(५५) भिक्ष ( भीख माँगना ) आत्मनेपदी 
भिक्षते भच्षेते भिक्षन्ते 
भिक्तिष्यते भिन्निष्येते भिक्षिष्यन्ते 
भिन्चिषीष्ट मित्निपीयास्ताम्‌ भिचिपीरन्‌ 
बिभित्ते बिभिक्षाते fafatq M 
बिभिन्तिषे बिमिक्षाथे ब्रिभिक्षिश्वे 
ARA बिभिन्चिवहे बिभिक्तिमहे 
मिद्षिता भिन्चितारौ भिद्चितार; 
aiae अ्मिष्षिषाताम्‌ अमिक्तिपत 
(५६ ) भूष ( सजाना ) परस्मेपदी 
भूषति भूषतः भूषन्ति 
भूषिष्यति भूषिष्यतः भूषिष्यन्ति 
मृष्यात्‌ सूष्यास्ताम्‌ भूष्यासुः 
बुभूष बुभूषतुः बुभूषुः 
भूषिता भूषितारौ भूषितारः 
श्रमुधीत्‌ अभूप्रिष्टाम श्रभूषिषुः 
श्रमूषिष्यत्‌ अभूषिष्यताम श्रभूषिष्यन 
(५७) भ्रंश ( गिरना ) आत्मनेपदी 
भ्रंशते mos भ्रेशन्ते 
अंशिष्यते - अ्रंशिष्येते भ्रंशिष्यन्ते 
भ्रंशिषीष्ट भ्रेशिषोयास्ताम्‌ अंशिषीरन्‌ 
ið बश्नंशाते बभ्रंशिरे 
AANT i अभ्रंशताम HANA 
तथा 
CHpDHNÜE . ग्रभ्रंशिषाताम ग्रश्रेशिषत 
( ५८ ) मथ्‌ ( मथना ) परस्मैपदी 
मन्थति मन्थत मन्थन्ति 
मन्थिष्यति मन्थिष्यतः मन्थिष्यन्ति 
मध्यात्‌ मथ्यास्ताम्‌ मथ्यासुः 
RT ममन्थतुः ममन्थुः 
श्रमन्थीत्‌ श्रमन्थिष्टाम्‌ अमन्थिष॒ः 
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( ५६ ) यत्‌ ( प्रयत्न करना ) आत्मनेपदी 


यतते यतेते यतन्ते 
यतिष्यते यतिष्येते यतिष्यन्ते 
यतिषीष्ट यतिषीयास्ताम्‌ यतिषीरन्‌ 
येते येताते F येतिरे 
येतिषे येताथे येतिध्वे 
येते येतिवहे | येतिम हे 
Sram अयतिषाताम्‌ अयतिषत 
AANST: अयतिषाथाम अयतिध्वम्‌ 
अयतिषि अयतिष्व हि अयतिष्महि 
( ६० ) रभ्‌ ( शुरू करना ) आत्मनेपदी 
रभते रभेते रभन्ते 
रप्स्यते रप्स्येते रप्स्यन्ते 
रप्सीष्ट रप्सीयास्ताम्‌ रप्सीरन्‌ 
रेभे रेभाते रेभिरे 
रेमिषे रेमाथे रोभिष्वे 
रेभे रेभिवहे रेभिमहे 
अरब्ध अरप्साताम्‌ अरप्सत 
अरब्धाः अरप्साथाम्‌ अरब्ध्वम्‌ 
'प्ररप्सि अरप्स्वहि अ्रप्स्महि 
( ६१ ) रम्‌ ( खेलना ) आत्मनेपदी 
रमते _ रमेते रमन्ते 
रंस्यते रंस्येते रंस्यन्ते 
रेमे रेमाते रेमिरे 
अरंस्त श्र रंसाताम्‌ अरंसत 
ALEAT: ग्ररंसाथाम्‌ अ्ररंध्वम्‌ 
त्परंसि zu अरंस्महि 
(६२) रुह्‌ ( उगना ) परस्मैपदी 
रोहति रोहतः रोहन्ति 
रोक्ष्यति रोक्ष्यतः रोक्ष्यन्ति 
रुरोह रुरुहतुः ERR: 
रुरोहिथ रुरुहथुः ¬ रुरुह 
रुरोह रुरुहिव रुरुहिम 
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अरुक्षत्‌ अरुत्षुताम्‌ AET 
ATA: ्ररुक्ततम्‌ श्ररुक्षत 
DEJA HRATT अरुक्षाम 

( ६३ ) बन्दू ( नमस्कार करना ) आत्मनेपदी 
वन्दते वन्देते वन्दन्ते 2 
वन्दिष्यते वन्दिष्येते बन्दिष्यन्ते 
qafe वन्दिप्रोयास्ताम्‌ वन्दिषीरन्‌ 
ववन्दे ववन्दाते ववन्दिरे 
अवन्दिष्ट ग्रवन्दिप्रातास्‌ aaga 

(६४) वाञ्छ ( इच्छा करना ) परस्मे पदी 
वाञ्छुति वाञ्छुतः वाञ्छन्ति | 
वाञ्छिष्यति वाञ्छिष्यतः वाञ्छिष्यन्ति 
वाञ्छुथात्‌ वाञ्छथास्ताम्‌ वाञ्छुयासुः 
ववाञ्छु ववाञ्छतुः वबाञ्छुः 
ववाञ्छिथ ववाञ्छुथुः ववाञ्छु 
ववाञ्छु ववाञ्छिव वबाञ्छिम 
अवाञ्छत्‌ ग्रवाञ्छिष्टाम्‌ ग्रवाञ्छिघुः 
( ६५ ) वृष्‌ ( वरसना ) परस्मैपदी 
qui वष तः वषन्ति 
वर्षिष्यति वर्षिष्प्रत; वर्षिष्यन्ति 
द्यात बृष्यास्ताम्‌ बृष्यासुः 
SEI qqug: qq: 
अवर्षीत्‌ अव षिष्टाम्‌ aag: 
( ६६ ) ब्रज्‌ ( चलना ) परस्मैपदी 
ब्रजति ब्रजतः ब्रजन्ति 
ब्रजिष्यति ब्रजिष्यतः त्र जिष्यन्ति 
त्रज्यात्‌ ब्रज्यास्ताम्‌ ब्रज्यासुः 
SES वन्रजतुः वब्रजुः 
HAT ग्रत्राजिष्टाम्‌ ब्राजिषुः 
( ६७ ) शंस्‌ ( प्रशंसा करना ) परस्मैपदी | 

शंसति शंसतः शंसन्ति 
शंसिष्यति शंसिष्यतः शंसिष्यन्ति 
शस्यात्‌ शस्यास्ताम्‌ शस्यासुः 


dez 
Sa 


ग्राण्लिङ_ 


लिट्‌ 
ड 
ge. 
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शशंस 


शशंसतुः शशंसुः 
शंसिता शंसितारौ शंसितारः 
श्रशंसीत्‌ श्रशंसिष्टाम्‌ अशं सिपुः 
( दऽ ) शंक ( शंका करना ) आत्मनेपदी 
शङ्कते शङ्केते शङ्कन्ते 
शङ्किष्यते शङ्किष्येते FIERI 
शङ्किप्रीष्ट शङ्किपीयास्ताम्‌ शङ्किपीरन्‌ 
शशङ्के शशाङ्काते शशङ्किरे 
शङ्किता शङ्कितारौ STER: 
Pru अशङ्किषाताम्‌ त्रश ङ्किपत 
( ६६ ) शिक्त ( सीखना ) आत्मनेपदी 
शिक्षते शिक्षेत शिक्षन्ते 
शिक्षिष्यते शिक्षिष्येते शिक्षिष्यन्ते 
शिक्षिषीष्ट शिच्िषीयास्ताम्‌ शिक्षिषीरन्‌ 
farfarq शिशिक्षाते शिशिक्ष्रे 
शिक्षिता शिक्षितारौ शिक्षितारः 
श्रशिच्तिष्ट ग्रशिक्षिपाताम्‌ अशिक्षित 
( ७० ) शुच ( शोक करना ) परस्मैपदी 
शोचति शोचत शोचन्ति 
शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति 
शुच्यात्‌ शुच्यास्ताम्‌ शुच्यासुः 
शुशोच शुशुचतु: शुशुचुः ` 
शुशोचिथ शुशुचथुः शुशुच 
शुशोच gya शुशुचिम 
श्रशोचीत्‌ अशोचिष्टाम्‌ अशोचिपुः 
( ७१) शुभ्‌ ( शोभित होना ) §आत्मनेपदी 
शोभते siad शोभन्ते 
शोभिष्यते शोभिष्येते शोमिष्यन्ते 
शोभिषीष्ट शो भिपीयास्ताम्‌ MANA 
शुशुभे शुशुभाते शुशुभिरे 
श्रशो भिष्ट ऋशोभिषाताम्‌ अशोभिषत 
( ७२) स्वदू ( स्वादलेना ) झात्मनेपदी 
स्वदते देते स्वदन्ते 
स्वदिष्यते स्व दिष्येते _ स्वदिष्यन्ते 
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स्वदिघीष्ट स्व दिषीयास्ताम्‌ स्व दिषीरन्‌ 
सस्वदे सस्वदाते सस्वदिरे 
सस्वदिषे सस्वदाथे सस्वदिध्वे 
सस्वदे सस्वदिवहे सस्वदिमहे 
e... स्वदितारौ स्वदितारः 
ग्रस्वदिष्ट ग्रस्वदिषाताम्‌ अस्वदिषत 
अस्व दिष्ठाः ग्रस्व दिंषाथाम्‌ अस्व दिध्वम्‌ 
श्रस्वदिषि ` आ्रस्वदिष्वेहि अस्वदिष्महि 
( ७३ ) स्वाद ( स्वादे लेना ) आत्मनेपदी 
स्वादते स्वादेते स्वादन्ते 
स्वादिष्यते स्वादिष्येते स्वादिष्यन्ते 
स्वादिषीष्ट स्वादिषीयास्तामू स्वादिषीरन्‌ 
सस्वादे सस्वादाते सस्वादिरे 
सस्वादिषे- .. .. सस्वादाथे सस्वादिध्वे 
सस्वादे सस्वादिव हे सस्वादिमहे 
स्वादिता स्वादितारौ स्वादितारः 
स्वादिष्ट. | अस्वादिषाताम्‌ अस्वादिषत 
( ७४ ) हाद ( प्रसन्न होना ) आत्मनेपदी 

ह्वादते ह्वादेते ह्वादन्ते 
ह्वादिष्यते ह्लादिष्येते . ह्वादिष्यन्ते 
ह्वादिषीष्ट ` ._ ह्वादिपरीयास्ताम्‌ KRA 
जह्वादे जह्वादाते जह्नादिरे 
ह्वादितां ह्वादितारो ह्वादितारः 
EEG अह्ना दिषाताम्‌ प्र्लादिषत 
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२-अदादिगण 


अदादिगण को प्रथम घातु अद्‌? है, अतः इस गण का नाम अदा दिगण पड़ा | 
इस Tu में ७२ धातुएँ हैं। इस गण की धातुग्रो और तिङ प्रत्यय के बीच में 
भ्वादिगण के समान शपू नहीं लगाया जाता | उदाहरणार्थ, शरद + ति = ग्त्ति | 

परस्मैपदी अकारान्त धातुओं के बाद श्रनद्रतन भूत के प्रथम पुरुप के बह- 


वचन के AR प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से उस आता है, जेसे--ग्रादन्‌ 
या AG: Ae लर य 
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` परस्मैपद्‌ 
| लट्‌ लोट 
ति तः ` ्रन्ति To तु ताम्‌ परन्तु 
सि थः थ्‌ म० हि तम्‌ त 
मि q मः उ० ग्रानि ञ्राव ग्राम 
लृट्‌ fafatere 
स्यति स्यतः स्यन्ति qo यात्‌ याताम्‌ युः 
स्यसि स्यथः स्यथ म० याः यातम्‌ यात 
स्यामि स्यावः स्यामः उ० याम्‌ याव याम 
लङ l ग्राशीलिड_ 
त्‌ ताम्‌ श्रन्‌ प्रर यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः 
तः तमू . त Ho याः यास्तम्‌ यास्त 
Zi q म उ० यासम्‌ यास्व यास्म 
आत्मनेपद 
लट लोटू 
ते आते zd Ho ताम्‌ AIMA AIA 
से आथे ध्वे म० स्व थाम्‌ ध्वम्‌ 
ए वहे महे SO b CIEL AMÈ 
CRE विधिलिङ्‌ 
स्यते स्येते स्यन्ते प्रर इत इयाताम्‌ ईरन्‌ 
स्यसे स्येथे स्यध्वे go m: इयाथाम्‌ इध्वम्‌ 
स्ये स्यावहे स्यामहे उ० ङ्य ईवहि इमहि 
लङ शग्राशीलिङ 
त ऋताम्‌ अत qo इषीष्ट इघीयास्ताम इषीरन्‌ 
था; आथाम्‌ ध्वम्‌ | qo इघषीष्ठाः इपीयास्थाम्‌ इषीध्वम्‌ 
X वहि महिं go इधीय nag इषीमहि 


~» 
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ara 
श्र त्सि 
gA 


raid 
शप्रत्स्यसि 
Srt 


ATIT 
ATR: 
श्रादम्‌ 


zx 
afa 
अदानि 


AIT 
ग्रद्याः 
AATE, 


भविष्यामि 


श्रासीत्‌ 
ziii: 
CHER 


बृह्दद-अनुवाद-चन्हिका 


५ qu 3 ré 
( ७५ ) अदू ( खाना ) परस गी 


लड आशीलिडः 

gn 
aw श्रदन्ति go SAA श्रद्यास्ताम्‌ UIS: 
Aen IRA go ख्रद्याः थ्रद्यास्तम्‌ अद्यास्त 
अ+ 
श्रद्‌ श्रद्मः go sgg "eg AART 

लुट REA 
ग्रत्स्यतः Zi प्रश श्राद ZIT&gd: dis 
Zip ARAA Ho आदिथ ATAJ: द e 
श्रत्स्यावः AAA: de आद श्रादिव श्रा 

लङ m NS 
्रात्ताम्‌ आंदन age प्रर श्रत्ता अत्ता ; ग्र : 
AH श्रात्त म० अत्तासि ATRA: ANI 
आह “ HIA उ० ग्रत्तास्मि AART: HAISE, 

लोट्‌ S^. घस ~ 
ग्रत्ताम ATT प्र» अघसत्‌ अ्रघसताम्‌ ATAL 
II HT Ho अघसः श्रघसतम्‌ अ्रघसत 
अदाव . श्रदाम zo श्रघसम्‌ अघसाव AWM 
~ / ७ SE 
विधिलिङ्‌ लूड_ SE 
ग्रद्याताम AT: qo आत्स्यदू ग्रात्स्यताम्‌ RUP 
ग्रद्यातम ATA Ho ARA: श्रात्स्यतम्‌ आत्स्यत 
या अअद्याम do आत्स्यम श्रात्स्वाव श्रात्स्याम 

( ७६ ) श्रस्‌ ( होना ) परस्मैपदी 

लट लोट 
स्तः सन्ति qo ग्रस्तु स्ताम्‌ सन्तु 
स्थः स्थ Ho एधि स्तम्‌. स्त 
स्वः स्मः उ० श्रसानि SIA श्रसाम 

qe विधिलिङ_ 
भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 
भविष्यथः भविष्यथ ao स्याः स्यातम्‌ स्यात 
भविष्यावः भविष्यामः ३० स्याम्‌ स्याव स्याम 

लङ | अ्राशीलिङ 
श्रास्ताम्‌ श्रासन्‌ प्रर 'भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ उ; 
श्रास्तम्‌ ्रास्त Wo भूयाः मूयास्तम्‌ भूयास्त 
ARF HTH go: हक पा 1110 0 भूयास्व भूयास्म 


#( श्रद्‌ को घस्‌) जघास, जक्षतुः, sep आदि रूप मी होते R । 
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लि e लुङ 
बभूव "IS IAE: Yo AJA अभूतामू AP 
बमूबिध बभूवथुः वभूव a IH dU Dd 
बभूव s भूविव बभूविम do त्रमूवस्‌ AHT श्र भूस 
लुट लुङ 


भविता भवितारौ भवितारः प्र ञ्रभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ श्रभविष्यन्‌ 

भवितासि भवितास्थः भवितास्थ म० अभविष्यः ग्रमावष्यतम्‌ अभांवष्यत 

भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः उ० अभविष्यम्‌ अभविष्याव श्रभावष्यास 
( ७७ ) आस्‌ ( बेठना ) श्रात्सनेपढी 


लट श्राशाल N 
amd अ्ासाते m qo ARAS आसिधीयास्ताम त्रातिपीरन्‌ 
SÈ HDD aÀ Wo आ्रासिषोष्ठाः ग्रासिपीयास्थामत्रासिप्रीथ्वम 
ग्रासे ATAÈ श्रास्महे zo Rm ग्रासिपीवहि आ्रासिप्रीमहि 
लुट्‌ लिट्‌ 


ग्रासिष्यते आसिष्येते ग्रासिष्यत्ते प्रश आसांचक्रे आसांचक्राते आसांचक्रि 
असिष्वसे आसिप्येथे ARAA Wo आआसांचङ्ृषेञ्रासांचक्राथे ग्रासांचक्व्वे 
ग्ासिष्ये अ्रासिष्यावहे ग्रासिष्यामहे उ० श्रासांचक्र आसांचकृवह Wage 


लङ लुट्‌ 
परास्त आसाताम्‌ अ्रासत प्रर आसिता ग्रासितारी श्रासितारः 


आर्थाः ग्रासाथाम्‌ AMAIR, go आसितासे ग्रासितासाथे श्रासिताध्वे 
आसि aa अ्रास्महि zo आसिताहे श्रासितास्वदे ग्रासितास्महे 
लोटू ge. 
ग्रास्ताम्‌ ग्रासाताम्‌ आसताम्‌ To आसिष्ट आसिषाताम्‌ आसिषत 
AR आसाथाम्‌ AAA म० आसिष्ठाः आसिषाथाम्‌ ग्रासिध्वस्‌ 
ग्रासे ama? आ्रासामहे e आसिधि आसिष्वहि आ्रासिष्महि 
विधिलि S SIL. 
असीत ग्रासीयाताम्‌ ग्रासीरन्‌ प्र आसिष्यत आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त 
आसीथाः आसीयाथाम श्रासीध्वम्‌ म० आसिष्ययाः्श्रा सिष्येथामूश्रा सिष्यध्वम्‌ 
armé सीवहि आसीमहि wo ्रासिष्ये आसिष्यावहि ्रासिष्यामहि 


( ७८ ) ( अधि ) इङ्‌ ( अध्ययन करना ) आत्मनेपदी 


aA अधीयाते अ्रधीयते प्रर अ्रध्येष्यते अध्येष्येते ग्रध्येष्यन्ते 
ऋअधीषे ahad ग्रघीध्वे Ho अ्रध्येष्यसे अ्रध्येष्येये ग्रध्येष्यध्वे | 


अधीये ग्रधीवहे अधीमहे उ० AA अध्येष्यावहे अध्येष्यामहे | 
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२७६ 


लङ 
aAa श्रध्यैयाताम्‌ ग्रध्यैयत qo 
gA अध्येयाथाम अध्यैध्वम्‌ Wo 
अ्रध्यैयि mk अध्येमहि So 
लोट्‌ 
त्रधीताम्‌ ्रधीयाताम्‌ ग्रधीयताभू Mo 
त्रधीष्व ्रधीयाथाम्‌ अधीध्वम्‌ Ho 
A अध्ययावहै अध्ययामहै उ० 
विधिलिङ 
zia अ्रधीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ To 
अघी यीथाः अधीयीयाथामूश्रधीयीष्वम्‌ Ho 
अधीयीय ग्रधीयीवहि अधीयीमहि So 
ग्राशीलिङ, 
ग्रध्येपीष्ट ग्रध्येपीयास्ताम ग्रध्येपीरन्‌ To 
श्रध्येपीष्ठा;श्रध्येपीयास्थाम अ्रध्येपीव्वम॒ Ho 
ada ग्रध्येपीवदि mui उ० 


बृहद्‌-श्रनुवो द-चन्द्रिका 


faz 
ग्रधिजगे अ्रधिजगाते अ्रधिजगिरे 
ग्धिजगिषे अधिजगाथे श्रधिजगिध्वे 
अधिजगे श्रधिजगिवहे त्रधिजगिमहे 
gz 
अध्येता अध्येतारौ MATT 
प्रध्येतासे श्रध्येतासाथे श्रध्येताध्वे 
ग्रध्येताहे अध्येतास्वहे अ्रध्येतास्महे 
लुङ 
grs अध्येषाताम अध्यैषत 
ग्रध्यैष्ठाः ग्रध्यैपाथास NATIN, ध्वम 
ग्रथ्यैप्रि अध्येष्पहि श्रध्येष्महि 
लुङ 
श्रध्येष्यत ग्रथ्येष्येताम्‌ अध्येष्यन्त 
AAAA: AAAA ग्रध्येष्यध्वम्‌ 


७8 ) इ ( जाना ) परस्मैपदी 


लद्‌ 
एति zd: यन्ति प्र० 
uf EE ड्थ Ho 
एसि gq: इमः उ० 
तुट्‌ 
एष्यति एष्यतः एष्यन्ति प्र० 
एष्यसि एष्यथः एष्यथ Ho 
एष्यामि एष्यावः एष्यामः उ० 
लङः 
ऐत्‌ ùm आयन्‌ प्र० 
एः ऐतम्‌ ऐत Ho 
श्रायम्‌ ऐव ऐम उ० 
लोट्‌ 
Ud इताम्‌ यन्तु qo 
ड्हि इतम्‌ इत Ho 
श्रयानि ग्रयाव श्रयाम उ० 


ग्रध्यैष्ये अ्रध्यैष्यावहि अध्येष्यामहि 
विधिलिडः 
इयात्‌ इयाताम्‌ इयुः 
इयाः इयातम्‌ इयात 
इयाम्‌ इयाव इयाम 
ATTE, 
इयात्‌ इयास्ताम्‌ ईयासुः 
ईयाः इयास्तम्‌ ईयास्त 
इयासम्‌ इयास्व इयास्म 
लिट्‌ 
इयाय इयतुः iz: 
इययिथ, इयेथ - ईयथुः ड्य 
इयाय, इयय इयिव इयिम 
लुट 
एता Ù एतारः 
एतासि एतास्थः एतास्थ 
एतास्मि एतास्वः एतास्मः 


age में अध्यगीष्यत, श्रध्यगीष्येताम्‌ , श्रध्यगीष्यन्त आदि रूप भी होंगे | 
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क्रिया-प्रकरण ( अदादि ) 


२७७ 
ANA AMNH अशुः प्रर ऐष्यत्‌ ऐष्यताम्‌ ऐष्यन्‌ 
ZH: ANW अगात Wo ष्यः ऐष्यतम्‌ ऐष्यत 
अरास्‌ ग्रगाव अगाम So ऐष्यम्‌ ऐब्याव ऐष्याम 
उभयपदी 
( 5० ) दुह्‌ ( दुहना ) परस्मैपद्‌ 
लट्‌ ग्राशीलिङः 
दोग्धि दुग्धः दुहन्ति प्र दुह्यात्‌ दुद्यास्ताम्‌ दुह्यासुः 
धोक्षि दुग्धः दुग्ध "o दुह्याः उुह्यास्तम्‌ उुह्यास्त 
दोहि gE: ga: Je दुह्यासम्‌ gaa  टदुह्यास्म 
SE: fere 
घोच्यति When धोक्ष्यन्ति प्र० दुदोह दुदुहतुः दुदुहुः 
घोच्यसि घोच्यथ;ः o When Ho दुदोहिथ दुदुहुः — uu 
धोक्ष्यामि घोच्याव; . धोक्त्यामः so दुदोह दुदुहिव दुदुहिम 
लङ | छुट्‌ 
अधोक अदुग्धाम्‌ AFE He दोग्धा Q दोग्धारः 
अधोक्‌ SF ग्रढुग्घ म० दोग्धासि दोग्धास्थः दोग्धास्थ 
AQE "ER AFA उ० दोग्घास्मि दोग्घास्व; दोग्धास्मः 
लोट्‌ ge 
दोग्धु दुग्धाम्‌ दुहन्तु To AJAT श्रथुक्तताम्‌ AJJI 
Sq दुग्धम्‌ दुग्ध "o AYT AJM "UI 
दोहानि दोहाव दोहाम do श्रघुक्षम्‌ AJT AJM 
विघिलिङ, gs. 
दुह्यात्‌ दुह्याताम्‌ ga: प्रर अधोच्यत्‌ अधोक्त्यताम्‌ ANET 
ga: ë gani gaa Wo ख्रधोक्ष्यः अ्रधोक्ष्यतम अधोक्ष्यत 
gam ë ë gam दुह्याम So ANGA ANGT अधोक्त्याम 
उभयपदी & 
( ८१) st, ( कहना ) परस्मैपद 
लट्‌ qe | 
ब्रवीति,श्राह ब्रृतः,्हतुः ब्रुवन्ति,श्राहुः o वच्यति quum agafa ` 
RARA ब्रूथः, ARA: बूथ Wo वच्यसि aaa: quu | 
ब्रवीमि Sq: SH: उ० वच्यामि वच्यावः वच्ष्यामः | छ 
Fo 


; ; Ee, up ETA 
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२७८ 


TANT 
gaat 
श्रवम्‌ 


ग्रहि 
ब्रवाणि 


ब्रूयात्‌ 

त्रयाः 
A 

ब्रुयाम्‌ 
९९ ~ 


उच्चात्‌ 
उच्याः 


उच्यासस्‌ 


बृहद्‌ INO 
लड. 
aH AJAA 
Zi aqu Zi s 
AAT AAR 
ei e 
ब्रताम्‌ ब्रुवन्तु 
न्तम्‌ बत 
ब्रवाव ब्रवाम 
विधिलिङ.. 
ब्रजाताम्‌ 8m 
Jaag ब्रूयात 
न्याव ब्यास 
ARIE, 


उच्यास्ताम्‌ उच्यासुः 


उच्यास्तम्‌ उच्यास्त 


उच्यास्व 


अत्रुवाताम्‌ 
FATAN 
ब्रुव हि 
लोट्‌ 
ब्रुवाताम्‌ 
ब्रुवाथाम्‌ 
ब्रवावहै 


उच्यास्म 


अनुवाद-चन्द्रिका 


gara 
उवचिथ, JITA रुचथु: 


उवाच, उच्च ऊचिव 


वक्ता 
वक्तासि 
वक्तास्मि 


zia ad, 
zia Tat: 
ANAA 


TIETE 
HIRA: 
A quu 


लिट्‌ 
कचतु; ऊचुः 
ऊच 
ऊचिम 
ge 
वक्तारो वक्तार 
वक्तास्थः IARI 
aaia: वक्तास्मः 
अवोचताम्‌ श्रवोचन्‌ 
वोचतम्‌ अवोचत 
अवोचाव श्रवोचाम्‌ 
लुङ 


AIA RIFA 
अवक्ष्यतम ग्रवच्यत 


(८२) त्र, ( कहना ) आत्मनेपद्‌ 


वच्यन्ते 
वच्यध्वे 
वच्यामहे 


ग्रत्रवत 
AAETH 
अग्रम que 


ब्रवताम 
ब्रध्वम 
व्रवामहै ` 


go 


Ho 


ब्रुवीत 
ब्रुवीथाः 
ब्रुवीय 


वद्चीष्ट 
वच्चीष्ठा; 
sala 


वक्ता 
वक्तासे 
वक्ताहे 


श्रवद््याव श्रवच्याम 
विधिलिङ 
ब्रवीयाताम ANA 
ब्रवीयाथाम ब्रवीध्वम्‌ 
ब्रवोबहि वीमहि 
ग्राशीलिङ 
वञ्ञीयास्ताम वक्षीरन्‌ 
वन्ञीयास्थाम्‌ sue 
वक्षीवहि वक्जीमहि 
लिट, 
ऊचाते ऊचिरे 
ggd ऊच्चिध्वे 
ऊत्रिबहे ऊचिमहे 
लुट 
बक्तारौ वक्तारः 
वक्तासाथे वक्ताध्वे 
वक्तास्वहे वक्तास्महे 


# इन धातुश्रो के रूप भी या को भाँति चलते हँ--ख्या ( कहना), पा 


क्रिया-प्रकरण ( अदादि ) 


(पालना ), भा ( चमकना), मा (मापना), रा (देना), ला (लेना या 


देना )) 


वा ( बहना ) | 
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RSC 
ge लुङः S 
अवोचत अवोचेताम्‌ अवोचन्त qo श्रवच्यर IIAN AJAA 
अवोचथा ग्रवोचेथाम्‌ अवोचध्वम्‌ wo अवक्तयथा: HINN '्रवच्यध्वम 
श्रवोचे श्रवोचावहि अवोचामहि उ० वच्य ` अ्रवक्ष्यावहि श्रवक्ष्यामहि 
( 5३ ) » या ( जाना ) परस्मैपदी 
लट्‌ श्राशीलिङ 
याति यातः यान्ति To यायात्‌ यायास्ताम्‌ यायासुः 
यासि याथः. याथ Ho यायाः यायास्तम यायास्त 
यामि यावः यामः So "PIG यायास्व छ यायास्म 
लूट लिट 
यास्यति यास्यतः यास्यन्ति Ho ययौ ययतुः ` युः 
यास्यसि यास्यथः यास्यथ Ho ययिथ ययाथ ययथु यय 
यास्यामि यास्यावः यास्यामः उ० यथौ यायेव ययिम 
| लङ लुट 
अयात्‌ .अयाताम्‌ श्रयान्‌, AF: प्र» याता यातारी यातारः 
अयाः AMA ATMA Ho यातासि यातास्थः यातास्थ 
अयाम्‌ AMAT श्याम उ० यातास्मि यातास्वः यातास्मः 
लोटू ge 
यातु याताम्‌ यान्तु Ho थ्वयासात्‌ ग्रयासिष्टाम श्रयासिषः 
याहि यातम्‌ यात Wo त्रयासी; श्रयासिष्टम अ्रयासिष्ठ 
यानि याब ` याम do अयासिषम ञ्रयासिष्व श्रयासिष्म 
विधिलिङ_ लुङ 
यायात्‌ .यायाताम्‌ यायुः No श्रयास्यत्‌ ्रयास्यताम्‌ श्रयास्यन्‌ 
यायाः यायातम्‌ यायात Ho ANM: ANAI ANAA 
यायाम्‌ यायाव यायाम do AIA श्रयास्याव श्रयास्याम 
( ८४ ) रुदू ( रोना ) परस्मैपद 
लट्‌ qe 
रोदिति रुदितः रुदन्ति प्रर रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति 
रोदिषि रुदिथः रुदिथ qo रोदिष्यसि रोदिष्यथः रोदिष्यथ 
रोदिमि रुदिवः  रुदिमः ge रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्याम 


२८० 


लडः 


बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


अरोदीत्‌ , अरोदत्‌ अरुदिताम्‌ AERA Wo 
रोदीः, रोदः अरुदितम्‌ अरुदित Ho 


रोदिता 


खुट 
रोदितारौ रोदितारः 


रोदितासि रोदितास्वः रोदितास्थ 


अरो दम्‌ ग्ररुदिव श्ररुदिम उ० रोदितास्मि o रोदितास्मः 
nz : x 
रोदितु E स्द्न्तु go ग्ररोदीत्‌ a i eli: 
झदिहि रुदितम्‌ रुदित म० ग्ररोदीः श्ररोदिष्टम्‌ ` d 
रोदानि रोदाव रोदाम उ० श्ररोदिषम्‌ श्ररोदिष्व श्र 
विधिलिङ_ अथवा _ 
स्द्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः प्रर ME ARAMA ARAL 
«IT: STH स्द्यात qo red: श्ररुदतम्‌ IRAT 
ami रुद्याव SATA उ० श्ररुदम्‌ ग्ररुदाव ARAM 
aa, रोदिष्यत्‌ Ee: जी अरोदिष्यन्‌ 
द्यासुः go श्ररोदिष्यत्‌ श प्र 
m 2r यात Ho प्ररोदिष्यः अरोदिष्यतम्‌ श्ररोदिष्यत 
KIE SAIA ENA उ० ग्ररोदिष्यम्‌ ग्ररोदिष्याव अरोदिष्याम 
लिट्‌ 
रुरोद रुरुदतुः ERG: yo 
रुरोदिथ रुरुदथुः ERA Ho 
ui रूरुदिव रुरुदिम So 
(८५ ) विदू ( जानना ) परस्मैपदी 
लट # | लोट्‌ | 
वेत्ति वित्तः विदन्ति प्रर वेत्तु वित्ताम्‌ विदन्तु 
वेत्सि वित्थः वित्थ qo विद्धि वित्तम्‌ : वित्त 
afr faa: विद्यः 'उ० वेदानि वेदाव वेदाम 
Me विधिलिङ_ 
वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति प्र० विद्यात्‌ विद्याताम्‌ विद्युः 
वेदिष्यसि वेदिष्यथः वेदिष्यय म० विद्याः विद्यातम्‌ विद्यात 
"्वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः उ० विद्याम्‌ विद्याच विद्याम 
qe आ्राशौलिड_ - 
वेत aama अविदुः प्रर विद्यात्‌ विद्यास्ताम्‌ विद्यासुः 
zn: ; अवेत्‌ अवित्तम्‌ AAT म० विद्याः विद्यास्तम्‌ ` विद्यास्त 
zx ARE अविद्य go विद्यासम्‌ विद्यास्व - विद्यास्म 


#लट्‌ में वेद, विदठुः, विदुः | वेत्थ, विदुः, विद | वेद, विद्व, विझ रूप 
भी होते हैं। लिट में बिदाञ्चकार श्रौर लोट में frage आदि रूप भी होते हैं । 
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bes 


१६ ,। . क्रिया-प्रकरण ( अदादि ) २८१ 


लिट लुङ ` 
विदाञ्चकार विदाञ्चक्रतुः वि दाञ्चक्रः qo श्रवेदीत्‌ अवेदिए/म्‌ cafu: 
बिदाञ्चकृथ विदाञ्चक्रथुः विदाञ्चक्क म० अ्रवेदीः अवेदिश्म्‌ zu 
विदाञ्चकार AAAF विदाञ्चक्कमक go अवेदिपम्‌ श्रवेदिष्व ग्रवेदिष्म 
EI लुङ 
वेदिता वेदितारो वेदितारः प्र० ग्रवेदिष्यत्‌ अ्रवे दिष्यताम्‌ अवे दिष्यन्‌ 
वेदितासि वदितास्थः ` वेदितास्थ no ्रवेदिष्यः अवे दिप यतम्‌ AIRAA 
बेदितास्मि वेदितास्त्रः वेदितास्म: go AAAA श्रव दिष्याव अवे!दष्याम 


( ८६ ) शास्‌ ( शासन करना ) परस्मैपदी 


qe ञ्श लिङ 

शास्ति शिष्टः शासति प्र शिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ शिष्यासु 

शास्सि fys: शिष्ट Wo शिष्याः शिष्यास्तम्‌ शिष्यास्त 

शास्मि As: शिष्मः So शिष्यासम्‌ शिष्या शिष्यास्स 
लृड लिट 


शासिष्यति miesa: शासिष्यन्ति प्रर शशास शशासतः शशासुः 
शासिष्यसि शासिष्यथः शासिष्यथ म० शशासिथ शशासथुः शशास 
शासिष्यामि शासिष्यावः शासिष्यामः o शशास yms शशासिम 


लङ लुटू 

अशात्‌ श्रशिष्टाम्‌ ग्रशासुः प्रर शासिता शासितारी शासितारः 

अशाः, अशात्‌ ग्रशिष्टम्‌ ञ्रशिष्ट Wo शासितासि शासितास्थ शासितास्थ . 

अशासम्‌ mur श्रशिष्म go शासितास्मि शासितास्वः शासितास्मः 
| ez det 

mmg शिश्टाम शासतु प्रर अशिषत्‌ ARITI अशिपन्‌ 

शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट Wo अशिषः ग्रशिपतम्‌ अशिषत 

शासानि शासाव्वर शासाम so अशिषम्‌ अशिपाव अशिषाम 

| विधिलिङ X qm 

शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्युः प्रर श्रशासिष्यत्‌ ग्रशासिष्पताम्‌ ग्रशासिष्यन्‌ 

शिष्याः शिष्यातम्‌ शिष्यांत Wo श्रशासिष्यः ग्रशासिष्यतम्‌ ग्रशासिष्यत 

शिष्याम्‌ शिष्याव शिष्याम Go अशासिष्यम्‌ अशासिष्याव अशासिभ्याम 

(८७) शी ( शयन करना ) आत्ममेपदी 

| लट CN 

शेते शयाते शेरते qo शयिष्यसे शयिष्येते शयिष्दन्त 

शेषे शयाये G3k3 म० शयिष्यसे शयिष्येथे शयिष्यथ्थे 


शये शेवहे शेमहे उ० शयिष्ये yna? शबिष्यामहे 
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बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


२८२ 
लडः RTE 
rid शयाताम्‌ ANA qo शिश्ये शिश्वाते ABE 
ग्रशेथाः अशयाथाम्‌ anag म०  furfruà शिश्याये faka 
दशयि mk अशेमहि ३० शिश्ये शिश्यिवद्दे शिकश्यिमह्दे 
लोट ge 
शेताम्‌ शयाताम्‌ शेरताम्‌ go शयिता शायितारौ शवितारः 
शेष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ zo शयितासे शयितासाथे शयिताध्वे 
शयै mm? wmm se शयिताददे शयितास्व दे शयितास्म हे 
विधिलिड_ ge 
शयीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ प्रर शयिष्ट अशविषाताम्‌ श्र शयिषेत 
शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ म० अशयिष्ठाः अशश्रिषाथाम्‌ अशविध्वम्‌ 
शयीय शयीवहि शयीमहि उ० अशयिषि अशयिष्वहि अशयिष्महिं 
त्राशीलिङ लुङ 


अशयिष्यत अ्रशयिष्येताम्‌ अशिष्यन्त 
अश यिष्यथाःअश यिष्येथाम्‌ अशयिष्यध्वमें 
शुयित्रीमहि उ० अशयिष्ये अशयिष्यावहिं अशविष्यामहि 


शयिषीष्ट शयिपीयास्ताम्‌ शयिषीरन्‌ प्र 
शविपीष्ठ ; शयिपीयास्थाम्‌ शयिषीध्वम्‌ qo 
शयिषीय शायिप्रीव हिं 


|! 


( ८८ ) सना ( नहाना ) परस्मैपदी 


लट लोट्‌ 
ज्ञाति ज्ञात; स्नान्ति No स्नादु-स्वातात्‌ स्नाताम्‌ Mag 
wf स्ताथः नाथ Wo ज्ाहि-लातातू खातमू स्नात 
afu स्तावः FMA: de स्नान : स्नाव सलाम 
लुटू विधिलिङ्‌ 
ज्ञास्यति स्थास्यतः स्नास्यन्ति प्र० स्नायात्‌ स्नायाताम्‌ स्नायुः 
स्नास्यसि स्नास्यथः सास्यथ Wo स्नायाः स्नायातम्‌ amd 
कास्यामि araa: खास्यामः do VJA खायाव स््नायाम 
qe श्राशीलिङ 
WISI AGMA ग्रखुः-श्रखान्‌ प्र खायात्‌ UMAM खायासुः 
धाः ग्रखातम्‌ ग्रखात Ho ख्नायाः mkq खायास्त 
SFA WAA AEM उ० स्थायासमू खायास्व सायास्म 
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gri. 
[DIE 


ANT स्नेयास्व स्नेयास्म 


सस्नौ 


सस्निथ,सस्नाथ सस्नथुः सस्न 


सस्नो 


साता. 


क्रिया-प्रकरण्‌ ( अदादि ) 


२८३ 
अथवा लुङ 
~ N A 
खेयास्ताम्‌ खेयासुः Ho अस्नासीत्‌ ग्रस्नासिश्टाम्‌ अस्नासिषुः 
स्वेयास्तम्‌ Aana म० 


अस्नासीः अस्नासिध्म्‌ श्रस्नासिष्ट 
de अस्नासिषम्‌ अस्नासिष्व श्रस्नासिष्म 
ल 
अरस्नास्यत्‌ अर्नाष्यताम्‌ अस्नास्यन्‌ 
Wo ग्रस्नास्यः अस्नास्यतम्‌ NANA 
सस्निव सरिनम उ० अस्नास्यम्‌ अस्नास्याव श्रस्नास्याम 
लुट्‌ 
स्नातारी स्नातारः प्र० 


fere. 
सस्नतु; सस्नुः प्र० 


स्नातासि स्नातास्थः स्नातास्थ म० 
स्नातास्मि स्नातास्वः स्नातास्मः उ० 


स्त्रपिति 
ea faf 
स्त्रपिमि 


*( ८९ ) स्वप्‌ ( सोना ) परस्मैपदी 
लट 


x लोट्‌ 

स्वपितः स्वपन्ति Xo स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्छु 

स्वपिथ; स्वपिथ Ho स्वपिहि स्वपितम्‌ स्वपित 

स्वपिवः स्वपिमः उ० स्वपानि स्वपाव स्वपाम 
TE विधिलिङ्‌ 


स्त्रप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति प्र० स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः 


स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यथ Ho स्वप्याः 


स्वप्यातम्‌ स्वप्यात्‌ 


स्प्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः उ० स्वप्याम्‌ AAT AMMA 


लङ | अशीलिङ्‌ 


अस्वपौत्‌ अस्वपत्‌ अस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ No सुप्यात्‌ सुप्यास्ताम्‌ gE: 


ग्रस्वपीः, 
प्रस्वपम्‌ 


अस्वपः अस्वपितम्‌ श्रस्वपित Wo सुप्याः सुप्यास्तम्‌ सुप्यास्त 
zip अ्रस्वपिम So सुप्यासम्‌ सुप्यास्त्र सुप्यास्म 


———————————M—— a 


OY ( सांस लेना ) के रूप स्वप्‌ के समान होते हें, यथा-- 


लद॒-श्वसिति zr fere —Ta erm, 
'लृट--शवसिष्यति लिट्‌--शर्वास 
लङ--श्रश्वसीत्‌--श्रश्वसत्‌ ge afa 
लोट--श्वसितु छुड--श्रश्‍वसीत्‌ 
विधिलिडः--श्वस्यात्‌ qu maiaa 
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लिट ge 
sem सुधुपतुः gu: प्र» garda श्रस्वासाम्‌ श्रस्वाप्सुः 
द सुष्वपिथ सुष्वप्थ सुघुपथुः सुपुप qo mari: AAMA AIE 
9 3 


सुष्याप; सुष्वप सुघुपिव gm उ० श्रस्वाप्सम्‌ ्रस्वाप्स्व AAMA 
? 9 w 
ङ्‌ 
ge लृङ्‌ 
स्वता स्वसारो स्वसारः go अस्वप्श्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌ अश्वप्श्यन्‌ 


HETE; अ्रस्वप्स्यतम्‌ अस्वप्श्यत 


am स्वस्तास्थः स्वप्तास्थ म० 
्रस्वप्स्याव AANA 


स्यक्लास्मि स्वप्तास्वः स्वसास्मम 3० ग्रस्वप्ध्यम्‌ 


( ९० ) हन्‌ ( मारना ) परस्मैपदी 
लट श्राशीलिङ 
हन्ति तः घ्नन्ति go वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः 
हुंसि ईयः e Ho वध्याः वध्यास्तम्‌ वष्यास्त 
gea इन्वः हन्मः go वध्यासम्‌ वध्यास्व quw 
qe. लिट्‌ 
४ छेनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति प्रर जघान जघ्नतुः जघ्नुः 


दक्षिण्पसि हततिष्यथः हनिष्यथ qo जघनिथ, जघन्थ जघ्नथुः जघ्न 
` cff हनिष्यावः इनिष्यामः उ० जघान, जघन ज घ्निव जच्निम 


qe gz 
zz श्रइताम्‌ AT प्रर हन्ता हन्तारो हन्तारः 
त्र Wed MA Wo "हन्तासि हन्तात्थः इन्ताथ 
7 ek Sp HEA go हन्तास्मि हन्तास्वः इन्तास्म; 
qu ge 
a इताम्‌ मन्तु Ho. aaia अवधिष्टाम्‌ अवधिषुः 
जहि. इसम्‌ ga Ho श्रवधीः श्रवधिष्टम्‌ श्रवधिष्ट 
र eui (QI इनाम so श्रवधिषम्‌ अवधिष्व श्रवधिष्म 
बिषिलिक्‌ लुड्‌ 
टन इन्बाताम्‌ हन्युः No अहनिष्यत्‌ श्रहनिष्यताम्‌ श्रहनिष्यन्‌ 
नम्र; ईन्यातम्‌ हन्यात We शअइनिष्यः अहनिष्यतम्‌ अ्रहनिष्यत 


नषाम. इन्याव हन्याम ge श्रहनिष्यम्‌ ्रहनिष्याव श्रनिष्याम | 
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क्रिया-प्रकरण ( जुहोत्यादि ) 


२८५ 


३-जुहोत्यादिगण 


इस गण्‌ को पहली धाठे 
कड़ा । इस गण में २४ धातएं हैं । इस गण की धातुओं में प्रत्यय जोडते हुए बीच _ 
में कुछ नहीं xD जाता । 


है, ऋतः इस गण का नाम जुहोत्यादिगण 


इस गण्‌ में वतमान ( लट ) के प्रथम पुरुष के बहुवचन में अन्ति? के स्थान 


पर श्रति' तथा अ्रनद्रतनभूत ( लङ, ) के प्रथम पुरुष के वहुवचन में श्रन्‌ के स्थान 
पर उस होता है । इस उस प्रत्यय के पूव धातु का अन्तिम आ लोप कर दिया | 
आता है और अन्तिम इ, उ, ऋ को गुण होता है। 


जुहोति 
जुहोषि 
जुहोमि 


होष्यतिं 
होष्यसिं 
होष्यामि 


अजुहोत्‌ 
अजुहोः 
अजुहव म्‌ 


जहोतु 
जुहुधि 
जुहवानि 


जुहुयात्‌. 
जुहुयाः 
जुहुयाम 


(९१ ) हु ( हवन करना, खाना, लेना ) परस्मैपदी 


qz 
जुहुतः st 
ggu: S 
जुहुवः जुहुमः 
लुटू 
होष्यतः होष्यन्ति 
होष्यथः होष्यथ 
होष्यावः  होष्यामः 
लङ 
अजुहुताम्‌ ECCE 
AJETI श्रजुहुत 
ग्रजुहुव अजुहुम 
लोट्‌ 
जुहुताम्‌ WI 
जुहुतम्‌ — Sed . 
gaa è जुहवाम 
विधिलिङ्‌ 


जुझुयाताम्‌ sie: 
जुहूयातम्‌ . जुहुयात 


जुहुयाव 


जुहुयाम 


qum हूयास्ताम्‌ हूयासुः 


प्राशीलिङ्‌ 


हूयाः  हूयास्तम्‌ हूयास्त 

हूयासम्‌ हूयास्व हूयास्म 
लिट्‌. 

जुहाव उ अतुः TES: 

जुहविथ, जुहोथ “तूवथुः T 

जुहाव, जुइब gà जुषुविम 
ge, 

होता होतारौ ENT 

होतासि Amea: AMA 

होतास्मि होतास्वः तास्मः 
लुङ 

अहौषीत्‌ श्रहौष्टाम्‌ FAY: 

suh अहोष्म्‌ श्रहोष्ट 

eri अहौष्व MAN 
लुङ 


: अ्रहोष्यत्‌ अहोष्यताम्‌ AR 


श्रहोष्यः श्रहोष्यतम्‌ ANE 
अहोष्यम्‌ "WEIST MANA 
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२८६ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 
उभयपदी 
(६२ ) दा ( देना ) परस्मैपद्‌ 
लट ग्राशीलिड 
ददाति दत्तः ददति go देयात्‌ देयास्ताम्‌ देयासुः 
ददासि दत्थः «e go देयाः देयास्तम्‌ देयास्त 
ददामि दद्वः qq: e देयासम्‌ T देयास्म 
लूट लिट्‌ 
दास्यति दास्यतः दास्यन्ति प्रश ददो ददतुः ददुः 
बास्यसि दास्यथः दास्यथ qo ददिथ, ददाथ ददथुः द्द्‌ 
दास्यामि दास्यावः दास्याम उ० ददो xf ददिम 
लङ्‌ ge 
हृददात्‌ श्रदत्ताम्‌ अददुः प्र दाता दातारो दातारः 
IR: अ्रदत्तम्‌ अदत्त Ho . दातासि दातास्थः दातास्थ 
ht M श्ददद ˆ: अदझ do दातास्मि QARA: दातास्मः 
लोट्‌ go 
X«I. दत्ताम्‌ qag प्र श्रदात्‌ श्रदाताम्‌ HG: 
देहि दत्तम दत्त Wo अदाः अदातम्‌ श्रदात 
ददामि QT ददाम उ० शरदाम्‌ AUT अ्रदाम 
विधिलिङ्‌ लुड्‌ 
दद्यात्‌ दद्याताम्‌ दद्युः Ho ग्रदास्यत्‌ AATA श्रदास्यन्‌ 
I द्रातम्‌ दद्यात Wo AAA: श्रदास्यतम्‌ अदास्यत 
दद्याम्‌ दद्योव दद्याम . go ग्रदास्यम्‌ ग्रदास्याव अदास्याम 
दा ( देना ) आत्मनेपद्‌ 
शट लङ 
«x TA ददते . Ho श्रदत्त श्रददाताम्‌ श्रददत 
द्त्से Sg द्द्ध्वे Wo AQA अददाथाम्‌ अददूध्वम्‌ 
ष ददद दद्महे do अददि अ्रदद्ृहि श्रदद्महि 
a लूट | लोटू 
दास्यते दास्ते दास्यन्ते प्रर «IH दढाताम्‌ ददताम्‌ 
दास्यसे दास्ये दास्यध्वे ` He दत्व ददाथाम्‌ दद्ध्वम्‌ 
दास्ये दास्क्रावहे दास्यामहे Wo ददै ददात हे 


ददाम दै 
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विधिलिङ्‌ O F 
ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ प्र दाता दातारो ` दातारः 


द्दीयाथाम्‌ ददीध्वम्‌ o दातासे दातासाथे दाताष्वे 
ददीवहि ददीमहि So दाताहे दातास्वदे. दातारमहे 
श्राशीलिडः ge. 
दासीयास्ताम्‌ दासीरन्‌ प्र श्रदित श्रदिषाताम्‌ अ्रदिषत 
दासीयास्थाम्‌ दासीध्वम्‌ wo श्रदिथाः श्रदिषाथाम्‌ Ier, 
दासोवहि दासीमहि xo aA श्रदिष्वहि श्रदिष्महि 


लिट्‌ qe. 


| 
| 
« 
[ 


ददाते aR प्रर श्रदास्यत श्रदास्येताम्‌ ञ्दास्यन्त्‌ 
ददाथे ददिध्वे म० श्रदास्यथाः श्रदास्येथाम्‌ श्रद।स्यध्यम्‌ 
ददिवहे ददिमहे xo अ्रदास्ये अदास्यावडि श्रदास्यामहि 
उभयपदी 
( ६३ ) घा ( धारण करना, पोषण करना ) परस्मेपद्‌ 
लट्‌ ARTE 
qa: qaf . प्रर घेयात्‌ घेयास्ताम्‌ धेयासुः 
घत्यः WT म० घेयाः eaa धेयास्त 
द्ध्वः द्ध्मः do ğa धेयास्व घेयास्म 
ES fere. : 
घास्यतः धास्यन्ति प्रर «Wl दधतुः o Xm 
घास्यथः STUDY zo दघिथ, दघाथ दघथुः WW क 
घास्यावः धास्यामम ३० दधौ दधिब द 
लङ ge ` 
MI ECC qo घाता धातारो धातारः 
अधत्तम श्रधत्त go धातासि घातास्थः घातास्थे- 
अदध्व अ्रदध्म उ० घातास्मि धातास्वः TIMA: 
लोट gE. 
धत्ताम्‌ «ud ge अधात्‌ AMIM Ay: 
धत्तम्‌ धत्त म० Sr è श्रधातम्‌ AMA 
दधाव दधाम do JIA AMI ATM 
विधिलिङ_ . लुङ 
दध्याताम्‌ दध्युः प्रर अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ AMAA ' 
दध्यातम्‌ दध्यात qo अअधास्यः अ्धास्यतम्‌ श्रधास्यत 
दध्याव दध्याम do JIA अधास्याव अधास्पाम 
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— सासमा रिहाई 


mo SP 


A CERT कम V V amio Its आज CTP ES PR E. ERA Ca वी 


बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


धा ( धारण करना, पोषण करना ) आत्मनेपद्‌ 


अशीलिड_ 
घासीष्ट धासीयास्ताम्‌ घासीरन्‌ 
धासीठ्ठाः धासीयास्थाम्‌ धासीध्वम्‌ 
धासीय aak धासोमहि 
faz 
दधे दधाते दधिरे 
दधिषे दधाथे दधिध्वे 
दधे दधित हे दधिमहे 
लुट 
धाता धातारो धातारः 
धातासे धातासाथे anè 
घाताहे धातास्वहे धाताश्महे 
लुः | 4 
aia श्रधिपाताम्‌ श्रधिषत 
श्रधिथाः श्रधिषाथाम्‌ airaa 
zr आ्रधिष्वहि श्र घिष्म हि 
लूडः 


ग्रधास्यत अधास्येताम्‌ ग्रधास्पन्त 
ग्रधास्य था; अधास्येथाम्‌ AMAAN 
ग्रधास्ये - अधास्यावहि श्रधास्यामहि 


(६४ ) भी ( डरना ) परस्मैपदी | 


२८२ 
SES 
धत्ते -दधाते दधते प्र० 
धत्से दधाथे «qud Wo 
«x द्ध्वहे दध्महे उ० 
लुट्‌ 
qa? धाम्येते धास्थन्ते So 
धास्यसे धास्यथे घास्यध्वे Wo 
धास्ये धास्वावहे धास्यामहे go 
लङ 
TIT RIMTAI HATA STo 
RAN अदधाथाम्‌ ग्रधद्ध्वम्‌ Wo 
gaa ग्रद्ध्वहि su go 
लोट 
धत्ताम्‌ दाताम्‌ दधताम्‌ प्र० 
TA- - ` दधाथाम्‌ TETH Wo 
qu दधावहे दधामहै उ० 
aaRS 
दध्रीत दर्धायाताम wd qo 
«4m: दधीयाथाम्‌ Aag Go 
«dic दर्धावंदि दधीमहि So 
लट 
बिभेति fahre, बिभीतः ब्रिभ्यति प्र 
बिमैप्रि | विभिथः ब्रिभिथ Ho 
fafa: बिभीथ 
ब्रिभेमि | विभिवः बिशिमः go... 
` | विभीवः :}्रिभीमः ~ 
लुट्‌ 
“भेष्यति भेप्यतः' भेष्यन्ति Wo 
Aafa भेप्यथः भेष्यथ म० 
Wenfa भेष्यावः भेष्यामः- .उ० 


लङ 


af. अविभिताम्‌ अविभयुः 
Cipit 
अबिभेः | अबिभितम्‌ | अबिमित 


ग्रविर्भातम्‌ | अबिभीत 


JAMA | अविभिव | अबिभिम 
| aANT | अबिभीम 
लो zi 
बिभेतु बिभोतामं. frag 
विभीाहि न्रिभीतम्‌ ब्रिमीत 


बिभयानि o frag बिभयाम ` 


॥ 
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बिभियात्‌ | बिभियाताम्‌ | ARa: प्र० भेता भेतारौ me 
बिभीयात्‌ | बिभीयाताम्‌ | बिभीयुः | 
ब्रिमियाः | बिभियातम्‌ | बिभियात 
aAa: | विभीयातम्‌ | Adaa म० भेतासि भेतास्थः मेतास्थ 
बिभियाम्‌ | विमियाव | बिभियाम 
ब्रिभीयाम्‌ | विभीयाव |विभीयाम उ० भेतारिम Ama: मेतास्मः 

। अशः लिङ ge 

भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ भीयासुः प्रर ग्रभैपीत्‌ अ्रभेष्टाम्‌ mu 
आयाः मौयास्तम्‌ MNA qo अभेषी: AAI ANAE 
भीयासम्‌ भीयास्व भीयास्म do sgg ng o श्रमैष्म 

ik लिट | qe 
विभाय बिभ्यतुः विभ्युः go अभेष्यत्‌ ANANE PA 
विभयिथ,बिभेथ विभ्यथुः Ppa Ho pen, अभेष्यतम्‌ ANAT 
त्रिमाय,ब्रिभय विम्यिव — ARa ^ wo श्रभेष्यम्‌ श्रभेष्याव AAA 

उभयपद 

( ६५) भरू ( धारण करना, पोषण करना ) परस्मैपद्‌ 

लट्‌ : - qe 
fedü बिभृतः बिश्रति go. बिमतु gym Prag 
विधि वि वि E 
बिभि भृवः ` बिभृमः भरा। गरा भराम 
मि Rya: भृमः ण्‌ E 
भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति प्र बिभृयात्‌ बिभृयाताम्‌ बिभूयु 
भरिष्यसि भरिष्यथः भरिष्यथ म० बिभृथाः बिभृयातम्‌ Ayaa 
भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः go बिभृयाम्‌ (ayaa JAT 
qe अ[शीलिड 
aaa: अबिभृताम्‌ ARNE: qo fa . भ्रियास्ताम्‌ भ्रियासु 
भ्रबिभः श्रबिभृतम्‌ श्रविभृत zo (uar श्रियास्तम्‌ fana 
श्रबिभरम्‌ अंबिभव AAYA उ० भ्रियासम्‌ faaea श्रियास्म 


a लिट्‌ में ये रूप भी चलंगे-- 


So To बिभयाञ्चकार 
Wo To बिभयाम्बभूब 
प्र० पु० बिभयामास 


ब्रिमयाञ्चक्रतुः बिभयाञ्चक्रुः 
ब्रिभयाम्वमूकतुः fpa 
fanaa: 


बिभथामासतु$ 
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२६० बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 
लिट्‌ ge . 
बमार qui श्चुः प्र miig श्रमार्टाम्‌ श्रमाः 
qu बञ्रथुः qu Wo श्रभार्षीः श्रभाध्म्‌ ANE, 
बमार, बभर बभृव बभृम do श्रमाषम्‌ MIF श्रमाष्म | 
लुट्‌ qe 
भर्ता wA R: go श्रमरिष्यत्‌ श्रभरिष्यताम्‌ श्रभरिष्यन्‌ 
भर्तासि waka: भर्तास्थ zo श्रभरिष्यः अभरिष्यतम्‌ श्रमरिष्यत 
भर्तात्मि भर्तास्वः मर्तास्मः do श्रभरिष्यम्‌ श्रभरिष्याव श्रमरिष्याम 
( ६६ ) हा ( छोड़ना ) परस्मैपदी 
लट्‌ विधिलिर 
जहाति | जहितः जहति Xo जह्यात्‌ जह्याताम्‌ जह्युः 
जहीतः 
जहासि | जहिथः | जहिथ He जह्याः जह्यातम्‌ um 
जहीथ; | जहीथ 
जहामि | जहिवः | जहिभः do जह्याम्‌ जह्याव जह्याम 
जहोवः | जहीमः 
लृट्‌ श्राशीलिंङ्‌ 
हास्यति qaa: हास्यन्ति प्र० हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ देयासुः 
हास्यसि हास्यथः हास्यथ qo हेयाः हेयास्तम्‌ हेयास्त 
हास्यामि हास्यावः हास्यामः do हेयासम्‌ हेयास्व हेयास्म 
SER 
श्रजहात्‌ | अजहिताम्‌ | श्रजहुः प्र० जहो जहतुः जहुः 
अजहीताम्‌ 
atg: | gak | श्रजहित we जहिथ, जहाथ जहथुः जह 
अजहीतम्‌ | श्रजहीत i 
अजहाम्‌ | त्रजहिव | श्रजहिम so ,जहौ जहिव जहिम 
अजहीव | ATER 
लोटू लुट्‌ | 
जहातु जहिताम्‌ जहतु प० हाता amù हातारः 
जहितात्‌ जहीताम्‌ 
जहीतात्‌ 
जहाहि जहितम्‌ | जहित Ro हातासि हातास्थः हातास्थ 
जहिहि,जहीहि | जहीतम्‌ | जहीते 
|जहितात्‌ ,जहीतात्‌ : | 
जहानि जहाव जहाम उ० हातास्मि हातास्वः  हातात्मः 
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ge SER 
श्रहासीत्‌ अद्यासिष्टाम्‌ MERT: प्रश  UNTUND श्रहास्यताम्‌ श्रहास्यन्‌ 
agri: श्रहासिध्म्‌ शहा सिष्ट So QQA: श्रहास्यतम्‌ अ्रहास्यत 
्रहासिषम्‌ अहासिष्य MAN å ë Fe हास्यम्‌ श्रहास्याव श्रहास्याम 


४-दिवादिगण 


इस गण की पहली घाउ दिव्‌ है, अतः इसका नाम दिवादिगण पड़ा । इसमें 
१४० धातुएँ हैं । इस गण की धातुश्रों और प्रत्ययों के बीच में श्यन्‌ (य) जोड़ 
दिया जाता है ( दिवादिभ्यः श्यन्‌) और धातु को गुण नहीं हाता, यथा--दिव्‌ + 
य॒ + ति = दीव्यति I 

इस गण्‌ की मुख्य भातुओं के रूप दिव को छोड़ कर अकारादि क्रम से 
दिये गये हैं । 


: ( ६७) ।दब्‌ ( जुवा खेलना, चसकना आदि ) परस्मैपदी 


m लट ATTE 

दीव्यति दीव्यतः EV प्रर . दीव्यात्‌ दीव्यास्ताम्‌ Wem 
दीव्यसि दीव्यथः QA zo dem दीव्यास्तम्‌ दीव्यास्त 
दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः xo दीव्यासम्‌ दीव्यास्व दीव्यास्म 


लिट 
लूट 1 
ति देविष्यतः देविष्यन्ति प्रश दिदेव दिदिवतुः R: 
देविष्यथः देविष्यथ go दिदेविथ दिदिवथुः Aes 
देविष्यामि देविष्यावः देविष्यामः उ° दिदेव d दिदिविस 
लङ A 
श्रदीव्यता go देविता aad देवितारः 
हा d uis uo देबितासि देवितास्थः देवितास्थ 
अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम 3० देवितास्मि देवितास्वः देवितास्मः 
लोट ge 
दीव्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु go श्रदेवीत्‌ श्रदेविष्टाम्‌ shh 
दीव्य दीब्यतम्‌ दीव्यत Ho श्रदेवीः Rs pe 
दीव्यानि दीव्याव दीव्याम उ० MNM म अदेविध्म 
 विधिलिङ ङ्‌ 
M दीव्येताम दीव्येयुः प्र अदेविष्यत्‌ श्रदेविष्यताम्‌ श्रदेविष्यन 
mam दीन्येतम्‌, क. . qo gia श्रदेविष्यतम्‌ अदेविष्यत 
दीन्येयम्‌ . दीब्येब AA ge श्रदेविष्यम्‌ अदेविष्याव श्रदेविष्याम 


t 
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२६२ _ RAPRA 


( ९८) कुप्‌ ( क्रोध करना ) परस्मैपदी 
लट: श्राशीलिङ 
कुप्यति . कुप्यतः कुप्यन्ति प्र० कुप्यात्‌ कुप्यास्ताम्‌ कुप्यासुः 
कुप्यसि कुप्यथः men म० कुप्याः कुप्यास्तस्‌ कुप्यास्त 
कुप्यामि कुप्यावः FAM: go कुप्यासम्‌ TUR कुप्यास्म 
€ 


लुट्‌ 

कोपिष्यति कोपिष्यतः कीपिष्यन्तिः प्रश चुकोप चुकुपतुः चुकुपुः 
कोपिष्यसि कोपिष््रथः कोपिष्यय म०--घुर्कीपिथ चुकुपथुः $T 
कोपिष्यामि कोपिष्यावः -कोपिष्यामः so चुकोप घुकुपिव चुङुपिम 
BS CIS ge 

IPA प्रकुप्यताम'ग्रकुप्यन्‌ No कोपिता कोपितारौ कोपितारः 
SICUT: --ग्रकुप्पतम्‌ AFAT qo कोपितासि कोपितास्थः कोपितास्थ 
agag aga agaa ३० कोपितास्मि कोपितास्वः कोषितास्मः 


० 


लोट ge 
gas कुप्यताम्‌ कुप्यन्तु प्रर AFA AFA AF C 
कुप्य कुप्यतम्‌ कुप्यत Ho HFT: AFA AF 
कुप्यानि gaa कुप्याम de ग्रकुपम्‌ श्रकुपाव श्रकुंपाम 


विधिलिड qe 
कुप्येत्‌ कुप्येताम्‌ FAJ: प्र० श्रकोपिष्यत्‌ श्रकोपिष्यताम्‌ श्रकोपिष्यन्‌ 
कुप्येः कुप्येतम्‌ कुप्येत Wo अ्रकोपिष्यः अकोपिष्यतम्‌ श्रकोपिष्यत 


कुप्येयम्‌ mum कुप्येम उ० श्रकोपिष्यम्‌ श्रकोपिष्याव श्रकोपिष्याम 
( ६६ ) # क्रम्‌ ( जाना ) परस्मैपदी 
लट qe 
क्राम्यति क्राम्यत; ` क्राम्यन्ति So ग्रक्राम्यत्‌ ग्रक्राम्यताम्‌ अक्राम्यन्‌ 
. क्राम्यसि क्राम्यथः PAA Ho APA: ्रक्राम्यतम्‌ श्रक्राम्यत 
' क्राम्यामि क्राम्यावः AA उ० AP अक्राम्याव श्रक्राम्याम 


लृट्‌ लोट्‌ 

क्रमिष्यति क्रमिष्यतः. , क्रमिष्यन्ति प्र० क्राम्यतु क्राम्पताम कराम्यन्तु 
ऊमिष्यसि क्रमिष्यथः क्रमिष्यथ म० PA. क्राम्यतम्‌ क्राम्यत 
“ क्रमिष्यामि क्रमिष्यावः क्रमिष्यामः 3» क्राम्यानि क्राम्याव क्राम्याम 


& क्रम्‌ धादु - अवादिगणीय भी है, इसके रूप क्रामति, क्रामतु आदि होते हैं । 
यह श्रात्मनेपदी भी है, किन्तु अनिट है, जैसे=क्रेमते, क्रंस्यते, भ्रक्रमत, क्रमताम्र, 
क्रमेत, सीष्ट, चक्रमे, क्रन्ता, अक्रस्त, NEAT | 
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क्रिया-प्रकरण ( दिवादि ) 


विधिलिङ_ 
क्वाम्येत्‌ क्राम्येताम्‌ क्राम्येयुः 
क्राम्येः क्राम्येतम्‌ क्राम्येत 
क्राम्येयम्‌ PAT क्राम्येम 

श्राशीलिड_ 
क्रम्यात्‌ क्रम्यास्ताम्‌ क्रम्यासुः 
क्रम्याः क्रम्यास्तम्‌ PART 
PATH क्रम्यास्व क्रम्यास्म 

pres 
चक्राम चक्रमतुः चक्रमुः 
चक्रमिथ AFAJ: चक्रम 


चक्राम-चक्रम चक्रमिव चक्रमिम 


छुर्‌ 
क्रमिता क्रमितारी 
क्रमितासिं क्रमितास्थः 
क्रमितास्सि क्रसितास्वः 

ge 
श्रक्रसीत्‌ श्रक्रमिष्टाम्‌ ग्रक्रमिषुः 
क्रमीः श्रक्रमिष्टम्‌ ARAE 
अक्रमिप्म अ्क्रसिष्व अक्रमिष्म 


क्रमितारः 
क्रमितास्थ 
क्र मितास्मः 


qv 
अक्रमिष्यत्‌ ग्रक्रमिष्यताम्‌ ग्रक्रमिष्यन्‌ 
DRAA: ग्रक्रसिष्यतम्‌ अक्रमिष्यत 
अक्रमिष्यम्‌ श्रक्रमिष्याव अक्रमिष्याम 


_ (१०० ) # क्षम्‌ ( क्षमा करना ) परस्मैपदी 


qz 
ताम्यति चाम्यतः enu 


qaa qaas: qaa 

ज्ञाम्यामि qama: चाम्याम; 
qe 

चमिष्यति क्षमिष्यतः aaka 

क्षमिष्यसि च्मिष्यथः छमिष्यथ 

क्षमिष्यामि च्मिप्यावः JANR: . 
अथवा 

dafi aad: qafa 

def datr o —— wen 

denh चंस्यावः स्यामः 


लङ 
श्रच्ताम्यत्‌ श्रचाम्यताम्‌ AQT 


AJA: श्रक्ताम्यतम्‌ AQT 


. भ्रक्ताम्यम्‌ श्रचाम्याव अक्षाम्याम उ० | q aa \ unu 


Wo 
Ho 


ee 
क्षाग्यतु क्ञाम्यताम्‌ च्षाम्यत्तु 
चस्य JTE ताम्यत 
ज्ञाग्यानि IBID qa 
विधिलिङ F 
च्षाम्येत्‌ च्ञाम्येताम्‌ च्ञाम्येयुः 
च्ाम्येः श्ञाम्येतम्‌ qaa 
ज्ञाम्येयम्‌ च्ञाम्येव च्षाम्येम 
श्राशीलिङ 
च्म्यात्‌ क्षम्यास्ताम्‌ enm: 


TAr QARTA QART 
ज्ुम्यासम्‌ WARS QARR 
fare. 

JAW  चक्षमतुः sIqu: 

JAH 


qq bs चच्तमधुः 
"dut 


xum . | aqfaa | चत्तमिम 
"unu 


Ln NINERS NES SRE हन जिन त आय Um Denm 7 
हव वठ मे विकल्प से इट होता है, अतः इसके रूप चमिष्यति, चंध्यति, 
दमिता, dar तथा अचमिष्यत्‌) श्चेस्यत्‌ आदि होते हैं । 
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«t Y 


बृहृद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


ge 
क्षमिता, चंता चमितारो क्षमितारः 


क्षमितासि 


amara: चमितास्थ 


क्षगितास्मि च मितास्वः चमितार्मः 


gana 
AR: 
HAHA 


जायते 
जायसे 
जाये 


जनिष्यते 
जनिष्यसे 


जनिष्ये 


त्या जायत 


AAAA: 


ATÀ 


जायताम्‌ 
जायरध्व 


जाये 


जायेत 
-जायेथाः 
जायेय 


विद्यते ' 
विद्यसे 
विद्य 


लुङ 

शप्रक्षमताम्‌ AJAT 
garda "Dd 
gama AQAA 


de. 
श्रच्चमिष्यत्‌ श्रद्वमिष्वताम्‌ अक्ष॒मिष्यन्‌ 
gaha: अच मिष्यतम्‌ श्र क्षमिष्यत 
श्रक्वमिष्यम्‌ श्रच्चमिष्याव अच मिष्याम 
अथवा 
gawa अद्ध॑स्यताम्‌ श्र्र्जंस्यन्‌ 
naa: AAAH श्रच्स्यत 
gae Ded Zr acm 


( १०१) जन्‌ ( उत्पन्न होना ) आत्मनेपदी 


लट्‌ 
जायेते जायन्ते 


. जायेथे जायध्वे 


जायावहे जायामहे 
लूट 
जनिष्येते जनिष्यन्ते 
जनिष्येथे जनिष्यध्वे 
जनिष्यांवहे जनिष्यामहे 
लङ 
ग्रजायेताम्‌ अजायन्त 
अजायेथाम्‌ श्रजायध्वम्‌ 
खजायावहिं श्रजायामहि 
लोट्‌ 
जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 
जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
जायावहै जायामहे 
विधिलिङ्‌ : 
जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 
जायेवहि जायेमहि 


annee c 
जनिघीष्ट जनिधीयास्ताम्‌ जनिषीरन्‌ 
जनिषीष्ठाः जनिधीयास्थाम्‌ जनिषीध्व म 


जनिपीय जनिषीवद्दि जनिषीमहि 
faz 

जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे 

जज्ञिप्रे जज्ञाथे aed 

जज्ञे जज्ञिवहे जज्ञिमहे 
ge 


जनिता जनितारौ जनितारः 

जनितासे जनितासाथे जनिताथ्वे 

ahak जनितास्वहे जनितास्महे 
de 

aaas aa अजनिषाताम्‌ अजनिषत 

AIAI _ग्रजनिप्राथाम्‌ अ्रजनिध्वम्‌ 

ग्रजनिप्रि ` अजनिष्वहि श्रजनिष्महि 


लड 
त्य जनिष्यत अजनिष्येताम्‌ अजनिष्यन्त 
ग्रजनिष्यथा:थ्रजनिष्येथामअ ette edes मू 
ग्रजनिष्ये ग्रजनिष्य/वहि अजनिष्यामहि 


( १०२ ) विदू ( होना ) आत्मनेपदी 


5 ee 
fred विद्यन्ते 
विद्यथे विद्यध्वे 
विद्यावहे विद्यामहे. 


e. Tu TE ee 

वेत्स्यते — edd वेत्स्यन्ते 
वेत्स्यसे वेस्येथे वेत्स्यध्वे 
वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे 
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क्रिया-प्रंकर A वाढि ) 


लङ 
gara श्रविद्येताम्‌ श्रविद्चन्त 
विद्याः श्रविद्येथाम्‌ श्विद्यध्वम्‌ 
श्रविद्ये श्रविद्यावहि श्रविद्यामहि 
लोट्‌ 
विद्यताम्‌ विद्यताम्‌ विद्यन्ताम्‌ 
विद्यस्य विद्येथाम्‌ विद्यध्वम्‌ 


विद्ये विद्यावहै विद्यामहै 
विधिलिङ 

विद्येत विद्येदाताम्‌ विद्येरन्‌ 

त्रिद्येथाः विद्येयाथाम्‌ विद्येध्तम्‌ 

fra. Raak विद्येमहि 
आशीलिह 

fides वित्सीयास्ताम्‌ वित्सीरन्‌ 


वित्सोष्ठाः वित्सीयास्थाम्‌ वित्सीयध्वम्‌ 


वित्सीप वित्सीवदि वित्सीमहि 


So 


विविदे 
विविदिषे 
विविदे 
वेत्ता 
वेत्तासे 
quit 


श्रवित्त 
AIENT: 
ग्रवित्सि 


त्रव्त्स्यत 


श्र वत्स्यथाः अबत्स्येथाम 


ऋवत्त्य 


२६५ 


लिट्‌ 
विविदाते ARRI 
विविदाथे विविदिध्वे 
विविदिवहे विविदिमहे 
लुट | 
वेत्तारौ 
वेत्तासाथे 
वेत्तास्वहे 
ge. 
अवित्साताम्‌ अवित्सत 
ग्रवित्साथाम्‌ sies, 
zh aaan 
लूडः | 
अवत्स्येताम अवे त्स्यन्त 
अठ त्स्यध्तम 
ग्रञसयावहे अवत्स्यामहे 


वेत्तारः 
वेत्ताध्वे 


वेत्तास्महे 


( १०३) नश्‌ ( नष्ट होना ) परस्मैपदी 


लट 
नश्यति नश्यतः नश्यन्ति 
नश्यसि नश्यथः नश्यथ 
नश्यामि नश्यावः नश्यामः 
de 
नशिष्यति नशिम्यतः- नशिष्यन्ति 
नशिष्यसि नशिम्प्रथः नशिष्यथ 
नशिष्यामि नशिष्यावः नशिष्यामः 
( ग्रथबा ) 
डळ नझच्यतः नङच्यन्ति 
डक्ष्सि नझच्यथ; o dew 
* [मि नङ च्यावः नङच्यामः 
लङ 
श्रनश्यत्‌ श्रनश्यताम्‌ अनश्वन्‌ 
AIJA: श्रनश्यतम्‌ श्रनश्यत 


SIR अनश्याव श्रनञ्याम 


लोटू 
RIT नश्यताम्‌ नश्यन्दु 
नश्य नश्यतम्‌ नश्यत 
नश्यानि नश्याव नश्याम 
विधिलिङ्‌ 
नश्येत्‌ नश्येताम्‌ नश्येयुः 
नश्यः नश्येत्‌ नश्येत 
नश्येयम्‌ नश्येव नश्येम 
E शः लिङ्‌ 
नश्यात्‌ नश्यास्ताम्‌ नश्यासुः 
नश्याः नश्वास्तम्‌ नश्यास्त 
नश्यासम्‌ नश्यास्व नश्यास्म 
लिट्‌ 
ननाश Aang: नेशुः 
नेशिथ, ननष्ठ नेशथुः नेश 


ननाश.ननश नेशिव,नेश्व नेशिम,नेश्म 
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२६६ 


नशिता 


नशितासि नशितास्थः 
नशिताध्मि नशितारू८: 


E EI 
agria 
नंष्टास्मि 


श्रनशत्‌ 
श्रनशः 
श्रनशम 


नृत्यति 
नृत्यसि 
नृत्यामि 


नर्तिष्यति 
नर्तिष्यसि 


नर्तिष्यामि 


aut 
e 

नत्स्यसि 

नंत्स्यामि 


ATAT 
HAIA: 
ALAR 


JAg 


TA 


acia 


* 


` ६ हद-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 


do 


लुङ 


शन शिष्यत्‌ अनशिष्यताम्‌ ्रनशिष्यन्‌ 
श्रनशिष्यः अनशिष्यतम्‌ श्रनशष्यत 
श्न शिष्यम्‌ श्रन शिष्याव अनशिष्याम 


HAAT 


AALA अनङ्च्यताम्‌ ATETA 


ATERA : 


Ze ERA AASR गत्‌ 


ग्रनङचष्यम्‌ श्रनङ्च्या व श्रनङ्च्या H 


( १०४ ) नृत्‌ ( नाचना ) परस्मैपदी 


छुट 
नशितारौ नशितारः 
नशितास्थ 
नशितास्मः 
JT 
नंष्टारौ नंशरः 
नंष्टास्थः  नंष्टास्थ 
dga: नंष्ठास्मः 
ge | 
श्रनशताम्‌ श्रनशन्‌ 
aayan अनशत 
JANT AAMA 
qu 
qud: नृत्यन्ति 
qun: नृत्यथ 
नृत्यावः — Xem 
लृढ 
नर्विष्यतः नर्तिष्यन्ति 
नर्तिष्यथः नतिष्यथ 
नर्विष्यावः नतिष्यामः 
HAAT ; 
qund: नत्स्यन्ति 
नत्स्यथ; नत्स्यथ 
quud: ARAN: 
लड 
JIAN, ATAT 
 अन्‍ृत्यतम AIA 
germ — ZW 
लोटू | 
JAIA, TAF 
नत्यतम नृत्यत 
नृत्याव ग््याम 


TÈT 


qd: 
नृत्येयम 


नृत्यात्‌ 
JAT: 


नृत्यासस्‌ 


AER 
ननर्तिथ 
ननत 


नर्तिता 
नर्तितासि 


नतितारिम 


ATAT 
aadi: 


fafa लिङ 
TATH 
TATE 
नृत्ये 
ग्राशीलिळ 
JARTA «uum 
नृत्यास्तम्‌ TANT 


नृत्येयुः 
नत्येत 
TAA 


नृत्यास्य नृत्याप्म 
लिट. 
qadd: azg: 
नग्र्तथु; vdd 
qukm — aqu 
लुट 


AT E M £t 
afn नतितारः 
नतितास्थ; नतितास्थ 
नर्तितास्वः नतितास्मः 


RR 
श्रनतिष्टास्‌ yafaa: 


aafaa श्रनर्तिष्ट 


fq f A तिः 
अऋनतिप्रम्‌ aasa श्रनुतिष्म 
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लुङ 


क्रिया-प्रकरण ( दिवादि ) 


अनर्तिष्यत्‌ अ्नतिष्यताम्‌ ञ्रनर्तिष्यन्‌ To 
अनर्तिष्यः श्रनर्तिष्यतम्‌ श्रनर्तिष्यत मऽ 
अनर्तिष्यम्‌ अनर्तिष्याव अनर्तिष्याम उ० 


पद्रते 
पद्यसे 
qai 
पत्स्यते 
' पत्स्यसे 


पत्स्ये 


ATA 


्रपद्यथाः 


पद्ये 


पद्यताम्‌ 
पद्यस्व 
पद्य 


पद्येत 

पत्म था; 
~ 

qaa 


बुध्यते 
बुध्यसे 
बुध्ये 


भोश्न्स्यते 
भोत्स्यसे 
भोत्स्ये 


लट 

पद्मेते 
qà 
पद्यावहे 

de 
पत्स्येते 
पत्स्येथे 
पत्स्याव हे 

लङ श 


्रपद्येताम्‌ः 
ATANA, 


तप्रपत्मावहि 
NIE 
पद्रेताम्‌ 
पद्मेथाम 
पद्यावहे 
fafafere 
JAIA 
पद्ययाथाम 
पद्यवःह 


पद्यन्ते 
पद्मध्वे 
पद्यामहे 
पत्स्यन्ते 
पत्स्यध्वे 


पत्स्याम हे 


Zi Ted 


त्रपद्चध्वम्‌ 
श्रपद्यामहि 


पुयन्ता स्‌ 
quer 
पद्यामहे 


पद्यरन्‌ 
पद्धब्वम 
पद्यसाह 


g o 


२६७ 


( लुङ ) ग्रथवा 


ARAL अ्रनत्स्व ताम MIETIT 
अनत्स्यतम श्रनत्स्यत 
ARAA ARAT श्रनत्स्याम 


PLI 


qais 


पत्सीछ़ाः 


पत्दीय 


पेदे 
पेदिषे 
पेदे 


पत्ता 
पत्तासे 


पत्ताहे 


'प्रपादि 


ARAT: 


अपत्तसि 


( १०५ ) पद्‌ ( जाना ) आत्सनेपदी 


ग्राशीलिड_ 
पत्सीयास्ताम्‌ पत्सीरन्‌ 
पत्सीथास्थाम पत्सीध्वम्‌ 
पत्सीवहि पत्सीसहि 
लिट 
~ 
पेदाते पेदिरे 
पेदाथे पेदिध्व 
पेदिवहे पेदिमहे 
ड्‌ 
qani पत्तार 
पत्तासाथे पत्ताध्वे 
पत्तास्वहे पत्तास्महे 
Us 


अपत्साताम्‌ अपत्सत 
अपत्साथाम्‌ ATIN 


अपत्स्वहि 


लाड 


श्रपत्स्म हि 


ग्रपत्स्यत श्रपत्स्येताम अपत्स्यन्त 
ग्रपत्स्य था; श्रपत्स्येथाम अपत्स्यष्वम 
श्रपत्स्यावहि श्रपत्स्यामहि 


प्रपत्स्ये 


( १०६ ) बुध्‌ ( जानना ) आत्मनेपदी 


लट्‌ 
बुध्यते 
geni 
बुध्यावहे 

लुटू 
भोत्स्येते 
भोत्स्येथे 


भोत्स्यावददे भोत्स्यामहे 


बुध्यन्ते 
बुध्यध्य 
बुध्यामहे 


भोत्स्यन्ते 
भोत्स्यध्व 


अबुध्यत 


अबुध्ये 


लडः 


AJANI AJAA 
अबुध्यथाः AJANS ग्रबुध्यध्वस्‌ 
अबुध्यावहि श्रबुध्यामहि 


लोट्‌ 


बुध्यताम्‌ बुध्येताम्‌ JAT 
बुध्येथाम्‌ JENTA 
gaa? बुध्यामहे 


बुध्यस्व 


get 
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` बुध्येत 
बुध्ये थाः 
बुध्येय 


भुत्सीष्ट 
भुर्त्स ष्ठाः 
भुत्सीय 


बुबुवे 
बुनुधिषे 
बुबुधे 


भ्राम्यति 
भ्राम्यसि 
भ्राम्यामि 


भ्रमिष्यति 


भ्रमिष्यसि भ्रमिष्यथः 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


ब्रिधिलिङ_ ; 
बुध्येयाताम्‌ JIU 
बुध्येयाथाम्‌ बुध्यध्वम्‌ 
दुध्येवहि gank 
Smiles 
भुत्सीयास्ताम्‌ भुत्सीरन्‌ 
भुत्सीयास्थाम्‌ भुत्सीध्वम्‌ 


To 
Ho 
do 


To 
Ho 
do 


To 
म? 
उ० 


ge 
बोद्धा बोद्धारौ AAN: 
ब्रोद्धासे बोद्धासाथे बोद्धाध्वे 
dig — बौद्धास्वहे बोद्धास्महे 
SN 
अबुद्ध, ग्रबोधि अभुत्साताम ANT 
ग्र बुद्धा! ग्रभुत्साथाम्‌ AJAR 
ayia agak ग्रभुत्स्महि 


qe 
ge 


श्रमोत्स्यत ग्रमोत्स्येताम्‌ अभोत्स्यन्त 


INAN: अभोत्स्येथाम अभोत्स्यध्वम्‌ 
gA ग्रभोत्स्यावहि अभोत्स्यामहि 


( १०७) भ्रम्‌ ( घूमना ) परस्मैपदी 


भुत्सीवहि भुत्सीमहि 
fare. 

gm gA 

बुबुधाथे  बुबुधिध्वे 

बुबुत्रिवहै बुबुधिमहे 
लट्‌ 

भ्राम्यतः भ्राम्यन्ति 

भ्राम्पथ; APAA 

श्राम्यावः श्राम्यामः 
qe 

अ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 

भ्रमिष्यथ 


अमिष्यामि भ्रमिष्यावः भ्रमिष्याम; 


ee 
ग्रश्राम्पत्‌ ग्रश्राम्यताम्‌ त भ्राम्यन्‌ 
TIA: AAA ग्रश्राम्यत 
IAPA AAMA ग्रश्राम्याम 
ez 
wag श्राम्यताम्‌ श्राम्यन्तु 
भ्राम्य aN AAA 
भ्राम्याणि भ्राग्याव अश्राम्याम 


म० 


go 


विधिलिङ्‌ 
mAT mA AAZ: 
uni: म्राम्यतम्‌ श्राम्येत 
भ्राम्येयम्‌ श्राम्येव AAN 
| आशीलिंडः 
भ्रम्यात्‌ भ्रम्पास्ताम्‌ AATE: 
भ्रम्पाः श्रम्यास्तम्‌ भ्रम्पास्त 
भ्रम्यासम्‌ भ्रम्यास्व भ्रम्यास्म 
fec 
TAT | qaaa: pau 
Jag: THF: 
| भ्रभिथ बभ्रमथुः | वञ्रम 
aha iw: | um" 
बभ्राम | aafaa. aun 
aug o dw HI 
लुट 
भ्रमिता भ्रमितारौ भ्रमितारः 
भ्रमितासि भ्रमितास्थः भ्रमितास्थ 


भ्रमित[स्मि भ्रसितास्वः भ्रमितास्मः 
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ge SES 
IAT HARTA AAAA प्र० ग्रश्रमिष्यत्‌ अ्रश्नमिष्यतामअ्रश्रमिष्यन्‌ 
AAA: अश्रमतम्‌ AART Wo aama: ग्रश्रमिष्यतम्‌ ्रश्रमिष्यत 


श्रश्रमम अ्रमाव AJIM उ० ख्रभश्रमिष्यम्‌ अश्रमिष्याव ग्रभश्रमिष्याम 
( १०८ ) युध्‌ ( लडाई करना ) आत्मनेपदी _ 
लट्‌ अशीलिङ्‌ 
युध्यते युध्येते युध्यन्ते: Ho युत्सीष्ट युत्सीयास्ताम्‌ युत्सीरन 
युध्यसे युध्येथे युष्यध्वे Wo FAM: युत्सीयास्थाम्‌ युत्सीध्वम्‌ 
युध्ये युध्यावहे युध्यामहे de युत्सीय युत्सीवहि युत्सीमहिं 
लूट लिट्‌ 
योत्स्यते योत्स्येते योत्स्यन्ते प्रर gà युयुधाते युयुधिरे 
योत्स्यसे PAI योत्स्यभ्वे wo युयुधिषे युयुधाथे युयुधिःः 
योत्स्ये योस्स्यावहे रोत्स्यामहे so युयुधे युयुधित्रहे युयुधिमद 
लङ ge 
युध्यत थ्रयुध्येताम्‌ AJAA प्रश योद्धा योद्धारौ योद्धारः 
AJAM: ग्रयुध्येथाम्‌ ग्रयुध्यध्वम्‌ We योद्धासे योद्धासाथे योद्धाध्वे 
zi युध्ये agaa अयुध्यामहि उ० योद्धाहे योद्धास्वहे योद्धास्महे 
लोट्‌ ge 
युध्यताम्‌ युध्येताम्‌ युध्यन्ताम्‌ Mo AJ AJANA अयुत्सत 
FEAET युध्येथाम्‌ JETA, Ho AJS: श्रयुत्साथाम्‌ अ्रयुद्ध्वम्‌ 


युध्ये युध्यावहै युध्यामह्दै do ku agea अ्रयुत्स्महि 
विधिलिङ्‌ लुङ्‌ 


युध्येत युध्येयाताम्‌ युध्येरन्‌. प्र अयोत्स्यत श्रयोत्स्येताम्‌ अयोत्स्यन्त 

JAM: युध्येयाथाम्‌ युध्येध्वम्‌ Ho ANAN: ्रयोत्स्येथाम्‌ अयोत्स्यध्वम्‌ 

युध्येय युध्येवहि युध्येमहि उ० योत्स्ये भ्रयोत्स्यावहि अ्रयोत्स्यामहि 
( १०६ ) क्र ध्‌ ( क्रोध करना ) परस्मैपदी 


लट्‌ क्रध्यति क्रध्यतः क्रुध्यन्ति 
uer c रस्यति क्रोत्स्यतः क्रोत्स्यन्ति 
आशीर्लिङ्‌ क्रुध्यात्‌ क्रुध्यास्ताम्‌ क्रुध्यासुः 
lere चुक्रोध gpg: चुक्रुधुः 
ge AFAT, अक्रधताम्‌ _ AFIT 
JE न्रक्रोत्स्यत्‌ श्रक्रीत्स्यताम्‌ अक्रोत्स्यन्‌ 
( ११० ) क्विश्‌ ( खिन्न होना ) आत्मनेपदी _ 
लर्‌ क्लिश्यते क्किश्येते क्लिश्यन्ते 
qz — क्लेशिष्यते क्नेशिष्येते क्नशिष्यन्ते 
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ames ङ्लेशिघीष्ट क्नेशिषीयास्ताम्‌ क्कशिपीरन्‌ 
लिट्‌ | चिक्लिशे चिक्लिशाते चिक्किशिरे 
à | चिक्किशिषे चिक्किशाथे . चिक्किशिघ्वे 
चिक्किशो चिक्किशिवहे चिक्किशिमहे 
लुङ aR अक्तिष्ठाताम्‌ . अक्िष्टन्त 
लुङ अक्लेशिष्यत अक्लेशिष्यताम्‌ अक्लेशिष्यन्त 
à ( १११ ) gt ( भूखा होना ) परस्मैपदी i 
लट weg Jd: gala 
qz चोत्स्यति चोत्स्यतः qe 
लङ "nd IFAT श्रल्नुध्यन्‌ 
ग्राशीलिड JAT छ्ञुध्यास्ताम्‌ gang: 
लिट्‌ चुक्षोध चुन्नुधथुः SEE 
ge «IT चोद्धारो क्षोद्धारः 
लुङ अत्तु धत्‌ RATIT अक्षुषन्‌ 
: ( ११२ ) fag ( खिन्न होना ) आत्मनेपदी 
लट खिद्यते खिद्यते खिद्यन्ते 
qz खेत्स्यते खेत्स्येते खेत्स्यन्ते 
qe श्रखिद्यत श्रखिद्येताम्‌ arfererea 
ans Raie खित्सीयास्ताम्‌ खित्सीरन्‌ 
लिट्‌ चिखिदे — चिखिदाते चिखिदिरे 
लुटू खेत्ता खेत्तारो SIR: 
( ११३ ) gx ( प्रसन्न होना.) परस्मेपदी 
az तुष्यति तुष्यतः तुष्यन्ति 
लुट्‌ तोक्ष्यति तोक्ष्यतः तोक्ष्यन्ति 
| त्राशीलिङ्‌ JA तुष्यास्ताम्‌ तुष्यासुः 
| Rr तुतोष तुतुषतुः तुतुषुः 
| लुट्‌ तोश तोष्टारौ तोष्टारः 
| ge श्रतुपत्‌ शप्रतुघताम्‌ "dud 
| qe AAT श्रतोच्यताम्‌ ` TÄT 
( ११४ ) दम्‌ ( दबाना ) परस्मेपदी 
qz दाम्यति दाम्यतः दाम्यन्ति 
qe दमिष्यति दमिष्यतः दसिष्यन्ति 
श्राशीलिड दम्यात्‌ दम्यास्ताम्‌ दम्यासुः 


| 

| 
लिट्‌ ददाम XANG: ददमुः 
gt दमिता - दमितारौ दमितारः 
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TAT, ग्रदमताम्‌ अदमन्‌ 


ge 
qe ARAT अदमिष्यताम्‌ अदमिष्यन्‌ 
( ११५) gx ( बिगड़ना ) परस्मैपदी 
लट दुष्यति goga: दुष्यन्ति 
az दोक्ष्यति दोक्ष्यतः - _ दोक्ष्यन्ति 
efe FAT दुष्यास्ताम्‌ दुष्यासुः 
लिड्‌ दुदोष दुदुषतुः ढुढुपुः 
ge दोष्टा दोषारौ | 'दोशरः 
ge AFIT न्प्रदुषताम्‌ अदुषन्‌ 
( ११६ ) gE. द्रोह करना ) परस्मैपदी 
लट ga gam: दह्यन्ति 
लुट द्रोहिष्यति द्रो हिष्यतः द्रोहिष्यन्ति 
| श्रोक्ष्यति TZA: प्रोक्ष्पन्ति 
लिट्‌ डुद्रोह gged: रुहु 
| दुद्रोहिथ, gae इदुद्रुह्थुः EE 
दुद्रोह रि 
gara ढुद्रृहिव, दुद्र ठुद्रुदिम, gza 
लुट द्रोहिता द्रोहितारो द्राहितारः 
d | द्रोढा द्रोढारो द्रोढारः 
द्रोग्वा द्रोग्धारो द्रोग्धार+ 
ge AZET, अद्गुहताम्‌ opt : ५ 
qE | zz Ifa ead. AARAA रा हिष्यर 
E ATAL श्र ध्रोच्यताम्‌ र श्रोच्यन्‌ 
( ११७) नन्‌ ( समझना ) आत्मनेपदी 
लट मन्यते मन्येते मन्यन्ते 
qz मंस्यते मंस्येते मंस्थन्ते 
ansüfse HAE मंसोयास्ताम्‌ मंसीरन्‌ 
लिइ मेने मेनाते मेनिरे 
लुटू मन्ता मन्तारी मन्तारः 
ge AHA | अमंसाताम्‌ श्रमंसत 
मंस्थाः AHAAA HAH, 
अमंसि ` रमस्व हिं ञ्रमंस्महि 
( ११८) व्यध्‌ ( बेघना ) परस्मैपदी 
लट. विध्यति विध्यतः विध्यन्ति 
लट्‌ ब्यत्स्यति व्यत्स्यत; व्यत्स्यन्ति 
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लिट विव्याध' विविधतुः DE 
P विव्यधिथ, विव्यद्ध विविधुः T : 
विव्याध, विव्यघ विविधिव विविधि 
लुट व्यद्धा व्यद्धारौ | व्यद्धारः 
लुङ | अव्यास्सीत्‌ त्रव्याद्धाम्‌ ग्रव्यात्सः 
AC र व्यात्सीः HATER. ग्र्व्यात्त 
ग्रव्यात्सम्‌ reu ग्रव्यात्स्म 
( ११६ ) शुध्‌ ( सूखना ) परस्मैपदी 7 
qz शुष्यति शुष्यतः AB 
qz शोक्ष्यति शोक्ष्यतः श्‌ ; 
ग्ाशोरलिङ शुष्यात्‌ शुष्यास्ताम्‌ शु r 
लिट शुशोष gud: s | 
लुट शोष्टा शोष्टारो श्‌ È 
लुङ AJIT अशुष्रताम्‌ अशुषुः 
: ( १२० ) सिध्‌ ( सिद्ध होना ) परस्मैपदी का 
लट सिध्यति सिध्यत; | सिध्यन्त 
लृट्‌ सेत्स्यति सेत्स्यतः T 
श्राशीर्लिङ सिध्यात्‌ सिध्यास्ताम्‌ सिध्यासुः 
लिट ` RAT fafaa: सिपिधु 
लुट्‌ ST. Sant द्धारः 
qz aTa aig. श्रसिधिपः 
È ( १२१) सिव (सीना ) परस्मैपदी १ 
लट सीव्यति सीव्यतः स्‌ व्यन्ति 
लुट सेविष्यति सेविष्यतः सेविष्यन्ति 
गआशीर्लिक सीव्यात्‌ सीव्यास्ताम्‌ सीव्यासु 
लिट ^ सिप्रेब सिप्रिवतुः सिपिवुः 
लुट सेविता सेवितारौ सेवितारः 
लुङ्‌ असेवीत्‌ HAIT zm: 
3 ( १२२ ) हृष्‌ ( हर्षित होना ) परस्मैपदी 
लट हृष्यति हृष्यतः | pus 
Sz हर्णिष्यति हर्षिष्यतः हर्षिष्यन्ति 
श्राशीलिङ हृष्यात्‌ हृष्यास्ताम्‌ gem: 
fere जहर जहप्रतु: SES: 
लुट हिता हर्षितारो हर्षितारः 
ge. ESQ TEIA EXE 
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दिया जाता है और घातु को गुण नहीं होता । 


क्रिया-प्रकरण ( स्वादि ) 


३०२३ 


५-स्पादिगण 


इस गण की प्रथम धातु 'सु! है, अतः इस गण्‌ का नाम स्वादिगण पड़ा | इस 
गण में २५ घाठएँ हैं । इस गण की धातु और प्रत्यय के बीच में श्नु ( नु ) जोड़ 


सूचना--प्रत्यय के व्‌ म्‌ के पूव विकल्प से नु का उ हटा कर केवल न्‌ जोड़ा 


जाता है, यथा-सु+नु+वः = सुनुवः, सुन्व 
कोई व्यञ्जन हो तो उ नहीं हटाया जाता, यथा--साध्‌ +-नु + सः = साध्नुम; 


सुनोति 
सुनोघि 
सुनोमि 


सोष्यति 
सोष्यसि 
सोष्यामि 


असुनोत्‌ 
असुनोः 
असुनवम्‌ 


सुनोतु 
सुनु 
सुनवानि 


सुनुयात्‌ 
gga: 
सुनुयाम्‌ 


( १२३ ) सु ( रस निकालना ) परस्मैपद 


सुनुथः. 
सुनुवः-न्त्रः 
लुट्‌ 
सोष्यतः ` 
सोष्यथः 
सोष्यावः 
लङ 
असुनुताम्‌ 
असुनुतम्‌ 


लोट्‌ 
सुनुताम्‌ 
सुनुतम्‌ . 
सुनवाव 


विधिलिङ्‌ 


सुन्वन्ति 
सुनुथ 


सुनुमः-न्मः 


सोष्यन्ति 
सोष्यथ 
सोष्यामः 


ठ्रासुन्वन्‌ 


TEST ` 
असुनुव-न्व ग्रसुनुम-न्म 


gaa 
सुनुत 
सुनवाम 


सुनुयाताम्‌ S33: 


सुनुयातम्‌ 
सुनुयाव 


सुनुयात 
सुनुयाम 


उभयपदी 


सुनुमः, सुन्मः। यदि नु के पूव 


त्राशीलिङ 
सूयात्‌ सूयास्ताम्‌ TATE: 
सूयाः ` सूयास्तम्‌ सूयास्त 


सूयासम्‌ सूयास्व सूयास्म 
लिट 

SW सुपुवतुः सुषुवुः 

सुषविथ, सुघोथ सुपुवथुः सुपु 

ana, ga gga सुघुविम 
लुट 

सोता सोतारौ सोतारः 

सोतासि सोतास्थः सोतास्थ 

सोतास्मि सोतास्वः सोतास्सः 
ge | 

असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ ATTAT: 

सावीः ग्रसाविष्टम्‌ ग्रसाविष्ट 


असाविषम्‌ ग्रसाश्ष्वि असाविष्म 
| लुङ्‌ 

श्रसोष्यत्‌ असोष्यताम्‌ ANA 

gA: असोष्यतम्‌ अऋसोष्यत 

तअसोष्यम्‌ अ्रसोष्याव त्रसोष्याम 
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३०४ 


सुनुते 
सुनुघे 
सुन्वे 


सोष्यते ` 
सोष्यसें 
सोष्ये 


श्रसुनुत 
श्रसुनुथाः 
agia 


सुनुताम्‌ 
gasa 
सुनवे 


सुन्वीत 
सुन्वीथाः 
सुन्वीय 


श्राप्रोति 
्राम्नोपि 
ZITHYRT 


श्राप्स्यति 
अ्राप्स्यसि श्राप्स्यथः 
ऋःप्स्यामि श्राप्स्यावः 


HINT 
ZITHI: 
IAH, 


बृंहद-अनुवाद-चन्द्रिका 


सु ( रस निकालना ) आत्मनेपद्‌ 


लट 
सुन्वाते सुन्वते 
सुन्वाथे aga 


सुनुवहे-न्व हे सुनुम हे-न्म हे 


लूट 
सोष्येते  सोष्यन्ते 
सोष्येथे सोष्यध्वे 
सोष्याव हे. सोष्यासदे 

लङ 
ग्रसुन्वाताम्‌ श्रसुन्वत 
छु सुन्वाथाम्‌ असुनुध्वम्‌ 
श्रसुनुवहि angga 

लोट 
सुन्वाताम्‌ सुन्वताम्‌ 
सुन्वाथाम्‌ सुनुध्वम्‌ 
सुनवावहै सुनवामहे 
विधिलिङ्‌ 
सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ 
सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्वीवहि सुन्वीमहि 


do 


3rd 
श्रसोष्ठाः 
PEDI 


प्रसोष्यत 


ATAA: 


श्रसोष्ये 


TE, 
सोषीयास्ताम्‌ सोषीरन्‌ 
सोषीयास्थाम्‌ सोषीध्वम्‌ 
सोधीवहि सोषीमहि 

लिट 
सुप्रवाते gA 


सुपुवाथे  सुषुविध्वे 

सुपुविवहे सुपुविमहे 
खुट 

सोतारो सोतारः 

सोतासाथे सोताध्वे 


सोतास्वहे सोतास्महे 
g 

असोपाताम्‌ असोषत 

श्रसोपाथाम्‌ AGTTA 

adak असोष्महि 
लुङ्‌ 

शप्रसोष्येताम्‌ अ्रसोष्यन्त 

्रसोष्येथाम्‌ असोष्यध्वम्‌ 

असोष्यावहि श्रसोष्यामहि 


( १२४ ) आप्‌ ( प्राप्त करना ) परस्मैपदी 


लट 
"nego श्राप्नुवन्ति 
MAT: ग्राप्नुथ 
श्राप्नुव; श्राप्नुमः 

. लुट 
qd: ग्राप्स्यन्ति 
ग्राप्स्यथ 
त्रोप्स्यागः 

लङ 
शग्राप्नुताम्‌ MAAT 
श्राप्नुतम्‌ श्राप्नुत 
श्राप्नुव श्राप्नुम 


FINT 
श्राप्नुहि 


ग्राम्रवानि श्राप्रवाव 


लोट्‌ 
श्राप्नुताम्‌ आप्नुवन्तु 
श्राप्नुतम्‌ ATAT 
श्राप्नवाम 
विधिलिड 


श्राप्नुयात्‌ श्राप्नुयाताम्‌ श्राप्नुयुः 


 आप्नुया: 
श्राप्नुयाम्‌ ्राप्नुयाव 


र प्नुयातम्‌ आप्नुयात 
श्राप्नुयाम 
ग्राशी लिड_ 


श्राप्वात्‌ श्राप्यास्ताम्‌ AATE: 


श्राप्याः 


श्राप्यास्तम्‌ आप्यास्त 


श्राप्यासम्‌ AART MIARA 
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क्रिया- प्रकरण ( स्वादि ) ३०५ 


लिट्‌ लुङ 
श्राप "NS: श्रापुः Xo आपत्‌ MWA ANT 
आपिथ AF: श्राप Ho रापः ््रापतम्‌ आपत 
श्राप आपिव झआपिम So MA AWA आपाम 
Se. qe. 
त्रासा यापारी आसारः प्र» MA WAT AAT 
AETI AIRA: श्रातास्थ Ho AHA: ARATI AIRAA 
प्राप्तास्मि थातास्वः MA: ३० श्राप्स्यम्‌ आप्स्याव श्रार्‍्स्याम 
उभयपदी 
( १२५ ) चि ( चुनना, इकट्ठा करना ) परस्मैपद 
qz लिट 
चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति प्रण fama चिच्यतुः Pam 
Par fagas fg do faha, चिचेथ चिच्यथुः चिच्यः 
चिनोमि चिनुवः-न्वः चिनुसः-न्मः go चिचाय, चिचय चिच्पिव चिच्यिम 
qz ( ग्रथवा ) 
चेष्यति UT चेष्यन्ति qo चिकाय चिक्यतुः चिक्युः 
चेष्यति चेष्यथः qum We चिकयिथ, चिकेथ निक्सथुः चिक्य 
चेष्वामि चेष्यावः चष्यामः उ० चिकाय, दिकय चिक्िव चिक्यिस 
लङ छुट 


अचिनोत्‌ अखिनुताम्‌ श्रचिन्वन्‌ प्र चेता चेतारो EGUS 
aad: ग्रचिनुतम्‌ श्रचिनुत Ho चेतासि चेतास्थः चेतास्थ 
भर चिनवम्‌ अचिनुव-न्व ग्रचिनुम-त्म उ० चेतास्मि Jara: चेतास्मः 


लौट ge. : 
चिनोतु चिनुताम्‌ Raa mo अचैपीत्‌ mama श्रवण 
चिनु चिनुतम्‌ चिनुत म० cdd: अचेष्टम श्रचेष्ट 
चिनवानि चिनवाव चिनवाम o aìg aAa ASH 
विधिलिड_ qe. 


चिनुयात्‌ ` चिनुयाताम्‌ चिनुयुः प्र. ग्रचेष्पत्‌ अचेप्यताम्‌ श्रचेष्यन्‌ 

faar: चिनुयातम्‌ चिनुयात म० AAS: AAH अचेष्यत 

चिनुयाम्‌ चिनुयाव चिनुयाम 3० JIA AAAF अचष्याम 
ग्राशीलिड_ | | 

चोयात्‌ चीयास्ताम्‌ चीयासु; प्र० 

un चीयास्तम्‌ चीयास्त Wo 

चीयासम्‌ चीयास्व चीयास्म We 
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३०६ बृह्द्‌-श्जनुवाद-चन्द्रिका 


चि ( चयन करना, इकट्ठा करना ) आत्मनेपद 


लट | लिट्‌ - 

चिनुते चिन्वाते चिन्वते qo चिच्ये चिच्याते च्यि रे 
चिनुषे चिन्वाथे चिनुध्वे म० fuf विच्याथे चिच्यिध् 3i 
चिन्वे चिनुवहे-न्वहे चिनुमहे-न्महे उ० चिच्ये चिच्यिवहे चिच्यिमहे 


लुट श्रथवा 
चेष्यते चेष्येते 7 SEES qo चिक्ये चिक्याते चित्रियरे 
चेष्यसे चेष्येथे चेष्यध्वे Ho चिक्यिघे faa fre q 
sd चेष्यावहे चेष्यामहे उ० चिक्ये चि क्यिवहे चिकिविम है. 
MES ge 
अचिनुत ahann ग्रचिन्वत प्र चेता Jar तार; 


अचिनुथाः श्रचिन्बाथाम्‌ ग्रचिनुध्वम्‌ म० चेतासे चेतासाथे ur 
aafia ahak अ्चिनुमहि ge È चेतास्त्रहे चेतास्महे 
लोट ge : 

चिनुताम्‌ चिन्वाताम्‌ चिन्वताम्‌ प्र० AAT श्रचेप्राताम्‌ अचेपत 

चिनुष्व न्रिन्वाथाम्‌ AJAR Wo AÌ: श्रचेप्राथाम्‌ श्र xn d 

चिनबै चिनवावहै चिनवामहै wo aAA mak अचेष्महि 
विधिलिड_ | Ure. 

चिन्वीत चिन्वीयाताम्‌ चिन्वीरन्‌ प्र० अचेष्यत अचेष्येताम्‌ श्रचेष्यन्त 

चिन्वीथाः चिन्वीयाथाम्‌ चिन्वीध्वम्‌ म० श्रचेष्यथाः अचेष्येथाम्‌ ग्रचेष्पध्वम्‌ | 

चिन्वीय चिन्वीवहि चिन्वीमहि उ० श्रचेष्ये अ्रचेष्यावहि श्रचष्यामहि 
ames 

चेषीष्ट Minan चेप्रीरन्‌ Wo 

चेषीष्ठाः चेपीयास्थाम्‌ ZIA Wo 

uz ak चेषीमहि wo 


उभयपदी 


( १२६ ) वृ ( वरण करना, चुनना ) परस्मैपद 
लट लृट्‌ 


वृणोति me: mafa प्र० | वरिष्यति | बरिष्यतः | वरिष्यन्ति 

a वरीष्यति | बरीष्यतः | वरीष्यन्ति 
वृणोषि aga: Iga म० वरिष्यसि वरिष्यथः वरिष्यथ 
वृणोमि Iyara: वृणुमः, वृरमः उ० वरिष्यामि वरिष्यावः वरिष्यामः 
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क्रिया-प्रकरण ( स्वादि ) ३०७ 

SER लिट 
ATL AITA ATUT प्र ववार व्रतः ag: 
SÇ: MIU ग्रवृणुत Wo ववरिथ qag: वत्र 
AFIA AIYA kits Se ववार, ववर वब्रिव बवब्रिम 

ERG] AIM 

लोट्‌ लुट 
gud दृणुताम्‌ mag Wo [sfr ॥ रितारौ गि. 

! [रीता du] विरीतारः 
qu SU वृणुत qo वरितासि वरितास्थः. वरितास्थ 
वृणवानि दृणत्राव वृणवाम wo वरितास्मि वरितास्वः वरितास्मः 

शि धिलिङ लुङ 
वृशुयात्‌ द्ृणुयाताम्‌ वृणुयुः प्रर ग्रवारीत्‌ अवारिशम्‌ अवारिषु: 
quat इसुयातम वणुयात Wo ग्रत्रारीः WIRES अवारिष्ट 
Sup IYAT IYAM उ० अवारिषम्‌ अवारिष्व ग्रवारिष्म 

Ho TAE d: लङ 
ब्रियात्‌ ब्रियास्ताम्‌ ब्रियासु go |ग्रवरिष्यत्‌ [द्रवरिष्यताम्‌ [श्रवरिष्यन्‌ 

अबरीष्यत्‌ |श्रवरीष्यताम AAA 
ब्रियाः Rar fara Ho श्रवरिष्य; श्रवरिष्यतस ग्रवरिष्यत 
ब्रियासम्‌ ब्रियास्व न ब्रियास्म उ० अब रिष्यम्‌ yakaa अवरिष्याम 
( वरण करना, चुनना ) आत्मनपद 
लट लोड 
qud quid n sud Ho बृणुताम्‌ FUTA वृण्वताम 
Jur guà aya Wo aga वृरवाथाम UT 
gud [इः दे EU cs qu दृण्यावहे TUME 
quie dude 
लूट विधिलिड_ 
i रिष्यते वरिष्येते [वरिष्यन्ते xo mea FAIAINA बृण्वीरन्‌ 
रीष्यते विरीष्येते ताग 
वरिष्येसे वरिष्येथ aiad ë mo इण्वीथाः दृण्वीयाथाम्‌ वृण्वीध्वम्‌ 
वरिष्ये वरिष्यांवहे वरिष्यामहे उ० ma weit guala 
लङ अशीलिङ T 
> 4 o विरिपष्रीष्ट ।वरिषीयास्ताम्‌ |वरिषीरन्‌ 
zu — अड्ण्वाताम अद्ृएण्वत म EN pus T 
DJA: अवृर्वाथाम AIUTA Ho वरिप्रीष्ठाः वरिप्रीयास्थाम्‌ वरिषीध्वम्‌ 
amia agak agak o वरिषीय वरिपीबहि वरिषीमहि 
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३०८ बरृहदू-श्रतुवादतचन्डिका 


लिट्‌ 
वत्र SPIRI वव्रिरे 
qa वत्राधे वढध्वे 
वव्ने व्व हे वबम? 
SES E 
ja Rar | FRAR: 
'वरीता विरीतारों वरीतारः 


वरितासे वरितासाथे वरिताष्वे 
वरिताहे वरितास्वहे वरितास्महे 
go : 
।ग्रवरीष्ट अवरीषाताम्‌ अवरीधत 
aaie [श्रवरिषाताम श्रवरिपत 
gag: ग्रवरिपाथाम्‌ अव रिव्वम्‌ 
अदरिषि अवरिष्वहि श्रवरिष्महि 


do 


अथवा 


yga ATA AMA 


gga अवृषाथाम्‌ ATAA 
agf agak AIAR 

लूडः 
safer |श्रवरिप्येताम्‌ अवरिष्यन्त 
श्रवरीष्यत |ञ्ररीष्येताम्‌ अवरीष्यन्त 
ग्रवरिष्यथा:त्रवरिष्येथाम्‌ अवरिष्यध्वम 
अवरिष्ये अवरिष्यावहे अवरिष्यामहे 


( १२७ ) शक्‌ ( सकना ) परस्मैपदी 


ez 
शक्रोति sme शबनुवन्ति 
शक्तोप्रि शवनुथः WU 
शक्नोमि शक्नुतः शक्नुस; 
लुटू 
शक्ष्मति URAT: शक्छपन्ति 
शक्ष्यसि IETT: शक्ष्यथ 
ggf IgA: शक्ष्यामः 
SER 
zm AFINA क्रशक्नुवन, 
gsm: ग्रशक्नुतम्‌ ग्रशक्नुत 
ANRIA ग्रशाक्नुव ग्रशक्नुम 
लोटू 
Sami शकनुताम्‌ शबनुवन्तु 
शक्नुहि शवनुतम UFFA 
yra शक्रद्राव शक्नवाम 
विधिलिङ्‌ 
शवनुयात्‌ शकनुयाताम्‌ SIDA: 
शक्नुयाः शक्नुमातम्‌ शकनुयात 
शक्नुयाम्‌ शवनुयाव शक्नुयाम 


ग्राशीलिङ्‌ 
शक्यात्‌ शक्यास्ताम्‌ शक्यासुः 
शक्याः शाक्यास्तम्‌ शक्यास्त 
शक्यासम्‌ शक्यास्व शक्यास्म 


लिट 
शशाक शेक्रतुः Ñg: 
शेकिथ शेकथुः शोक 
शशाक, शशक afra शेकिम 
ge 


शक्ता g शक्तारः 
शक्तासि शक्तास्थः शाक्तास्थ 
शक्तास्मि शक्तास्वः शकतास्मः 
gs 
श्रशकत्‌ ग्रशकताम्‌ अशकन्‌ 
ANT: ग्रशकतम्‌ अशकत 
श्रशकम्‌ ग्रशकाव ANAN 
लूड ० 
ANAAL ग्रशच्यताम्‌ ANAA 
JUG: AUSI अशक्यत 
श्रशच्यम्‌ AVAA ग्रशच्याम 
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क्रिया-प्रकरण ( तुदादि ) 
६-तुदादिगल 


इस गण को प्रथम धातु “तुद्‌? है, श्रतः इसका नाम तुदादिगण पड़ा। इस 
गण में १५७ धातुए हें । इस गण को धातुओं श्रौर प्रत्यय फे बीच में श (श्र) 
जोड़ दिया जाता है। भ्वादि में भी ( शप्‌ )ग् जोड़ा जाता है, किन्तु इस गण सें | 
धाठु की उपधा को तथा अन्त के स्वर को गुण नहीं होता । यहाँ अन्तिम इ ई को | 
इय्‌ , उ ऊ को उव्‌ , ऋ को रियू और ऋ को इर्‌ हो जाता है | यथा--रि + अ+ 
तिस रियति, धु+ञ्र+ति=धुवति, मृञ-ञ्र+ते=स्रियते, कुभञ्चर+ति= 
किरति । कृप्‌ धातु भ्वादि तथा तुदादि दोनों में हे । इसके भ्वादि में कर्पति तथा 
ठुदादि में कृपति रूप बनते हैं । 


उभयपदी 
( १२८ ) तुद्‌ ( दुःख देना ) परस्मैपद्‌ 


लट्‌ श्राशीलिङ, 
तुदति तुदतः तुदन्ति To तुद्यात्‌ तुद्यास्ताम्‌ gng: 
ठुदसि तुदथः तुदथ Wo gm तुद्यास्तम्‌ तुद्यास्त 
gaf ठुदावः तुदामः So guid Ja तुद्यास्म 
लूट लिट 
दोत्स्यति तोत्स्यतः  तोत्स्यन्ति प्रश ठुतोद्‌ दुवुबरः — gdg 
तोत्स्यसि तोत्स्यथः तोत्स्यथ Wo तुतोदिथ तुतुदथुः तुतुद 
तोत्स्वामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः उ० तुतोद तुधुदिव ggn 
क लुट्‌ 
अतुदत्‌ ग्रतुदताम्‌ ATAT प्रर तोत्ता तोत्तारो ` तोत्तारः 
AJA; AJIA AJAA Wo तात्तासि तोतास्थः तोत्तास्थ 
AJ ग्रतुदाव agam ३० तवोत्तास्मि ताचास्वः तोत्तास्मः 
लोट्‌ उड. 

dad तुदताः तुदन्तु प्र० ग्रतोत्सीत्‌ ATNA aaka: 
तुद्‌ : तुदतभ्‌ तुद्त Ho sei ANT zh 
ठुदानि तुदाव तुदाम do Sid श्रतोत्स्व ग्रतोत्स्म 

! BARS CS 
तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयुः प्रर अतोत्स्यत्‌ श्रतीत्स्यताम्‌ श्रतीत्स्यन्‌ 
gà: तुदेतम्‌ तुदेत Wo AAE ANEA अतोत्स्यत 
वुदेयम्‌ तुदेव तुदेम Zo AARAL श्रतोत्स्याव श्रतोत्त्याम 
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३१० 
पहुँचाना पुद 
व्यथा पहुँचाना, दुःख देना ) आत्मनेपद्‌ 
S pS श्राशीलिङ_ ` 
तते तुदेते ददन्ते go gAs तुत्सीयास्ताम्‌ ne 
: ET तुदेथे तुदध्वे uo तुस्सीष्ठाः JAMAA मुर 
s दे तुदावहे तुदामहे we de तुत्सीवहि ठु 
à qz RTE, >se 
तोत्स्यते तोस्स्येते ^ तोत्स्यन्ते Mo ze aR s 
pad तोत्स्येथे त्स्यध्वे तुठु 
तोत्स्यसे तोत्स्येथ तोत्स्यव्वे म Sen 
यै — dkenat तोत्स्यामहे Wo तुतुदे apa gafă 
लङ ura 
रुदत श्रतुदेताम्‌ wed प्रश तारा तोत्तारौ n 
अतुदथाः ग्रतुदेथाम्‌ श्रतुदध्वम्‌ म० तोत्तासे तोत्तासाथे pe 
aaz aga अतुदामहिं उ० तोत्ताहे तोत्तास्वहे तोत्त 
लुङ 
तुदस्व तुदेथाम्‌ तुद्ध्वम्‌ Ho Ag: अतुत्साथाम्‌ श्रतुद्ध्वन्‌ 
तु तुदावहै तुदामहे zo agis agak agemi 
: घिलिङ qe 
fafafere Do t 
ददेत्‌ दुदेयाताम्‌ SAUL qo ग्रतोत्स्यत अतोत्स्वेताम्‌ श्रतात्स्यन 
तुदेथाः तुदेयाथाम्‌ AT Ho ATRAN: ANAA ATAA 
तुदेय gak तुदेमहि zo ग्रतोत्स्ये अतोत्स्यावहि अतोत्स्यामहि 
^ 
र्‌ 3 | 
( १२६) इष्‌ ( इच्छा करना ) परस्मैपदी 
लट | eie 
इच्छति इच्छतः इच्छन्ति प्र इच्छुतु Tam इच्छन्ठ 
zu इच्छथः xvgu म° इच्छ दइच्छतम्‌ v9 
इच्छामि इच्छावः इच्छामः zo इच्छानि इच्छाव इच्छाम 
लूट विघिलिड_ 
एविष्पति एपिष्यतः एपिष्यन्ति We इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः 
एप्रिष्यसि use: एपिष्यथ ë mo इच्छेः TIM इच्छेत 
एप्रिष्यामि एपिष्यावः एपिष्यामः . उ० TJM इच्छेव इच्छेम 
लङ अ्ाशीलिङ 
LESU ऐच्छताम्‌ ऐच्छुन्‌ To इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ ANA: 
ऐच्छः bg Used Ho इधष्याः इृष्यास्तम_ इष्यास्त 
aa å àsa gm Jo इृष्यासम इष्यास्व इष्यारम 


बृहद्‌ू-अनुवाद-चन्द्रिका 
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इयेष 
इयेपरिथ 


इयेष 


एपिता 


एषितासि 
एपितास्मि 


UST 
एष्टासि 
एष्टास्मि 


किरति 
किरसि 
किरामि 


लिट्‌ 


इपतुः 
Suy: 
zNa 
लुट 
एषितारौ 
एपितास्थः 
एपितास्वः 
अथवा 
एष्टारो 
ण्ष्टास्थः 
एष्टास्वः 


क्रिया-प्रकरण ( तुदादि ) 


RE 
iu 
इषिम 


एषितारः 
एपितास्थ 


एपितास्मः 


UER: 
एप्रास्थ 
एष्टास्मः 


do 


३११ 
de 
ऐषीत्‌ ऐपिष्राम्‌ Ña: 
ऐपीः ` ऐपिष्टरम्‌ ऐषिष्ट 
Ufer ऐपिष्व ऐपिष्म 
qe 
ऐषिष्यत्‌ ऐपिष्यताम ऐपिष्यन्‌ 
ऐपिष्यः ऐपिष्यतम्‌ ऐपिष्यत 
ऐषिष्यमू ऐपिष्याव एऐपिष्याम 


( १३० ) क्‌ ( तितर-वितर करना ) परस्मैपद 


~ 
करिष्यति करिष्यत 
करिष्यतः करिष्यथः 
केरिष्यामि करिष्यावः 


किर : 


3T किरस्‌ 


किराणि 
किरेत्‌ 
किरे; 


लट : 
किरतः किरन्ति 
किरथः किरथ 
क्रिरावः किरामः 
qe 
करिष्यन्ति 
करिष्यथ 
करिष्यामः 
लङ 
किरत श्रकिरताम्‌ प्र किरन 
अकिरतम्‌ किरत 
श्रकिराव ग्रकिराम 
qz _ 
किरताम्‌ किरन्तु 
किरतम्‌ किरत 
किराव किराम 
विधिलिड_ 
किरेताम्‌ किरेयु; 
किरेतम्‌ fra 
किरेव किरेम 


किरेयम्‌ 
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घ्राशीलिङ 
कीयात्‌ कीयास्ताम कोीर्यासुः 
viai: कोयास्तम फीयास्त 
कांयासम कोयास्व कायास्स 
लिट्‌ 
चकार चक्रतुः चकरुः 
चकरिथ चकरथुः चकर 
चकार-चकर चकरिव चकरिम 
ge 


करिता-करीता करितारो करितारः 
करितासि करितास्थः करितास्थ 
करितास्मि Raita: करितास्मः 
लुट 
अकारीत्‌ ग्रकारिशाम अकारिपुः 
अकारीः अकारिश्म श्रकारिष्ट 
अकारिपम्‌ श्रकारिष्व ग्रकारिष्म 
qe 
करिष्यत्‌ ARRATE |श्रकरिष्यन्‌ 
श्रकरष्यत्‌ Ran ARA 
अकरिष्यः अ्करिष्यतम्‌ श्रकरिष्यत 
'प्रकरिष्यम अकरिष्याव ग्रकारष्याम 


I wy TUO." re p e 


३१२ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


( १३१ ) गृ ( निगलना ) परस्मैपद्‌ 


लट अआशीलि्‌ 
गिरति गिरतः रन्ति go गीर्यात्‌ गीयास्ताम्‌ UU 
LER WE e msc ^. यं © 
गिरसि गिरथः गिरथ go ma: maka गायास्त 
Ra IN RS 4 ANOS 
गिरामि Raa: गिरामः so. गीयांसम्‌ iai गीयार्म 
लूट लिट्‌ 
AR जगा जरगरतः S क 
गरिष्यति गरिष्यतः गरिष्यन्ति Fo र्‌ जगरतुः s जगरु; 
गरिष्यसि गरिष्यथः गरिष्यथ qo जगरिथ जगरथुः गर्‌ 
गरिष्यामि गरिष्यावः गरिष्यामम ३० जगारुजगर जगरिव जगरिम 
लङ लुट 
M ~ - री A ता रि A गरितार : 
aia श्रगिरताम्‌ ARRA Ho गरिता-गरीता IRIRI 
अगिरः अगिरतम्‌ अगिरत qo गरितासि गरितास्थ; गरितास्थ 
gia अगिराव ARA उ० गरितास्मि गरितास्वः गरितास्मः 
लोट ge 
mag fma fna go श्रगारीत्‌ श्रगारिष्टाम्‌ अगारिषु 
सिर गिरतम्‌ गिरत Ho अगारीः श्रगारिष्टम्‌ श्रगारिष्ट 
गिराणि गिराव गिराम उ० mR श्रगारिष्व अगारिष्म 
विधिलिङ qe 
ma गिरेताम्‌ RR qo अगरिष्यत्‌ |श्रगरिष्यताम्‌ = रिष्यन्‌ 
| अगरीष्यत्‌ |श्रगरीष्यताम्‌ [230501 
गिरेः गिरेतम्‌ गिरेत Ho ग्रगरिष्य; श्रगरिष्य तम्‌ A गरिष्यत 
गिरेयम्‌ गिरेव गिरेम ge ग्रगरिष्यम्‌ श्रगरिष्याव, ग्रग ROEE 
उभयपदी 
S 
( १३२ ) कृप ( अनिट--भूमि जोतना ) परस्मंपदी 
लट ® लुट्‌ 
sud कृषतः कुपन्ति To PAN FRN: calia 
कृषसि  कृषथः कृषथ Ho maga क्रच्यथः क्रक््यान्त 
कृषामि कृषावः क्मामः So क्रच्यामि क्रह्यावः क्रद्यामः 


oo e= — —À 


विशेष--स्वर बाद में हों तो ग धातु के र्‌ को ल. होता है ( श्रचि विभापा ) । 


इसलिए आशीलिझ को छोड़कर अन्य लकारों में र 


स्थान में ल वाले रूप भी 


बनते हैं । यथा--गिलति, गलिष्यति, अगिलत्‌ , गिलतु, गले, जगाल, गलिता) 


अगालीत्‌ , श्रगलिष्यत्‌ । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


ATJ 
क्ष 


कृषेयम्‌ 


HATT 
कृष्याः 
कृष्यासम्‌ 


चकष 

apy 
९ 

चकष 


कष्टा 
केष्टासि 
क्रेष्टास्मि 


कृषते 
कृषसे 
कृषे 


क्रिया-प्रकरण ( तुदादि ) 


श्रथवा ( लूट ) 
qud कक्ष्यन्ति 
कक्ष्य थः PRAA 
कक्ष्यावः कर्क्ष्यामः 
लड_ 
APINA AFIT 
अक्षतम्‌ अकृषत 
AFT AFIA 
लोट 
EN 
कृषताम्‌ कृषन्तु 
कृषतम्‌ R 
कृषाव कृषाम 
विधिलिङ्‌ 
कृष्रेताम्‌ कृषेयुः 
SR कृषेत 
FAT कृषेम 
आशीलिङ 


कृष्यास्ताम्‌ FAY: 


कुष्यास्व 


लिट्‌ 


चकृषतु: 
चकृषथुः 
चकृषिव 
ge 
क्रष्टारो 
क्रष्टास्थः 
PETET: 


लट 
कृषेते 
कृषेथे 
कृषावहे 


` कृष्यास्तम्‌ कृष्यास्त 


कृष्यास्म 


EERE 


चकृष 
चकृषिम 


क्रष्टारः 


PATEA 
क्रष्टास्म; 


कृषन्ते 
कृषध्वे 
कृषामहे 


spe 


अथवा 


३१३ 
अथवा ( लुट ) 
करटा कष्टारो कर्शर 
कष्टासि — BS[en कर््टास्थ 
कष्टांस्सि mE: कर््टास्मः 
de 
श्रकृष्ृत्‌ अकृक्षताम्‌ APAL 
AAT: अकृतम्‌ Id 
"IS ASJA AFAM 
अथवा 
API श्रक्राशम्‌ अक्राक्षुः 
अक्राक्षीः अक्राष्टम्‌ APE 
ASIJA HAG ग्रक्राक्ष्म 
अथवा 
अकारात्‌ अकाष्टाम्‌ अकाः 
` अकाक्षीः अकाष्टेम्‌ AFS 
APAL APA APGA 
qe. 
APAL श्रक्रक्ष्यताम्‌ श्रक्रच्यन्‌ 
IPA: APGI ARGIA 
अक्रच्यम्‌ APAA अक्रद्याम 


अकक्ष्यत्‌ अ्रकक्ष्यताम्‌ APAL 
ARA: श्रकच््यतम्‌ APAA 


श्रकच्यम्‌ अकक्ष्याव 


कृष ( भूमि जोतना ) आत्मनेपद 


लूट 
क्रच्यते क्रक्ष्येते 
क्रच्यसे mq 
क्रच्यावहै 
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ARQA 


क्रच्यन्ते 
AGIA 
क्रक््यामहे 
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ge, 
क्रष्टारौ 
क्रष्टासाथे 
क्रष्टास्व हे 
त्राथवा 
कटारी 
कष्टासाथे 
कष्टास्वहे 
ge. 
Sigue 
ग्रकृक्षेथास 


mE: 
क्रष्टाध्वे 


क्रष्टास्महे 


कष्टारः 
कष्टांध्वे 
कष्टोस्महे. 


आप्रकूनन्त 
न््रकदव्वम 


arqa अकृत्ञामहि 


थवा 


AFA AEAT 
छकृक्षाथाम्‌ श्रकृढवस्‌ 


UFR 
लूडः_ 


z deua 


DAERAH अक्रक्ष्यन्त 


श्रक्रच्येथाम्‌ APATA 
श्रक्रच्यावहि ग्रक्रच्यामहि 


अथवा 


श्रकच्यंताम्‌ श्रकच्यन्त 
अकच्यंथाम अकचक्ष्यध्वम 
अकक्ष्यांवहि श्रकक्ष्यामहि 


लङ 
श्रच्चिपताम्‌ 
NATTA 
श्रक्षिपाव 

लोट 
च्षिपताम्‌ 
च्षिपतम्‌ 
क्षिपाव : 


३१४ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 
अथवा ( लूट ) 
quid al कच्यन्ते No क्रष्टा 
qud कक्ष्येथे PAA Wo क्रष्टासं 
sio mal कर्च्यामहे Wo क्रशहे 
: GEA a 
kga श्रकृषेतास्‌ ARTA. Mo Pel a 
छकृघथाः अकृपेथाम ARTAN Ho कष्टा 
अकृषे अअकृषावहि '्रकषामहि उ० काहे 
| लोट 
'कृषताम क्षेताम्‌ कृप्रन्ताम्‌ प्र अक्षत 
sup A पथ्यम्‌ Ho eun 
FÀ कृपावहै FIAR do AFA 
| विघिलिड_ 
कृषेत कृषेयाताम्‌ PIA Ho AF 
qur क्पेयाथाम्‌ कृषेध्वम्‌ We AFH: 
कृषेय कृषेत्रहिं कृषेमहि उ० agfa 
ग्राशीलिङ_ 
mE  कृक्षीयास्ताम्‌ कृक्तीरत्‌ Ho श्रक्रष्यत 
FA: कृद्चीयास्थाम्‌ कृच्णीष्वम्‌ Ho APAN: 
zd कृक्ीवहि कृक्तीमहि उ० श्रक्रच्ये 
लिट्‌ 
चकृषे ms चक्षिरे Ho श्रकक्ष्यत 
चकृपिषे चकृषाथे चकृषिध्वे Wo श्रकच्यथा 
चकृषे चकृषिवहे चकृषिमहे उ० श्रकच्य 
उभयपदी 
( १३३ ) क्षिप्‌ ( फंकना ) परस्मैपद 
लट्‌ ` 
क्षिपति क्षिपतः faafaa प्रर afaa 
क्षिपसि fua: faau Ho अक्षिपः 
क्विपार्मिं ama: चिपामः उ० श्रक्षिपम्‌ 
qu | 
wee क्षेप्स्यतः चेप्स्यन्ति प्र क्षिपतु 
gafy We चेप्स्यथ म० क्षिप 
wem चेप्स्यावः क्षेप्स्यामः go fafa 


श्रक्षिपन्‌ 
श्रक्तिपत 
भ्रक्षिपाम 


क्षिपन्तु 
faga 


चिपाम 
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विधि लिङ्‌ लुट 
क्षिपेत्‌ चिपेताम्‌ fada: Ho HT Sui छै Hn: 
क्षिपेः क्षिपेतम्‌ fada Ho quiu gma: त्षेप्तास्थ 
क्षिपेयम्‌ fad ë w so  waiRa Jea: o Ware 
ग्राशीलिडः 


लुङ 
क्षिप्यात्‌ दिप्यास्ताम्‌ fgeng: प्र श्रच्षैप्सीत्‌ अ्रच्चैताम्‌ श्रक्षैप्सुः 
क्षिप्याः चिप्यास्तम्‌ fume Ho अ्रच्षैप्सीः ्रचेसम्‌ Gn 
क्षिप्यासम्‌ छिप्यास्व क्षिप्याम उ० ATH AQT NAEH 
लिट | qe 
चिक्षेप चिक्षिपतुः चिक्षिपुः Ho AJAA अच्षेप्स्यताम्‌ AQAA 
चिक्षेपिथ चिक्षिपथुः fafaa Wo AATE: अ्रल्तेप्स्यतम्‌ ग्रक्षेप्स्यत 
fua Afaia Afiada Seo ्रक्चेप्स्यम्‌ अत्तेप्स्याव श्रक्षेप्स्याम 


क्षिप्‌ ( फंकना ) आत्मनेपद 


qz आशीलिडः 
क्षिपते fqq fard qo क्षिप्सोष्ट चिप्छयास्ताम्‌ fq. 
fau क्षिपेथे farà Wo क्तिप्सीष्ठाः क्षिप्सीयास्थाम्‌ च्षिप्सीध्वम्‌ 
क्षिपे क्षिपावहे दिपामहे 3o fada क्षिप्यीवहि faai 
TE लिट्‌ . 
ya? Ja Jaa mr चिक्षिपे चिक्तिपाते चिक्षिपिरे ` 
gaead च्तेप्श्येथे च्चेप्स्यध्वे zo चिक्चिपिषे aand चिडिपिध्वे 
नेप्स्ये  क्षेप्स्यावहे Jamè ३० चिक्षिपे चिक्षिपिवहे चिक्षिपिमहे 
लड ge 
aaa श्रच्चिपेताम्‌ afaa प्र चेस्ता qA ME 
aian: श्रच्चिपेथाम्‌ aAa म० क्षेसासे चेस्तासाथे qure 
aA अक्षिपावहि श्रच्चिपामहि 3० क्षेप्तादे चेसास्वहै क्षेतास्महे 
लोट्‌ ge 
क्षिपतामक्षिपेताम चिपन्ताम्‌ re aaa श्रक्षिप्साताम्‌ श्रत्षिप्तत 
क्षिपस्प क्षिपेथाम्‌ चिपध्वम्‌ mo श्रचिप्थाः श्रक्षिप्साथाम्‌ अरक्षिप्ध्वम्‌ 
fada ai क्षिपेमहि zo श्रत्षिप्सि aasa श्रष्धिष्महि 
विधिलिङ लुङ्‌ 
fada चिपियाताम्‌ दिपेरन्‌ Ho श्रक्षेप्स्यत AJAM श्रच्चेप्स्यन्त 
क्षिपेथाः Ana क्षिपेध्वम्‌ म० AJAN: AJAN अन्चेप्स्यध्वम्‌ 
fur aak amk 3० aA श्रक्षेप्स्याव हि श्रक्षेप्स्यामहि 
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DYNES 


३१६ बृहद्‌ू-अनुवा द-चन्द्रिका 
( १३४) प्रच्छ्‌ ( पूछना ) परस्मैपदी — 
लट श्राशीलिङ्‌ 
च्छति wm प्रच्छन्ति प्र० एच्छुयात्‌ PJN yN: 
. पुच्छुसि एच्छुथः पृच्छथ Ho पृच्छुधाः Tamua Pga 
geil एच्छावः एच्छामः So पृच्छुयासम्‌ एच्छ॒थास्व प्रच्छयास्म 
qe लिट्‌ 
प्रच्यति प्रच्यतः  प्रच्यन्ति To पप्रच्छ पप्रच्छतुः पप्रच्छुः 
प्रच्यसि प्रच्यथः IRIA Ho पप्रच्छ्रिथ, पप्रष्ठ पप्रच्छुथुः , पप्रच्छ 
प्रच्यामि प्रच्यावः प्रच्यामः go qm पप्रच्छिव॒पप्रच्छिम 
| लङ लुट्‌ 
"ges APJA AGL प्र" प्रष्टा TEN प्रष्टारः 
JJS: HFJ AFJ Ho प्रष्टासि प्रष्टास्थः प्रष्टास्थ 
IS अ्रएच्छाव श्रपृच्छास wo HARA NERT: ग्रष्टास्मः 
लोट्‌ ge | 
प्रच्छुठु पृच्छताम्‌ एच्छन्तु Ho श्रप्राक्षीत्‌ अप्राष्टाम्‌ ANE: 
T3 प॒च्छुतम्‌ एच्छत Ho ga: अप्राश्म RME 
प्रच्छानि एच्छाव एच्छाम do AIRA ANGT AMGA 
विधिलिङ्‌ gs 
प्रच्छेत्‌ mq एच्छेयुः Ho SIAT AFAA अप्रक्ष्यन्‌ 
gu: पृच्छेतम्‌ ug Ho SI: ग्रप्रक्ष्यतम्‌ AISAT 
परच्छेयम्‌ vr TM do AAA ANAT. AIGAT 
उभयपदी 
( १३५) मुच्‌ ( मोचन करना, छोड़ना ) परस्मैपद 
लट्‌ लोटू. 
मुञ्चति मुञ्चतः मुञ्चन्ति Ho मुञ्चतु मुञ्चताम मुञ्चन्तु 
मुञ्चसि मुञ्चथः मुञ्चथ म० मुञ्च मुञ्चतम्‌ मुञ्चत 
मुञ्चामि मुञ्चावः Hum do yga aama मुञ्चाम 
लृट्‌ विधिलिड_ 
मोक्ष्यति मोच्यतः मोक्ष्यन्ति प्र० मुञ्चेत्‌ मुञ्चेताम्‌ मुञ्चेयुः 
मोक्ष्यसि मोक्ष्यथः MEA Ho ẸJA: मुञ्चतम्‌ मुञ्चेत 
मोचयामि मोक्ष्यावः AA: उ० JAIA मुञ्चव मुखेम 
लड प्राशीलिङ 
TAAT श्रमुञ्चताम्‌ं AZAT Ho सुच्यात्‌ मुच्यास्ताम्‌ मुच्यासुः 
अमुञ्चः RJA AJAA Ho FA सुच्यास्तम्‌ मुच्यास्त 
TEN अमुञ्चाव HJJM So मुच्यासम्‌ मुच्यास्व मुच्यास्म 
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मुमोच 
सुमोचिथ 
मुमोच 


मोक्ता 
मोक्तासि 
मोक्तास्मि 


मुञ्चते 
मुञ्चसे 
qz 


मोच्यते 
मोक्ष्यसे 
मोक्ष्ये 


AJAT 
RUAA: 
EE 


सुचताम्‌ 
मुञ्चस्व 

EN 
मुञ्च 


मुञ्चेत 
मुञ्चेथाः 
JAT 


स्पृशति 
स्पशसि 
gafa 


क्रिया-प्रकरण ( ठुदादि ) 


२१७ 


लिट gs. 
उषुचठुः HS: Ho AJAA थमुचताम्‌ श्रमुचन्‌ 
सुप, RS] Wo श्प्रमुचः श्रमुचतम्‌ अमुचत 
मुमुचिव मुमुचिम so uuu श्रमुचाव AJAM 
खुट SES 
मोक्तारौ मोक्तारः Ho AAA अमोक्ष्यताम AMET 
मोक्तास्थः मोक्तास्थ Ho य्रसोच्य;ः अमोक्ष्यतम अ्रमोक्ष्यत 
मोक्तास्वः मोक्तास्मः उ० श्रमोच्यम्‌ अ्रमोक्ष्याव अमोक्ष्याम 
सुच्‌ ( मोचन करना, छोड़ना ) आत्मनेपद 
SEN ग्राशीलिड_ 
Had मुञ्चन्ते qo मुक्षीष्ट मुद्षीयास्ताम्‌ M 
gu मुञ्चध्वे qo मुन्नीष्ठाः मुक्षीयास्थाम्‌ ARETA 
Hume मुञ्चामहे do aqa मुक्नीवहि सुक्षोमहि 
de fera. 
सोक्ष्येते मोच्यन्ते प्र० मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे 
AAI मोच्यध्वे wo मुमुचिषे मुमुचाथे मुमुचिष्वे 
मोक्ष्यावहे मोच्यामहे ३० मुमुचे uuum मुमुचिमहे 
लङ | | ge 
zum ग्रमुञ्जन्त go मोक्ता Aar मोक्तारः 
असुखे थाम्‌ IJAH Ho MATA मोक्तासाथे मोक्ताध्वे 
अमुञ्चावहि भ्रमुञ्चामहि ^ go मोक्ताहे सोक्तास्वहे मोक्तास्महे 
लोट्‌ ge. 
मुञ्चेताम मुञ्चन्ताम्‌ go AET अमुज्ताताम्‌ Agqa 
मञ्चथाम मुञ्चष्वम qo SIUE अ्रमुक्षाथाम्‌ अमुगध्वम 
मुञ्चावद्चै मुञ्चामहै go श्रमुक्षि श्रमुच्वहि gaa 
धिलिङ | लङ 
JAITA Wa go अमोच्यत अ्रमोच्येताम अमोक्ष्यन्त 
मुञ्चेयाथाम quera म० अमोक्ष्यथाः ANAN अमोच्पध्वम 
सुञ्चवहि मुञ्चसहि उ० श्रमोच्ये aagal fa श्रमोद्यामहि 
( १३६ ) स्पश्‌ ( छूना ) परस्मैपदी 
लट लुट्‌ 
sq ` स्पृशन्ति qo unm ungue स्प्रक्ष्यन्ति 
त्पृशथः स्प्शथ Ho स्प्रच्यसि SRI RAA 
EJE: स्पृशामः go स्प्रच्यामि स्प्रच्यावः SRNA: 
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बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


३१८ 
श्रथवा 
स्पक्ष्यति स्पक्ष्यंतः स्पच्यन्ति 
स्पक्ष्य सि स्पक्ष्यथः स्पक्ष्यथ 
स्पक्ष्यांमि agla: स्पक्ष्यामः 
लङ 
SENI, अअस्पृशताम अस्पृशन्‌ 
TAT: श्रस्प्र्शतम्‌ MENNA 
HAUA श्रस्पशाव अअस्पृशाम 
EY qne 
स्पृशतु : स्प्शताम ra 
स्पृश स्प्रशतम स्पृशत 
स्पृशानि स्पृशाव स्पृशाम 
वििलिङ 
स्पृशेत्‌ am स्पृशेयुः 
स्पृशेः स्पृशेतम्‌ स्पृशेत 
स्पृशेयम्‌ A gm 
प्राशीलिंङः 


स्पृश्यात्‌ स्प्रश्यास्ताम स्पृश्यासुः 
्परश्यास्तम्‌ स्प्रश्यास्त 


स्प्रश्याः 


स्पृश्यासम्‌ स्प्ृश्यास्व 


iS लि द्‌ 
पस्पशा पस्पुशतः 
पस्पशिथ पस्पृशुः 
पस्पश _पस्प्रशिव 
ge 
स्प्रष्टा EÀ 
स्प्रशसि TIRA: 


स्प्रष्टास्मि स्प्रष्टास्वः 


म्रियते 
म्रियसे 
म्रिये 


लट 


म्रियेते ` 


म्रियेथे 
म्रियाव हे. 


S र्यास्म 


पस्पृशुः 
पस्पशा 
पस्पृशिम 


स्प्रष्टारः 
ETETEN 
स्प्रष्टास्म; 


श्रथवा ( ge ) 


em] स्पर्शारौ स्पर्शरः 
erf amka: स्पष्टास्थ 
asia abia: स्पष्टास्मः 
ge. 
श्रस्प्राक्षीत्‌ अस्प्राष्टाम्‌ META: 
TEI अस्प्राष्टम्‌ अस्प्राष्ट 
ग्रस्प्राक्षम HENGI AEGU 
श्रथवा 
aadi "mur, अस्पाक्षुः 
aagi: श्रस्पाध्म्‌ WES 
AAAH MARI अस्पाक्षम 
HATT 
IJI MIJOA MGL 
"RW: अस्प्रखृतम्‌ अस्पृदत 
SRI AQT RAQA 
लुङ 


श्रस्प्रच्यत्‌ स्प्रक्यताम्‌ SUD 

IAG श्रस्प्रच्यतम्‌ PAT 

श्रस्प्रद्यम अस्प्रक््याव श्रस्प्रच्याम 
अथवा 

श्रस्पक्ष्यत्‌ श्रस्पच्यताम्‌ श्रस्पर्च्यन्‌ 

श्रस्पक्ष्य: NUGI HARAT 

श्रस्पक्य म्‌ श्रस्पर्च्यांव अस्पर्च्याम 


( १३७ ) मृ ( मरना ) आत्मनेपदी 


म्रियन्ते 
म्रियध्वे 
म्रियामहे 


प्र? 
Ho 
go 


qe 
मरिष्यति मरिष्यतः 
मरिष्यसि मरिष्यथः 
मरिष्यामि मरिष्यावः 


मरिष्यन्ति 
मरिष्यथ 
मरिष्यामः 
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qe 
श्रम्रियत श्रस्रियेताम्‌ श्रम्रियन्त 
श्रम्रिथथा; ग्रम्रियेथाम्‌ अम्रियध्वम्‌ 
अप्नरिये श्रम्रियावहि aaam 
लोट्‌ 
म्रियताम्‌ ग्रियेताम्‌ म्रियन्ताम 
Raa Raam Aaaa E 
म्रिये म्रियावहै म्रियामहै 
विधिलिङ_ 
म्रियेत म्रियेयाताम्‌ प्रियेरन्‌ 
म्रियेथाः प्रियेयाथाम्‌ म्रियेध्वम्‌ 
भ्रियेय ark  म्रियेमहि 
ग्राशीलिड_ 
मृषीष्ट  मृषीयास्ताम US. 
मृषीष्ठाः मृषीयास्थाम मृपीदवम्‌ 
मृषीय मृषीवहि मधीमहि 
az कुन्तति 
लुट्‌ | कतिष्यति 
कत्स्यति 
० लिङ, कृत्यात 
लिट्‌ त 
लुटू efi | 
gs श्रकर्तीत्‌ 
ge. अकतिष्यत्‌ 
लट्‌ चुटति 
लुट्‌ जुटिष्यति 
9m» लिङ, JAM 
लिट ६ तुत्रोट 
à त॒त्रुटिथ 
तुत्रोट 
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( १३८ ) कृत्‌ ( काटना ) परस्मैपदी 


uc | 
^ 
लिट्‌ | 
He ममार मम्रतुः ug: | 
Wo ममथ HHJ: मग्न | 
do -ममार, ममर uiua — मपिम | 
| ge | 
go mdi मरतारौ मतारः | 
म० मर्तासि मर्तास्थः मर्तास्थ 
So मर्तास्मि मर्तास्त्रः मर्तास्मः | 
ge. 
प्रर अमृत अमृषाताम अमृत 
Wo अमृथाः ` अमृषाथाम्‌ MIIN 


ayak -अमृष्महि 
लुङ्‌ 

अमरिष्यत्‌ श्रमरिष्यताम्‌ मरिष्यन्‌ 

अमरिष्यः अमरिष्यतम्‌ अ्रमरिष्यत 


अमरिष्यम्‌ ्रमरिष्याव श्रमरिष्याम 


3h 


कुन्ततः कुन्तन्ति 
कतिष्यतः कर्तिष्यन्ति 
कत्स्यतः कत्स्यन्ति 
कृत्वास्ताम्‌ कृत्यासुः 
add: "md: 
कर्तितारौ कर्तितार; 
ARASTA ' शकर्तिषुः 
श्रकर्तिष्यताम्‌' अकतिष्यन्‌ 


( १३६ ) ge (e जादा ) परस्मैपदी 


चुटतः gefa 
त्रुटिष्यतः चुटिष्यन्ति 
JARTA जुस्यासुः 
तुचुटतु: JJe: 
तुत्रुट्थुः तुत्रुट 
तुत्रुटिव तुत्रुटिम 


है ॥# ^ 
| Tea 
yd 


es 
e uA. MEL uA TN Ls. 


अं, 
२ - 


३२० बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 
लुट्‌ जुटिता त्रुटितारौ त्रुटितारः 
gs श्रत्रुटीत्‌ श्रत्रुटिशम्‌ अन्नुटिषुः 
( १४० ) मिल्‌ ( मिलना ) उभयपदी 
ee (प०) मिलति मिलतः मिलन्ति 
(आ०) मिलते मिलेते मिलन्ते 
लृट्‌ (To) मेलिष्यतः मेलिष्यतः मेलि ष्यन्ति 
(sre) मेलिष्यते मेलिष्येते मेलिष्यन्ते 
श्रा० लिङ मिल्वात्‌ मिल्यास्ताम्‌ farata: 
। मे लिपीष्ट मेलिपीयास्ताम्‌ मेलिषीरन्‌ 
लिट्‌ |मिमेल मिमिलतुः मिमिलुः 
| मिमेलिथ मिमिलथुः मिमिल 
मिमेल मिमिलित्र मिमिलिम 
भिमिले ' मिमिलाते मिमिलिरे 
मिमिलिषे मिमिलाथे मिमिलिध्वे 
मिमिले मिमिलिवहे मिमिलिमहे 
ka मेलिता मेलितारौ मेलितारः 
ge. | अमेलीत्‌ अमेलिष्टाम्‌ AART: 
अमेलिष्ट ग्रमे लिघाताम्‌ श्रमेलिषत 
qe. श्रमेलिष्यत्‌ अमेलिष्यताम श्रमेलिष्यन्‌ 
श्रमेलिष्यत अमे लिष्येताम्‌ शप्रमेलि ष्यत 
( १४१ ) लिख्‌ ( लिखना ) परस्मैपदी 
लट्‌ लिखति लिखतः लिलन्ति 
लृट्‌ लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति 
श्राशीलिङ लिख्यात्‌ लिख्यास्ताम्‌ लिख्यासुः 
लिट्‌ लिलेख . लिलिखतुः लिलिखुः 
लिलेखिथ लिलिखथुः लिलिख 
लिलेख लिलिखिव लिलिखिम 
ge अलेखीत्‌ श्रलेखिष्टाम्‌ श्रलेखिपु : 
( १४२ ) लिप्‌ ( लीपना ) उभयपदी 
SES ( लिम्पति लिग्पतः लिम्पन्ति 
( लिम्पते लिम्पेते लिम्पन्ते 
लृट्‌ ( लेप्स्यति लेप्स्यतः लेप्स्यन्ति 
( लेप्स्यते लेप्स्येते लेप्स्यन्ते 
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ग्राशीलिङ. [ लिप्यात्‌ लिप्यास्ताम्‌ लिप्यासुः 
[ लिप्सीष्ट लिप्सीयास्ताम्‌ लिप्सीरन्‌ 

लिट लिलेप लिलिपतुः लिलिपुः 
लिलिपे लिलिपाते लिलिपिरे 

लुट लेसा लेतारो AAT: 
ge. अलिपत्‌ अलिपताम्‌ श्रलिपन्‌ 
( ऋलिपत श्रलिपेताम्‌ अलिपन्त 
(अलिप्त श्र लिप्साताम्‌ अलिप्सत 


( १४३ ) विश ( घुसना ) परस्मैपदी 


लट्‌ विशति विशतः विशन्ति 
लृट्‌ qutd qud: ` वेच्यन्ति 
श्राशीलिड_ विश्यात्‌ विश्यास्ताम्‌ विश्यासुः 
faz विवेश विविशतुः विविशुः 
लुट्‌ वेष्टा वेष्टारौ वेष्टारः 
gs. अविद्वत्‌ अविज्ञाताम्‌ श्रविच्तन्त 
लुङ AIA - अवेक्ष्यताम शर वेच्यन्‌ 


( १४४ ) सद्‌ ( दुःखी होना ) परस्मैपदी 


लर्‌ सीदति सीदतः सीदन्ति 
qz सेत्स्यति सेत्स्यत; सेत्स्यन्ति 
ग्राशीलिङ सद्यात्‌ सद्यास्ताम्‌ सद्यासुः 
लिट्‌ संसाद्‌ सेदतुः ; सेदुः 
सेदिथ . ससत्थ, सेदथुः सेद 
ससाद, ससद सेदिव सेदिम 
ge ATAT असदताम HUTA 
qe. असत्स्यत्‌ श्रसत्स्यताम्‌ HERTA, 


( १४५ ) सिच्‌ ( सींचना ) उभयपदी 


SER सिञ्चति सिञ्चतः सिञ्चन्ति 
सिञ्चते सिञ्चते सिञ्चन्ते 

लुट्‌ सेच्यति सेच्यतः सेच्यन्ति 
सेक्ष्यते सेच्येते Sud 

श्राशीलिङ सिच्यात्‌ सिच्यास्ताम्‌ | सिच्यासुः 
Raiz सिक्षीयास्ताम्‌ सिक्षीरन्‌ 


ins 


. n 
ia y 
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faz सिषेच सिषिचतुः सिषिचुः 
सिष्रेचिथ सित्रिचथुः सिषिच 
| सिषेच सिपिचिव सिषिचिम 
सिषिचे सिप्रिचाते सिपिचिरे 
ge. असिचत्‌ ( असैज्नीत्‌ श्रसिचताम्‌ ्रसिचन्‌ 
श्रसिक्त ( श्रसिचत ) श्रसिक्षाताम्‌ ZARIK] 
( १४६ ) ust ( बनाना ) परस्मैपदी 
लट्‌ सुजति सृजतः सुजन्ति 
qe ARIA ad: eate 
आ० लिङ सज्यात्‌ सुज्यास्ताम्‌ स॒ज्वासुः 
लिट्‌ ससज usd: us: 
gz स्रष्टा स्रष्टारौ स्रष्टारः 
ge ग्रलाचीत्‌ AATA ze: 
qe. ZI «ad. MERINE AART 
( १४७) स्फुट ( खुलना, फट जाना ) परस्मैपदी 
लट्‌ स्फुटति स्फुटतः स्फुटन्ति 
लूट स्फुटिष्यति स्फुटिष्यतः स्फुटिष्यन्ति 
ग्राशीलिड_ स्फुटात्‌ स्फुट्यास्ताम्‌ स्फुट्यासुः 
लिड्‌ पुस्फोट पुस्फुटतुः पुस्फुटुः 
| पुस्फुटिथ पुस्फुटथुः पुस्फुट 
पुस्फोट पुस्फुटिव पुस्फुटिम 
लुट्‌ स्फुटिता स्फुटितारौ स्फुटितारः 
gs. अस्फुटत्‌ ` AGEIA अस्फुटिषुः 
l श्रस्फुटी; श्रस्फुटिष्टम्‌ अस्फुटिष्ट 
AGIR अस्फुटिष्व अस्फुटिष्म 
( १४८ ) स्फुर्‌ ( काँपना, चमकना ) परस्मैपदी 
SER स्फुरति स्फुरतः स्फुरन्ति 
qe स्फुरिष्यति स्फुरिष्यतः स्फुरिष्यन्ति 
श्राशीलिङ स्फुर्यात्‌ स्फुर्यास्ताम्‌ स्फुयासुः 
लिट्‌ पुस्फोर पुस्फुरतुः पुस्फुरुः ` 
पुस्फुरिथ पुस्फुरथुः . पुस्फुर 
पुस्फोर पुस्फुरिव yega 
लुट स्फुरिता स्फुरितारौ _ स्फुरितारः 
gs. श्रस्फुरीत्‌ श्रस्फुरिष्टाम्‌ अस्फुरिषुः 


इस गण की धातु रुध्‌ से आरम्भ होती हैं, अतः इस गण का नाम रुधादिगण 
इस गण में २५ घाठुएँ हैं। धातु के प्रथम स्वर के बाद इस गण में श्नम्‌ 
(नया न्‌) जोड़ा जाता है, थथा-ज्नुद्‌+ति=ज्ु+न+द्‌+ति = कुण + 


पड़ा । 


क्रिया-प्रकरण ( रुधादि ) 


७-रुधादिगण 


३२२३ 


०7% Ve. qz 


दू + ति = छुशात्त । रुद्‌ + यात्‌ = छु + न + द्‌ + यात्‌ = क्षुन्धात्‌ । 
उभयपदी 
( १४६ ) रुध्‌ ( रोकना ) परस्मैपद्‌ 
लट्‌ लिट्‌ 
रुणद्धि सुन्दरः रुन्घन्ति प्र रुरोध रुरुघठः रुरुधुः 
रुणत्सि — wem रुन्द्ध Ho रुरोधिथ रुरुधथुः — 9€ 
quur स्न्ध्वः स्न्ध्मः उ० रुरोध asf रुदधिम 
TE Seea 
रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति प्र० रोद्धा रोद्धारो द्वारः 
रोत्स्यसि रोत्स्यथः रोत्स्यथ म० रोद्धासि रोद्धास्थः रोद्वास्य 
रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोत्स्यामम ३० रोद्धास्मि रोद्धास्वः UKA: 
लङ ge. 
दस अरुन्धन्‌ अरौत्सीतू श्ररोद्धाम्‌ श्ररौत्सुः 
अरुणत्‌ MEM z go HUNA AUKN : 
SUED MFg श्ररुन्द्ध He ्ररोत्सीः अरोद्धम्‌ अरोद्ध 
श्ररुणघम अरुन्ध्ध sued Jo अरौल्म्‌ श्ररोत्स्व श्ररोत्स्म 
लोट अथवा 
रुण्द्ध रून्द्धाम रन्धन्तु go अरुघत श्ररुधताम्‌ RGT 
रुन्द्धि ZH o रुन्द्ध Ho HG: NEMU S 
रुणधानि रुणधाव रुणधाम ३० अरुधम्‌ अरुधाव श्रसघाम 
विधिलिड_ तड | 
रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम झरुन्ध्युः प्र० ZI. | अऋरोत्स्यताम्‌ श्ररात्स्यन्‌ 
रुन्ध्याः रुन्ध्यातस रुन्ध्यात qo श्ररोत्स्यः AÜRA श्ररोस्स्यत 
सन्ध्याम सन्ध्या न्ध्याम go श्ररोत्स्यम्‌ अरोत्स्याव श्ररोत्स्याम 
~ ^ fam : 
श्राशीलिड_ | 
सुप्यात्‌ य्ध्यास्तास्‌ रुध्यासुः LIE Er 
gT: राध्यास्तमू स्ध्यास्त सड पय 
रुध्यासम्‌ स्ध्यास्व रध्यास्म उ० Mu 
D Y 
he te Pope Pon CEN, 
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छेत्स्यसि 
छेत्स्यामि 


लट ग्राशीलिङः 
लिक उवते qo KAE सत्सीयास्ताम्‌ रुत्सीरन्‌ 
रुन्धाथे çA qo स्त्सीष्ठाः KAIRIE रुत्सीध्वम्‌ 
रुन्ध्वहे रुन्ध्महे So रत्सीय रुत्सीवहि रुत्सीमहि 
qa DES 
रोत्स्येते Qad qo VE रुरुधाते रुरुधिरे 
रोत्स्येथे रोत्स्यध्वे Ho रुरुधिप्रे रुरुधाथे रुरुधिध्वे 
रोत्स्यावहे रोत्स्यामहे Jo सुस्थे seha रुरुघिमहे 
ge 
रुन्धाताम्‌ AET o रोद्धा AÀ रोडद्धारः 
थ्ररुन्धाथाम्‌ ATA Ho रोद्धासे रोद्धासाथे रोद्धाध्वे 
ग्ररुन्ध्वहि ग्ररुन्ध्महि So रोद्धाहे रोद्धास्व हे रोद्धास्महे 
लोट्‌ ge 
रुन्धाताम्‌ रुन्धताम्‌ Ho AE AAA अरुत्सत 
रुन्धाथाम्‌ रुन्ध्वम्‌  म० ARGO श्ररुत्साथाम्‌ अरुद्ध्वम्‌ 
रुणधावहे रुणधामहै ३० अरुत्ति ्ररुत्स्वहि अरुत्स्महिं 
विधिलिड_ qe 
रुन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌ प्र० श्ररोत्स्यत अरोत्स्येताम्‌ श्ररोत्स्यन्त 
रुन्धीयाथाम्‌ रुन्धीध्वम्‌. म० ख्ररोत्स्यथाः श्ररोत्स्येथाम्‌ श्ररोत्स्यध्वम्‌ 
रुन्धीवहि रुन्धीमहि उ० ग्ररोत्स्ये अरोत्स्यावहि श्ररोत्स्यामहि 
उभयपदी 
( १५० ) छिद्‌ ( काटना ) परस्मैपद 
लट लोटू 
Ba:  छिन्दन्ति se छिनत्तु Bam Bag 
fas:  छिन्त्थ qo छिन्द्रि छित्तम कछित्त 
Sa: Ba: se छिनदानि छिनदाव छिनदाम 
लृट्‌ विधिलिड_ 
छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति प्र० छिन्द्यात्‌ छिन्द्याताम्‌ छिन्द्युः 
ZAT: JAA म० छिन्द्याः छिन्द्यातम छिन्द्यात 
छेत्स्यावः छेत्स्यामम उ० छिन्द्याम्‌ छिन्द्याव छिन्द्याम 
SEN आशीलिक _ 
अच्छिनत्‌ ्रच्छिन्ताम्‌ श्रच्छिन्दन्‌ प्र० Baa ढिद्यास्ताम्‌ ठिद्यासुः 
अ्च्छिन:,श्रच्छिनत्‌ अ्रच्छिन्तम अच्छिन्तम० Bm: छिद्यास्तम्‌ छिद्यास्त 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


सुध ( आवरण करना, रोकना ) आत्मनेपद्‌ 


भ्रच्छिनदम्‌ श्रच्लिन्द्र श्रच्छिन्ह 


v 


go 


छिद्यासम्‌ छिद्यास्व छिद्यास्म 
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क्रिया-प्रकरण ( रुघादि ) ३२५ 


लिट्‌ अथवा ( लुङ ) 

चिच्छेद चिच्छिदतुः चिच्छिदुः प्र अच्छेत्सीत्‌ अच्छैत्ताम अच्छैत्स 
चिच्छेदिथ चिच्छिदथुः चिच्छिद म० अच्छैत्सी: अच्छैत्तम श्रच्छेत्त 
चिच्छेद चिच्छिदिव चिच्छिदिम उ० अच्छैत्सम अच्छेत्स्य अच्छेत्स्म 


लङ 


छता छेत्तारौ छेत्तारः प्र अच्छेत्स्यत्‌ अच्छरत्स्यताम्‌ ग्रच्छेत्स्यन्‌ 
छेत्तासि छेत्तास्थः छेत्तास्थ Wo अच्छेत्स्यः श्रच्छेत्स्यतम्‌ अच्छेत्स्यत 
छेत्तास्मि छेत्तास्वः ZAA: oo अच्छेत्स्यम ADT अच्छेत्स्थाम 
लुङ 
श्रच्छिद्त्‌ ग्रच्छिद्तास्‌ ARJAT प्रश 
abge ग्रच्छिद्तम्‌ अच्छिदत्‌ He 
अच्छिदम श्रच्छिदाव अ्रच्छुदाम उ० 
छिद्‌ ( काटना ) आत्मनेपदी 
qz ग्ाशीलिङ_ 
छिन्ते Ban छिन्दते प्रर ठित्सोष्ट छित्सीयास्ताम्‌ छित्सीरन्‌ 
लिन्त्से लिन्दाथे feu Wo छित्सीष्ठाः छिस्सीयास्थाम छित्सीध्वम 
छिन्दे face — feu 3o छित्सीय छित्सीवहि छित्सीमहि 
लुट लिट 


छेत्स्यते छेत्स्येते gena m चिच्छिदे चिच्छिदाते चिच्छिदिरे 

छेत्स्यते gA gaa Ho चिच्छिदिषे चिच्छिदाथे चिच्छिदिध्वे 

JA छेत्स्यावहे छेत्स्यामहे xo चिच्छिदे चिच्छिदिवहे चिच्छिदिमहे 
लङ 

'प्रच्छिन्त अच्छिन्दाताम अच्छिन्दत To छेत्ता छेत्तारो छेत्तारः 

अच्छिन्थाःअ्रच्छिन्दाथामश्रच्छिन्द्ध्वम्‌ म० छेतासे छेत्तासाथे छेत्ताध्वे 

अच्छिन्दि अच्छिन्द्रहि afsak उ० छेत्ताहे JA छेत्तास्महे 
लोट लुड_ 

Ban fama छिन्दताम्‌ Ho अच्छित्त श्रच्छित्साताम्‌ श्रच्छित्सत 

Bza छिन्दाथाम छिन्दध्वम्‌ Wo श्रच्छित्थाःश्रच्छित्साथामश्रच्छिद्ध्वम्‌ 

छिनदै छिनदावहै छिनदामहै so अच्छित्सि अच्छित्स्वहि श्रच्छित््महि 

fS . qe 

छिन्दीत छिन्दीयाताम्‌ छिन्दीरन To अच्छेल्थत ग्रच्छेत्स्येताम्‌ अच्छेत्स्यन्त 

ठिन्दीथाः छिन्दीयाथाम्‌ छिन्दीध्वम्‌ म० श्रच्छेत्स्यथाःग्रच्छेत्स्येथाम्‌ श्रच्छेत्स्यध्वम्‌ 

छिन्दीय छिन्दीवहि छिन्दीमहि उ० श्रच्छेत्स्ये श्रच्छेतस्यावदि श्रच्छेत्स्यामहि | 


. >> 
— 5 


बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


३२६ 
( १५१) मञ्ज ( तोड़ना) परस्मैपदी 
लट्‌ श्राशोलिङ्‌ 
भनक्ति भङक्त; भञ्जन्ति प्रर भज्यात्‌ मज्यास्ताम्‌ भज्यासुः 
भनक्ति भङक्थ; EFA म० मज्याः भज्यास्तम्‌ भज्यास्त 
भनज्मि amg भञ्ज्मः go मज्यासम्‌ ASME सन्यास्म 
लुट्‌ लि्‌ 
भङ क्त्रि भङ च्यतः sga प्र AAA बभञ्जतुः WIF: 
मड क्यसि भङ TD भडच््यथय He ब्रभझिथ, बमङक्थ TASA: बभज्ञ 
We gR भङ च्यावः We WIRD उ० TAA वभञ्जिव HUS 
लङ लुट्‌ 
भनक्‌ ग्रमङ काम्‌ HAIT प्र मङ्क्ता भडक्तारा भड क्तारः 
ग्रमनक्‌ ग्रङ_क्तम्‌ श्रभङ्क्त Wo भडक्तासि भड तास्थः HETA 


श्रभनजम्‌ AIRF AAN go भङक्तास्मि भङ क्तास्वः भड क्तास्मः 
ee EM EI 
भनक्तु मङ काम्‌ भज्ञन्तु qo ASERI अभाङ_क्ताम्‌ श्र माङ छु: 
भङग्धि भङक्तम्‌ भङक्त Ho श्रभाङ wt: AAS क्तम्‌ अमाड क्त 
भनजानि मनजाव भनजाम Zo "HE कम्‌ अरभाड इव ग्रभाड दम 
बिधिलिङ्‌ लड 
भञ्ज्यात्‌ भञ्ज्याताम्‌ भञ्ज्युः ` Ho श्रभङ च्यत्‌ ग्र मड क्ष्यतःम्‌ अमछ GUT ` 
भञ्ज्याः भञ्ज्यातम्‌ भञ्ज्यात Wo अ्भड क्ष्यः ग्रमङ च्यतम्‌ NAS चंपत 
भञ्ज्याम्‌ भञ्ज्याव भञ्ज्याम do श्रभङ च्यम्‌ ग्रमङ च्याव ANEETA 
उभयपदी 
( १५२ ) भुज्‌ ( पालन करना, खाना ) परस्मैपद 
लट्‌ लोट्‌ 
भुनक्ति YET मुञ्जन्ति Ho भुनक्तु भुङक्ताम्‌ gag 
yaa भुङक्थ; भुङक्थ Ho भुङग्धि मुङक्तम्‌ भुडक्त 
भुनज्मि भुञ्ज्वः भुञ्ज्मः. उ० भुनजानि भुनजाव भुनजाम 
लूट बिधिलिड_ 
भोक्ष्ति भोच्यतः भोच्चन्ति प्र० ga भुज्ज्याताम्‌ su 
भोच्पसि भोक्ष्ययः भोच्यथ Wo भुञ्ज्याः भुज्ज्यातम YAA 
भोक्ष्यामि भोक्ष्यावः भोक्ष्यामः do भ्रुज्ज्याम्‌ भुञ्ज्याव ञज्याम 
लड ARTE. 
श्रसुनक श्रमुङ,क्ताम्‌ AJAT, To भुज्यातू मुज्यास्ताम्‌ भुज्यासु 
AIR AJETA AJET He भुज्याः PANA मुज्यात्त 
अभुनजम्‌ AYT AYSA do भुज्यासम्‌ सुज्यास्व भुज्याश्म 


क्रिया-प्रकरण ( रुधादि ) ३२७ 
लिट्‌ लुङ 
बुभोज ggg: gu Ho अभौचीत्‌ श्रभौक्ताम्‌ mR: 
बुभोजिथ बुभुजथुः बुभुज Wo अभोक्षीः अ्रभोक्तम्‌ श्रमौक्त 
बुभोज बुमुजिव बुभुजिम xo श्रभौचम्‌ mia miem 
ge लुङ्‌ 
भोक्ता AEN भोक्तारः No AAA अभोक्ष्यताम्‌ अभोक्ष्यन्‌ 
भोक्तासि भोक्ताव्थः भोक्तास्थ Ho AAA श्रभोक्ष्यतम्‌ अभोक्ष्यत 
भोक्तास्मि भोक्तास्वः भोक्तास्मः ३० MAM श्रमोक्ष्याव अ्रभोक्ष्याम 


भुज ( पालन करना, खाना ) आत्मनेपद 


qz BIRTE, 
भुङक्ते end  भुक्षते Ho JAE भक्षोयास्ताम भुक्षीरन्‌ 
seq सुञ्जाये डत Wo भुक्षाष्ठाः भुचीयास्थाम भक्षीध्वम 
si Hssqe भुञ्ज्महे So ya AR भुङ्गीमहि 
qe fere 
भोक्ष्यते MA मोक्ष्यन्ते प्रर बुभुजे बुभुजाते बुभुजिरे 
भोक्ष्यसे PAI eg Wo gui बुभुजाथे बुमुजिघ्वे 
भोक्ष्ये भोक्ष्यावहे भोक्ष्यामहे ३० बुभुजे बुमुजिवहे बुभुजिमहे 
लङ, ge 
अभुड क्त श्रभुञ्जाताम्‌ श्रभुञ्जत प्रर भोक्ता भोक्तारौ MFR: 
अभुङ कथाः अभुज्ञाथाम्‌ श्रभुङग्ध्वम्‌ म० मोक्तासे भोक्तासाथे भोक्ताध्वे 
अ्रभु्जि agak ayak उ० MER भोक्तास्वहे भोक्तास्महे 
लोट्‌ ge 
सुङ क्ताम्‌ सुञ्जाताम्‌ YATA प्रर AYA AYAMA अभुक्षत 
भुङ क्ष्व YAAA YEWI म० ग्रमुक्थाः श्रभ्क्षाथाम AJAH 
भुनजे भुनजावहै भुनजामहै zo agfa श्रसुक्ष्घहि श्रभुक्ष्महि 
विधिलिङ्‌ लुङ्‌ 
भुञ्जीत सुञ्जीयाताम्‌ भुञ्जीरन्‌ qo अभोक्ष्यत ग्रभोक्ष्यताम अ्रभोक्ष्यन्त 
भुञ्जीथाः भुञ्जीयाथाम्‌ भुञ्जीध्वम्‌ qo AMAM: AMANE श्रभोक्ष्यध्वम 
भुञ्जीय gysla भुञ्जीमहि So श्रमोक्ष्ये श्रभोक्ष्यावहि श्रमोक्ष्याम हि 
उभयपदी 
(१५३) युज्‌ ( मिलाना, लगना ) परस्मैपद्‌ 
लट्‌ लुट्‌ 
युनक्ति युङक्तः युञ्जन्ति go योक्ष्यति योक्ष्यतः योक्ष्यन्ति 
युनक्षि ge क्थः qe कथ म० योक्ष्यसि योक्ष्थः NAAT 
युनज्मि gaa: युञ्ज्मः se योक्ष्यामि योक्ष्यावः योक्ष्यामः 
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ठृ हद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


युयोज 
युयोजिथ 
युयोज 


योक्ता 
योक्तासि 
योक्तामि 


श्रयो क्षीत्‌ 
aag: 
श्रयोच्षम 


ANETT 
श्रयोक्ष्य; 


लिट 
युयुजतुः युयुजुः 
युयुजथुः युयुज 
युयुजिव युयुजिम 
लुट 
योक्तारौ योक्तारः 
योक्तास्थः योक्तात्थ 
AITTE: योक्तास्मः 
लुङ 


2I यो तास अ alg : 

AAEN INF 

AA श्रयोक्ष्म 
SE 


श्रयोक्ष्यताम्‌ ANETT 
ग्रयोक्ष्यतम ANETE 


श्रयोक्ष्यम्‌ ANETA श्रयोक्ष्याम 


युज्‌ ( मिलना, लगना ) आत्मनेपद्‌ 


२२८ 
लङ 

अयुनक श्रयुङ.क्ताम्‌ AJAL प्र० 

अयुनक्‌ श्रयुङ क्तम्‌ श्रयुडक्त Ho 

भ्रयुनजम्‌ AJT श्रयुज्ज्म उ० 
लोट्‌ 

युनक्तु Seu युञ्जन्तु प्र्० 

युङ BW युङक्तम्‌ JSA म० 

युनजानि युनजाव युनजाम ge 
fafufere 

युञ्ज्यात्‌ युञ्ज्याताम्‌ 2593: To 

युञ्ज्याः युञ्ज्यातम्‌ _ युञ्ज्यात स 

युञ्ञ्याम्‌ युञ्ज्याव युब्ज्याम 3० 
ग्राशीलिङ 

युज्यात्‌ युज्यास्ताम्‌ युज्यासुः To 

युज्याः युज्यास्तम्‌ युज्यास्त म० 

युज्यासम्‌ युज्यास्व JA Wo 
SA 

युङक्ते युञ्जाते युञ्जते To 

ged युञ्जाथे Jed म० 

zs Zssqü युज्ज्महे go 
SES 

योक्ष्यते योक्ष्येते योक्ष्यन्ते To 

योक्ष्यसे AAI योक्ष्यरध्वे Ho 

योक्ष्ये योक्ष्यावहे योक्ष्यामहे उ० 
लङ = 

Ze क्त AJANIN AJAA To 


AJE qur अयुज्ञाथाम्‌ AJE ग्ध्वम्‌ Ro 


श्रयुञ्चि श्रयुऊज्वहि ग्रयुञ्ज्महि Wo 

लोट्‌ 
युङ क्ताम्‌ JAMA ZAMA Wo 
युङ धव युज्ञाथाम्‌ युङग्ध्वम्‌ Ho 
युनजै युनजावहै युनजामहै o 


n , 
1 "र 
क क 
T p rimis X C 
Ne 
"NI b v Mg 2५7५ 
$ ^24. ^ 2 AUR 


युञ्जीत 
युञ्जीथाः 
युञ्जोय 


युक्ती | 
युच्नी्ठाः 
युक्षीय 


युयुजे 
युयुजिषे 


युयुजे 


योक्ता 
योक्तासे 
योक्ताहे 


विधिलिडः_ 
युञ्जीयाताम्‌ JAA 
युज्ञीयाथाम्‌ JAETA 
युक्षीवहि युञ्जीमहि 
अ्ाशीलिङ 


युक्षीयास्ताम्‌ युक्षीरन्‌ 
युक्तीयास्थाम्‌ JATA 


युक्तीष्वहि gAn 
लिट्‌ 

युयुजाते युयुजिरे 

युयुजाथे युयुजिध्वे 

युयुजिवहे युयुजिमहे 
ge 

. योक्तारौ योक्तारः 

योक्तासाथे योक्ताध्वे 

योक्तास्वहे योक्तास्महे 
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२२ क्रिया-प्रकरण ( तनादि ) २२३ 


ge qe 
अयुक्त थ्रयुच्नाताम्‌ अयुक्षत To अयोक्ष्यत श्रयोक्ष्येताम्‌ अयोक्ष्यन्त 
अधुक्था: AJAMA अयुग्ध्वम्‌ Ho ग्रयोच्यथाः ग्रयोच्येथाम्‌ अयोच्यध्वम्‌ 
अयुत्ति अयुक्ष्चहि aga ३० mA अयोक्ष्यावहि श्रयोक्ष्यामहि 


८-तनादिगण 


इस गण को प्रथम धातु “तन” है, अतः इसका नाम तनादिगण पड़ा। तनादि- 
गण में १० धातुएं हें | तनादिगण की धातुओं में लट , लोट , लङ और विधिलिक्ठः 
में धातु और प्रत्यय के बीच में उ जोड़ दिया जाता है, (तनादिकृञ्भ्य उ: ), 
यथा--तन्‌ + उ-+ते = तनुते । 


उभयपदी 
( १५४ ) तन्‌ ( फैलाना ) परस्मैपद्‌ 
लट्‌ AARTS 
तनोति तनुतः तन्वन्ति Ho तन्यात्‌ तन्यास्ताम्‌ तम्यासुः 
तनोषि तनुथः तनुथ Ho तन्याः तन्यास्तम्‌ तन्याश्त 
तनोमि तनुवः-न्वः तनुमः-न्मः उ० तन्यासम्‌ AMA तन्यात्म 
qe लिट्‌ 


नेष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति प्रश ततान qad: तेनुः 
तनिष्यसि तनिष्यथः तनिष्यथ म० तेनिथ तेनथुः तेन 
तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः उ० ततान, ततन तेनिव तेनिम 


लङ 3 
अतनोत्‌ श्रतनुताम्‌ तन्वन्‌ प्र० तनिता तनितारौ तनितार; 
अतनोः श्रतनुतम्‌ अतनुत We तनितासि तनितास्थः तनितास्थ 
अतनवम्‌ श्रतनुव-न्व अ्तनुम-न्म उ० तनितास्मि तनितास्वः तनितास्मः 

लोट mt gs. 
तनोतु तनुताम्‌ SERES प्रर श्रतानीत्‌ अ्रतानिशम्‌ अतानिषुः 
तनु तनुतम्‌ तनुत. Wo श्रतानीः अतानिष्टम्‌ अतानिष्ट 
तनवानि तनवाव तनवाम उ० ग्रतानिषम्‌ अतानिष्तर श्रतानिष्म 

-विधिलिड_ SIN 


तनुयात्‌ तनुयाताम्‌ तनुयुः go अतनिष्यत्‌ श्रतनिष्यताम्‌ श्रतनिष्यन्‌ 
तनुयाः तनुयातम तनुयात qo श्रतनिष्यः श्रतनिष्यतम्‌ श्रतनिष्यत 
तनुयाम्‌ तनुयाव तनुयाम o श्रतनिष्यम्‌ श्रतनिष्याब श्रतनिष्यास 
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३६० 


सनुते 
तनुषे 


तन्वे 


तनिष्यते 
तनिष्यसे 
तनिष्ये 


झतनुत 
श्रतनुथाः 


श्रतन्वि अ्रतनुवहि-न्वहि अ्तनुमहि-न्महि उ० 


तनुताम्‌ 
तनुष्व 
तनवै 


तन्वीत 
तन्वीथाः 
तन्वीय 


करोति 
करोपि 
करोमि 


करिष्यति 
करिष्यसि 
करिष्यामि 


श्रकरोत्‌ 
श्रकरोः 
श्रकरवम्‌ 


बृह्द्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


तन्‌ ( विस्तार करना, फैलाना ) आत्मनेपद 


लट्‌ 
तन्वाते तन्बते 
तन्वाथे तनुध्वे 
तनुवहे-न्वहे तनुमहे-न्महे 
A 
तनिष्येते तनिष्यन्ते 
तनिष्येथे तनिष्यध्वे 
तनिष्यावहे तनिष्यामहे 
लङ 


अतन्वाताम्‌ अतन्वत 
्रतन्वाथाम्‌ ग्रतनुध्वम्‌ 


लोटू 
तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तन्वाथाम्‌ तनुध्वम्‌ 


प्राशीलिङ्‌ 
qo तनिषीष्ट तनिषीयास्ताम्‌ तनिषीरन्‌ 
Wo तनिषीष्ठाः तनिषीयास्थाम्‌ तनिषीध्वम्‌ 
de तनिषीय तनिधीबहि तनिषीमहि 
लिट्‌ 
qo तेने तेनाते तेनिरे 
म० तेनिषे dam तेनिध्वे 
So तेने तेनिवहे तेनिमदे 
लुट्‌ 
प्रर तनिता तनितारौ तनितारः 
म० तनितासे तानितासाथे तनिताध्वे 


तनितास्वहे तनितास्महे 
qe 
० अतनिष्ट, ग्रतत अतनिप्राताम्‌ अतनिषत 
म« श्रतनिष्ठाः,अ्तथाःञ्चतनिप्राथाम्ञ्रतनिध्वम्‌ 


तनिताहे 


तनवावहै तनवामहै wo अतनिष्रि अतनिष्वहि अतनिष्महि 
विधिलिड_ qe 
तन्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ प्र० श्रतनिष्यत ग्रतनिष्येताम्‌ ग्रतनिष्यन्त 
तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ Wo ्रतनिष्यथाःञ्रतनिष्येथामञ्रतनिष्यध्वम्‌ 
तन्वीवहि तन्वीमहि ३० श्रतनिष्ये अतनिष्यावहि अतनिष्यामहि 

उभयपदी 
( १५५ ) कृ ( करना ) परस्मैपद्‌ 

लट्‌ लोट 
कुरुतः कुवन्ति To करोतु कुरुताम्‌ pag 
कुरः कुरुथ म० कुरू कुरुतम्‌ कुरुत 
कुवः कुमः de करवाणि करवाव करवाम 
लृट्‌ विधिलिङ | 
करिष्यतः करिष्यन्ति yo कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ mu 
करिष्यथः करिष्यथ so कुर्याः कुर्यातम्‌ कुर्यात 
करिष्यावः करिष्यामः उ० कुर्याम कुर्याव कुर्याम 

लङ. श्राशीलिङ 
APAMA AFIT प्र क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ क्रियासु 
अकुरुतम्‌ श्रकुरुत Wo क्रियाः क्रियास्तम्‌ क्रियास्त 
श्रकुव श्रकुम उ० क्रियासम्‌ क्रियास्व क्रियास्म 
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क्रिया-प्रकरण ( तनादि ) ` ३३१ 


लिट्‌ ge 
E चक्रतु चक्र; प्रर अ्रकार्घीत्‌ अकार्टाम्‌ श्रकाधुः 
ARA चक्रुः चक्र "o अकार्षाः - श्रकाष्टम्‌ ग्रकाई 
चकार, चकर चकृव AFA jo HASA AP अकाष्म 
१ झुट qe 
कर्ता कतारी कर्तारः) अकरिष्यत्‌ अक z 
कतासि कर्तास्थः कर्तास्थ i नो क 
> व्यक च 3 
maar [| ० रिष्यः श्रकरिष्यतम्‌ अकरिष्यत 
IRH कतास्वः कर्तांस्मः do अकरिष्यम्‌ अकरिष्याव अकरिष्याम 
कृ ( करना ) आत्मनेपद्‌ 
कु ~ कब € [a NN A श्राशीलिङ्‌ 
र्ते कुवाते कुवते Ho कृषीष्ट कृषीयास्ताम्‌ कृषीरन्‌ 
कुरुषे कुवाथे कुरुध्वे Wo कृषीष्ठाः कृषीयास्थाम्‌ कृषीढवम्‌ 
कुवे कुवहे कुमहे do कृषीय क्कपीवहि कृषीमहि 
लुट लिट 


करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते qo um चक्राते ` चक्रिरे 
करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे म० चकृषे चक्राथे चकृढवे 


करिध्ये करिष्यावहे करिष्यामहे xo चक्रे चक्कवहे चकृमहे 
qe लुट 
6 ९ Y 

अकुरुत ग्रकुर्वाताम्‌ AFAT No कर्ता कर्तारौ कर्तारः 


AFRA: अ्रकुर्वाथाम्‌ ग्रकुरुध्वम्‌ Ho कर्तासे कर्तासाये कर्ताध्वे 
aga अकुबहि ग्रकुमहि ३० कर्ताहे कर्तास्वहे कर्तास्महे 
लोट लुङ 

कुरुताम्‌ कुवाताम्‌ कुवताम्‌ प्रर अकृत AMNA AFA 

कुरुष्व कुर्वाथाम्‌ कुरुध्वम्‌ Wo AFAM: ग्रक्षाथाम्‌ श्रकृढवम्‌ 

करवे करवावहै करवामहै उ० अकृषि अकृष्वहि श्रकृष्महि 
विधिलिङ्‌ qe 

कुवीत कुर्वोयाताम्‌ कुर्वीरन्‌ प्रर ग्रकरिष्यत ्रकरिष्येताम्‌ अ्रकरिष्यन्त 

कुर्वीथाः कुर्वीयाथाम्‌ कुर्वीध्वम्‌ म० श्रकरिष्यथाःअ्रकरिष्येथाम्‌ अकरिष्यध्बम्‌ 

कुर्वीय कुर्वीवहिं कुर्वीमहि उ० अ्रकरिष्ये अ्करिष्यावहि अ्रकरिष्यामहि 


8-क्रयादिगण 


इस गण्‌ की प्रथम धातु “क्री” है, अतः इसका नाम क्रथादिगण पड़ा। इस 
गण में ६१ धातुएंहै | इस गण की धातुओं के लट , लोट, लङ, और विधिलिडः 
में धातु श्रौर प्रत्यय के बीच में शना (ना) जोड़ दिया जाता है, (कथादिम्य आः) । 
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३३२ बृहद्‌-्रनुवाद-चन्द्रिका 


कहीं यह प्रत्यय “नी” हो जाता है श्रोर कहीं ना, न । UIS की उपधा में यदि ङ्‌ 


।ता है | 
ण न्‌ म्‌ अथवा अनुस्वार हो तो उसका लोप हं E 
व्यंजनान्त धातुओ्रों के बाद लोट्‌ के Ho पु० एक वचन में “हि? प्रत्यय के स्थान 


में आन होता है, (इलः भः शानज्मौ), यथा--अह+ हि = णदू HAT हाण 


उभयपदी 
( १५६ ) क्री ( मोल लेना ) परस्मैपद 
लट amies 
क्रीणाति क्रीणीतः क्रोणन्ति go क्रीयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः 
क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ Ho क्रीयाः क्रीयास्तम्‌ क्रोयास्त 
क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः उ० क्रीयासम्‌ qud क्रीयास्म 
क्रेष्यति की क्रेष्यन्ति go चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियु 


चिक्रयिथ, चिक्रेथ चिक्रियथु; चि क्रिय 
चिक्राय, चिक्रय चिक्रियिव चिक्रियिम 
छुट 


श्रक्रीणात्‌ ग्रक्रीणीताम्‌ ग्रक्रीणन्‌ Mo क्रेता क्रेतारौी क्रेतारः 


mgr ्रक्रीणीतम्‌ श्रक्रीणीत Wo क्रेतासि क्रेतास्थः क्रत स्थ 
श्रक्रीणाम्‌ श्रक्रीणीव अक्रोणीम We क्रतास्मि क्रेतास्वः क्रताप्मः 
लोट्‌ अक्रेषीत्‌ A उ EN 
क्रीणातु क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु qo APT अक्रशम्‌ mg: 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत Ho श्रक्रेपी : TÈ श्रे 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम do HP श्रक्रष्ष श्रक्रष्म 
विधिलिडः qe : 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः To ARAT श्रक्रष्यताम्‌ APAT 
क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणीयात Wo MÈ: APAT श्रक्रष्यत 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम उ० AÈ श्रक्रष्याव APAA 


क्री ( मोल लेना ) आत्मनेपद 


लट . लङ 
क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते प्र० श्रक्रीणीत श्रक्रोणाताम्‌ अक्रीणत 
क्रीणीषे क्रीणाथे क्रोणीध्वे Wo APN: अक्रीणाथाम्‌ ग्रक्रीणीध्वम्‌ 
xp क्रीणीवहे क्रीणीमहे So अक्रीशि ग्रक्रीणीवहि अक्रीणीमहि 
| लुट्‌ लोट्‌ 
क्रेष्यते क्रेष्येथे क्रेष्यन्ते प्रर क्रीणीताम्‌ क्रीणाताम्‌ क्रीणताम्‌ 
क्रेष्यसे फ्रेष्येथे क्रेष्यध्वे Wo क्रीणीष्व क्रीणाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 
क्ष्ये  क्रष्यावहे फ्रेष्यामहे do क्रोशे क्रीणावहे mè 


क्रेष्यसि क्रेष्यथः  क्रेष्यथ म० 
क्ष्यामि maa: क्रष्यामः go 
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क्रीणीत 
क्रीणी थाः 
क्रोणीय 
क्रेपीष्ट 
क्रेप्रीष्ठाः 


क्रय 


चिक्रिये 


चिक्रियिषे 


चिक्रिये 


गृह्णाति 
गृह्णासि 
गृह्णामि 


ग्रहोष्यति 
ग्रहीष्यसि 


ग्रहीष्यामि 


AIEI 
ग्रण्ह्हाः 


ATEH 


Zaid 
TZIN 
गह्लानि 


गहीयात्‌ 
TRIT: 
गृह्णीयाम्‌ 
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क्रिया-प्रकरण (क्रथादि ) ३३३ 


विधिलिङ छुट 
क्रोणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌ qo क्रेता क्रेतारौ क्रेतारः 
क्रोणीयाथाम्‌ क्रोणीध्वम्‌ म० क्रेतासे क्रेतासाथे क्रेताध्वे 
क्रोणोवहि क्रीणीमहि ३० क्रेताहे क्रेतास्वहे क्रेतास्मदे 


श्राशीलिङ ge 

क्रे्रीयास्ताम्‌ क्रेषीरन्‌ No AAE AANA श्रक्रपत 

क्रषीयास्थाम्‌ क्रेब्रीदवम्‌ Wo ख्रक्रष्ठाः अक्रषाथाम्‌ अ्रक्रेढवम्‌ 

क्रेषीवहि su de aAA अक्रेष्वहि अक्रेष्महि 
लिट qe 


चिक्रियाते चिक्रियिरे e अक्रष्यत ग्रक्रष्येताम्‌ ARA 
चिक्रियाथे चिक्रियिध्वे mo ARAN: अक्रेष्येथाम्‌ ग्रक्रष्यध्वम्‌ 
चिक्रियिवहे चिक्रियिमहे so श्रक्रेष्ये अक्रष्यावहि अ्रक्रेष्यामहि 


उभयपदी 
( १५७ ) ग्रह ( पकड़ना, लेना ) परस्मैपद्‌ 
लट आशीलिड 
गुह्लीतः गुह्ू न्ति So ZAA ग्रह्मास्ताम्‌ TATE: 
गृह्णी थः गृह्णीथ Ho गृह्याः VANA ग्द्यास्त 
गृह्णीवः गृह्णीमः So गह्यासम्‌ UA TAA 
लूट fere. 


ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति प्र जग्राह जण्हतुः sm: 

ग्रहीष्यथः ARAA Wo जग्रहिथ SRJ: जगह 

ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामम उ० जग्राह-्जग्रह MIRT MIRA 
SEX लुट 

अग्ह्लीताम्‌ UU. प्रर ग्रहीता ग्रहीतारो ग्रहीतारः 

ARA ग्रगह्वीत Wo ग्रहीतासि ग्रहीतास्थः ग्रहीतास्थ 


AWRA AEM उ० ग्रहोतास्मि ग्रह्दीतास्वः ग्रहीतास्मः 


लोट्‌ लुङ्‌ 
गृह्णीताम्‌ ण्ह्न्तु प्रर श्रग्नहीत्‌ MAIM AMY: 
गह्वीतम्‌ N Ho अग्रहीः अग्रहीष्टम ANE 
ग्रह्माव शह्वाम go ग्रग्रहीषम्‌ श्रग्रहीष्व AIAN 
विधिलिङ्‌ qe 


गह्लीयाताम्‌ Vgl: प्र ग्रग्रहीष्यत्‌ अग्नहीष्यताम श्रग्रहीष्यन्‌ 
शह्णीयातम्‌ ग्हह्वीयात Xo अ ग्रेहीष्यः अ्ग्रद्दीष्यतम्‌ श्रग्रहीष्यत 
गृद्वीयाव ÅA o ख्रग्रहीष्यम्‌ अग्रद्ीष्याव श्रअहीष्याम 


३३४ 


जानाति 
जानासि 
खानामि 


ज्ञास्यति 
 शास्यसि 
ज्ञास्यामि 


अजानात्‌ 
ASTIAT: 


द हृदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


प्रहू ( पकडूना, लेना ) आत्मनेपद 


ANIE, 
ग्रंहीषीयास्ताम्‌ ग्रहीपीरन्‌ 
ग्रहीषीयास्थाम्‌ ग्रहीपीध्वस्‌ 


ग्रहीपीवहि ग्रहीपीमहि 
लिट्‌ 

जग्रहाते जग्रहिरे 

aÀ cfe 

जग्रहिवहे जग्रहिमहे 
लुटू 

ग्रहीतारो ग्रहीतारः 

ग्रहीतासाथे ग्रहीताब्वे 

ग्रहीतास्वहे. ग्रहीतास्महे 
de 


अग्रहीषाताम्‌ ग्रग्रहीपत 


अग्रहीष्ठा: AIMA, AAAA 


श्रग्रहीष्वहि ग्रग्रहीष्महि 


लृङ्‌ 


अग्रहीष्यत अ्रम्रहीष्येताम्‌ Deleg 


अग्रहीष्य था:श्रग्रहीष्ये थाम्‌ ग्रग्रहीष्यध्वम्‌ 
अग्रहीष्ये ग्रग्रहीष्यावहि स्रग्रहीण्यामहि 


eic 
जानीताम्‌ जानन्तु 
जानीतम्‌ जानीत 
जानाव जानाम 
विधिलिङ्‌ 


जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः 


जानीयातम्‌' जानीयात 


जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम 


श्राशीलिङ 
शयास्ताम्‌ ज्ञेयासुः 
शेयास्तम्‌ RAIT 


शेयास्र शयास्म 


लट. 
गृह्णाते गृह्णते प्रर ग्रहीषीष्ट 
zg गह्वीध्वे Wo ग्रहीप्रीष्टा; 
quit गणह्वीमहै so ग्रहीष्रीय 
des 
ग्रहीष्येते ग्रहीष्यन्ते To जगृहे 
ग्रहीष्येथे ` ग्रहीष्यध्वे Wo SIRA 
ग्रहीष्यावहे ग्रहीष्यामहे उ० MIÈ 
लङ 
ग्रग्वाताम्‌ गगह्नत So ग्रहीता 
गगह्वाथाम AIE Wo ग्रहीतासे 
agak aak उ० ग्रहीताहे 
लोटू 
IEMA WEMA To AMIE 
ग्रह्लाथाम्‌ णह्वीध्वम्‌ Ho 
गृह्वावहै WMR उ० अ्रग्रहीषि 
विधिलिडः 
ग्रह्मीयाताम्‌ TEA To 
गह्लीयाथाम गह्नीध्वम्‌ Wo 
war — gli Jo 
उभयपदी 
( १५८ ) ज्ञा ( जानना ) परस्मैपद 
लर्‌ 
जानीतः जानन्ति प्रर जानातु 
जानीथः जानीथ Wo जानीहि 
जानीवः जानीमः उ० जानानि 
qu 
ज्ञास्यतः शास्यन्ति qo 
IAAI MAA Wo जानीयाः 
IAT; ज्ञास्यामः उ० 
लङ 
अजानीताम्‌ अजानन्‌ प्र० IA 
अ्जानीतम्‌ अजानीत म० शेयाः 
go JINR 


श्रजानाम्‌ श्रजानीव श्रजानीम 
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क्रिया-प्रकरण ( क्रथादि ) 


३३५ 
लिट्‌ ge 
जौ saig: SEE No श्रज्ञासीत्‌ अज्ञासिष्टाम्‌ rami: 
जजिथ, जज्ञाथ जशः जज्ञ Wo ्रज्ञासीः श्रज्ञासिष्टम्‌ अज्ञासिष्ट 
जज्ञो Ra जिम xo अज्ञासिषम्‌ अज्ञासिष्व अज्ञासिष्म 
छुर्‌ लुङ 
ज्ञाता MI ज्ञातारः Ho श्रज्ञास्यत्‌ श्रज्ञास्यताम्‌ अज्ञास्यन्‌ 
शातासि ज्ञातास्थः ज्ञातास्थ Ho अशज्ञास्यः ्रज्ञास्यतम्‌ ञ्रज्ञास्यत 
शातास्मि ज्ञातास्त्रः MNA: उ० ANEM ANA ANAM 
ज्ञा ( जानना ) आत्मनेपद्‌ 
E qe ग्राशीलिडः 
जानांते जानाते जानते To शासोष्ट ज्ञासीय स्ताम्‌ ज्ञासीरन्‌ 
जानापि जानाथे जानीध्वे Wo JAS: ज्ञासीयास्थाम्‌ ज्ञासीध्वम्‌ 
जाने जानीवहे जानीमहे de ज्ञासीय ज्ञासीवहि ज्ञासीसहि 
लृट्‌ लिट 
शास्यते शास्येते ज्ञास्यन्ते qo जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे 
शास्यसे शास्येथे ज्ञास्यध्वे Wo aA जज्ञाथे जजञ्िध्वे 
IA श्ञास्यावहे ज्ञास्यामहे do जज्ञे जज्ञिवहे जज्ञिमहे 
लङ्‌ ` लुट 
अजानीत अ्रजानाताम्‌ अजानत प्र० ज्ञाता ज्ञातारी ज्ञातारः 
AMAN: अजानाथाम्‌ अजानीध्वम्‌ म० ज्ञातासे ज्ञातासाये ज्ञाताध्वे | 
अजानि श्रजानीवहि ्रजानीमहि उ० ज्ञाताहे ज्ञातास्वहे ज्ञातास्महे 
लोट्‌ ८ ge 
जानीताम्‌ जानातास्‌ जानताम्‌ प्र अज्ञास्त श्रज्ञासाताम्‌ ग्रज्ञासत 
जानीष्व जानाथाम जानीध्वम्‌ Ro SARN: ग्रशासाथाम AMAR 
जानै sama? जानामहै zo अज्ञासि à ameak श्रज्ञास्महि 
जिधिलिङ्‌ लुङ्‌ 
जानीत जानीयाताम्‌ जानीरन्‌ प्र० श्रज्ञास्यत AMATA श्रज्ञास्यन्त 
जानीथाः जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ Ho AMAN: AMAN, श्रज्ञास्यध्वम्‌ 
जानीय जानीवहि जानीमहि उ० श्रज्ञास्ये श्रज्ञास्यावहि भ्रज्ञास्यामहि 


( १५६ ) बन्ध्‌ ( बाँधना ) परस्मेपदी 


लट्‌ लुड्‌ 
बप्राति बध्नीतः qafa qo भन्त्स्यति RA: भन्स्स्यन्ति 
बन्नासि बप्नीथः ब्नीथ Ho भन्त्स्यसि QRAN HRANU 
बन्नामि aa: बचन्नीमः go ANIN ARNT: ARTA: 
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1 à "n 
$ Py 


बृहद्‌-श्रमुवाद-चन्द्रिका 


लिट्‌ 
बबन्ध बबन्धतुः eg 
बबन्धिथ,ब्रबन्ध वबन्धथुः बबन्ध 
बबन्ध बबन्धिव बबन्धिम 
लुट 
बन्धा बन्धारौ बन्धारः 
बन्धासि बन्धास्थः बन्धास्थ 
बन्धास्िमि बन्धास्वः बन्धास्मः 
लुङ 
अमान्त्सीत्‌ अवान्द्धाम्‌ अ्रभान्त्सुः 
ARA: AIEA AAE 
श्रभान्त्सम्‌ AAR ग्रमान्त्स्म 
श्रभन्त्स्यत्‌ अभन्त्स्यताम्‌ HARAT. 
श्रभन्त्स्य; अभन्त्स्यतम्‌ ग्रमन्त्स्यत 
` अभन्त्स्यम्‌ श्रमन्त्स्याव श्रमन्त्स्याम 


( १३० ) मन्थ्‌ ( मथना ) परस्मेपदी 


३२३६ 
लड 
SANA अबभ्रीताम्‌ अबध्नन्‌ 
yam: अबप्नीतम्‌ ग्रबप्नीत 
श्रब्धाम्‌ aaa aaa 
लोट 
बध्नातु sud aag 
बधान बप्नीतम्‌ ana 
amfa anaq बभ्नाम 
विधिलिरू 
बन्नीयात्‌ वश्नीयाताम्‌ बध्नीयुः 
aa: amaaa amaa 
बभ्नीयाम्‌ araa बचश्नीयाम 
आशीलिडः 
बध्यात्‌ बध्यास्ताम्‌ बध्यासुः 
बध्याः बध्यास्तम्‌ बध्यास्त 
बध्यासम्‌ बध्यास्व बध्यास्म 
लट्‌ 
मभ्नाति मश्नीतः मश्नन्ति 
मश्रासि amu; मश्नीथ 
nafr मभीवः मश्नीमः 
| qe 
मन्थिष्यति मन्थिष्यतः मन्थिष्यन्ति 
मन्थिष्यसि मन्थिष्यथः मन्थिष्यथ 
मन्थिप्यामि मन्थिष्याबः मन्थिष्यामः 
ee 
श्रमभ्नात्‌ अ्मभीताम्‌ MAMAT, 
AAA: अ्रमभीतम्‌ श्रमर्भ।त 
श्रमश्राम्‌ अमभीव श्रमथ्नीम 
लोट 
मभांत, मभीतात्‌ मभ्नीताम्‌ मभ्नन्तु 
मथान mm मभीत 
मझानि मभाष मभ्नाम 


Wo 
Ho 
do 


विधिलिडः 
adum मभ्नीयाताम्‌ मश्नीयुः 


मश्रीयाः मश्रीयातम्‌ मश्चीयात 
मभीयाम्‌ मभ्रीयाव मश्नीयाम 
ग्राशीलिङ्‌ 
मथ्यात्‌ मथ्यास्ताम्‌ HATE: 
मध्याः मथ्यास्तम्‌ RAIA 
मथ्यासम्‌ मथ्यास्व सधथ्यास्म 
लिट्‌ 
ममन्थ ममन्थतुः ममन्थुः 
HARAN ममन्थथुः ममन्थ 
ममन्थ ममन्थिव ममन्थिम 
ge 


मन्थिता मन्थितारौ मन्थितारः 
मन्धितासि मन्थितास्थः मन्थितास्थ 
मन्थितास्मि मन्थितास्वः मन्थितास्मः 
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क्रिया-प्रकरण ( चुरादि ) 


gue अमन्थिष्टाम्‌ ्रमन्थिषुः 
ग्रमन्थीः ग्रमन्धथिष्टम्‌ ग्रमन्धिष्ट 


३३७ 


लुङः 


Ho अ्मन्थिष्यः ्रमन्थिष्यताम्‌ अमन्थिष्यत 


अमन्थिषम्‌ अमन्थिष्व अमन्थिष्स ३० अ्रमन्थिष्यम्‌ अमन्थिष्याव अमन्थिष्याम 


१०-चुरादिगण 


इस गण की प्रथम धातु “चुर” है, अतः इसका नाम चुरादिगण पड़ा। इस गण 
में ४११ धातुए हैं । इस गण में धातु और प्रत्यय के बीच में अय्‌ (fue) जोड़ 
दिया जाता है तथा उपधा के हृस्व स्वर (अ को छोड़कर ) गुण हो जाता है। ओर 
यदि उपधा में ऐसा अ्र हो जिसके बाद संयुक्ताक्षर न हो तो उसको ओर अन्तिम स्वर 
को वृद्धि हो जाती है, यथा-चुर zm +ति= चोरयति । तड्‌ + अय्‌ +ति = 


| 
| 
go अमन्थिष्यत्‌ ग्रमन्थिष्यताम्‌ अमन्थिष्यन्‌ 


आकारान्त घातुओं में आ के बाद प ओर लग जाता है | 


ड्यात | 
उभयपदी 
( १६१ ) चुर्‌ ( चुराना ) परस्मैपद्‌ 

लट्‌ विधिलिङ्‌ 
चोरयति चोरयतः चोरयन्ति se AA चोरयेताम्‌ चोरयेयुः 
चोरयसि चोरयथः NAA Ho चोरयेः चोरयेतम्‌ चोरयेत 
चोरयामि cnp: चोरयामः zo चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम 

लुट AINAS 


चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिप्यन्ति Mo 
चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः चोरयिष्यथ, Ho 
चोरयिष्यामि चोरयिष्याव; चौरयिष्याम; उ० 


लङ 
अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ um प्र 
eria: ग्रचोरयतम्‌ ग्रचोरयत Ho 


अचोरयम्‌ अचोरयाव श्रचोरयाम We 
लोट 

चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु प्रश 

चोरय चोरयतम्‌ चोरयत Ho 

चोरयाणि चोरयाव चोरयाम 3० 
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चोर्यात्‌ चोयास्ताम्‌ चोयासु 
तोयाः चोयास्तम्‌ चोयास्त 
चोर्यासम्‌ चोर्यास्व चोयास्म 
लिट्‌ 
चोरयाञ्चकार चोरयाश्चक्रतुःचोरयाञ्चक्र,' 
चोरयाञ्चकर्थ चोरयाञ्चक्रथुः चोरयाञ्चक्र 
चोरयाञ्चकार चोरयाञ्चकृव चोरयाञ्चकम 


लुट 
चोरयिता चोरयितारौ चोरयितार; 


चोरयितासि चोरयितास्थः चोरयितास्थ 
चोरयितास्मि चोरयितास्व चोरयितास्म 


के ord 9०७5 a 


३३८ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


उ SESS 
अचूचुरत्‌ अचूचुरताम्‌ अचूचुरन्‌ ग्र श्रचोरयिष्यत्‌श्रचोरयिष्यताम्‌श्रचोरयिष्यन्‌ 
अचूचुरः श्रचूचुरतम्‌ agga mo श्रचोरयिष्यःश्रचोरयिष्यतम्‌श्रचोर यिष्यत 
भ्रचूचुरम्‌ श्रचूघुराव श्रचूचुराम wo भ्रचोरयिष्यमञ्चचोरयिष्यावञ्रचोरयिष्यास 


( १६२) चुर्‌ ( चुराना ) आत्मनेपद 


लट्‌ ग्राशीलिंङ_ 
चोरयते चोरयेते चोरयन्ते प्र० चोरयिषीष्ट चोरथिषीयास्ताम्‌ चोरविषीरन्‌ 
चोरयसे AAI चोरयध्वे we चोरयिषी्ठाःचोरयिषरीयास्थाम्‌ चोरयिषीध्ववे 
चोरये Aaa चोरयामहे ३० चोरयिषीय चोरयिषीवहि चोरविघीमहि 
qe लिट्‌ 
चोरयिष्यते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते ग्र चोरयाञ्चक्र चोरयाञ्चक्राते चोरयाञ्चक्रिरे 
' चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे चोरयिष्यध्वे म० चोरयाञ्जकृषे चोरयाञ्जक्राथे चोरयाञ्चकृढ हे 
चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे चोरयिष्यामहे उ० चोरयाञ्चक्र चोरयाञ्चक़्वहे चो UTE 
लङ, ge. 
अचोरयत अचोरयेताम्‌ ग्रचोरयन्त म० चोरयिता चोरयितारी चोरयितारः 
अचोरययाःश्रचोरयेथाम्‌ श्रचोरयध्वम्‌ म० चोरयितासे चोरयितासाथे चोरयिताध्वे 
श्रचोरये श्रचोरयावहि अ्रचोरयामहि उ० चोरयितादे चोरयितास्व हे चोरयितास्म दे 
लोट - लुङ 
चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ प्र० भ्रचूचुरत ग्रचूचुरेताम्‌ रचू चुरन्त 
EUR चोरयेथाम्‌ चोरयध्वम्‌. Ho अचूचुरथाः अचूचुरेथाम्‌ ग्रचूचुरध्वम्‌ 
MA चोरयावहै चोरयामहै उ० अचूचुरे अचूचुरावहि अचूचुरामहि 
विधिलिड_ लुङ 
चोरयेत चोरयेयाताम्‌ चोरयेरन्‌ प्रण्ञ्चचोरयिष्यत ्रचोरयिष्येताम्‌ अचोरयिष्यन्त 
चोरयेथाः चोरयेयाथाम्‌ चोरयेध्वम्‌ म ०ग्रचोरयिष्यथाःअ्रचोरयिष्येथाम्‌ ्रचोरयिष्यध्वम्‌ 
चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि उ०अ्रचोरयिष्ये श्रचोरयिष्यावहि ञ्चचोरयिष्याममि 


उभयपदी 


( १६२ ) चिन्त्‌ ( सोचना ) परस्मैपद्‌ 
लट्‌ qz 
चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति प्र० चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः चिन्तयिष्यन्ति 
चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ Wo चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथः चिन्तयिष्यथ 
चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः 3० चिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्यावःचिन्तयिष्यामः 
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क्रिया-प्रकरण ( चुरादि ) ३३६ 


लड लिट्‌ 
श्र चिन्तयत्‌ ्रचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्र०चिन्तयाञ्चकारचिन्तयाञ्चक्रठःचिन्तयाञ्चक्रुः 
श्रचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ श्रचिन्तयत म०चिन्तयाञ्चकर्थ चिन्तयाञ्चक्रथुःचिन्तयाञ्जक 
अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम उ०चिन्तयाञ्चकारचिन्तयाञ्चकृव चिन्तयाञ्कृन्न 
लो e gz 
चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु म० चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः 
चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत म० चिन्तथितासि चिन्तयितास्थः चिन्तयितास्थ 
चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम 3० चिन्तयितास्मिचिन्तयितास्वःचिन्तयितास्मः 
विधिलिङ्‌ लुङ_ 
चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः mo अऋ्चिचिन्तत्ग्रचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ 
चिन्तयेः चिन्तयेत्‌ चिन्तयेत Ho '्रचिचिन्तःञ्रचिचिन्ततम्‌ श्रचिचिन्तक्त 
चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम zo अ्रचिचिन्तमूञ्रचिचिन्ताव अचिचिन्ता् 
आशीलिडः qe 
चिन्त्यात्‌ चिन्त्यास्ताम्‌ चिन्त्यासुः प्रण्ग्रचिन्तयिष्यत्‌्चिन्तयिष्यतामश्रचिन्तयिष्यन्‌ 
चिन्त्याः चिन्त्यास्तम्‌ चिन्त्यास्त मण्त्रचिन्तयिष्य; अ्रचिन्तयिष्यतम्‌ अचिन्तयिष्यत् 
चिन्त्यासम्‌ चिन्त्यास्व चिन्त्यास्म उ०ग्रचिन्तयिष्यम्‌श्रचिन्तयिष्याव ग्रचिन्तयिष्याम 


चिन्त्‌ ( सोचना ) आत्मनेपद 


qe विधिलिङ्‌ 
चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते प्रश चिन्तयेत चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ 
चिन्तयसे चिन्तयेथे चिन्तयध्वे wo चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम्‌ चिन्तयेष्वम््‌ 
चिन्तये चिन्तयावहे चिन्तयामहे उ० चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि 

ge MINE 
चिन्तयिष्यतेचिन्तयिष्येतेचिन्तयिष्यन्ते प्र०चिन्तयिषीष्टचिन्तयिषीयास्ताम्‌ चिन्तविषीरण्‌ 
चिन्तयिष्यसेचिन्तयिष्येयेचिन्तयिष्यध्वे म०चिन्तयिषीष्ठाःचिन्तयिषीयास्थाम्‌चिन्तयिषीध्वम्‌ 
चिन्तयिष्येचिन्तयिष्यावहे चिन्तयिष्यामहेउ ०चिन्तयिभरीय चिन्तयिषीवहि चिन्तयिषीमहि 


लङ लि्‌ 
अचिन्तयत अचिन्तयेतामञ्चिन्तयन्त प्र०चिन्तयाञ्चक्रेचिन्तयाञ्चक्राते चिन्तयाञ्चक्रिरे 
श्र चिन्तयथाःश्र चिन्तयेथामञ्ज चिन्तयध्वम्‌म ° चिन्तयाञ्चकृषे चिन्तया ञ्चक्राथे चिन्तयाञ्चकृष्षे 
अचि न्तयेञ्जचिन्तयाव हि्रचिन्तयामहि उ०चिन्तया ञ्चक्रे चिन्तयाञ्च कृवहे चिन्तयाव्यकमहे 
लोट्‌ gz । 
चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयन्ताम्‌ Gre चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः | 
चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्वम्‌ म० चिन्तयितासेचिन्तयितासाथेचिन्तयिताध्वे 
चिन्तयै चिन्तयावहै चिन्तयामहे ३० चिन्तयिताहेचिन्तयितास्वहेचिस्तयितास्मदे 
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de qe 
zd चिन्ततश्रचिचिन्तेतामश्रचिचिन्तन्त To ग्रचिन्तयिष्यतग्र चिन्तयिष्येताम्‌ ग्रचिन्तयिष्यन्त 
अ्रचिचितथाःअ्चिचिंतेथामअचिचिंतध्वम्‌म ०अचित यिष्यथाःञ्रचितयिष्येथाम्‌ञ्चितयिष्यध्वम्‌ 
अचिचिंतेश्न चिचिताव हिन्र चिचितामहि उ० श्रचितयिष्ये ्रचितयिष्यावद्दि अचितयिष्यामहि 


उभयपदी 
| Y 
( १६३ ) भक्त ( खाना ) परस्मपद्‌ 
लट त्राशीलिङ 
भक्षयति yaga: भक्षयन्ति प्र० भच्यात्‌ भष्यास्ताम्‌ भक्ष्यासः 
भक्तयसि भक्षयथः भक्यथ Ho भक्ष्याः WAA भच्यास्त 
भक्षयामि भक्तयावः AJAM: उ० भच्यासम्‌ भच्यास्व भच्यास्म 
लिट 


qe A 
भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति प्र भन्चयाञ्चकार भक्तयाअक्रतुः भक्षयाऱ्यक्रु 


भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः भक्षयिष्यय Ho भत्चयाञ्चकथ भच्चयाञ्चक्रथुः भन्चयाञ्चक्र 

भक्षयिष्यामि भन्गयिष्यावः भक्षयिष्यामः So भक्षयाश्वकार भक्षयाच्वकव ANQARA 
लड: de 

AAJ ग्रभक्षयताम्‌ MAT No भक्षयिता भक्षयितारौ भक्षयितारः 

JY: अ्भक्तयतम्‌ magga म० भक्षयितासि भक्षयितास्थः मक्षयितास्थ॑ः 

अभक्षयम्‌ AAJ अभक्षयाम उ० भक्षयितास्मि भक्षयितास्वः भक्षुयितास्म 


लोट ge 
भक्तयतु HJATA भक्षयन्तु प्रर AINJA अ्रबभक्षताम्‌ AMINA 
भक्षय UJIT HATA Ho FJAR: ्रबभचतम्‌ अबभक्षुत 
भक्षवाणि भक्षयाव भक्षयाम do APAA AMAA ANAM 
विधिलिङ्‌ qe 


भक्षयेत्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयेयुः प्रण अभक्षयिष्यत्ञ्रमक्षुयिष्यतामअमक्षयिष्यन्‌ 
भक्षयेः qA भक्तयेत Wo aqai: अभक्ष॒यिष्यतम्‌ अमक्ञयिष्यत 
भक्षयेयम्‌ भक्षयेव भक्ञयेम उ० म्रभक्षयिष्यमूत्रभक्षयिष्याव अभच्षयिष्याम 


भक्ष ( खाना ) आत्मनेपद 


लट्‌ qz 
भते भक्षयेते भत्तयन्ते उ० भचयिष्यते भक्षयिष्येते भद्वयिष्यन्ते 
भक्षयसे भक्षयेथे भच्चयध्त्रे प्र» भक्षयिष्यसे भक्षयिष्येथे भक्ञयिष्यध्वे 
भक्षये भक्षयावद्दे भक्तयामहे म० भक्षयिष्ये भक्षयिष्यावदे भक्षयिष्यामद 


Ba o. 
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लङ्‌ लिट्‌ 
श्रमक्तयत श्रमच्चयेताम्‌ अ्रभक्तयन्त प्रश AJNAS AJAA भक्तयाञ्जक्रिरे 
ANAIA: ANANA अभक्तयध्वम्‌ Ho भज्तयाश्रकृषेभज्षयागकराथेभक्षयाश्व॒कृढवे 
mA श्रमच्चयावद्दि अभक्षयामहि wo भक्षयाश्वक्रभज्षयाश्रकृवहेभक्षयाश्नकृृमहे 
लोट्‌ लुट 
भच्चयताम्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयन्ताम्‌ No भक्षयिता भक्षयितारी भक्षवितारः 
भक्षयस्व - भक्षयेथाम्‌ भइ्यध्वम्‌ Ho भक्तयितासे भक्षयितासाथे qr 
भक्त्ये  भक्षयावहे भक्षयामहे उ० भक्षयिताहे भक्षवितात्वहे भक्तयितास्महे' 
विधिलिङ्‌ ge 
भक्षयेत MANTA भक्षयेरन्‌ Mo AINAT अबभक्तेताम्‌ ANAA 
भक्षयेथाः भक्षयेयाथाम्‌ भक्षयेध्वम्‌ Wo अवमक्षथाः अ्रबभक्षेथाम्‌ अ्रबभक्षध्वम्‌ 
भक्तयेय भक्षयेवहि AR ë so AmA श्रबमक्षावहि श्रबभक्षामहि 
आशीलिडः लुड्‌ 
भक्षयिषीष्ट मच्चयिषीयास्ताम्‌ भक्षयिषीरन्‌ प्र०्ग्रभक्षयिष्यत ्रमक्षयिष्येताम्‌ अभन्षयिष्यन्त 
भक्षयिषीष्ठाःभक्षयिषीयास्थाम्‌मक्षयिषीध्वम्‌म अभक्यिष्यथाःश्रमक्षयिष्येथाम्ञ्रभच्यिष्यध्वम्‌ 
भक्षयिष्रीय भक्षयिषीवहि मच्तयित्रीमहि उथश्रभक्षयिष्येश्रभच्षयिष्याव हिश्रभक्षयिष्यामहि 


उभयपदी 
( १६४ ) कथ्‌ ( कहना ) परस्मेपदी 
लट विधिलिङ_ 
कथयति कथयतः कथयन्ति Wo कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः 
कथयसि कथयथः कथयश्र  म० कथयेः कथयेतम्‌ कथयेत 
कथयामि कथयावः कथयामः do FI कथयेव कथयेम 
ट आशीलिड_ 


कथयिष्यति M s कथयिष्यन्ति प्र कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌ कथ्यासुः 
कथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यथ म० कथ्याः RART कथ्यास्त 
कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः wo PANA PART कथ्यास्म 

लङ लिट्‌ | 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ प्र कथयाञ्चकारकथयाञ्चक्रतुः कथयाञ्चकर,; 
अकथयः अकथयतम्‌ अकथयत Ho PANAPA कथयञ्चाक्रथु, UID 
अकथयम्‌ अकथयाव AFAA Jo कथयाञ्चकार कयाञ्चकव कथ्रयाञ्चक्कम 


लोट Uc. 
कथयतु कथयताम्‌ कथयन्तु प्र कथयिता कथयितारौ कथयितारः 
कथय कथयतम्‌ कथयत go कथयितासिं कथयितास्थः कथितास्थ 


कथयानि कथयाव कथयाम उ० कथयितारिम कथयितास्वः कथयितास्म; 
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ge qe 
अचकथत्‌ ्राचकथताम्‌ AARAL प्र» ग्रकथयिष्यत्‌ञअकथयिष्यताम्‌ञ्रकथयिष्यन्‌ः 
अचकथः अचकथतम्‌ ग्रचकथत Ho क थ यिष्यःञ्रक थ यिष्यतम्‌ प्रक थयिष्यत 
 ग्रचकथम्‌ अचकथाव श्रचकथाम ३० APA विष्यम्‌श्रक थयिष्याव अकथयिष्याम 
कथ्‌ ( कहना ) आत्मनेपद 
लट DARTE, 
ते कथयेते ` कथयन्ते Ho कथ बिपी प्र कथयिषीयास्ताम्‌ कथयिषीरन्‌ 
«uad PAAA कथयध्वे Ho कथयिषीष्ठाःकथयिपीयास्थामकथ यिषीध्वम्‌ 
कथयावहे कथयामहे उ० कथयिषीय कथयिपीवहि कथयिषीमहि 
लृड्‌ के लिट छ 
कधयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते No कथयाञ्चक्र कथियाञ्जक्रातेकथयाञ्क्रिरे 
कशयिष्यसे क थयिष्येथे कथयिष्यध्वे Ho क थयाञ्चकृषेकथयाञ्चक्राथे कथयाञ्चकढवे 
कथयिष्ये कथयिष्यावहे कथयिष्यामहे So कथयाञ्चक्र कथयाञ्चकृवहे कथयाञ्चक्कम हे. 
लङ लुटू 
रक्‌ श्रयत ्राकथयेताम्‌ अकथयन्त  प्र० . कथयिता कथयितारो कथयितारः 
अकथयथाः APAA श्रकथयध्वम्‌ म० कथयितासे कथयितासाथे कथयिताध्वे 
gÀ अकथयावहि श्रकथयामहि उ० कथविताहे कथयितास्त्रहै कथयितास्महे 
लोट्‌ ge 
कथयताम्‌ FAT कथयन्ताम्‌ प्र०. श्रचकथत अचकथेताम्‌ AARAA 
कथयस्व कथयेथाम्‌ कथयध्वम्‌ Ho AARAM: HARÀN HARATA 
कथये कथयावहै कथयामहै o अचकथे श्रचकथावहि अचकथामहि 
विधिलिङ्‌. qe 
कथयेत कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ प्रश्ग्रकथयिष्यतय्रकथयिष्येताम्‌ अकथयिष्यन्त 
कथयेथाः कथयेयाथाम्‌ कथर्य॑ध्वम्‌ म०्ग्रकथयिष्यथाःश्रकथयिष्येथाम्‌श्रकथयिष्यध्वम्‌ 
qaa कथयेवहि कथयेमहि उ०ग्रकथयिष्ये ग्रकथयिष्यावहित्रकथयिष्यामहि 


उभयपदी 
( १६५ ) गण ( गिनना ) 
( गण! धातु भी अ्रकारान्‍्त है और इसके रूप 'कथ? के समान ही चलते हैं, 
इसलिए, नीचे इस धातुके केवल To qo एक वचन के रूप दिये जाते हैं ) 
लट-गणयति (we), गणयते ( श्रा०) । लूद-गणयिष्यति (wo), 
गणयिष्यते श्रा० )। लडः--अ्रगणयत्‌ ( प० ), ग्रगण्यत ( आ० )। लोट्‌ 


गणयतु (e), गण्यताम्‌ ( ्रा० ) । विधिलिङ्‌--गणयेत्‌ ( प० ), गण्येत 
( ० ) । आशीलिङ्‌गणयात्‌ (१० ), गणयिषीष्ट ( आ० ) | लिट्‌-गणयाञ्च- 


कथये 
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कार) म्बरभूज, "मास ( प० ), गणयाञ्चक्र ,--म्बभूवे,--मास ( आ०) | लुद-- 
mahar ( प०--म० o ), गणयितासे ( आ०--म० qe) | लुङ-- अजीगणत्‌ 
HAI अजगणत्‌ ( प° ) ग्रजीगणत अथवा ग्र जगणत ( श्रा०) | लृङ्‌ om अगणः 
िष्यत्‌ ( प° ), ग्रगणयिष्यत ( ग्रा० ) | à 


कमवाच्य एवं भाववाच्य 


à क्र ~ च्य MA Iq EN व च्य 
संस्कृत मे वाच्य तीन हे-कठूवाच्य, कमवाच्य और भाववाच्य | सकमक धातुओं 
के रूप दो वाच्यां मे होते हैं--कत॒वाच्य में तथा क मवाच्य Ñ आर ETE घाठुग्रों 
के रूप भी दो वाच्यों में होते हैं--कतृवाच्य में और भाववाच्य में | 
0 ७७ 
१, कतृवाच्य में कर्ता 


मुख्य श्रो कर्ता के 
E मुख्य होता है ओर क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, 
कत्ता म॑ प्रथमा ्रोर कम में 


द्वितीया होती है, जैसा कि पीछे वतलाया जा चुका है | 
क़ ९ EI ü क ९ ख्य - ~ 

२ ( क ) कमवाच्य में कम मुख्य होता है और कम के अनुसार ही क्रिया का 
पुरुप, वचन ओर लिंग होता है | कमवाच्य में कर्त्त में तृतीया, कर्म में प्रथमा और 
क्रिया कम के अनुसार होती है | 


(ख ) भाववाच्य में कर्त्ता में तृतीया ( कम नहीं होता ) और क्रिया में प्रथम 
पुरुष का एक वचन ही-होता है । 


कमवाच्य एवं भाववाच्य के रूप वनाते समय निम्नलिखित नियमों पर 
ध्यान देना चाहिए-- 

१--कमवाच्य और भाववाच्य में सावधातुक लकारों ( लट, लोट, लङ और 
विधिलिङ, में ) ( धाव और प्रत्यय के बीच में ) SP लगा दिया जाता है ( साब॑- 
धातुके यक्‌ ) और धातु का रूप सदा आत्मनेपद ही में चलता है। लुट में “य? 
नहीं लगाया जाता । लट्में धातु में य' लगाकर उसके रूप “जायते? की भाँति 
चलेंगे । लुट में “स्यते? या इष्यते? लगेगा । 

२--धातु में यक्‌ ( य ) के पूर्व कोई परिवतन नहीं होता, यथा--मिद्‌ + य + 
ते = भिद्यते कमबाच्य में सावधातुक लकारों (लट, लोट्‌ आदि ) में धातुओं के 
स्थान में धात्वादेश (जैसे गम्‌ का गच्छ ) नहीं होता तथा गुण और वृद्धि 
नहीं होती । 

३--दा, दे, दो, धा, थे, मा, पा, हा, गै, सो धातुओं का अन्तिम स्वर ई में 
बदल जाता हे, यथा--दीयते, धीयते, मीयते, पीयते, होयते, गीयते, सीयते और 
श्रन्य धातुओं में नहीं बदलता है, यथा-भूयते, गायते, स्नायते, ध्यायते । अनेक 
धातुओं के बीच का अनुस्वार कमवाच्य में निकाल दिया जाता है, यथा--बन्धू + 
बध्यते, इन्ध--इध्यते, शंस--शस्यते । 
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४--स्वरान्त धातुओं के तथा ग्रह , EXD, हन्‌ धातुओं के दोनों भविष्य ( लुट, 
लुट ) क्रियातिपत्ति ( लृङ्‌) तथा आशीर्लिडः में धातु के स्वर को बृद्धि करके तथा 
प्रत्ययो के पूवे इ जोड़कर वैकल्पिक रूप बनते हैं, यथा-दा से दाता--दायिता, 
दास्यते-दायिष्यते । ्रदास्यत - श्रदायिष्यत | दासीष्ट--दायिषीष्ट । 

५---श्रन्य छुः लकारों में कर्मवाच्य एबं भाववाच्य में कठृवाच्य के ही समान 
रूप होते हैं, यथा परोक्ष भूत How, a, निन्ये, श्रथवा श्रस्‌ या कु घाठु के रूप 

जोड़कर कथयामासे, QAP आदि । 
मुख्य धातुओं के कमंवाच्य एवं भाववाच्य के रूप- 
पठ ( पढ़ना ) कर्मवाच्य 
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एकवचन द्विवचन बहुवचन 
लट पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते 
लुट एठिष्यते पठिप्येते पठिष्पन्ते 
लङ ATAA ग्रपठ्येताम्‌ HTAA 
लोट पख्यताम्‌ पख्येताम्‌ पख्यन्ताम्‌ 
विधिलिङ्‌ प्येत पख्येयाताम्‌ पञ्चेरन्‌ 
ames पठिषीष्ट .  पउिषरीयास्ताम्‌ पठिप्रीरन्‌ 
gz पठिता पठितारौ पठितारः 
| पठितासे पठितासाथे पठिताध्वे 
पठिताहे पठितास्वहे पठितास्महे 
ge ग्रपाठि अपाठिषाताम्‌ अपाठिषत 
qe अपठिष्यत ग्रपठिष्येताम्‌ श्रपठिष्यन्त 
मुच्‌ ( छोड़ना ) 
qz मुच्यते मुच्येते मुच्यन्ते 
लूट मोक्ष्यते मोक्ष्येते मोच्त्यन्ते 
qe अमुच्यत अमुच्येताम्‌ अमुच्यन्त 
लोट मुच्यताम्‌ ` मुच्येताम्‌ मुच्यन्ताम्‌ 
विधिलिङ्‌ मुच्येत मुच्येयाताम्‌ मुच्येरन्‌, 
आशीलिंडः मुचीष्ट मु्तीयास्ताम्‌ मुक्षीरन्‌ 
लिट मुमुचे मुमुचाते मुमुचिरे 
मुमुचिषे सुमुचाथे सुमुचिध्वे 
मुमुचे मुमुचिवहे मुमुचिमहे 
gà मोक्ता मोक्तारो | मोक्तारः 


२३ क्रिया-प्रकरण -( कमवाच्य-भाववाच्य ) ३४५ 


de अमोन्नि-- श्रमुखाताम्‌ pud 
l अमुक्था श्रसुखाथाम्‌ अमुग्ध्वम्‌ 
aaa अमुक्त हि अमुक्ष्महि 
लृड्‌ अमीक्ष्यत अमोक्ष्येताम्‌ श्रमोच्यन्त 
पा ( पीना ) कमवाच्य 
लट पीयते पीयेते पीयन्ते 
| पीयसे पीयेथे „| पीयध्वे 
पीये पीयावहे पीयामहे 
लृट्‌ पार्यते पास्येते पास्यन्दे 
लड्‌ अपीयत श्रपीयेताम्‌ श्रपीयन्त _ 
अपीयथा श्रपीयेथाम्‌ अपीयध्वम्‌ 
sia श्रपीयावहि अपीयामहि 
लोटू पीयतामू । पोयेताम्‌ पीयन्ताम्‌ 
पीयस्व ` पीयेथाम्‌ पीयध्वम्‌ 
TM  diari$— -पौयामहै 
विधिलिङ्‌ पीयेत पीयेयातताम्‌ ' पौयेरन्‌ 
पीयेथाः पीयेयाथाम्‌ पीयेध्त्रम्‌ 
-पीयेय पीयेव हि. पीयेमहि 
आशीलिड पासीष्ट . पासीयास्ताम्‌ पासीरन्‌ 
mz ६ पपे पपाते पपिरे 
PR." | पपिषे ' पपाथे पपिध्वे 
पपे पपिव हे पपिमहे 
लुट पाता ` पातारौ T ar पातारः 
लुङ अपायि | अपायिषत 
श्रपायिष्ठा - श्रपायिघाथाम्‌ `. 'अपायिध्वम्‌ 
अपायिषि अपायिष्व हि. . शप्रपायिष्महि 
लुङ अंपास्यत अपास्येताम्‌ अऋपास्यन्त ` 
^o 4 ग्रपास्यथा श्रपास्येयाम्‌ - श्रपास्यध्वम्‌ 
| | aue — श्रपास्यावहि श्रपास्यामहि 
ओ- दा (देना ) कमवाच्य 
लट दीयते : दीयेते दीयन्ते 
PT । दीयसे ˆ दीयेथे cos ` दीयध्वे 
दीय दीयाव हे i». 


दीयामहे 
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लङ 
लोटू 
बिधिलिड_ 


fere _ 


लिट 


LI 
Es 


दास्यते 
दास्यसे 


दास्ये 


दायिष्यसे 
_दायिष्ये 
aqad 
अदीयथाः 
ञ्रदीये 
दीयताम्‌ 
दीयस्व 
दीये 
( दीयेत 
दीयेथाः 
दीयेय 
( दासीष्ट 
4 दासीष्ठाः 
Laria 


| दायिष्यते 


[ दायिषीष्ट 


< दायिपीष्ठाः 


(_ दायिपीय 
[ददे 
N aÀ 
द्दे 
दाता 
दातासे 
दाताहे 


| दायिता 
दायितासें 
| दायिताहे 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


दास्येते 

दास्येथे - 
दास्याव हे 

अथवा 
दायिष्येते 
दायिष्येथे 
दायिष्याव हे. 
MAANA 
अदीयेथाम्‌ 
ग्रदीयावहि 
दीयेताम्‌ 
दीयेथाम्‌ 
दीयावहै 
दीयेयाताम्‌ 
-दीयेयाथाम्‌ 
दीयेवहि 
'दासीयास्ताम्‌ 
दासीयास्थाम्‌ 
दासीवहि 
HITT | 

दाविषीयास्ताम्‌ 
दाथिप्रीयास्थाम्‌ 
दायिपीवहि 
ददाते 

ददाथे 

ददिवहे ` 
दातारो 
दातासाथे 
दातास्वहे 


HAAT 


दायितारौ 
दायितासाथे 
दायितास्व हे 


दास्यन्ते 


` दास्यथ्वे 


दास्यामहे 


दायिष्यन्ते 
दायिष्यध्वे 
दायिष्यामहे 
त्रदीयन्त 
ञ्रदीयध्वम्‌ 
्रदीयामहिं 
दीयन्ताम्‌ 
दीयध्वम्‌ 
दीयामहै 
दीयेरन्‌ 
AAAH 
दीयेमहि 
'दासीरन्‌ 
दासीध्वम्‌ 
दासीमहि 


दायिषीरन्‌ 
दायिपीध्वम्‌ 
दायिपीमहि 
«fax 
ददिध्वे 
ददिमहे 
दातारः 
दाताध्वे 
दातास्महे 


दावितारः 
दायिताध्वे 
दायितास्महे 
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ge अदायि | अदायिषाताम्‌ | श्रदायिषत 
अदिघाताम्‌ | अदिषत 
| AAST: j ग्रदायिषाथामॉ श्रदायिध्वम्‌ 
अदियाः ग्रदिषाथाम्‌ j अदिध्वम्‌ 
$ श्रदायिषि | अदायिष्वहि अदायिष्महि 
) afa ( अदिष्व हि j अदिष्म हि 
लृङ्‌ अदास्यत भ्रदास्येस्ताम्‌ ्दास्यन्त 
AARIA: ञं दास्ये थाम्‌ अदास्यध्वम्‌ 
श्र दास्ये भ्रदास्यावहि श्रदास्यामहि 
अथवा 
ग्रदायिष्यत ञ्दायिष्येताम्‌ शप्र दायिष्यन्त 
: ग्रदायिष्यथाः अदायिष्ये थास्‌ अदायिष्यध्वम्‌ 
ञ्दायिध्य श्र दायिष्यावहि अदायिष्यामहि 
स्था ( ठहरना ) भाववा च्य-अकमेक 
लट स्थीयते स्थीयेते स्थीयन्ते 
ge स्थास्यते स्थास्येते स्थास्यन्ते 
qe श्रस्थोयत अस्थीयेताम्‌. अस्थोयन्त 
लोट स्थीयताम्‌, _ स्थोयेताम्‌ स्थोयन्ताम्‌ 
विधिलिङ्‌ स्थीयेत स्थीयेयाताम्‌ स्थीयेरन्‌ 
anfas स्थासीष्ट स्थासीयास्ताम्‌ स्थासीरन्‌ 
लिट तस्थे तस्थाते तस्थिरे 
रे : तस्थिषे तस्थाथे तस्थिध्वे 
तस्थे तस्थिव हे तस्थिम हे 
लुट्‌ स्थाता स्थातारो स्थातारः 
ge अस्थायि अस्थायिषाताम्‌ श्रस्थायिषत 
भ्रस्थायिष्ठाः अस्थायिषाथाम्‌ अस्थायिध्वम्‌ 
अस्थायिधि अस्थायिष्वहि अस्थायिष्महि 
TE अस्थास्यत श्रस्थास्येताम्‌ श्रस्थास्यन्त 
ध्ये ( घ्या ) ध्यान करना 
लट्‌ ध्यायते घ्यायेते ध्यायन्ते 
लूट ध्यास्यते ध्यास्येते ध्यास्यन्ते 
We अध्यायत श्रध्यायेताम्‌ श्रध्यायन्त 
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de 


लोट 
` विविलिङ्‌ 


: श्राशीलिङू 


, pa 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


ध्यायताम्‌ ध्यायेताम्‌ 
ध्यावेत ध्यायेयाताम्‌ 
ध्यासीष्ट ध्यासीयास्ताम्‌ 
द्ध्ये दध्याते 
ध्याता ध्यातारो 
श्रध्यायि j ग्रध्यायिषाताम 
श्रध्यासाताम्‌ 
श्रध्यास्यत अध्यास्येताम्‌ 
-` नी(लेजाना) कर्मवाच्य 
नीयते नायतं 
नीयसे नीये थे 
o Cià नीयावहे 
नेष्यते नेष्यते 
नेष्यसे नेष्येये 
= € नेष्ये नेष्यावं हे ˆ 
अथवा 
नायिष्यते - नायिष्येते 
| नायिष्यसे नायिष्येथे 
नायिष्ये नायिष्यावद्दे 
Jr rd ; श्रनीयेताम्‌ 
। श्रनीयथाः AATA . 
श्रनीये ... झानीयावर्ि 
zum — नीयेताम्‌ 
; Jud नीये थाम्‌ 
नीयै "amt 
नीयत gd नीययाताम्‌ 
नीयथाः . नीययाथाम्‌ 
नीयय नीयेवहि 
fe नेषीयास्ताम्‌ 
नेषीष्ठाः ' नेप्रीयास्थाम्‌ 
. 'एनेचोय_ नेपीवहि 
नायिषीष्ट नायिषीयास्ताम्‌_ -- 
i नायिषीष्ठाः de 
नायिषीय 


ध्यायन्ताम्‌ 
ध्यायेरन्‌ 
ध्यासीरन्‌ 
दध्यिरे 
ध्यातारः 
श्रध्यायिषत 
| अध्यासत 
अध्याध्यन्त 


नीयन्ते 
नीयध्वे 
C IEIDES 
नेष्यन्ते 
नेष्यथ्वे 
नेष्यामहे 


नायिष्यन्ते 
नायिष्यध्वे 
नायिष्यामदे 
sem 
gratae. 
श्रनीयामहि 
नीयन्ताम्‌ 
नीयध्वम्‌ 
नीयामढै 
नीयरन्‌ 
नीयंध्वम्‌ 
नीयेमहि 
नेप्रीरन्‌ 
नेपीध्वम्‌ 
नेषीमहि 


नायिषीरन्‌ 
नायिषोध्वम्‌ 
नायिषीमहि 
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क्रिया-प्रकरण ( कम वाच्य-भाववाच्य ) 


“लट निन्ये 
निन्यिपें 
निन्ये 

लुट नेता ra 
नेतासे 


नेताहे 


नाविता 
नाथितासे 
नायिताहे 


लुङ ऋनायि 


ग्रनायिष्ठा; 
अनेडाः 

( ्रनायिषि 

। अनेषि 
श्र नेष्यत 
HAAAT: 
नेष्ये 


त्र नायिष्यत 
त्रानायिष्यश्राः 
ग्रनामिष्य 


निन्याते 
निन्याथे 
निन्यिव हे 
नेतारो 
नेतासाथे 
नेतास्व हे 
अथवा 


नायितारौ 
नायितासाये 
नायितास्वहे 

| श्रनायिताप्राम्‌ 
' अनेषाताम्‌ 
च्रनायिषाथाम्‌ 

| अनेपाथाम्‌ 
अनायिष्व॒हि 

j DESIT: 
श्रनेष्येताम्‌ 
ग्रनेष्यथाम्‌ 
श्रनेष्यावहि 
अथवा 


नायि ष्यंताम्‌ 
ATASA थाम्‌ 
श्रवाविष्याव हिं 


निन्यिरे 
निन्यिध्वे 
निन्थिमहे 
नेतारः 
नेताध्वे 


नेतास्महे. 


नायितारः 
नाविताध्वे 
नायितास्महे 


अनायिषत _ 
ग्रनेषत 


अनायिध्वम्‌ 
HAH, 
व्यनायिष्महि 
त्य नेष्महि 
शप नेष्यन्त 
HAAG 
श्रनेष्यामहि 


ऋनायिष्यन्त 
ग्रमायिध्वम्‌ 
ग्रनायिष्यामटि 


जि ( जीना) अकमक भाववाच्य 


लट . जोयते 
जेष्यते 
जात्रिष्यते 
qe त्रर्जीयत 
लोट जीयताम्‌ 
जीयेत 
ग्राशीरलिङ ("mz 
जायिपीप्र 


e. 


aj 
M 
A 
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 जीयेयाताम्‌ 
| जेप्रीयास्ताम्‌ 


जायिषीयास्ताम्‌ 


जीयन्ते 
जेष्यन्ते 

j जायिष्यन्ते 
श्रजीयन्त 
जीरन्ताम्‌ 
जीयरन्‌ 


| | सेषीरन्‌ 


जायिषीरन्‌ 


२४६ 


३५० बृहद्‌-्रनुवाद-चन्द्रिका 
हिट जिय्ये जिग्याते जिग्यिरे 
श REN जिग्याथे gi 
जिग्ये जिग्यिव हे. जिग्यिमहे. 
लुट ( जेता जेतारी f जेतारः 
^ 1 जाविता जायितारौ जायितारः 
लुङ जायि ऋजायिषाताम्‌ | अजायिषत 
` अ जेषाताम्‌ जेषत 
ग्रजायिष्ठाः अजायिषाथाम्‌ | अजायिध्वम्‌ 
| श्रजेष्ठाः अजेषाथाम्‌ TH 
अजायिषि ( अजायिष्वहि { अजायिष्महि 
श्रजेषि ! अजेष्वहि | अजेष्महि 
ge ग्रजेष्यत अजेष्येताम्‌ __ ( अजेष्यन्त 
"> जा रि 
| अजायिष्यत अजायिष्येताम्‌ rs reed 
_ चि ( चुनना) कमवाच्य 
लट [चीयते E चीयन्ते 
4 चीयषे चीयेथे चीयध्वे 
Eigi चीयावहे ची यामहे 
लुट्‌ | चेष्यते चेष्य ते चेष्यन्ते 
चायिष्यते चायिष्यते चायिष्यन्ते 
| चेष्यसे | नेष्ये थे चेष्यध्वे 
चायिष्यसे _ चायिष्येथे चायिष्यध्वे 
| चेष्ये चेष्यावहे चेष्याम हे 
चाविष्ये चायष्याव हे चायिष्याम हे. 
SES ञ्रच.२त ग्रचीयेताम्‌ '्रचीयन्त 
अचीयथाः श्रचीयथान्‌ ARAA 
अचीये अचीयाचहि ^ अचीयामहि 
लोटू | चीयताम्‌ चीयेताम्‌ चीयन्ताम्‌ 
चीयस्व चीये थाम्‌ चीयध्वम्‌ 
चीये चीयावहे चीयामहै | 
विधिलिङ्‌ | चीयेत चीयेयाताम्‌ चीयेरन्‌ 
चीयेथाः चीयेयायाम्‌ चीये ध्वम्‌ 
चीयेय चीयव हि चीयेमहि 
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श्राशीलिंङ्‌ | चेषीष्ट 


ge. 


d. 


लट 
~ 


क्रिया-प्रकरण ( कमंवाच्य-भाववाच्य ) 


चायित्रीष्ट 
| चेषीष्ठाः 
चायिषीष्ठा: 
Pu 
चाथिषरीय 
चिक्ये 
चिक्यिषे 
चिक्ये 
| चेता 
चायिता 
चेतासे 
j चायितासे 
चेताहे 
j चायिताहे 


aam 


ञ्चा यिष्ठाः 
VENT 

त्र चायिघि 
| अधि 

अचेष्यत 
j अचायिष्यत 
| IIAM: ` 


श्रचायिष्यथाः 


We . 
अच।यिष्ये 


ज्ञायते 
ज्ञायसे 
ज्ञाय 
ज्ञास्यते 

j शायिष्यते 


ज्ञास्यसे 
ज्ञायिष्यसे 


| 
| 
| 
¢ 
| 
| 


` चायिषीयास्ताम्‌ 


चेषीयास्ताम्‌ 


चेषीयास्थाम्‌ 
चायिर्षीयास्थाम्‌ 


चेषीवहि 
चायिषीवहि 


चिक्याते 


_ चिक्याथे 


चिक्यिवहे 
चेतारो 
चायितारो 
चेतासाथे 
चायितासाथे 
चेतास्तर हे. 
चायितास्व हे 
अचायिषाताम्‌ 
अचेघाताम्‌ 
श्रचायिषाथाम्‌ 
HATIMA 
श्रचायिष्वहि 
श्रचष्वहि | 
अचेष्येताभ्‌ 
ऋचायिष्येताम्‌ 
अचेष्येथाम्‌ 

अ चायिष्येथाम्‌ 
अचेष्यात्रहि 
अचायिष्यावहि 


ज्ञा ( जानना ) कमवाच्य 


ज्ञायते 
ज्ञायथे 
ज्ञायावहे 
ज्ञास्येते 
ज्ञायिष्येते 
ज्ञास्येथे 
ज्ञायिष्येथे 


* 


चेषीरन्‌ 
चायिषीरन्‌ 
चेषीध्वम्‌ 
चायिषीध्वम्‌ 
चेघीमहिं 
चायिघीमहि 
चिक्यिरे 
चिक्विध्वे 
चिक्यिमहे 
| चेतारः 
चायितार 
चेताध्वे 
j चायिताध्वे 
चेतास्महे 
j चायितास्महै 
| अ वायिषत 
त्रचेषत 
| अचायिध्वम्‌ 
HAH 
| aaaf 
श्रचष्महि 
श्रचेष्यन्त 
श्रचायिष्यन्त 
अचेष्यध्व म्‌ 
अचायिष्यध्वम 
अचेष्यामहि 
अचायिष्यामहि ` 


ज्ञायन्ते 
ज्ञायध्वे 
ज्ञायामहे 
ज्ञास्यन्ते 
ज्ञायिष्यन्ते 
ज्ञास्य ध्वे 
ज्ञायिष्यध्वे 
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ज्ञास्य id 
ज्ञायिष्य 


AAA 
अजायथाः 


"IST 
` ज्ञायताम्‌ 


ज्ञायस्व 
शाये 
ज्ञायेत 
ज्ञायेथाः 
ज्ञायंय 
ज्ञासीष्ट 
ज्ञायिपोष्ट 
IST: 


ज्ञायिषीष्ठाः 


ज्ञासीय 
ज्ञायिपीय 
जज्ञे 


जज्ञिषे 


1 ~ 
जस 


३४२ 
| 
शङ 
कोट 
बिधघिलिङ 
शआ्राशीलिङ | 
| 
| 
लिट | 
ge j 
| 
| 
we 


5 
1 


ज्ञाता 
ज्ञायिता 


ज्ञातासे 
ज्ञायितासे 


ज्ञाताहे 
ज्ञायिताहे : 


amà 


अज्ञायिष्ठाः 


अशास्थाः 
श्रज्ञायिषि 


ज्ञासि 


बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


ज्ञास्यावहे 

ज्ञायिष्यावहे 
श्रज्ञायताम्‌ 
AMAIA 
श्रज्ञायावहि 


ज्ञायेताम्‌ 
ज्ञायेथाम्‌ 
ज्ञायावहै 


ज्ञाययाताम्‌ 
ज्ञाययाथाम्‌ 
ज्ञायेवहि 
ज्ञासीयास्ताम्‌ 
f; ज्ञायिपीयास्ताम्‌ 


ज्ञासीयास्थाम्‌ 
ज्ञायिषीयास्थाम्‌ 


ज्ञासीवहि 
ज्ञायिषीवहि 


जज्ञाते . 

` जशाथे 
जज्ञिवहे 
शातारो 

` ज्ञायितारो 


ज्ञातासाथे 
ज्ञायितासाथे 


ज्ञातास्व हे 
शञायितास्व हे . 
श्रज्ञायिषाताम्‌ 
AMANTA 


श्रज्ञायिषाथाम्‌ 
श्रज्ञासाथाम्‌ 
` अज्ञायिष्बहि 
amaf 


ज्ञास्यामहे 
ज्ञायिष्यामहे 
HAAA 
अज्ञायध्वम्‌ 
श्रज्ञायामडि 


ज्ञायध्व 
ज्ञायामहै 
ज्ञायेरन्‌ 
ज्ञाय ध्वम्‌ 
ज्ञायमहि 
जासीरन्‌ 
ज्ञायिषीरन्‌ 


ज्ञासीध्वम्‌ 


शायिप्रीध्वम्‌ 


ज्ञासीमहि 
शायिप्री महि 


जज्ञिरे 


'जज्ञिघ्वे 
` जज्ञिमहे 


शातारः 
जञायितारः 
ज्ञाताध्वे 
ज्ञाविताध्वे 
ज्ञातास्महे 
ज्ञायितास्महे 


श्रज्ञायिषत 

अज्ञासत 

श्रज्ञायिध्वम्‌ 
“ अज्ञाध्वम्‌ 


` श्रशायिष्महि 
| शप्रज्ञास्महि 
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क्रिया-प्रकरण ( कमवाच्य-माववाच्य ) 


लुङ HAAA 
B ग्रज्ञायिष्यत 


j श्र्ञास्यथाः 


धप्रज्ञायिष्यथाः 


श्रज्ञास्य 
j श्रज्ञायिष्ये 


लट श्रीयते 
श्रयिष्यते 
| श्रायिष्यते 
गश्रीयत 
लोटू श्रीयताम्‌ 
वि घिलिङ्‌ श्रीयेत 
श्राशीलिङ्‌ | भ्रयिषीष्ट 
श्रायिषीष्ट 
शिश्रिये 
शिश्रियिषे 
शिश्रिये 


| श्रयिता 


fee 


ge 
श्रायिता 


Se. श्रश्नायि 


| अश्रायिष्ठाः 
श्रश्रयिष्ठाः 
अश्रायिषि 
| AAR 

qe अश्रायिष्यत 

2 | अश्रयिष्यत 


श्रज्ञास्येताम्‌ 
अज्ञायिष्येताम्‌ 
AIA थाम 
अज्ञायिष्य थाम 


अजशास्यावहि 
श्रज्ञायिष्यावहि 


श्रि ( आश्रय लेना ) 

श्रीयते 
श्रयिष्ये ते 

j श्रायिष्यते 
श्रश्रीयोताम्‌ 
श्रीयेताम्‌ 
श्रीयेयाताम्‌ 
श्रयिषीयास्ताम्‌ 

j श्रायिषीयास्ताम्‌ 
शिश्रियाते 

_ शिश्रियाथे 

_ शिश्रियिव दद 

$ श्रयितारो 

| श्रायितारौ 
स्यश्चायिषाताम्‌ 

| अश्रयिषाताम्‌ 
अश्रायिषाथाम 

| श्रश्रयिधाथाम्‌ 
श्रश्रायिष्वहि 

| अश्रयिष्वहि 


` ्र्रायिष्येताम्‌ 
अश्रविष्येताम 


शप्रज्ञास्यन्त 

शप्रज्ञात्रिष्यन्त 
श्रज्ञास्वध्वम्‌ 
श्रज्ञायिष्यध्वम्‌ 
श्रज्ञास्याम हि 
श्राज्ञायिष्यामहि 


भ्रीयन्ते 
श्रयिष्यन्ते 

j भ्रायिष्यन्ते 
श्रश्रीयन्त 
श्रीयन्ताम्‌ 
श्रीयेरन्‌ 
श्रथिधीरन्‌ 

| श्रायिषीरन्‌ 
शिक्षियिरे 
शिश्रियिध्वे 
शिश्रियिमहे 
श्रयितार; 

| श्रायितारः 
शश्रायिषत 

| अश्रयिषत 

j श्रश्रायिध्वम्‌ 
अश्रयिध्वम 

| प्रश्रायिष्महि 
श्रश्रयिष्महि 


श्रश्वा यिष्यन्त 
श्रश्रयिष्यन्त 


कु ( करना ) सकमक-कमंबाच्य 


लट क्रियते 
क्रियसे 
क्रिये 
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२५४ बृहद्‌ू-अनुवाद-चन्द्रिका 
लूट करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
à करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे 
करिष्ये करिष्याव हे करिष्याम हे. 
यथवा 
कारिष्यते कारिष्यते कारिष्यन्ते 
कारिष्यसे कारिष्ये थे कारिष्यथ्वे 
कारिष्ये कारिष्याव हे कारिष्यामहे 
लोटू क्रियताम क्रियेताम्‌ क्रियन्ताम्‌ 
क्रियस्व क्रियेथाम्‌ क्रियध्वम्‌ 
क्रिये क्रियाव है क्रियामहे 
विधिलिङ्‌ क्रियेत क्रिययाताम्‌ क्रियेरन्‌ 
क्रियेथाः क्रियेया थाम्‌ क्रियेध्वम्‌ 
क्रियेय क्रियेव हि क्रियेमहिं 
ग्राशीलिङ { परीष्ट कृषीयास्ताम्‌ कृषीरन्‌ . 
`) कारिषीष्ट कारिपीयास्ताम्‌ कारिपीरन्‌ 
कृषी प्रा कृष्रीयास्थाम्‌ कृषीध्वम्‌ 
कारिप्रीष्ठाः कारिषीयास्थाम्‌ कारिषी व्वम्‌ 
कृषीय कृषीवहि कृषीमहि 
कारिपीय कारिषीव हि कारिषीमहि 
लिट्‌ चक्रे ` mid चक्रिरे 
चकृषे चक्राथे च क्रिढ वे 
! चक्र चकृव हे चक्रिम हे 
लुटू कतां कर्तारो कर्तारः 
करिता कारितारो कारितारः 
कर्तासे कर्तासाथे कताध्वे 
कारितासे कारितासाथे कारिताध्वे 
कर्ताहे कर्तास्व हे कर्तास्महे 
कारिताहे कारितास्वहे कारितास्महे 
ge अकारि अकारिषाताम्‌ श्रकारिषत 
ग्रकृषाताम्‌ "mud 
श्रका रिष्ठाः त्रकारिपाथाम्‌ अकारिध्वम्‌ 
श्रकृ्था; अक्प्राथाम्‌ E कृध्वमू 
अ्रकारिधि ध्यका रिष्त्र हि अकारिष्महि 
"Uu कृष्व हिं श्रकुष्महि 
* 
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क्रिया-प्रकरण ( भाव-कर्मवाच्य ) ३५५ 
लुड्‌ श्रकरिष्यत | अकरिष्येताम्‌ श्र क रिष्यन्त 
शभ्रका रिष्यत अका रिष्यताम अकारिष्यन्त 
ARRAN: अकरिष्ये थाम अक रिष्यध्वम्‌ 
अका रिष्यथाः अका रिष्यं थाम अकारिष्यध्वम्‌ 
शप्रकरिष्ये करिष्याव हि अकरिष्यासहि 
अका रिष्ये अकारिष्यावहिं अकारिष्यामहि 
g (धारण करना 
लट भ्रियते भ्रियेते श्रियन्ते 
qe घरिष्यते धरिष्येते घरिष्यन्ते 
E | धारिष्यते धारिष्येते धारिष्यन्ते 
लङ अ घ्रियत शप ध्रियेताम्‌ श्रप्रियन्त 
लोट प्रियताम्‌ श्रियेताम्‌ भ्रियन्ताम्‌' 
fife Raa प्रिययाताम्‌ प्रियेरन्‌ 
शग्राशीज्ञिङ (ws धुपीयास्ताम्‌ quic 
- | धारिषीष्ट धरिषीयास्ताम IRRA 
लिट «3 «xd दध्रिरे 
^ qaid qal: 
gz qaf र्‌ JH 
R | धरिता घरितारौ घरितारः 
लुङ aR अधारिषाताम्‌ अधारिपत 
AS | AITAMA, अधृषत 
SE अधरिष्यत्‌ अधरिष्यताम्‌ उघ रिष्यन्त 
> | अधारिध्यत्‌ अधारिष्येताम्‌ श्रधारिष्यन्त 
भरू ( भरण करना ) 
लर्‌ भ्रियते भ्रियते S 
लिट qu sad बश्निरे 
j: बभुषे बभ्राथ बभुध्वे 
qu बभुवहे बभुमहे 
ge श्रभारि अभारिपाताम्‌ ्रमारिषत 
à अभृषाताम अभृषत 


इसी प्रकार” शश्रस- भूयते, जाग- जागय्यते ग्रह-गद्यते, प्रच्छ-एच्छुथते, T- 
` ब्रियते, स्मू--स्मर्यते, हू--हियते मपज- मज्ज्यते । 


(331) लट-उंच्यते लङ --श्रौच्यत 
(ag ) लट- उद्यत लङ --ओ्रोद्यत 


^ 
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२५६ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


(aq ) लट्‌--उप्यते — लड.--ओप्यत 
( वस ) लट--उप्यते लङ --ग्रौष्यत 
(वह ) लट--उह्मते ae -Ataa 


चुरादिगणीय धाठग्रों में कतृवाच्य में लट्‌ , लोट , लङ आर वि विलिङ 
प्रायः गुण या TE? [तो हे, वह कमत्राच्य में भी होती है] चुरादिगणीय ZI 


लट , लाट, लङ 


दिया जाता है तथा लिट में बना रहता 


दिया जाता €, यथा-- 


चुर्‌ ( चुराना ) कमवाच्य 


~ fa 
लट नोयते 
qe चोरिष्यते 
D `~ रविष् A 
चोरविष्यते 
लङ श्रक्ोयंत 
लोट्‌ च।यताम 


विधिलिड_. aaa 
प्राशीलिङ ( चोरिषीष्ट 
È j चोरयिषीष्ट 
लिट चोरयामासे 
, | es 
चोरयाम्बभूवे 
लुट चोरिता 
E | चोरयिता 
ge श्रचोरि 


श्रचोरयिष्ठा; 


| ऋचोरिषि 
zr ihe 


qe f ASISTE 
श्रचोरयिध्यत 


| अचो रिष्ठाः 


d 
चोरिष्यते 
चोरयिष्येते 
अचोयताम 
चोयताम 
चोय याताम 


चोरिषोवास्ताम 
चोरयिप्रीयास्ताम 


चोरयामासाते 
चोरयाञ्चक्राते 
चोरयाम्बभूवाते 
नोरितारौ 
चोरयितारौ 


| 'ग्रचोरिषाताम्‌ 


ग्रो रयिघाताम 
ग्रचोरिषाथाम | 


श्र चोरविषाथाम 


न्दो रिष्वहि 
श्रचोरयिष्व हि 


श्रचोरिष्यताम 
ध्रचोरविष्यताम 


त्रि्थिलिङ तथा लुङ के प्रथम पुरुष के एक वचन H हटा 
कोर शेष लकारों में विकल्प से हटा 


चोर्यन्ते 
चोरिष्यन्ते 
चोरयिष्यन्ते 
AAAA 
म्चोयन्ताम 
चोयरन्‌ 
चोरिपीरन्‌ 
चोरयिषीरन्‌ 
चोरयामासिरे 
चोरयाञ्चक्रिरे 
चोरयाम्बभुविरे 
QRAR: 
चोरयितारः 
अ चोरिषतं 
ऋचोरयिषत 
अचोरिध्वम 
श्रवो रयिध्दम 
श्रचो रिष्महि 
श्रचोरयिष्म हि 
शप्रो रिंष्यन्त 
श्रचोरयिष्यन्त 


कमंवाच्य एवं भाबषाच्य में क्रिया रखकर संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--मैंने उसको देखा--मुझसे वह देखां गया । २--रमेश क्यों नहीं पढ़ता 
दै ! रमेश से क्यों नहीं पढ़ा जाता है! ३- तम गुरु की श्राज्ञा क्यों नहीं मानते * 
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क्रिया-प्रकरण ( णिजन्त ) ३५७ 


४--क्या तुम से यह पुस्तक नहीं पढी जाती ! ५- बिल्ली चूहे का पीछा करती 
है । ६--सजन सबसे आदर पाते PI ७--काम किस से किया जाता है १ ८-- 
मुझ से नहीं ठहरा जाता । ६--तुम क्यों रोते हो ! १०--वह क्या जानता है! 
११--ऐसा सुना जाता E | १२--लोम से कोध पैदा होता हे । १३--उनसे पुस्तक 
क्‍यों नहीं पढी जातीं १? १४- क्या शिशु सो गया! १५--साधु अपने से बड़ों की 
सेवा करते हें । १६--उस सभा में किसके द्वारा भाषण किया गया १ १७--उस 
वीर द्वारा सैकड़ों सैनिक युद्ध में मारे गये । १८--माली द्वारा उस बाग में फूलों 
के पौधे लगाये गयें। १६--बरतन्तु द्वारा कौत्स को चोदह विद्याएं पढ़ाया गयीं । 
२०--कैदियों द्वारा उस नदी पर पुल बनावा गया । 


प्रेरणार्थक ( णिजन्त ) क्रियाएं 


जब किसी धातु में प्रेरणा का अर्थ लाना हो तब धाठु में शिच प्रत्यय जोड़ 
देते हैं ( करना से कराना, पढ़ना से पढ़ाना, पकाना सं पकवाना श्रादि dem X 
अर्थ हैं ), यथा--देवदत्त ओदनं पचति ( देवदत्त चावल पकाता है। ) “यशदत्तः 
qued देव दत्तं प्रेरयति- यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनं पाचयति” ( यजदत्त देवदत्त से 
चावल पकबाता है । ) णिच में प्रेरणा अति आवश्यक है । यदि प्रेरणा का विषय 
न हो तो लोटू या लिङ्‌ का प्रयोग होता है | 


1 i गँ से 1 णिजन प्रयोग 
हमें कभी-कभी अकमक qma से सकमक बनाने के लिए णिजन्त y 
करना पड़ता है, यथा--पावती अहर्निश तपोभिग्लपयति गात्रम्‌ ( पाबती रात 
दिन तप द्वारा श्रपने शरीर को क्षीण कर रही है । ) यहाँ पर 'ग्लपयति' श्रकमक 
क्रिया “ग्लायति? का णिजन्त प्रयोग हे । | 


प्ररणाथक धातुओं के साथ मूल-घाठु के कतां में तृतीया होती है और कम में 
पूववत्‌ द्वितीया ही रहती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, यया--( मूल ) uer 
कार्य करोति ( णिजन्त ) देवदत्तः भृत्येन काय कारयति । 


प्रेरणा थक धातु में शुद्ध घाठ के अन्त में शिच ( अय ) जोड़ दिया गाता | 
धातु के श्रन्त में श्रय लगाकर परस्मैपद में “पठति” के समान ए T A 1 K 
में “जायते” के समान चलते हैं । णिजन्त धातुओं के sS देगणीय धा i 
समान होते हैं । घातु और तिङ. प्रत्ययों के बीच में अय जोड़ दिया क S 
णिजन्त घातुएँ प्रायः उभयपदी होती हैं.। चुरादिगणीय धातुओं के रूप प्रेरणा 


में भी वैसे ही रहते हैं जैसे बिना प्रेरणा के । 
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auc बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 
साधारण एवं प्रेरणाथक रूप-- | 
(१)भू (भवति) से प्रेशाथक भावयति-ते । 
(२) अंदू (श्रत्ति)से » ग्रादयति--ते । 
(1)g (जुद्दोति)से » . हावयति--ते । 
(४) दिव्‌ (दीव्यति)से » देवयति-ते | 
(५)सु (सुनोति)से + सावयति-ते | 
(४ तद (ठुदति)से + तोदयति--ते। ` 
(७)रुध्‌ (रुणद्धि ) से ,, ' रोधयति-ते । 
(८) तन्‌ (तनोति) से „ तानयति-ते। 
(६)की (क्रीणाति)से „ aE E | 
१०) चर (चोरयति ) से ,, चोरयति-- | 
am ? p : म्‌, P qu a छोड़ कर अम्‌ में अन्त होने वाली धाठुं्रों 
की उपधा के श्रकार को वृद्धि नहीं होती, यथा--गम्‌ से -गमयति, परन्तु कम्‌ से 
कामयति । Neth 
ग्राकारान्त ( तथा ऐसी ए, ऐ, श्रो में ग्रन्त होने बाली घातुए जो आकाराना 
हो जाती हैं ) धातुओं के बाद अय के पहले प्‌ जोड़ दिया जाता है, यथा- दा से 
` दापचति, शे? से गापयति, 'स्ना? से स्नापवति । जि, मि, मी, दी, क्री मैं भी प्‌ जोड़ 
दिया जाता है और इकार का आकार हो जाता है, यथा--जापयति, मापयति, 
दापयति, क्रापयति । 
निम्नलिखित के प्रेरणार्थक रूपं इस प्रकार हैं-- | 
इण ( जाना ) | 
fa ( इकट्ठा करना ) चाययति--चापयति | जाए--जागरयतिं । दुघ ( दोधी होना) 
दघयति-- दोषयति | रुह ( उगना.) रोहयति--रोपयति | वा ( डोलना ) वापयति- 
वाजयति | हन्‌ ( मारना ) घातयति | हा ( छोड़ना ) हापयति। ही ( लजाना ) 
हेपयति । हे ( बुलाना ) ह्वापयति । ग्रारम्मू ( शुरू करना ) आरम्मयति | : 
aiea क्रिया का कर्तां णिजन्त क्रिया के साथ प्रायः तृतीया विभक्ति में 
होता है, यथा-- 
१--( रमेशः दोपं त्यजति ) गुरुः रमेशेन पोषं त्याजयति | 
२--( रामः मारीचं हन्ति ) सीता रामेण मारीचं घातयति । . 
३--( नृपः धनं ददाति ) मन्त्री नृपेण धनं दापयति | 
४--( पिता क्रीडनकं क्रीणाति ) बालः पित्रा क्रीडनकं क्रापयति । 
५--( सुमन्त्रः रामं वनं नयति ) राजा सुमन्त्रेण रामं वनं नाययति । 
` निम्नलिखित १२ धातुश्रों के प्रयोग में श्रणिजन्त क्रिया के कर्ता में द्वितीया 
विभक्ति ही होती है और हृ तथा कृ के साथ तृतीया अथवा द्वितीया विभक्ति होती 
है, यथा-- 
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गमयति | प्रति + इ = प्रत्याययति । अधि + इ = ्रध्यापयंति । ` 


क्रिया-प्रकरण ( णिजन्त ) ३५६ 
( १) गमन--( पाण्डवाः वनं गच्छन्ति ) कौरवाः पाएडवान्‌ वनं गमयन्ति । 
( २) दशन- ( बालः चन्द्रं पश्यति ) माता बालं चन्द्रं दशयति | 
( ३ ) श्रवण--( र॒पः गानं श्ग्णोति ) सा zd गानं श्रावयति | 
( ४ ) प्रवेश-( ब्रह्मचारी णहं प्रविशति) आचार्यः ब्रह्मचारिणं णहं 
प्रवेशयति । 
(५. ) आरोहण--( सः उत्तम आरोहति ) कृष्णः तं gau s | 
( & ) तरण--( नाविकः गङ्गामुत्तरति ) स नाविकं रङ्गामुत्तारयति | 
( ७) ग्रहण--( निधनः भोजनं गह्लाति ) भक्तः निनं भोजन ग्राहयति | 
( = ) प्राप्ति--( बालः नगरं प्राप्नोति ) पिता वालं नगरं प्रापयति | 
(६ ) ज्ञान- ( सः शास्त्रं जानाति ) गुरुः तं शास्त्रं ज्ञापयति | 
( १०) पठ्‌ आदि- ( छात्रः शास्त्रम्‌ अधीते ) गुरुः छात्रं शास्त्रमध्यापयति | 
` ( ११) पान- ( शिशुः दुग्धं पिबति ) माता शिशुं दुग्धं पासति । 
( १२) भोजन--1श्रद्‌; खाद्‌, मन्‌ को छोड़कर ( कृष्णः अन्न भुङ्क्ते ) 
यशोदा कृष्णमन्नं भोजवति । 
(क) {हः ( मृत्य: भारं ग्रामं हरति ) स भृत्यं ( मृत्येन ) भारं ग्रामं हारयति । 
(ख) कृ ( सेवकः कार्य करोति ) स्त्रामी सेवकेन ( सेवकं ) काय कारयति | 


विभिन्न अर्थाँ,सें- 
सिंहः शिशुं भीषयते ( शेर बच्चे को डराता है ) । 


यदुः दण्डेन शिशुं भाययति ( यदु दण्ड से बच्चे को डराता tU : 
विष्णुः बाणेन UH विस्माययति (विष्णु तीर से मधु को विस्मित करता है)। 


7222४ 


सीता जनान्‌ बिस्मापयते स्म ( सीता लोगों को विस्मित करती थी ) | 
ब्याधः मृगान्‌ रजयति ( शिकारी मृगों को मारता | 
तपस्वी तृणेन मृगान्‌ रञ्जयति ( तपस्वी तृण से मृगों को तूत करता है )। 
यदुः खगान्‌ रञ्जयति ( यदु चिड़ियों को gw करता €)! 
kuda धातुओं के रूप चुरादिगणीय धातुओं के दसों लकारों के समान 
चलते हैं, यथा-बुध्‌ ( जानना )— 


# जल्प , भाष, विलप, remp और हश्‌ के प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया हज 
है, यथा--देबो रामं सत्यं जल्पयति । 


† शद्‌? और “खाद्‌? के प्रयोज्य कर्ता में भी तृतीया ही होती है, यथा--माता 
शिशुना सिष्टान्नं खादयति, आदयति वा । ` 


{ नी और वह घातु के प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया न हौकर तृतीया ही होती हे, . 
यथा--भृत्यो भारं बहति ( स भृत्येन भारं नाययति वाहयति वा ) । 
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र -चन्द्रिका 
- ३६० बृहद-अनुवा द-चन्द्रिका 


3 --बोधयति, बो धृयते । लिट -- ६ बोधयामास, बोधयामास 
लट्‌ Jat ~ 


२ धयिष्यते टोधयाञ्चकार, बोषयाञ्चक्र 
लङ Al १ बो 
> _नोधयतु, बे gz— बोधयिता । 
लोट--बो [घयताम्‌। नर A3 
विधिलिक--बोधयेत्‌ , बोधयेत । JE ARTT, A x | 
ग्राशीशिड--बोध्यात्‌ , बोधयिषीष्ट । लुढ---अबोधविष्यत्‌ j AS 
3 संस्कृत में अनुवाद करोत 


१. सूर्य कमलों को विकसित करता है श्र कमलिनियों को बन्द कर देता 


है.। २--पम्पा का दशन मुझ ढुःखी को भी सुख का WIN कत | M 
| विश्वामित्र ने राम का जनक की पुत्री सीता से विवाह कराया T. P. gf 
एक चोला सिलाऊँगा। WT श्रपने भाषण को समाप्त कीजिए, AET 
Aum) ६--नोकर धूप से पीडित स्वामी को ठंडे जल से स्नान कराता [1 
OS )| ७- भक्त ग्रामबासियों को कथा सुनाता है। ८--एुरु ba 
वेद पढ़ाता है। 8--मन्त्री राजा से प्रजा पर शासन करवाता € | db ष्ट्र क 
ने राष्ट्र के नव-युवकॉ को आनेवाले संकटों से सचेत किया । १ E ee 
मूल और फलों द्वारा जीवन निवाइ करते हैं। १२--माँ बच्च का a 
आर चाँद दिखाती है । १२ --चपरासी मेरी डाक मेरे मका be 
काल पहुँचाता रहेगा ( हारयिष्यति )। १ ४--पुरोहित अग्नि को सा 


e 


से वधू का मेल कराता है। १५-गायनाचान ने लड़कियों का गान शुरू कराया । 


सन्नन्त धातुएं 


; कर्मणः 'कादिच्छायां वा ।२।१।७। 
M Y कर Sc का sd बतलाने के लिए उसै काय का d 
बतलाने वाली arg के श्रागे सन्‌ प्रत्यय लगाया जाता है, यदि दोनों ( जैसे-- 
मैं पढ़ना चाहता हँ-- अहं पिपठिष्यामि--में “पढ़ना? आर “चाहना? ) क्रियाओं x 
कर्ता एक ही है । इसी नियम के अनुसार 'गोपालः 'रामस्य पठनमिच्छति' र 
पिपठिषति नहीं होता, क्योंकि 'पढ़नेवाला' आर 'चाहनेवाला' एक ही कत्तों TR: है, 
भिन्न-भिन्न कत्तो हैं । 


Rochi en Fors DT Ree Se DM 
१__पङुजान्युन्मीलयति--कुंमुदानि निमीलयति । २-सुखयति। २९ 
कौशिको रामेण सीतां पयंशाययत्‌ ४--चोलक सेवयिष्यामि | ५--्वसायय STA 
स्वा गिरः, उद्विजते श्रोतारः | १०- राष्ट्रपतिः राष्ट्रयुबजनमेष्यन्तीमियः प्राबोधयत्‌ | 
१२--स्तन्य पाययति । १४--श्रग्नि साक्षिणं कृत्वा । १९--संगीताचायो दारिकामि- 
ciae, | | 
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२४ क्रिया-प्रकरण ( सन्नन्त ) ३६१ 


“सन्‌? प्रत्यय लगने पर धातु को द्वित्व हो जाता है और धातु के स्वरूप में 
कुछ अन्तर भी हो जाता है-सन्‌ प्रत्यय का स्‌ कहीं-कहीं घ हो जाता है । सन्नन्त 
धातु का रूप इस तरह बनता है, यथा-पठ+-सन्‌ पठ + पठ्‌ + सन्‌ >प + 
पठ +स्‌ = पिपठ + स्‌ = पिपठिषति । इनमें सेट्‌ ( इट्‌ वाली ) तथा अनिट ( बिना 
इट वाली ) धातुश्रों का ध्यान रखना चाहिए | सन्‌ प्रत्यय लगने पर परस्मैपदी 
धातु के रूप “पठति? के समान ओर ्रात्मनेपदी के “जायते? के समान चलते हैं । 
सन्नन्त धातु के आगे आरा! लगाने से संज्ञा शब्द बन जाता है, जेसे- शास्त्र 
जिज्ञासुः, जलं पिपासुः | सन्नन्त क्रियाश्रों के रूप-- 


(भृ) बुभूषते-होने की इच्छा करता है (बुध) बुभुत्सते-जानने की इच्छा करता है 
(श्रु) शुश्रषते-सुनने की ,, „ (लिख्‌) लिलेखिषति-लिखने की 
(ज्ञा) जिज्ञासते-जानने की » (पठ) वि a į 
(ग्रह) जिधृत्नति--प्रहण करने की ,, (X) अधिजिगांसते--अ्रध्ययन को 
(लभ) लिप्सते--पाने की ,, » (पा) पिंशसति-पीने को इच्छा करता हे 
(a. , वच) विवक्षति--बोलने को ,, (वि + R) विजिगीपते--जीतने का iy 
(हन्‌) जिघांसति-मारने की इच्छा , (रद्‌) रुस्दिष्रति-रोने को 
(घा) घित्सति--धारण करने की ,, (प्रच्छ) पिपृच्छिषति--पूछुने की 
(दश) दिह्क्षते--देखने को (पच) पिपक्षति--पकाने को br T 
(कू) चिकरिषति--विखेरने की » (गम्‌) जि n की इच्छा o, 
जिग प्रति ERU ग = 33 
P Mi | निगलने की ,, (इण्‌ ) । प्रतिषिषति--बोध अ्रथ में 
(sr) ईप्सति--पाने की इच्छा „ (श्रद्‌) जिघत्सति--खाने को इच्छा 


सन्नन्त धातु के रूप दसों लकारों में इस प्रकार होंगे -- 


3) 


37 


2» 


( कतृ वाच्य में ) लट्‌-पिपठिषति-ते ( कर्मवाच्य में HIPS 
लुट--पिपठिविष्यति-ते E प्‌ pei 
ee --अ्रपिपठिषत्‌-त - अपिपठिष्यत 
लोट--पिपठिषतु -ताम्‌ D ha 
बिधिलिङ --पिपठिघेत्‌-त 3 पिपठिष्येत 
ग्राशीलिड --पिपठिषिष्पातू-परिषीष्ट » पिपठिषिपौष्ट 
लिट---पिपठिघामास-से ,  ॥पिपठिषामासे 
^ पिपठिषाञ्चकार-क्रे „ 04 पिपठिषाञ्चक्र 
पिपठिघाम्बमूव-वे - 5 | पिपठिषाम्बमुवे 
लुट--पिपठिषिता-ता » MEN 
लुङ __अ्रपिपठिषीत्‌-षिषी्ट y Hi 3 
qe ्रपिपठिप्रिष्यतू-त Sk AIEO TS Tq. 
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३६२ बृहृदू-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--तुम्हारा अधर फड़क रहा हे (uu), तुम sm ue ape 
( पिएच्छिषसि ) । २--यदि तुम बोलना चाहत द ( Raa 2n f y i 
हंगा | ३--यदि तू राजाओं की कृपादृष्टि चाहता है ( अनुग्रह xb dis तो उनको 
इच्छा के अनुकूल काम कर ( तच्छुन्दमनुवतस्व )। ४--उन्हॉने युद्ध को टालना 
चाहा ( पय जिहीषन्‌ ) तो भी शान्ति प्रात न कर सके ( शमं लब्धुं त | 
५--तुझ दुष्टात्मा ने शिवजी के दोष बताने का इच्छा क ' हुए र एक द 
श्रच्छी कह दी। ६--विधाता ने मानो सौन्दयं को एक स्थान पर देख ni hd 
रखते इए उसका निर्माण किया। ७--मनुष्य कम करता GAT : à वप जीने 
की इच्छा करे । ८-दूसरे दिन अपने अनुचर के भाव को जानने को इच्छा JE 
मनि ( वसिष्ठ ) की घेनु ने हिमालय की गुफा में प्रवेश किया। ६- समा माण 
जीने की इच्छा करते हैं १ मरने को इच्छा कौन करता है 1 e जो दुजनको 
वश में करने की इच्छा करता है वह निश्चय पूवंक कौतुक से का है 
चाहता है, कालानल को इच्छा से चूमना चाहता है ओर साँ राजा 


श्रालिङ्गन करनेका का यत्न करता € । 
यङन्त धातुए 


धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ।२।९।२९। 
( पोनःपुन्यं शृशाथश्च क्रियासमभिहारः - भद्रो ate ) ade 
क्रिया को बार-बार करने अथवा अतिशय श्रथ को दिखाने के लिए धाठु के 
आरे “यङ प्रत्यय लगाया जाता है । यह प्रत्यय प्रथम नौ गणों की धातुश्रों पर तथा 
दसवें गण की केवल सूच्‌, सूत्र और मूत आदि धातुओ्रों पर ही लगता :॥ SE 
प्रत्यय लगने से धातु को द्वित्व हो जाता है श्रोर धातु के रूप में भी कुछ परिबतन 
हो जाता है, यथा--पुनः-पुनः पिबति पेपीयते | यङन्त धातुओं के लट, लोट 
आदि लकारों में “जायते? की माँति रूप होते हैं । 
धातु में यङ. प्रत्यय दो प्रकार से जोड़ा जाता है । एक को जोड़ने से परस्मैपद 


में रूप चलते हैं और दूसरे को जोड़ने से श्रात्मनेपद में | परस्मैपद्‌ वाले रूप प्रायः 


DTS STEEN DI Seo >>> न्स पीप 


५--विवक्षता दोपमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ | सा 
निर्मिता विश्वसुजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दयदिदक्तयैव | ७-कुबन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं समाः ( यजुर्वेद )। ८-_्रन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना 


मुनिहोमधेनुः....गौरीरुरोगंहृरमाबिवेश ( रघुवंशे )। १०-हालाहलं खलु पिपासति ` 


कौतुकेन, कालानलं परिचुचुम्बिषति प्रकामम्‌ | व्यालाधिपं च यतते परिरब्धुमद्धा यो 
gsid बशयिठुं कुरुते मनीषाम्‌ ॥ 
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क्रिया-प्रकरण ( यङन्त ) २६२ 


बैदिक संस्कृत में मिलते हैं, आत्मनेपद के ही रूप लौकिक सस्कृत में मिलते हैं । 
यङन्त धातु के दसों लकारों में रूप चलते हैं, जेसे बुध धातु के रूप--( uz) 
amend । ( लिट्‌) बोधाअक्र | ( लुट्‌ ) बोबुधिता। (ue) बोबु धष्यते । 
( लोट ) बोबुध्यताम्‌ | ( लङ ) श्रबोबुध्यत | ( fare, ) बोबुध्येत । ( आशीलिड ) 
बोबुधिषीष्ट | ( लुड_) अ्रबोबुधिष्ट । (ge) अबोबधष्पत । 
(नी) नेनीयते --बार-वार ले जाता है (जि) जेजीयते--बार-बार जीतता है 
( तप) तातप्यते--अत्यन्त तपता है (दश्‌) दन्दश्यते--श्रत्यन्त डसता है 
(ब्रा) जेघ्रीयते -बार-वार aar है (गै) जेगीयते बारबार गाता है 
( दह्‌ )दन्दह्मते--अत्यन्त जलता है (स्म) सास्मय ते-- , याद करता है 
(पत्र ) पापच्यते - बार-वार पकाता है (शी) शाशय्यते- ,, सोता है 
(कृ) चेक्रीयते--बार-बार करता हे ( चल) चऊ चल्यते-इधर-उधर चलता है। 
(रुद्‌) रोरुद्यते - बार-बार रोता है (कृष) चरीकृष्यते-बार-बार खेती करता है 
( नृत्‌ )-नरी नृत्यते-वार-्बार नाचता है (T) वरीदृध्यते-बार-बार बढ्ता है 
(exp) दरीदृश्य़ते--बार-बार देखता है (हन्‌) जङ्घन्यते -फिर-फिर मारता है 
(दा) देदीयते -वार-बार देता है ( जप्‌ ) जञ्जप्यते - बार-बार जपता हे 
( सिच्‌) से सिच्यते-बार-बार सींचता है ( गम्‌) जङ्गम्पते - टेढा-मेढा चलता है 
ऊपर बताया गया है कि क्रियासमभिहार में ही यड प्रत्यय लगता है, किन्तु 
कहीं कहीं भिन्न अ्र्थो में भी लगता है, यथा-- | 
( क ) नित्यं कौटिल्ये गतो ।३।१।२३। x 
गत्यर्थक धातुओं से कौटिल्य अर्थ में यङ्‌ प्रत्यय जुड़ता है ( बार-बार या अधिक 
अर्थ में नहीं ) यथा--कुटिलं ब्रजति इति TASA | 
( ख ) लुपसद्चरजपजभदहदशगुभ्यो भावगहोयाम्‌ ।३।१।२४। m 
लुप आदि धातुओं के आगे गित श्रथ में यड. प्रत्यय लगता है, यथा- गर्हितं 
लुम्पति इति लोलुप्प्रते | 
ग शभज्जञपशां च ।७।४८६। 
A यो में as जुड़ने पर श्रभ्यास थे में न्‌ का आगम हो जाता 
है, यथा--गर्हितं जपति इ त जजप्यते | दन्दह्यते | दन्दश्यते | 
डि ।।२।२०। हित 
> 4 पो D पर रेफ के स्थान में लकार हों जाता है, यथा-- 
गिर्रात इति जेगिल्यते | 


नाम-धातुएं OMM 

किसी सुबन्त ( संज्ञा आदि ) के श्रनन्तर जब कोई प्रत्यय जोड कर WId ब Bi 

लेते हैं तब उसे नामधातु कहते हैं। नाम धात॒श्रों के विशेष-विशेष श्रथ होत 
हैं, यथा-- 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


न z? Jub. 
» 
LONE IECIT UNT RU. WAST 


mu 


इसी प्रकार--राजीयति ( राजन्‌ + क्यच्‌ ), कवीयति ( कवि + क्यच्‌ ) 


३६४ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


पुत्रीयति ( पुत्र+-क्थच्‌ ) पुत्र की इच्छा करता है। » 

कृष्णात ( कृष्ण इव श्राचरति--क्किप्‌ ) कृष्ण की तरह आचरण करता है । 

लोहितायते ( लोहित+ क्यच्‌ ) लाल हो जाता है | 

मण्डयति ( मुणड--णिच्‌ ) मूँडता है । M 

नाम धातु का प्रयोग प्रायः we में ही होता है । नामधाठग्रों के मुख्य दो 
प्रत्यय यहाँ दिये जाते हैं-- 

(१) क्यच्‌ प्रत्यय 

सुप आत्मनः क्यच्‌ ।३।१।८। र 

जिस चीज की इच्छा करे उस चीज के सूचक शब्द के वाद क्यच्‌ प्रत्य 


` जोड़ा जाता है । 


( मान्तप्रकृतिकसुबन्तादव्ययाच क्यच्‌ न ।वा०। ) Pe , 
eva (य ) जुड़ने के पहले शब्द के न्तम स्वर में परिवतन हो जाता है, 
झा तथा इ का ई, श्र, श्रा तथा इ का À, S का ऊ, ऋका री, ओ का अव्‌ ओर 
श्रौ का आव्‌ और अन्तिम ङ्‌, ञ्‌ , ण, तथा न्‌ का लोप हो जाता हे । मकारान्त 

शब्द के बाद तथा अव्यय के बाद क्यच्‌ जुड़ता हा नहीं । 

पुत्रीयति ( पुत्र + क्यच्‌) पुत्रम्‌ आत्मनः इच्छुति ( अपने लिए पुत्र को इच्छा 
| करता है |) 
गङ्गीयति ( गज्ञा+-क्यच्‌ ) ( गङ्गाम्‌ ग्रात्मन: इच्छ ति ) अपने लिए गङ्गा की 
इच्छा करता है । 


नदीयति ( नदी + क्यच्‌ ), विष्णूयति ( विष्णु + कयच्‌ ) 
agai ( वधू + क्यच्‌ ), गव्यति ( गो + क्यच्‌ ) 
उपमानादाचारे ।३।१।१०। अधिकरणाच्चेति वक्तञ्यम्‌ । 

“्राचायः छात्र प्रजीवति? तथा “विष्णूयति द्विजम्‌? में किसी चीज को समान 
मानकर उसके सम्बन्ध में तद्वत्‌ आचरण करने के ग्रथ में क्यच्‌ प्रत्यय हुआ है 
यहाँ जो उपमान होता है उसके आगे क्यच्‌ जुड़ता है । यथा- छात्र पुत्रीयति गुरु; । 
उपमान के अधिकरण होने पर भी क्यच्‌ जुड़ता है, यथा-प्रासादयति कुट्यां भिछुः, 
कुटीयति प्रासादे राजा ( राजा महल का कुटी समझता है । ) 

क्यच प्रत्ययान्त धातु के रूप परस्मैपद के सब लकारों में चलते हैँ, यदि प्रत्यय 
के qd में व्यञ्जन हो तो लट, , लोट्‌ , लड_ ओर बिधिलिङ_ को छोड़कर 3m में 
यकार का लोप होता है, यथा--समिध्यति, समधिष्यति ्रादि | 

(२) क्यङ प्रत्यय 
कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च ।३।१।११। ओजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया ।वा०, 
किसी सुबन्त के अनन्तर जैसा वह करता है वैसा ही यह करता है” इस श्रये 


का बोध करानें के लिए क्यङ्‌ ( य ) प्रत्यय जोड़कर नाम धातु बनती है, यथात 
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क्रिया प्रकरण ( नाम-घाठएँ ) ३६५ 


कृष्णायते ( कृष्ण + क्यड_ ) कृष्ण इवाचरति ( कृष्ण का सा ARY 
करता el) 
गर्दमी अप्सरायते ( गद्ही अप्सरा के समान आचरण करती है ) । 
यशायते, यशस्यते। विद्वायते, विद्वस्यते। ( विद्वान्‌ के समान श्राचरण 
कस्ता है। ) 

PE प्रस्ययान्त नामधाठु के रूप ्रात्मनेपद में चलते हैं। इस प्रत्यय के य 
के qd सुबन्त का ग्र दीघं कर दिया जाता है। शब्द के अन्तिम स्‌ का विकल्प से 
लोप हो जाता है, परन्ठु ओजस्‌ और अप्सरस्‌ के स्‌ का नित्य लोप होता है, यथा-- 
जायते, अप्सरायते | 

`N - 

ae मानिनोश्व ।६।३।३६। : t xe 

'कुमारीव चरति कुमारायते’, 'युवतीव आचरति युवायते में सत्री प्रत्यय का 
लोप होकर AS जुड़ता है । 
न कोपधायाः ।६।३।३७। Nb. s 

“पाचकेव आचरति पाचकायते' में क में अन्त होने पर त्री प्रत्यय का लोप 
नहीं होता । 
कमंणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः ।३।१।१५। pri Md 

“रोमन्थं वर्तयति इति रोमन्थायते, तपश्चरति इति तपस्यति कमभूत रासन्प पन 

९ हे टी ü 

तपस शब्दों के बाद वतन एवं चरण अथ में qae हुआ । 
वाष्पोऽमभ्यासुद्ठमने ।३।१।१६। फेनाच्चेति वाच्यमू | वा० | — 

धवाष्पमद्वमतीति वाष्पायते’, 'ऊष्माणमुद्दमतीति ऊष्मायते , फेनमृद्वमतीति 
फेनायते”--में कर्मभूत वाष्प, ऊष्मा तथा फेन के बाद उद्वमन अ्रथ में FAF 
जुड़ा है । 

मेघेभ्यः करणे ।३।१।१७। 

शब्दवैरकलहाभ्रकण्बमेघेभ्यः करणे ।३।१ व 

शब्दं करोति शब्दायते, वैरायते, कलहायते आदि में वैर, कलह आदि के बाद 
vae जुड़ता है । x 
| : कतृ वेद (1821 
सुखादिभ्यः कतृ वेदनायाम्‌ ।२ : ११, : ८ 

“सुखं वेद्यते सुखायते”” में कमभूत सुख आदि के बाद वेदना या अनुभव श्रथ 
में कपड जुड़ता है यदि वेदना के कर्ता को ही सुख प्रात हो, अन्यथा परस्य सुख 
वेद्यते ही होगा | 

e 
वाच्यपरिवतन 


° e 
wdarer की क्रिया यदि सकमक हो तो कर्मवाच्य में ओर I 

तो वह भाववाच्य में बदल जाती हैं, तथा कर्म श्रथवा भाव वाच्य S EH i 
बाच्य में बदली जा सकती हैं, यथा-स ग्रामं गच्छति ( कंतृ ० ) तेन ग्रामः गम्य 
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१६४ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


(कर्म )। स रोदिति ( कतृ० ) तेन wd (,भाव० ) । इसी प्रकार कमंवाच्फ 
या माबवाच्य उलटने से wapa में हो जायेंगे |. à 

बाच्यपरिवर्तन करते समय क्रिया, उसका कर्ता, कर्ता के विशेषण, कम और 
कम के विशेषण, इन समी में परिवतन होता है, यथा--( कतृवाच्य ) सुशील; वालः 
स्वकीयं पाठं पठति। ( कमवाच्य ) सुशीलेन बालेन स्वकीय : पाठः पञ्चते 
( सुशील ) बालक श्रपना पाठ पढ़ता है )। इस वाक्य में कता, कम, उनके 
विशषण और क्रिया में परिवतन हुत्रा है। | 


बाच्यपरिवर्तन करते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए 
१--पहले कर्ता, कम और क्रिया इंढ़ो । 
२--फिर कर्त और कम के विशेषणों को देखो | 
३- फिर देखो कि क्रिया किस वाच्य को हे । 
४_क्रिया देखकर वाच्य स्थिर करो । [ कृत्य प्रत्ययान्त ( तव्य, अनीय, यत्‌ ) 
की क्रिया कतवाच्य में कभी नहीं होती । ] 


जब adam s कमंवाच्य में क्रिया का एक ही प्रकार का रूप ही जैसे, 
“स रामं गतः? ( Fdo ) तेन ग्रामः गतः ( कर्म ० ) तब कर्ता और कम को देख- 
कर वाच्य स्थिर करो | 
'५ यदि कर्ता में तृतीया और कम में प्रथमा हो तो वाक्य कमवाच्य या 
© में है ९ में q 
भाववाच्य में है और यदि कर्ता में प्रथमा श्रौर कम में द्वितीया हो तो वाक्य कवृ- 
वाच्य में है। | i 
६-- क्रिया जिस काल या जिस लकार की होगी वाच्यान्तर में भी वह उसी 
काल और उसी लकार की होगी, जैसे--स उक्तवान्‌ mde) तेन उक्तम्‌ 
( कमं० ) | सा गच्छति ( कतृ० ) तया गम्यते ( कमं) । | 
७- कर्ता या कर्म में जो विशेषण होगा उसमें बही विभक्ति और वचन होंगे 
जो कर्ता और कर्म के होंगे, यथा--शयानाः भुज्ञते qal: ( कतृ० ) शयानेः मूख 
भुज्यते ( मूख सोय-सोय खाते हैं ) । 


वाच्यान्तररचना 


कर्मवाच्य बनाने में प्रथमान्त कर्ता को तृतीयान्त और द्वितीयान्त कम को 
प्रथमान्त कर देना पड़ता है। कतृ वाच्य में जो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है 
बह कम के अनुसार बना देनी पड़ती है, यथा-श्रह शिशुं पश्यामि ( कठृ० ) 
मया शिशुः दृश्यते ( कम० )- मैं बच्चे को देखता हूँ । 


कतृवाच्य से कर्मवाच्य क्त प्रत्यय द्वारा भी बनाया जाता है, यथा- ग्रह 
सिंहम्‌ "pau ( कत ० ) । मया सिंहो दष्टः ( कम० )। 
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क्रिया-प्रकरण ( वाच्य-परिवतन ) ३६७ 


कृत्‌ प्रत्ययान्त क्रियापद विशेषण के समान व्यवद्यत होते हें । उनके कत्ता 
और कम में जो लिङ्ग, वचन और कारक होते हैं वे ही उनमें भी होते हैं, जैसे 
सा कथितवती । त्वया ग्रन्थः पठितः । तेन ग्रामो गन्तव्यः इत्यादि । 


कर्ठुवाच्य “क्तवतु? प्रत्ययान्त क्रिया को कमवाच्य या भाववाच्य में क्त प्रत्य- 
ग्न्त कर देते हैं, यथा--पाण्डवा बनं गतवन्तः ( mde ), पाण्डवैः वनं गतम्‌ 
( कर्म» ) ( पाण्डव बन में गये )। ग्रहं प्रस्थितवान्‌ ( कतृ ० ), मया प्रस्थितम्‌ 
( माव० ) (मैंने यात्रा की ) I 


९ भाव वाच बन ~ 

कर्वृवाच्य की क्त प्रत्ययान्त क्रिया को कमवाच्य, या च्य "S 
c c ü थमा थान 

केबल विभक्ति बदलनी पड़ती है, अर्थात्‌ कत्ता में प्र के स्थान पर तृतीया और 

कर्म में द्वितीया के स्थान पर कम के अनुसार प्रथमा आर क्रिया कम के अनुसार 


९ 


e 
होती है, यथा-स काशीं गतः ( कतृ० ) | तेन काशी गता (aao ) | 
द्विकमक धातु का वाच्यान्तर 


( गौ णे कमणि दुह्यादेः ) द्विकमक धातु से कर्मवाच्य बनाने में s दुह्‌ , याच्‌ 
पच्‌, दण्ड , चि, ब्रू, शास्‌, जि, मन्थ, मुष्‌ धातुओं के अकथित अ i 
या गौण कम ( Indirect object ) में प्रथमा विभक्ति ै होती m ps y 
उसी कर्म के ग्रनुसार होती है, प्रधान कम ( Direct object ? Rie 
ada नहीं होता, यथा--गोपः गां दुग्धं दोग्धि (mde ) गोपेन गं Ex ` 
( कम० ) । छात्र: गुरु धर्म xm | e ०), छात्रेण qu: धमं एच्छ 
यहाँ पर “गाम्‌? तथा “गुरुम्‌ WT कम है | : r १ 

(प्रधाने AEFIA) द्विकर्मक नी, ह; कृष और वह aa] : T 
( Direct object ) में प्रथमा विभक्त होतो uU गौण कम क 
object ) ज्यों का eit रहता है, यथा--कमकरः भारान्‌ एह वच 


~ a २ घर जायगा 
कर्मकरेण भाराः ग्रहं वच्यन्ते ( qo ) ( मजदूर बोझ घर ले जायगा ) | 


णिजन्त द्विकमक धातु का वाच्यान्तर 


( बुद्धिभक्षाथयोः शब्दकमकाणां निजेच्छया ) हयक मनाम ms 
शब्दकर्मक धातुओं के दोनों कमें में से जिसमें इच्छा A ct ur E 
होती है, यथा- णुरुः छात्रे घम बोधयति ( कतृ० ) । गुरुणा छात्रः 
(अथवा) गुरुणा छात्र TA: बोध्यते ( का ) sea ; ३ 

ga णिजन्त द्विकमंक धातुओं के कमवाच्य बनाने में iE T 
विभक्ति होती है, यथा - गोविन्दो uel गरामं गमयति ( कठू० ) । गोविन्देन भृत्यः 
गरामं गम्यते ( कम० ) ( गोविन्द नौकर को गाँव मेज रहा हे ) । 
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कतृवाच्य में जिन maai के प्रयोज्य कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है 
कमंत्राच्य में उनके अशिजन्त अवस्था के कम में प्रथमा विभक्ति होती है, यथा-- 
श्रीकृष्णुः पार्थेन जयद्रथं घातयति (कतृ ०) (श्रीकृष्ण AJT से जयद्रथ को मरवाता 
है ) । श्रीकृष्णेन पार्थेन जयद्रथः घात्यते (कम ०) श्रीकृष्ण द्वारा श्रजुन से जयद्रथ 
मरवाया जाता है | 

हिन्दी में अनुवाद ओर वाच्य परिवर्तन करो-- 

१--सहैब दशभिः पुत्रेभारं वहति गदभीः २--जलानि सा तीरनिखातयूपा 
वहत्ययोध्यामनुराजधानीम्‌। ३--अ्रपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः 
स्त्रदते तुषारा | ४--मृत्योबिभेषि कि मूढ न स भीतं विमुञ्चति | ७९--न्याय्यात्पथ 
प्रविचलन्ति पदं न धीराः। ६--तो दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास 
बशी वसिष्ठः | ७--किं तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा । ८--न पाद- 
पोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये qur मारुतस्य | ६--भुषणाद्युपचारेण प्रभुर्भवति 
न प्रभुः | १०--स बाल श्रासीद्वपुषघा चतुर्भुजः | ११--प्रजां संरक्षति नृपः सा वद्ध- 
यति पार्थिवम्‌ । १२-पूवस्मादन्यवद्धाति भावाद्दाशरथि स्तुवन्‌ । ३--परायत्त 
प्रीतेः कथमिव रसं वेत्त पुरुषः । १४--सा सीतामङ्कमारोप्य भतृ प्रणिहितेक्षणाम्‌ | 
मामेति व्याहरत्येव तस्मिन्‌ पातालमभ्यगात्‌ | १५-- नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा 
सूयस्य कि दूषणम्‌ | 


` Q ७ 
सोपसग धातुएँ 


क्रिया के साथ भिन्न-भिन्न उपसर्गों के लगाने से वाक्य में सोष्ठव और चमत्कार 
भ्रा जाता है और साधारण धातुश्रों के प्रयोग की अपेक्षा# सोपसग धातुओं के प्रयोग 
से भाषा मजी हुई और परिष्कृत लगती है। साथ ही साथ छात्र धाठुओ्रों के श्रथ 
आर रूपावली को कण्ठस्थ करने के परिश्रम से बच जाते हैं । उपसग लगने से 
धातु का अथ बदल जाता है, जेसे-'हू? का अथ 'हरण करना? है, उस पर “प्र? 
उपसग लगने से उसका श्रथ “प्रहार करना? हो जाता है “श्रा” उपसग लगने से 
“भोजन करना”, सम्‌? उपसग लगने से “नाश” Gur हो जाता है। श्रतः 
कहा गया $— 


प्रादि उपसग और उनके मुख्य ग्रथ--प्र ( अधिक ), परा ( उल्टा, पीछे ), 
aq ( दुर ), सम्‌ ( अच्छी तरह ), श्रनु ( पीछे ), अव ( नीचे, दूर ), निस्‌ (विना, 
बाहर ), निर ( बाहर ), gu ( कठिन ), gx ( बुरा), वि ( विना, अलग ), 
sre ( तक, कम ) नि ( नीचे ), अधि ( ऊपर ), अपि ( निकट ), अति ( बहुत ), 
सु ( सुन्दर ), उद्‌ ( ऊपर ), श्रभि ( श्रोर ), प्रति ( श्रोर, उल्टा ), परि ( चारों 
श्रोर ), उप ( निकट ) |. 
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“उपसगंण्‌ धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते | 
प्रद्मराहार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ d 

उपसर्गौ के लगाने से धातुथ्रों के adi में एक ग्रोर विलक्षणता यह्‌ श्रा जातो 
है कि कहीं कहीं अकर्मक धातुएं भी सकमक हो जाती हैं, यथा--श्रकमक भू का 
अथ ( होना ) है, किन्तु अनु! उपसग लगाने से इसका अथ “अनुभव करना? 
सकर्मक हो जाता है, जैसे--पापी डुःखमनुभबति ( पापी दुःख भोगता है ) । 

sng के साथ उपसर्ग लगाने से तीन परिवतन होते हँ-- 

( १) क्रिया का अर्थ बिलकुल बदल जाता है, जैसे--विजयः :--पराजय:, 
उपकार:-अपकारः, आहारः-प्रहारः, (२) क्रिया के अथ में विशिष्टता ग्रा जाती है, 
जैसे--गमनम-अनुगमनम्‌, वचनम्‌-निवचनम्‌ , तथा ( 3 ) क्रिया के ही zm का 
अनुत्र्तन हो जाता है, जैसे--वसति-श्रधिवसति, उच्यते-प्रोच्यते । 

( अय ) जाना-- £ 

परा + ag ( भागना ) श्रश्वारोहः पलायत । 
श्रथ ( साँगना )-- ga 

प्र + अर्थं ( प्राथना करना ) स्वगतिं प्राथयन्ते ( भगवद्‌ गौतायाम्‌ ) » 

arg + अर थ्‌ (इच्छा करना) यदि सा तापस TARL श्र ran E )! 
अभि --श्रथ (प्राथना करना) माम्‌ ATAATA ( मालविका० 


अस्‌ ( फेकना )-- 
अभि + अस्‌ ( रटना ) छात्रः पाठमभ्यस्यति | 
निर्‌ +अस ( हटाना ) सः धूतं निरस्यति । 
आप ¦ पाना rum 
वि + श्राप ना ) रजः श्राकाश व्याप र 
सम्‌ + श्राप | पूरा होना ) यावत्तेषां समाप्येरन्‌ यज्ञाः पर्याप्तदक्षिणाः ( रघुबंशे ) 
आस ( बेटना )— TUR 
अधि + आस ( बैठना ) स राजसिंहासनमध्यास्त | 
उप + आस ( पूजा करना ) भक्ताः शिवमुपासते । 
अनु + आस ( सेवा करना ) सखीभ्यामन्वास्यते | ( शाकुन्तले ) | 
इ ( जाना )— j x 
अव + इ ( जानना ) अ्रवेहि माँ किङ्करमष्मू्तेः ( रघुवंशे ) । 
प्रति+इ ( विश्वास करना ) सः ममि न ्रत्येति। 
उत्‌ +इ ( उगना ) उदेति सबिता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च । 


c 


#धात्वर्थ बाधते कश्चित्‌ कश्चित्‌ तमनुवतते | 
तमेव विशिनष्टथन्य उपसगगतिश्नत्रिधा ॥ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri . 
2 Pee RTE उ UE MEATUS T 


p "Ac 
b T0 ^ 
-— wa ॥ है A! 


३७० बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


उप 4 z ( प्राप्त करना ) उद्योगिनं पुरुषरिं हस॒पैति लक्ष्मीः। ( पञ्चतन्त्रे ) । 

अभि +इ ( सामने आना ) सा स्वामिनम्‌ स्येति ४ : 

अनु +इ ( पीछे जाना ) सेवकः शब्दाथ इव स्वामिनमन्वेति । 

प्रप + इ ( दूर होना ) सूर्योदये अन्धकार; अपैति । V ya 

अमि + उप + इ.( प्राप्त होना ) व्यतीतकालस्त्वहमम्युपेतस्त्वामर्थिभावादि तिमे 
विषादः ( रघुवंशे ) । 


( देखना )— T: 

गप E (खयाल करना) किमपेच्य फलं पयोधरान्ध्वनतः प्रथयते मृगाधिपः | 
उप +इक्त ( खयाल न करना ) श्रलसः कतव्यसुमेक्षते | 

परि + ईक्ष ( परीक्षा लेना ) AAI परीक्ष्यते स्वण काव्यं सदसि तद्विदाम्‌ । 
प्रति + sa ( इन्तजार करना ) GU प्रतीक्षस्व यावदागच्छामि | 

निः +ga ( देखना ) स साग्रहं त्वां निरैक्षत | 

अब i ( रक्षा करना ) श्लाध्यां दुदितरमवेक्षस्व जानकीम्‌ | ( उत्तर० )। 
रव + ईच ( आदर करना ) त्रिदिवोत्सुकयाप्यबेक्ष्य माम्‌ ( रघुवंशे ) । 

अब न क्ष्‌ ( जाँच करना ) स कदाचिदवेक्षितप्रजः ( रघुवंशे ) । 


१८५० 
2 


कृ ( करना )— | 
sig + कृ ( नकल करना ) सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार d वैशंपायनः 1 
श्रधि +E ( अधिकार करना ) d नाम जयिनो ये शरीरस्थान्‌ रिपूनघिकुव ते । 
अप + कृ ( बुराई करना ) श्रथवा सैनिकाः केचिदपकुयुयुधिष्ठिरम्‌ ( महा० ) | 
प्र + कृ ( बलात्कार करना ) परदारान्‌ प्रकुरुते | 
प्र + क ( कहना) गाथाः प्रकुरुते | 
उत्‌ +श्रा+कृ (डराना) श्येनो वर्तिकामुदाकुरुते | (बाज बटेर को डराता है) । 
तिरस + कृ ( श्रनादर करना ) किमथ तिरस्करोषि माम्‌ ! | 
नमस + क ( नमस्कार करना ) देवदेवं नमस्कुरु । 
प्रति + कृ ( उपाय करना ) अगतं ठु भयं वीक्ष प्रतिकुयांद्‌ यथोचितम्‌ । 
उप+कृ ( सेवा करना ) भक्तः शिवमुपकुरुते | 
उप.+कृ (उपकार करना) किं ते भुयः प्रियमुपकरोतु पाकशासनः १ (विक्रमो o): 
उपस + कृ (गरमी पहुँचाना) एधः उदकस्य उपस्कुरुते (इंधन पानी में awto) 

वि m ( विकार पैदा होना या करना ) चित्तं विकरोति कामः । 
मरणां प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते gu: ( रधु० )। 

परि --ष्कृ ( सजाना ) रथो हेमपरिष्कृतः ( महाभारते ) | 
श्रलम्‌ + कृ ( शोभा बढ़ाना ) रामचन्द्रः वनमिद्‌ पृनरलङ्करिष्यति १ 
श्राविः + क (dear) बायुयानमिदं केन धीमता55विष्कृतं भुवि | 
निर्‌ + श्रा+कृ ( हटाना ) स निराकरोति दोषान्‌ | 
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च्विप्रत्ययान्त $— 

१-_अ्ङ्गोकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति । 

२--वीरवरः देव्यै स्वपुत्रमुपहारीकरोति | 

३--सफलीकृतं भवता मम जीवनं शुभागमनेन | 

४--स्थिरीकरोमि ते वासस्थानम्‌ | 

५--कदा रामभद्रो वनमिदं सनाथोकरिष्यति £ 

६--विरहकथा अकुलीकरोति मे हदयम्‌ | 


sq ( चलना )— | 
अति + क्रम्‌ ( गुजरना ) यथा थथा यौवनमतिचक्राम ( कादम्बयाम्‌ )। _ 
„ ( उल्लङ्घन करना ) कथमतिक्रान्तमगस्त्याश्रमपदम्‌ (महावीरचरिते) । 
ATHEA ( दूर हटना ) नगरादपक्रान्तः ( मुद्राराक्षसे ) | 
ATH क्रम्‌ ( आक्रमण करना ) पौरस्त्यानेवमाक्रारमंस्तांस्ताञ्जनपदाज्ञयी ( रघु० ) 
ग्रा + क्रम्‌ ( नक्षत्र का उदित होना ) श्राक्रमते सुस; ( महाभारते ) 1 
किन्तु--श्राक्रमति धूमो हम्यतलात्‌ ( महल के ऊपर से a o 


निस +क्रम्‌ ( निकलना ) इति निष्क्रान्ताः सव | 
उप + क्रम्‌ ( आरंभ करना ) राज्ञस्तष्याञ्ञया देवी वसिष्ठमुपचक्रमे ( भट्टि ) 
agg मिथः प्राक्रमतैवमेनम्‌ ( कुमारसंभवे ) । 
मति । 
परि+ क्रम्‌ ( परिक्रमा करना ) स परिक्रा 
वि +क्रम्‌ ( चलना अथवा कदम रखना ) विष्णुस्त्रेथा विचक्रमे । 
किन्तु—विक्रामति सन्धिः ( जोड़ क. M । 229 E 
दी संक्रम रसमा 
संक्रमण करना) कालो ह्ययं संक्रामतु तीय सव | 
B ( रघुबंशे ) ! 


क्षिप ( फंकना )— : 
कि कूमस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न च्षिपत्येष 3 ( SRI ? 
न्दा ख कादम्बयाम्‌ 
अव + faa ( निन्दा करना ) मदलेखामवक्षिप्य u 
श्रा + REM पमान करना) अरे रे राधागभभारभूत | किमेवमाक्षिपसि (वेणी ०) 
उत्‌ + faq ( ऊपर फॅकना ) बलिमाकाश उस्लिपेत्‌ ( मनुस्मृतो ) । ५ 
सम्‌ + faq (संक्षिपतिकरना) संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीघयामा त्रियामा (मेघ ०) 


गम्‌ ( जाना )— 
गम्‌ ( जाना )--काव्यशास््रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ ( हितोपदेशे ) | 
gana ( पीछा करना ) वत्स मामञुगच्छ | 
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ऋव + गम्‌ ( जानना ) नावगच्छामि ते मतिम्‌ । 
अधि +गम्‌ (प्राप्त करना ) ग्रविगच्छुति महिमानं चन्द्रोऽपि निशापरि- 
— गृहीतः ( मालवि० ) 
© ९ 
तेम्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपाश्वांदिह पयटामि | ( उत्तर० ) 
अमि + उप--गम्‌ ( स्वीकार होना ) ग्रपीमं प्रस्तावमभ्युपगच्छुसि ! 
अभि -- प्रा + गम्‌ ( ( आना ) अस्मद्‌ णहानद्यकोड्म्यागतोडम्यागमत्‌ | 
ATTA ( ATAT ) स्नानार्थ स नदीमागच्छुत्‌ | 
प्रति + गम्‌ ( लौटना ) माणवकः कुटीरे प्रत्यागच्छति । 
निर + गम्‌ ( बाहर जाना ) स णहानिगत; | 
सम्‌ + गम्‌ ( मिलना ) (क ) संगत्य कलं क्वणन्ति पक्षिणः । 
( ख ) शकुन्तला सखिभिः सङ्गच्छते । 
उत्‌ +गम्‌ ( उड़ना ) पक्षी श्राकाशमुदगच्छुत्‌ | 
प्रति + उद्‌ + गम्‌ (श्रगवानी के लिए जाना) लङ्कातो निवतमानं श्रीरामं भरत 
प्रत्युजगाम | 


अह ( लेना )-- 


नि+ग्रह्‌ ( दंड देना ) शीघ्रमयं दुषश्वणिक निग्द्यताम्‌ । 
अनु + ग्रह ( कृपा करना ) शुरो मामनुणहाण | 
विञ-ग्रह ( लड़ाई करना ) Raa चक्रे नमुचिद्विषा बली य॑ इत्थमस्वास्थ्यमह- 
दिवं दिवः | ( शिशुपालबधे ) | 
प्रति + ग्रह ( स्वीकार करना ) तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः । 
श्रादेशं देशकालञ्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥ ( रघुवंशे ) | 


चर ( चलना )-- 
rfe + चर्‌ (विरुद्ध आचरण करना) पुत्रा पितनव्यचरन्‌ नायश्चात्यचरन्‌ पतीन्‌ 
AHAT ( व्यवहार करना ) प्राप्त ठु पोडशे वर्ष पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ । 
अनु +चर्‌ ( पीछा करना ) सत्यमागमनुचरेत्‌ | 
उत्‌ + चर ( उल्लंघन करना ) धममुच्चरते | 
परन्तु—वाष्पमुच्चरति ( भाप ऊपर उठती है ) । 


परि+चर्‌ ( सेवा करना ) भृत्याः स्वामिनं परिचरन्ति । 

सम्‌ + चर ( ्ाना-जाना ) भूयांसो जना मार्गेणानेन संचरन्ते । 

प्र + चर ( प्रचार होना ) यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले | 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 

उप + चर्‌ ( सेवा करना ) पावती श्रहोरात्रं शिवमुपचचार | 
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चि ( चुनना )-- 
उप + f ( बढ़ाना ) अधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते (हितोपदेशे) | 
अप +Ñ ( घटना ) राजहंस तव सैव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते | 
अव + fa ( चुनना ) सा उद्याने प्रतानिनीभ्यो बहूनि कुसुमान्यवाचिनोत्‌ | 
निस्‌ + चि ( निश्चय करना ) वर्य निश्चिनुमः न वयं विश्रमिष्यामो यावन्न 
स्वातन्त्र्यं प्रतिलभामह इति | 
प्रमि -- उद्‌ -- चि ( इकछा होना ) श्रभ्युञ्चितास्तकोः प्रभावका भवन्ति । 
प्रा + चि ( त्रिल्लाना ) भृत्यः शय्यां प्रच्छदेनाचिनोति | 
उप + fa ( बढ़ाना ) मांसाशिनो मांसमेवोपचिन्वन्ति न प्रज्ञाम्‌ । 
विनि + चि (निश्चय करना) विनिश्चेठुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा । 
सम्‌ + चि ( इकट्ठा करना ) रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । (शाकु०) 
प्र + चि ( पुष्ट होना ) स पुष्टिप्रदमन्नं भुङक्ते तस्सात्प्रचीयन्ते तस्य गात्राणि | 
ज्ञा ( जानना )-- ै 
अनु + T ( आज्ञा देना तत्‌ अनुजानीहि मां गमनाय ( उत्तररामचरिते )। 
प्रति + ज्ञा ( प्रतिज्ञा करना ) हरचापारोपणेन कन्यादानं प्रतिजानीते । 
रव +M ( अनादर करना ) अवजानासि मां यस्मादतस्तें न भविष्यति | 
मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप सा ॥ ( रघु० ) | 
अप +ज्ञा ( इनकार करना ) शतमपजानीते | 
सम्‌ +ज्ञा ( सोचना ) मातरं माठुवां संजानाति । 
सम्‌ + ज्ञा ( खोजना ) शतं सञ्जानीते । 
तप्‌ ( तपना )-- i 
( अकर्मक ) तमस्तपति घर्माशौ कथमाविभविष्यति । ( शा० ) 
( झुलसना ) तीव्रमुत्पमानोयमशक्यः सोढुमातप; d ( भट्टि० ) 
( तपाना ) उत्तपति सुवर्ण सुवणकारः। (म०मा) _= 
( सेंकना ) उत्तपते वितपते पाणी (वह अपने हाथों को सकता है) (म० भा०) 
तु ( तेरना )— 
अब + तृ ( उतरना ) अवतरति आकाशात्‌ वायुयानस्‌ । 
उत्‌ तृ ( तैरना ) स श्रनायासं गज्ञामुदतरत्‌ । : 
वि +a ( देना ) वितरति ge: Nn विद्याम्‌ ( उत्तररामचरिते ) । 
सम्‌ +तु ( तैरना ) सहि घटिकाप्रायं न्यां सन्तरेत्‌ । 
दिश्‌ ( देना )— 
As + i आज्ञा देना ) qe: शिष्यान्‌ श्रादिशति 
उप--दिश्‌ ( उपदेश देना ) उपदिशतु मह्यं धसशाखम्‌ 
सम्‌ + दिश्‌ ( संदेश देना ) कि संदिशठ स्वाम! t 
निर्‌ + दिश ( बताना ) यथाभिलषितं स्थानं निर्दिशेत्‌ 


A qui क 1 
: ५ - i 9. 2 X pi 
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9v. 
दा ( देना-- gd L 
भ्रा + दा (ग्रहण करना) र॒पतिः प्रकृतीरवेक्षितु व्यवहारासनमाददे युवा (रघु०) 


० ~ शाकुन्तले PENS 
नादत्ते प्रियमण्डना5पि मवतां स्वेदेन या पल्लवम्‌ ( afio शाकुन्तले ) 
९ S दतांवरः । (रघु 
त्रा + दा ( कहना शुरू करना ) ग्रर्खामर्थपतिर्वाचमाददे वदतांवरः । (रघु ०) 
वि-+-आ + दा ( मुख खोलना--परस्मै० ) व्याप्रः मुखं व्याददाति | 


द्र ( पिघलना ) I 
" ति च हिमरश्माबुद्गते चन्द्रकान्तः ( मालतीमाधव )! s 
वि +g ( भागना ) जलसड्यात इवासि विद्रुतः ( कुमारसम्भवे ) | 
धारण करना )-- 
E 5. धा ( बि ) पयोऽपि शोंडिकोहस्ते वारुणीत्यमिधीयते ( हितोपदेशे )। 
दपि + धा ( बंद करना ) द्वारः पिधेहि अतिकालमागतास्ते मा प्रविच्चन्निति । 
श्रव ध्यान देना ) गोपालः पठने नावधत्त | 
सम्‌ मी Su करना) RU शत्रुणा संदध्यात्‌ वियह्वानो हि श्रुवमुत्सीदेत्‌ । 
त्रि+घा ( करना ) सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ ( किराते ) । 
बि +परि + धा ( बदलना ) विपरिधेहि वासांसि मलिनानि तानि जातानि । 
g+ ( गिरवी रखना ) धनमिच्छामि, तन्मया साधवे स्वं णहमाधातव्य- 
म्भविष्यति | > 
परि + ( पहनना ) उत्सवें नरः नवं वस्त्र परिदधाति De 
नि+धा (विश्वास रखना) निदधे विजयाशंसा चापे सीतां च लक्ष्मणे (uo) 
नि+धा ( नीचे बैठना ) सलिलैनिहितं रज; क्षितो ( घटकारिकाव्ये ) | 
नि+घा ( अमानत रखना ) काशीं गच्छामि, अव शिष्टं धनं विश्वास्ये ग्राम- 
वशिजि निधास्यामि | 


नी ( ले जाना )— 

अनु + नी ( मनाना ) श्रनुनय मित्रं कुपितम्‌ | 

अभि+नी ( अभिनय करना ) गोपालः सीतायाः पाठमभिनयेत्‌ । 

ता 3 नी ( लाना ) श्रानय जलं पूजाथम्‌ | À 

उप + नी ( लाना ) उपनयति मुनिकुमारकेम्यः फलानि ( कादस्त्रयाम्‌ ) | 

उप + नी ( उपनयन करना ) माणवकमुकपनयते | 

उप + नी ( किराये पर रखना ) कमकरानुपनयते ( मजदूरों को किराये पर 
E रखता है ) । 

उप + नी (समपंण करना) स न्यस्तशस्रो हरये स्वदेहमुपानयत्पिरड मिवामिषस्य | 

परि+ नी ( व्याह करना ) नलो दमयन्तीं परिणिनाय | | 

प्र+नी ( बनाना ) वाल्मीकिः रामायणं प्रणिनाय । 

व्यप + नी ( दूर करना ) सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं बृत्तिमौशः । 
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श्रप + नी ( हराना ) अपनेष्यामि ते दपं म्‌ । 

उद्‌ + नी ( उठाना ) दण्डमुन्नयते ( zt उठाता है ) | 

उद्‌ +नी ( ऊँचा उठाना ) अवदातेनानेन चरितेन कुलमुन्नेष्यसि | 
निर्‌ + नी ( निणय करना ) कलहस्य मूलं निणयति | 

वि+नी ( कर चुकाना ) करं विनयते । 

वि+नी ( दान पर खच करना ) शतं विनयते | 

वि +नी ( क्रोध दूर करना ) विनेष्ये क्रोधमथवा ( भट्टि० ) | 


पत्‌ ( गिरना )-- 
zT +पत्‌ (त्रा पड़ना ) अहो कष्टमापतितम्‌ ! 
उत्‌ + पत्‌ ( उड़ना ) प्रभाते पक्षिणः उस्तन्ति । 
प्र+नि+पत्‌ ( प्रणाम करना ) उपाध्यायचरणयोः प्रणिपतति शिष्यः | 
नि +पत्‌ ( गिरना ) क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्ष्णम्‌ | 
सम्‌ + नि +पत्‌ ( इकट्ठा होना ) नानादेशस्था नयज्ञा EE सन्निपतिष्यन्ति | 
संमू + निं + पत्‌ (टूट पड़ना) श्रभिमन्युः शत्रुसैन्ये संन्यपतत्‌ शतधा च तद्‌ व्येद्ल यत्‌ 
ब्रि+नि +पत्‌ ( पतन होना ) विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः | 


पदू ( जाना )-- 
प्र+ पद्‌ ( भजना ) ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्‌ ( गीतायाम्‌ ) । 
उत्‌ +पद्‌ ( उत्पन्न होना ) दुग्धात्‌ नवनीतम्‌ उत्मद्मते । . 
वि +पद्‌ ( विपद्‌ में पड़ना ) स विद्यपते ( विपन्नो भवति ) । 
उप + पद्‌ ( योग्य होना ) नेतत्‌ त्वय्युपपद्यते ( गीतायाम्‌ ) | 


भू ( होना )— 

AJH ( अनुभव करना ) सन्तः सुखमनुभवन्ति | 

आविर्‌ + भू ( निकलना ) ग्राविभूते शशिनि तमो विलीयते। | 

अभि + भू ( तिरस्कार करना ) कस्त्त्रामभिभवितुमिच्छति बलात्‌ ! 

परा +भु ( हराना ) बलवान्‌ दुबलान्‌ पराभवति | 

प्रादुः + भू ( पैदा होना ) प्रादुर्भवति भगवान्‌ विपदि । 

परि + भू ( तिरस्कार करना ) रावणः ब्रिभीषणं परिबभूव । 

प्र + मू ( समर्थ होना ) प्रभवति शुचिमिम्बोद्ग्राहे मणिः ( उत्तररामचरिते ) 

| कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्‌ प्रभवन्त्यायुरपोहितुं यदि । | 
न भविष्यति हन्त साधनं क्रिमिवान्यत्महरिष्यतो विधेः ॥ ( खुवंशे ) 

प्र + मू ( निकलना ) हिमवतो गङ्गा प्रभवति | 

सम्‌ + भू ( पैदा करना ) सम्भवामि युगे युगे ( गीतायाम्‌ ) | ? 

सम्‌ + मू ( मिलना ) सम्मूयाम्मोधिमभ्येति महानद्या नगापगा । ( शिशु० ) 
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अनु + भू ( मालूम करना ) श्रनुभवामि एतत्‌ । 
वि+भावि ( देखना ) नाहं ते तक दोष विभावयामि । 
परि +भावि ( विचार करना ) गुरोर्भाषितं मुहुमुहुः परिभावय । 


च्विप्रत्ययान्त भू के प्रयोग-- 


१--भस्मीमृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ! 
२--इृढीभवति शरीरं व्यायामेन । 
३--भवतां शुभागमनेन पवित्रीमूतं मे EN । 
४--तपसा भगवान्‌ प्रत्यक्षीभवति । 
सन्‌ ( सोचना )-- 
अब + मन्‌ ( अनादर करना ) नावमन्येत निधनम्‌ | 
अनु + मन्‌ ( ( आज्ञा या सलाह देना ) राजन्यान्स्वपुरनित्वत्तयेऽनुमेने (रघुवंशे) । 
सम्‌ + मन्‌ (श्रादर करना) कथिद्ग्निमिवानाय्यं काले संमन्यसेऽतिथिम्‌ (भट्टि०)। 


मन्त्र ( सलाह करना )— 
भ्रमि + मन्त्र्‌ ( संस्कार करना ) जलम्‌ श्रभिमन्त्य ददो । 
त्मा + मन्त्र (बिदा होना) तात, लताभगिनीं वनज्योत्स्नां ताव दामन्तर्ये (शाकु ० Ji 
MARA ( बुलाना ) ग्रामन्त्रथध्वं राष्ट्रेपु ब्राह्मणान्‌ ( महाभा० ) 
नि + मन्त्र ( न्योता देना ) ब्राह्मणान्‌ निमन्त्रस्व । 
यम्‌ ( देना, विग्रह करना )-- 
I-AR ( फैलाना ) वस्त्रमायच्छते ( कपड़ा फैलाता है )। 
उप + यम्‌ ( विवाह करना ) viai हित्वा दशसुखरिपुनॉपयेमे यदन्याम्‌ । 
उत्‌ + यम्‌ ( उठाना ) भारमुद्यच्छते ( "imr उठाता है )। 
परन्तु--उद्यच्छुति वेदम्‌ (वेद पढ़ने के लिए घोर परिश्रम करता है) | 
सम्‌ + यम्‌ ( इकट्ठा करना ) ब्रीहीन्‌ संयच्छुते ( चावल BST करता है )। 
रञ्ज + (खुश होना )— है M 
श्रनु +रज्ञ्‌ ( अनुराग होना ) देवे चन्द्रणुसे डठमजुरक्ताः परकृतयः ( मुद्रा? ) । 
रम्‌ + ( क्रीडा करना )-- 


बि + रम्‌ ( रुकना ) विरम विरम पापात्‌ । 

उप + रम्‌ ( मरना ) स शोकेन उपरतः | 000 
उप + रम्‌ ( लगाना.) यत्रोपरमते चित्तम्‌ ( भगवद्गीतापाम्‌ ) | 
श्रा + रम्‌ ( श्राराम करना ) श्रारमति उद्याने । 

परि+ रमू ( प्रसन्न होना ) कणं पयरमत्तस्य दशनात्‌ | 
STEAT +रम्‌ ( रुकना ) नात्र सीतेत्युपारस्त ( भट्टिकाव्ये) 


^ 
V 
Py 
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«d ( ढाँकना ) 
ग्नु--रुध्‌ ( आज्ञा मानना ) अनुरुध्यस्व भगवतीं वसिष्ठस्यादेशम्‌ ( उत्तर० ) > 
वि + रुध्‌ ( विरोध करना ) विपरीतार्थधीयस्मात्‌ वि रुद्धमतिकृन्मतम्‌ | 


लप ( बोलना )-- 
अप +लप ( छिपाना ) दुष्टः सत्यमपलपति । 
श्रा + लप ( बातचीत करना ) साधुः साधुना सह आलपत्‌। 
प्र+लप ( ब्रकवाद करना ) उन्मत्ताः सदा प्रलपन्ति । | 
विन लप ( रोना ) विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ (रघु) 
सम्‌ + लप्‌ ( बातचीत करना ) संलापितानां मधुरेः वचोभिः । 


बदू ( कहना )— 


अप + वद्‌ (धिक्कारना, निन्दा करना) न्यायमपवदते,छम्योऽपवद्मानस्य (afto) 
लोकापवादो बलवान्‌ मतो मे (खुवंशे)॥ | 
उप --वद्‌ ( चापलूसी करना, प्राथना करना ) दातारमुपवदते | 
विवद्‌ झगडा करना ) कृषकाः चेत्र विवदन्ते | 
अनु + qq ( नकल करना) अनुवदति कठः कपालस्य । 
प्रति +बद्‌ ( उत्तर देना ) तान्‌ प्रत्यवादीदथ राघवोऽपि | 
सम्प्र + बद्‌ ( बांगदेना ) वरतनु सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः । 
( ज्ञोर से बोलना ) सम्प्रवदन्ते HIS | ie 
वि + प्र + वद्‌ ( झगड़ा करना ) विप्रवदन्ते, विप्रवदन्ति वा वैद्याः ¦ 


qu ( रहना ) 
अधि + वस्‌ ( रहना ) रामः श्रयोध्यामऽ्यवसत्‌ | 
उप + वस्‌ ( उपवास करना ) 8 एका दश्यामुपवसति । 
उप + वस्‌ ( समीप रहना ) ब्राह्मणः ग्रामम्‌ उपवसति । 


कु न ? i 
qu ( रहना स कुत्र निवसति£ त M 
uec d रहना ) विधाय बृत्ति भायाया: प्रवसेत्कायवान्नरः (मनु०) 


बहू ( ले जाना )-- | is 
उद्‌ + वह ( व्याह करना ) इति शिरसि स do Bsr Sp b 
bus मुदवहदनव तः 
अति + बह्‌ ( बिताना ) किं वा मयापि न 0 ( मालती० ) 
भ्रा + वह ( पैदा करना ) महदपि राज्य Ns * 
्ा+वह ( पहनना ) मणडनमावहन्तीम ( चर्चा 


i 1 : १ P M: $3 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri x 0002 


De बूहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


श्रा + वह ( धारण axi 1) मा रोदीघेय मावह ( माकण्डेयपुराशे ) 
निः + वह ( चलाना ) स कायमेतत्‌ निवृति । 
प्र +वह ( बहना ) AJA मागण गङ्गा प्रावहत्‌ | 

^ 


बिद्‌ ( जानना ) aix d 
सम्‌ + विद्‌ ( जानना ) के न संविदन्ते वायोमनाद्रियथा सखा | भाट 
प्रति + सं + विद्‌ ( पहुवानना ) पितरावपि मां न प्रतिसंविदाते ( दशकु० ) 


विश ( प्रवेश करना ) 
ग्मि + निविश (gg जाना) भयं तावत्सेव्यादमिनिविशते सेवक जनम्‌ (मुद्रा०) 
^ उप + विश ( बैठना ) आसन उपविशतु भवान्‌ | | 
प्र + विश्‌ ( प्रवेश करना ) निविशते यदि शूकशिखा पदे खुजति सा 
कियतीमति न व्यथाम्‌। ( नेषघे० ) 


बत्‌ ( होना )-- P 
sud बृत्‌ ( श्रनुसरण करना ) साधवः साधुमनुवतन्ते । 
झा + wf ( बापस जाना ) श्रनिन्द्या नन्दिनी नाम घेनुरावदृते बनात्‌ (रघु ०) | 
आरा + ३1-णिच्‌ ( माला फेरना ) ग्रक्षवलयमसावतयरन्त तापसकुमारमदशम्‌ | 
परि + वृ ( घूमना ) चक्रवत्‌ परिबतेन्ते दुःखानि च सुखानि च | 
नि ५ ga ( रुकना ) प्रसमीच्य निव तत सवर्मासस्य भक्षणात्‌ ( मनुस्मृतो ) । 
नि i qq (लौटना) न च निम्नादिव सलिलं निवतते मे ततो हृदयम्‌ (शाकु०) 
` ` जद गत्वा न नित्रतन्ते तद्धाम परमं मम ( भगवद्‌ गौतायाम्‌ ) | 
प्रति gn 4-33 ( लौटना ) श्रचिरं स प्रत्यावतिष्यते । 
प्र+ बत्‌ ( लगना ) प्रवततां प्रकृतिहिताय पार्थित्रः ( भ्रभि० शाकुन्तले )! 
| श्रपिस्वशक्त्या तपसि प्रवतसे १ ( कुमारसंभवे ) | 


प्र+ बृत्‌ (शुरू होना ) ततः प्रवइते युद्धम्‌ । 


सद्‌ (जाना )-: 


अव + सद्‌ ( हिम्मत रना ) प्रतिहृतप्रथत्नाः क्षुद्रमनसा श्रवसी दन्ति | 

उत्‌ -- सद्‌ ( नाश होना ) उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कम चेदहम्‌ । 

उत्सद्‌ + णिच्‌ ( नष्ट करना ) श्रयमसत्येऽभिनिवेशो नियतमुत्सादयिष्यति बः | 
` Y a M 

आरा + सदू ( पाना.) पान्थः कूपमेकमाससाद | S 

प्र + सद्‌ ( प्रसन्न होना ) प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि बिश्वम्‌ (दुगांससशत्याम्‌) | 

बि + सदू ( दुःखी होना ) यूयं मा बिषीदत | 

नि + सदू ( बैठना )'यल्शघु तदुत्प्लवते यदू सुरु तन्निषीदति | 


॥ 
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उप + सदू ( सेवा में जाना ) उपसेदिवान्‌ कोत्सः पाणिनि चिरं ततो 
व्याकरणमधिजग्मिवान्‌ | ds 
प्रति + असद्‌ ( अतिसमीप श्राना ) प्रत्यासीदति परीक्षा त्वं च पाठेञ्नवहिंत: | 


खु ( जाना )-- 


अप--स ( इटना ) इतो दूरमपसर | 

नि; --स॒ ( निकलना ) चतात्‌ रक्तं निःसरति | 
अनु --ख्‌ ( पीछा करना ) वनं यावदनुसरति । 

प्र +सु ( फैलना ) प्रससार यशस्तव | 

अभि +a (पति के पास जाना ) सा अभिसरांते । 


स्था ( ठहरना )— 


अधि +स्था ( रहना ) साधवः साधुतामधितिष्ठन्ति | 

ग्रा +स्था (प्रतिज्ञा करना) जलं विषं वा तव कारणात्‌ आस्थास्ये (श्रा०पदम) 
अनु +स्था ( करना ) मनसापि पापकाय नानुतिष्ठेत्‌ । 

अव --स्था ( ठहरना ) भगवन्‌ ! नावतिष्ठतामत्र | 

उत्‌ + स्था ( उठना ) उत्तिष्ठोतिष्ठ गोविन्द्‌ त्यज निद्रा जगत्पते ! 

प्र +स्था ( खाना होना ) प्रीतः प्रतस्थे सुनिराश्रमाय | 

प्रति + अब + स्था ( विरोध करना ) इत्युक्तेरेवं प्रत्यवतिष्ठामहे । 

उप + स्था ( जाना ) श्रयं पन्थाः काशोमुपतिष्ठते | 

उप + स्था ( पूजा करना ) स्तुत्यं स्तुतिभिरर्थ्यामिरुपतस्थे सरस्वती ( रघुवंशै ) । 
उप +स्था ( मिलना ) गंगा यमुनामुपतिष्ठते । 

उप + स्था ( मैत्री करना ) रथिकानुपतिष्ठते | 


ह ( चुरा ले जाना )— r 
ग्रनु--हृ ( निरन्तर अभ्यास करना ) पैतृकमश्वा श्रनुहरन्ते ( ग्रात्मनेपदंम्‌ ) | 
त्प + ह ( चुराना ) चौरः धनमपहरति । : 
( मिलना जुलना ) रामभद्रमनुहरति ( परस्मैपदम्‌ ) 

ग्रप + हम ( दूर करना ) अपहिये खलु परिश्रमजनितया निद्रया (उत्तरराम०) | 
श्रा + हर (लाना ) वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे «iuge दश चाहरेति | 

| ( खुवंशे ) | 
उत्‌ +g ( उद्धार करना ) मां ताबदुद्धर शुचो दयिताप्रबृत्त्या ( विक्रमोबंशीये ) । 
उत्‌ + आरा + हृ ( उदाहरण देना ) त्वां कामिनां मदनदूतिमुदाहरन्ति (विक्र) 
ग्रभ्यव + हृ ( खाना ) सक्तून्‌ पिब धानाः खादेत्यभ्यवहरति ( पा० AET ) 
परि + ह (छोड़ना) स्त्रीसन्निकधं परिहतुमिच्छन्नत्तदषे भूतपतिः सभूतः (कुमा०) 
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उप + हृ ( भेंट देना ) देवेभ्यः बलिमुपहरेत्‌ । 
प्र हृ (मारना) कृष्णः कंसं शिरसि प्राहरत्‌ । Ken के 
वि -- हृ (क्रीडा करना) विहरति हरिरिह सरसवसन्ते | ( गीतगावि 
स कदाचिदवेक्षितप्रजः सह देव्या बिजहार HS ( रघुवंशे M र 
सम्‌+ह (हटाना) न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाएडालवेश्मनः | ( हे "e 
मं +ह ( रोकना ) क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरुतां ^ 
तावत्स व हिर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ ( कुमारतभ ) 


arg ( पुकारना )— à : 
( ललकारना ) कृष्णश्राणूरमाहयत ( अ्रा० पदम्‌ ) 
agaa चेदिराट्‌ मुरारिम्‌ ( शिशु० ) 
परन्तुइत एवाह्मयैनमप्यायुष्मन्तम्‌ ( उत्तरे० ) 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


o इस बरतन में एक प्रस्थ चावल समा सकता हे ks --प्रयाग में aa 
गङ्गा से मिलती हैं ( सम्‌+ गम्‌ + quio)! ३--लंका से लोटते हुए n 
लिवा लाने के लिये ( प्रति + उद्‌ + गम्‌ ) भरत श्रार बढ़ा d ४ यातो अता 
कि शकुन्तला अपनी सखियों के साथ बिहार कर रहा ह (fa) B. 
तुम्हारे घर आज एक पाहुना ( qara: ) आया है ( अभि + आओ +गम्‌ ) : 
६__सजन अपकार करनेवाले के साथ भो उपकार करते हैं (उप+ कै ) । 
s— क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकृत है ( श्रभि + उप-- गम्‌ ) १ जी हाँ हमारा 
इससे कोई विरोध नहीं ।# C— उत्सव के अवसर पर faai अपने को NES तथा 
श्रलंकोरों से सजाती हैं । ६-सती fera अपने पतियों की सेवा करती है (उ 
चार )। १०--श्रोमान जी को म कान व्यक्ति जानू (sam. )। ११ क 
निकल रहा E si अधरा दूर हो रहा है। १२-गङ्चा यमुना S M a 
मिलती है ( उप+स्था+श्रात्मण) १२--वर्द सुन्दर पुस्तक किसने ; न : 
(प्र+ना )? १४--उसने दानां हाथ जोड़ कर्‌ ( समा+नी ) गुरु को r 
किया (प्र+नम्‌)। १५--भोजन के समप्र ग्रा जात E ( उप +स्था ) का 
के समय कहाँ नल जाते हो * 


; Di eS . 
ALL SES TS समता TNT WT FT nro PS 


& ननु नाहमेतं विरुन्य । 
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afa धातु-पाठ 

भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी में जितनी भी प्रसिद्ध धातुएँ दी हैं तथा 
जिनका संस्कृत-साहित्य में विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, उन सभी धातुओं का इस 
पाठ में अकारादिक्रम से समावेश किया गया है । प्रत्येक धातु के समस्त १० लकारों 
के प्रारम्भिक रूप ( प्रथम पुरुष के एकवचन ) ही इस प्रकरण में दिये गये हैं। साथ 
ही प्रत्येक धातु के रिच प्रत्यय और कर्मवाच्य के रूप भी संग्होत हैं | इस पाठ में 
लगभग ५०० धातुएँ दी गयी हैं । 

जो धातु या क्रिया जिस गण की है, उसके रूप उस गण की क्रियाश्रों के 
समान होंगे। क्रिया-प्रकरण में प्रत्येक गण के प्रारम्म में उस गण के सम्बन्ध में 
विशेष बातें बतला दी गयी हैं और साथ ही मुख्य-मुख्य रूप भी दिये हुए हैं। जो 
क्रिया जिस गण की और जिस पद ( परस्मैपद, आत्मनेपद या उभयपद ) की 
है, उसके रूप उस गण में निर्दिष्ट क्रिया के रूपों की भाँति चलते हैं । जो उमयपदी 
क्रियाएँ परस्मैपद में ही अधिक प्रचलित हैं, उनके रूप परस्मैपद में ही दिये गये हूँ 
रौर जिनके रूप दोनों पदों में प्रचलित हैँ उनके रूप दोनों पदों में दिये गये R | 
जिन उभयपदी क्रियाओं के रूप यहाँ आत्मनेपद में नहीं दिये गये हैं, उनके आत्मने- 
पद के रूप उस गण को अन्य आत्मनेपदी क्रियाञ्रों के तुल्य समझने चाहिए । 

प्रत्येक धातु के साथ कोष्ठ में संकेत द्वारा बतला दिया गया है कि वह धातु किस 
गण की है और किस पद में उसके रूप चलते हैं । कोष्ट के भीतर धातु का अथ भी 
दिया गया है । धाठ प्रों के अथ सांकेतिक हैं । कतिपय धातुओं के अनेक अथ हैं । 

सिद्धान्तकौमुदी के लकारों का जो प्रामाणिक क्रम है उसी क्रम से हमने 
धातुओं के रूप इस पाठ में दिये हँ--लट्‌ , लिट, लुट, लुट , लोट्‌, लड; विधि- 
लिङ , ग्राशीर्लिङ्‌, लुङ्‌ तथा लृङ्‌ । अन्त में शिजन्त ओर भावकमवाच्य के रूप दिये 
गये हैं । पृष्ठ के ऊपर लकारों के नाम दिये हैं और उनके नीचे प्रत्येक पंक्ति में उस 
लकार के रूप । धातुओं के रूप दाएँ और बाएँ दोनों gel पर फैले हुए हैं, श्रतः 
श्रामने-सामने के दोनों पृष्ठ देखने चाहिए । 

लड, लुड्‌ और we में अया आ मूल धातु से ही पहले लगते हैं, उपसग से 
पूर्वी कदापि नहीं । अतः सोपसग धाठुओं के लङ्‌ आदि में धातु से पहले श्र या 
ग्रा लगाकर उपसग से मिलाना चाहिए; सम्धिकार्य आवश्यक हो तो करना चाहिए । 
स्वर-आदिवाली-धातुओं के पहले AT और व्यञ्जन-आ्आदिवाली धातुश्रों के पहले 
P? लगाना चाहिए, यथा--प्र म अच्षांलयत्‌ = प्रा्षालयत्‌ ( अ + TTE 
नहीं), प्र + अऋशंसत्‌ = प्राशंसत्‌ ( अ + प्रशंसत्‌ नहीं ) | 

इस पाठ में हमने निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया है-प०= परस्मे- 
पदी । ग्रा० = आत्मनेपदी | उ०२ उमबपदी | १ = भ््रादिगण | २८अदादि- 
गण | ३ = जुद्ोत्यादिगण्‌ | ४ = दिवादिगण | ५ = स्वादिगण | ६ = तुदादिगण | 
७ = रुधादिगण | ८ = तनादिगण । ६ AAT । १० = चुरादिगण । ११ = 
 कण्डबादिगण्‌ । 


a 
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२८२ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 
धातु. E लट लिट्‌ लुटू 
sts de, जाना) अंगति श्रानंग अ्रंगिता 
अङ्कं (१ श्रा० ,चिहितक०)ग्रंकते mih अंकिता 
AA (७ qe, कान्ति) श्रनक्ति श्रानञ्ज | HERT j 
ips A मर अज्ञिता 
zig, पूजा करना) त्रंचति श्रानंच ` श्रंचिता 
zz (शख, घूमना) अठति — "ne श्रटिता 
 अत्‌.(₹4०,सदा घूमना) अतति श्रात अतिता 
रं (X de, खाना) अत्ति श्राद,जघार अत्ता 
lh जीवित रहना)प्र +अनिति आन श्रनिता 
अय्‌ (१आ०,जाना)परा + श्रयते श्रयांचक्र श्रयिता 
aa (१ wo, पूजना) श्रचति आनच afaa 
अजः (१ qo, कमाना) श्रजति श्रानज श्रजिता 
ng (१०अ्>रा®, सताना) अ्रद्यति श्रदयांचक्र द्‌ यित 
अह (श्प०्योग्य होना) अ्रहति नह श्र हिता 
श्रव (१ To, रचा करना)श्रवति श्राव श्रविता 
श्रशु (५ श्रा०,व्यासहोना) अश्नुते श्रानशे श्रशिता 
ग्रश (६ de, खाना) श्रशनाति श्राश श्रशिता 
^ 
ga (२ प०, होना) अस्ति बमुत्र भविता 
असु (४ To, फकना) श्रस्यति ATE असिता 


ग्रसु (११ १०, द्रोहक ०) असयति श्रसूयांचकार श्रसूयिता असूयिष्यति 
श्रान्दोल(१०उ०,हिलाना)श्रन्दोल- श्रान्दोलयां- श्रान्दोल- श्रान्दोल यि- 


यिता 
ग्रासा 


यति चकार 
आप (५ qo, जाना) श्राप्रोति आप 


श्राप (१०३०,पहुँचाना) ्रापयति-ते श्रापयांचकार आपयिता आपबिष्यति आपयतु 


श्रासांचक्र असिता 
इयाय एता 

श्रश्रिजगे अध्येता 
इन्धांचक्रे इन्धिता 


आस (२ श्रा०, बैठन।) "Id 
इ (२ प०, जाना) एति 
इ(रश्वा०,श्रधि + ,पढ़ना) श्रधी ते 
इन्धि (७ आ०, जलना) इन्धे 


' इष (४प०,जान!)श्रनु + इष्यति gA एषिता 
इष (६ qo, चाइना) इच्छति इये एषिता 


ie (४ आ०, जाना) इयते श्रयांचक्रे एता 
ईच (१ श्रा०, देखना) ईक्षते gaia ईक्षिता 
£g (२अ०,स्तुतिकरना) ईट्टे इडांचक्रे ईडिता 


इर (१०३० प्ररणा०)प्र + ईरयति-ते ईरयांचकार ईरयिता 


sz लोट 
तंगिष्यतिं श्रंगतु 
अंकिष्यते. Apa 
AST श्रनक्तु 
अञ्जिष्यति 
ziFaeafq Aag 
gka seg 
ऋतिष्यति श्रततु 
awai श्रत्तु 
अनिष्यति श्रनितु 
अविष्यते श्रयताम्‌ 
अर्चिष्यति aaa 
प्रर्जिष्यति ag 
आर्दयिष्यते श्रद्यताम्‌ 
ग्रहिष्यति mT 
अविष्यति Aag 
शिष्यते अश्नुताम्‌ 
श्रशिष्यति ग्रश्नातु 
भविष्यति श्रस्तु 
gafas अस्यतु 
ART 
आ्रान्दोल- 
ष्यृति ag 
आप्स्यति श्राझोठु 
misai I 
एष्यति Ug 
ग्रध्येष्यते श्रधीताम्‌ 
gasd द्वन्घाम्‌ 
एषिष्यति इष्यतु 
एषिष्यति इच्छतु 
एष्यते ईयताम्‌ 
इक्षिष्यते ईक्षताम 
ईडिष्यते ईटटाम्‌ 
इैरयिष्यति इरयतु 


€ 
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e 

qe विधिलिझ आशीलिङ ge £x "€ ve 
श्रांगत्‌ श्रंगेत्‌ श्रंग्यात्‌ शांगीत्‌ | _ अंगय | 
area श्रंकेत Aee श्रांकिष्ट आंकिष्यत श्यते अ 
श्रानक्‌ श्रञ्ज्यात्‌ श्रज्यात्‌ श्राञ्जीत्‌ श्राङ्चिष्यत्‌ श्रखयति अज्यत 
ama श्रंचेत्‌ श्रच्यात्‌ श्रांचीत्‌ श्यांचिष्यत्‌ sh e 
आदत श्रटेत्‌ श्रद्यात्‌ आटीत्‌ श्राटिष्यत्‌ आटा d 6 
श्रातत्‌ श्रतेत्‌ श्रव्यात्‌ ` ma श्रातिष्यत्‌ अत मर 
आदत श्रद्यात्‌ श्रद्यात्‌ श्रघसत्‌ श्रात्स्यत्‌ ITAA शा 
आनत श्रन्यात श्रन्यात्‌ आनीत्‌ श्रनिष्यत्‌ bug 
गायत अयेत श्रयिषीष्ट श्रायिष्ट श्रायिष्यत ना 
अचत श्रेत्‌ श्रच्यात्‌ श्रार्चीत्‌ श्राचिष्यत्‌ sra v 
आजत्‌ श्रेत्‌ श्र्ज्यात्‌ आर्जीत्‌ श्रार्जिष्यत्‌ vies ics 
aea ama अदंयिषीष्ट श्रादिदत श्राद्‌यिष्यत्‌ "s ss 
शग्रावत्‌ AÌT श्रब्यात्‌ श्रावीत्‌ zi" 
ayaa अश्नुवीत अशिषीष्ट ais श्राशिष्यत us ws 
श्राइनात्‌ अश्नीयात्‌ अशयात्‌ शीत्‌ A [शिष्यत्‌ आ ति 
amu स्यात्‌ भूयात्‌ CUR श्रभविष्यत्‌ नि 
प्रास्यत्‌ अस्येत्‌ श्रस्यात्‌ स्यत्‌ BUE a 
शप्रासूयत्‌ असूयेत्‌ श्रस्य्यात्‌ श्रास्यात्‌ रसू RENS uim pet 
ग्रान्दो- आ्रान्दोलयेत्‌ Iur ग्रान्दुदोलत्‌ आन्दोल यि- छ 
न m p श्रापयति आप्यते 
प्राप्नोत्‌ आप्नुयात्‌ आप्यात्‌ श्रापत्‌ आप्स्यत्‌ आ 
शप्रापयत्‌ अआपयेत्‌ ATAA शग्रापिपत्‌ आपयिष्यत्‌ ति EM 
आस्त आसीत आसिषीष्ट आसिष्ट श्रासिष्यत wt 
ऐत xum इयात्‌ अगात्‌ शात्‌ Bet i e 
त miia ws मट pem इनत 
zq इन्धीत gee UICE ऐन्धिष्यत इन NA 
ऐष्यत्‌ इष्येत्‌ इष्यात्‌. ऐषीत्‌ एष्यतः iu T 
ऐच्छुत्‌ po इष्यात्‌ OW ऐषिष्यत्‌. एष HOA 
ऐयत a à ऐड ऐष्यत | सा SE 
ऐकत —Xwd sads Aa ऐचिष्यत iq dp 
üg a ईेडिप्रीष्ट ऐडिष्ट ऐडिष्यत Si E 
ऐरयत्‌ ईरयेत्‌ इयात्‌ RA ऐरियिष्यत्‌ ईरय 
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धातु अर्थ लट 
इष्य (१ qo, fero) इष्यति 
हष (२०, ऐश्वय०) इष्टे 

ईह (१ आ०, चाहना) ईहते 
उच्च (१ To सींचना) उचति 
उज्भ (६१०, छोड़ना) उज्भति 
उन्दू(७ प०,भिगोना) उनत्ति 
ऊह (१ अआ०,तक ०), ऊहते 
ऋ(१प०जाना,पहुँचाना) ऋच्छति 
च्छु (६ de, आना) ऋच्छ॒ति 
ऋज्‌ (१ आ० कमाना) श्रजते 
एज (१ प०, काँपना) एजति 
एध्‌ (१ To, बढ़ना) एधते 
zr (१ प०, हटाना) त्रोणति 


कत्थ्‌(१श्रपनीप्रशंसाक०) कत्थते 
कथ्‌ (१० उ.०,कहना)प० कथयति 


ZITe कथयत | 


कम्‌ (१ MTO ARAT) 
कम्प्‌ (१ ATO, PITAT) 
कांच (t To, चाइना) 

काश(१अ०,चमकना), काशते 


कामयते 
कम्पते 


कास्‌ (RATO Md कासते 

कित(१प० ,रोगदूरकरन[)चिकित्सति 

कील्‌ (१प०,गाड़ना) कोलति 
(२ प०, गूँजना) कोति 


FA (१ प०,कम होना) कुञ्चति 
कुत्स(१०अ्रा०,दोषरदेना) कुत्सयते 
थ्‌ (१ qo केश०). paR 
कुप्‌ (४ प०, क्रोश) कुप्यति 
कुदू (१ अआ०,कूदना) कूदते 
कूज (१ प०,चू-चूंकरना) कूजति 
कृ (८ उ०.करना) We करोति 

"ITo कुरुते 


कांनति . 


लिट्‌ 
इेष्यांचकार 


ईशांचक्रे ईशिता 


sgiam 


उक्षांचकार उत्तिता 
उज्भांचकार उज्मिता 
उन्दांचकार उन्दिता 
ऊहिता 


ऊहांचक्रे 
3n 
aries 
ग्रानृजे 


एधांचक्रे 


बृह द्‌-अनुवोद-चन्द्रिका 


de 
ferar 


इहिता 


न््रता 


ऋच्छिता 
ग्जिता 
एजाञ्चकार एजिता 


एधिता 


लोट 
ईष्यतु 
SETH 


de 

ईध्थिष्यति 
इशिष्यते 
ईहिष्यते ` ईहताम्‌ 
उचिष्यति sug 
उज्भिष्यति Sud 
उन्दिष्यति उनत्तु 

ऊहिष्यते ऊहताम्‌ 
आरिष्यंति ऋच्छुतु 
ऋृच्छिष्यति HIT 
भ्रजिष्यते ग्रजताम्‌ 
एजिष्यति एजतु 

एधिष्यते एघताम्‌ 


ग्रोणांचकारञ्राणिता ओणिष्यति श्रोणतु 
qug (११३०,खुजलाना)क्रण्डयति-तेकणङ्कयां बकारकणङ्कयिताकणङ्कयिष्यति कणङ्कयतु 


ap त्थिता 
कथयांचकारकथयिता 


कथयांचक्रे कथयिता 
कामयांचक्रे कामयिता 
कम्पिता 
कांक्षिता 
काशिता 
कासांचक्र कासिता 


चकम्पे 
"iq 
चकाशे 


कत्थिष्यते 
कथयिष्यति 
कथयिष्यते 
कामयिष्यते 
कम्पिष्यते 
कांक्षिष्यति iaag 
काशिष्यते काशताम्‌ 
कासिष्यते कासताम्‌ 


कत्थताम्‌ 
कथयतु 
कथयताम्‌ 
कामयताम्‌ 
कम्पताम्‌ 


चिकित्सां- चिकिल्सिता चिकित्सिष्यतिचिकित्सतु 


चकार 
famia कीलिता 
चुकाव कोता 
"HG कुञ्चिता 
कुत्सयां चक्रे कुत्सयिता 
gpa कुंथिता 
चुकोप कोपिता 
चुकूदं कूर्दिता 
चुकूज कृजिता 
चकार कतां 
चक्रे कर्ता 


कोलिष्यति कीलतु 
कोष्यति कोतु 
कुञ्चिष्वति कुञ्चतु 
कुस्सशिष्यते कुत्सवताम्‌ 
कुंथिष्यत्ति AT 
कोपिष्यति कुप्यतु 
कूदिष्यते कूदताम्‌ 
कूजिष्यति कूजतु 
करिष्यति करोतु 
करिष्यते कुरुताम्‌ 
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संक्षिप्त धातु-पाठ 


लङ विधिलिङ्‌ आशीलिडः लुङः 


ऐष्यत्‌ ड्ष्यंत्‌ 
ऐष्ट इेशीत 
ügq ईहेत 
zd उच्चेत 
श्रौज्भत उज्मेत 
आनत उन्द्यात्‌ 
अहत ऊहेत 
श्राच्छत्‌ ऋच्छेत्‌ 
AIL ऋच्छेत्‌ 
अजत अजत 
ऐजत्‌ एजेत्‌ 
aga ए्घेत 


zig आणेत्‌ ण्यात्‌ 
APUA mugüd कणङ्कय्यात्‌ अकण्ड्रयीत्‌ 


अकत्थत कत्थेत 
अकथयत्‌ कथयेत्‌ 
अकथयत कथयेत 
अकामयत कामयेत 
प्रकम्पत कम्पेत 
अ्रकांक्षत्‌ कांचषेत्‌ 
अकाशत काशेत 
अकासत कासेत 
afafa- चिकित्सेत्‌ 
त्सत्‌ 

श्रकीलत्‌ कीलेत्‌ 
aaa कुयात्‌ 
ग्रकुञ्चत कुञ्जे 
अकुत्सयत कुत्सयेतं 
अकुंशत कुथेत्‌ 
अकुप्यत्‌ कुप्येत 
श्रकूदत कूदत 
श्रक्जत कुजेत 
अकरोत कुयात्‌ 
"Iud कु गात 


इष्यात्‌ ऐष्याँत्‌ 
इशिषीष्ट ऐशिष्ट 
इहिषीष्ट ऐहिष्ट 
saa maa 
उज्भ्यात ्रोज्कीत्‌ 
उद्यात्‌ ग्रोन्दीत्‌ 
ऊहिषीष्ट हिष्ट 
aa आर्षीत्‌ 
ऋच्छात्‌ ATI 
zfedig अ्राजिष्ट 
एज्यात्‌ ऐजोत्‌ 
एधिषीष्ट ऐघिष्ट 
त्रौणीत्‌ 


कत्थिषीष्ट ग्रकय्थिष्ट 
कथ्यात्‌ ग्रचकथत्‌ 
कथयिषीष्ट अचकथत 
कामयिष्रीष्ट अचीकमत 
pige श्रकम्पिष्ट 
कांक्ष्यात्‌ ARIT 
काशिषीष्ट अ्रका शिष्ट 
कासिषीष्ट अ्रकासिष्ट 
चिकिस्स्यात्‌ अचि कि- 
त्सीत्‌' 

AANT 
कूयात्‌ ` श्रकोषीत्‌ 
कुच्यात्‌ ग्रकुञ्चीत्‌ 
कुत्सयिघीष्ट अचुकुत्सत 
कुंथ्यात्‌ AFAT 
कुप्यात्‌ AFTA 
qie त्रकूर्दिष्ट 
कूज्यात्‌ ग्रकूजीत 
क्रियात्‌ अ्रकार्षीत्‌ 
कृषीष्ट "Ed 


\ 


कील्यात्‌ 


de शिच. 
ऐप्यिष्यत ईष्ययति 
ऐशिष्यत इईशयति 
ऐहिष्यत gean 


्रौक्षिष्यत्‌ उचक्षयति ` 
ग्रोज्भिष्यत उज्कयति 


ग्रौन्दिष्यत्‌ उन्द्यति 
ग्रोहिष्पतत ऊहयति 


आरिष्यतू me 


ग्रार्छिष्यत्‌ ऋृच्छुयति 
ञाजिष्यत 
ऐजिष्यत्‌ एजयति 
ऐबिष्यत 


अजयत 


घयति 
प्रोणिष्यत्‌ ग्रोण्यति 


२८४ 


कमवाच्य 


इष्यते 
इष्यते 
ईह्मते 

Suid 


उज्भयते 


उद्यते 
ऊह्यते 
अयते 
ऋच्छचते 
अज्य ते 
एज्यते 
एघ्यते 
अण्यते 


अकण्ड़यिष्यत्‌ uaa कणङ्कय्यते 


त्य कत्थिष्यत कत्थयति 
अकथयिष्यत्‌ कथयति 
अक थयिष्वत कथयति 
अकामयिष्यत कामयति 
ग्रकम्पिष्यत कम्पयति 
ra ifa कांचूयति 
ञ्रकाशिष्यत काशयति 
ग्रकासिष्यत कासयति 
afai- चिकित्स- 
त्सिष्यत्‌ यति 
कीलिष्यत्‌ कीलयति 


_अकोष्यत कावयति 


श्रकुञ्चिष्यत कुञ्चयति 
ग्रकुत्सयिष्यत कुत्सयते 
्रकुंथिष्यत्‌ कुंथयति 
अकोपिष्यत कोपयति 
अकर्दिष्यत कूदयति 
ग्रकृजिष्यत्‌ कृजयति 
करिष्यत्‌ कारयति 
श्रकरिष्यत कारयति 


कत्थ्यत 
कथ्यते 
कथ्यते 
काम्यते 
कम्प्यते 
कांक्ष्यते 
काश्यते 
कास्यते 


चिकित्स्यते 


कील्यते 
कूयते 
कुच्यते 
कुत्स्यते 
कुथ्यते 
कुप्यते 
qud 
कूज्यते 
क्रियते 
क्रियते 
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३८६ 


घातु अथ लद 


कृत्‌ (६ प०,काटना) कृन्तति 
कृप (१श्ा०,समथहोना) कल्पते 
कृष (१ प०, जोतना) क्षति 
क (६ प०,बखेरना) किरतिं 


त (१०उ०,नामलेना) कीर्तयति-ते कीतयांचकारकीतयिता 


क्रन्द्‌ (१ प०, रोना) क्रदन्ति 
क्रम्‌ (१ प०, चलना) क्रामति 
क्रो(६उ ०,खरीदना)प०- क्रीणाति 

mo- क्रीणीते 
mig (१ we, खेलना) क्रीडति 
mW (v १०,क्रुद्ध होना) क्रुध्यति 
क्रुश (१ प०, रोना) क्रोशति 


क्लम्‌ (४ प०, थकना) क्लाम्यति 


क्किद्‌ (४प०,गीलाहोना) क्लिद्यति 
क्लिय(४आ ०,खिन्नहो ना) क्लिश्यते 


क्लिश्‌ (£प०,दुःखदेना) क्लिश्नाति 


क्कण(१प०,भकारकरना) छणति 
gu (१ प०, पकाना) क्कथतिं 
क्षम(१श्रा ०,क्षमाकरना) क्षमते 
ञम्‌ (४ qo, qure) araf 
WX (१ प०, बहना) चरति 


दृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


क्ञल(१०उ०,घोना)प्र + क्ञालयति-ते ज्ञालयांचकार ज्ञालयिता चालयिष्यति चालयत 


fa ९ १ qo, नष्ट होना) क्षयति 


क्षिप्‌ (६ उ०, फेंकना) चिपति-ते चिक्षेप 


च्वीन्‌ (१ग्रा०,मत्तहोना) क्षीबते 
gia (७ उ०, पीसना) gU 
बुष (४प०,भूखलगना) क्षुध्यति 
mp (१आ ० ,ज्षुब्धहोना) क्षो भते 
चै (१ प०, चीण होना) चायति 
'ऋुः,(२-प्र०,तेजकरना) wur 


Rz s WE qz 
चकत कर्तिता कर्तिष्यति F 
«aqu कल्पिता कल्पिष्यते कल्पताम्‌ 
चकर्छ कष्टा वक्ष्यति g 
चकार करिता करिष्यति किरतु 
कीर्तयिष्यति कोतयतु 
qpa क्रन्दिता क्रन्दिष्यदि क्रदन्ठु 
चक्राम क्रमिता क्रमिष्यति ऋामठु 
चिक्राय केता क्रेष्यति क्रीखाठ' 
चिक्रिये क्रेता फ्रेष्यते क्रीखीताम 
चिक्रोड क्रीडिता क्रीडिष्यति क्रीडठ 
चुक्रोध क्रोद्धा क्रोत्स्यति FAS 
चुक्रोश क्रोष्टा AAN क्रोशतु 
चक्लाम क्लमिता क्लमिष्यति PAS 
aè gea क्लेदिष्यति क्लिचतु 
चिक्किशे क्लेशिता क्लशिष्यते क्लिश्यवाम्‌ 
mar क्लेशिता क्लोशिष्यति क्लिस्नाव 
चक्काण कणिता o छण्ष्यति कडु 
चक्काथ कथिता क्कथिष्यति wd 
aq चमिता चमिष्यते चमताम्‌ 
qam चमिता चमिष्यति ag 
aar चरिता चरिष्यति चरन 
चिक्षाय चेता चेष्यति स्यतु 
चेता aaa fag 
चिन्षीबे चीबिता  क्षीबिष्यते चीबताम्‌ 
gza चोत्ता चोत्स्यति JA 
JA qa चोत्स्यति gag 
gu चोमिता चोभिष्यते ज्ञोमताम्‌ 
sql काता चास्यति च्छाय 
gua क्ष्णबिता क्णविष्यति Aa 


ig. (to उ०, तोड़ना) खण्डयति-ते खण्डयाँचकार खण्डयिता खण्डयिष्यति खर्डय3 
खन (१ उ०, खोदना) खनति-ते चखान 


खाद्‌ (१ प०, खाना) खादति 


चखाद 


खनिता 
खादिता 


खिद्‌(४आ०,खिन्नहोना) खिद्यते चिखिदे खेत्ता 


खनिष्यति 


स्वनतु 


खादिष्यति खादतु 


खेत्स्यते 


खियताम्‌ 
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qe 

ऋकृन्तत्‌ झन्तेत्‌ कृत्यात्‌ 
श्रकल्पत कल्पेत कल्पिषीष्ट 
अकषत कंत कृष्यात 
श्रकिरत किरेत कोयांत 
श्रकीतयत कीतयेत कोस्यात्‌ 
श्रक्रन्दत्‌ क्रन्देत्‌ REID 
खझक्रामत्‌ क्रामेत्‌ क्रम्यात्‌ 
श्रक्रीणात्‌ क्रीणीयात्‌ क्रयात्‌ 
क्रीणीत क्रोणीत क्रेषीष्ट 
greed क्रोडेत्‌ क्रीडयात्‌ 
शक्नुध्यत्‌ क्रुष्येत्‌ FAM 
AAI क्रोशेत्‌ BNT 
श्रक्वाम्यत्‌ क्वाम्येत्‌ क्कम्पात्‌ 
प्रक्किद्वत्‌ क्षिद्रेत्‌ क्किद्यात्‌ 
श्रक्किश्यत क्लिश्येत क्लेशिषीष्ट 
श्रक्किक्षात्‌ क्लिभीयात्‌ क्लिश्यात्‌ 
श्रक्रणत्‌ FÙ छण्यात्‌ 
ARI कथेत्‌ RA 
श्रत्तमत wd क्ञमिषीष्ट 
अक्षाम्यत्‌ न्नाम्येत्‌ चम्यात्‌ 
आचरत चरेत्‌ र्यात्‌ 
श्रक्षालयत्‌ क्षालयेत्‌ बाल्यात्‌ 
Sap g क्षीयात्‌ 
ःप्रक्षिपत्‌ क्षिपेत्‌ AA 
adaa क्ीबेत  क्षीबिषीष्ट 
AFM जुन्द्यात्‌ JM 
gga gA छुध्यात्‌ 
gara कोभमेत aE 
कायत ज्ञायेत nd 
श्रक्ष्णौत च्णुयात्‌ #णुयात्‌ 
yaya खण्डयेत खण्ड्यात्‌ 
श्रखनत्‌ स्वनतः AAA 
अखादत-खादेत. खाद्यात 
gag खिद्यत fae 


aiaa घाठु-पाठ 


विधिलिङ आशीलिंड लुङ 


Zi*did 
ञ्रक्लृपत 


apita श्रकक््यत कषयति 


श्रकारात्‌ 


लुङ शिच कमंवाच्य 
प्रकर्तिष्यत कर्तयति कृत्यते 
कल्पिष्यत कल्पयति क्लृप्यते 
कुष्यते 
अकरिष्यत कारयति कीयते 


अचिकीतत अकीतयिष्यत कीतयति कीत्यते 
अक्रन्दीत अक्रन्दिष्यत्‌ क्रन्दयति क्रन्द्यते 


ama श्रक्रमिष्यत्‌ क्रमयति क्रम्यते 
ग्रक्रेणीत्‌ अक्रेष्यत्‌ क्रापयति-ते क्रीयते 
ARY ्रक्रेष्यत क्रापयति क्रीयते 
अक्रीडीत्‌ अक्रीडिष्यत्‌ क्रीडयति क्रीड्यते 
अक्रुधत्‌ श्रक्रोत्स्त्‌ क्रोधयति रुध्यते 
agaa श्रक्रोक्यत्‌ क्रोशयति क्रुश्यते 
ag श्रङक्कमिष्यत्‌ sua gd 
प्रक्किद्त्‌ अक्लेदिष्यत्‌ qaaa fad 
अरक्वोराए अ्रक्नेशिष्यत क्लेशयति क्किश्यते 
ada अ्रक्लेशिष्यत्‌ क्लेशयति क्लिश्यते 
अक्कणीत्‌ू अक्कणिष्यत्‌ क्ाणयति क्कण्यते 
gaia अक्कथिष्यत्‌ काथयति क्कथ्यते 
श्रच्चमिष्ट qi मयति चम्यते 
aq AAAA qami चम्यते 
ग्रच्चारीत्‌ श्रच्चरिष्यत्‌ q aA qad 
ग्चित्षलत्‌ अरक्षालयिष्यत्‌ चाल यति छ्षाल्यते 
aaa. IAAT qua चीयते 
Gef mew क्षेपयति खिप्यते 
aAA श्रक्षीबिष्यत बीबयति Aa 
aga AGAT चोदयति छु्यते 
sga AGRAT क्षोधयति — wen 
agia Gee auai ga 
gaa अज्ञास्यत क्षपयति क्ञायते 
ग्रक्षणावीत्‌ अक्षणविष्यत्‌ क्ष्णावयति क्ष्णुयुक्ने 
gaang अखण्डयिष्यत्‌ खण्डयति र ण 
aada श्रखनिष्यत खानयति «reis 
अखादीत ग्रखादिष्यत्‌ खादयति ee. 
afaa श्रसेत्स्यंत WAR खिद्यते ` 


> “Ar, 


ac 


d PN 
= 
८ हैः ^ 
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di 


M 


३८८ बृहद्‌-श्रनुवाद-चम्द्रिका 


शात अथ we c RE. Se Nes लोट्‌ 
खिदे (७ग्रा०्दैन्यदि०) खिन्ते चिखिदे खेत्ता ged खिंताम्‌ 
खेल (१ प०, खेलना) खेलति चिखेल खेलिता खेलिष्यति खेलतु 
गण (१०३०, गिनना) गणयति-ते गणयाचकार गणयिता गणथिष्यति गणयतु 
गद्‌(१प०, कहना)निञ- गदति जगाद गदिता गदिष्यति nag 
गम्‌(१प०, जाना) गच्छति जगाम गन्ता गमिष्यति गच्छुठु 
गर्ज (१ qo, गरजना) गजति जगज गिता गजिष्यति गजतु 
गवं (१ प०, घमंड करना) गवति जगव गाता afafa गवतु 
गह (१ ग्रा०, निन्दा करना) गहते जगह गाढता गाहन्ते गहताम्‌ 
गह_(१०उ०,निन्दा क०) गहयति-ते गहयाँचकार गह यता गहयिष्यति गहवसु 
nag (१०३०, खोजन!) गवेषयति गवेषयांचकार TATAA गवेघयिष्यति गवेषयतु 
शाह (१ ग्रा०, घुसना) गाइते जगाहे गाहिता गाहिष्यते गाहताम्‌ 
गुज्ञ (१ प०, गूँजना) gea जुगुञ्ज gia गुञ्जिष्यति : गुञ्जतु a 
quz (१०३०,घूँघट०)ग्रव + गुएठयति गुण्ठर्याचकार युष्ठावता पड 9 Lg 
गुध (४ qo, लपेटना) युध्यति जुगोध गोधिता गोधिष्यति युध्यतु 
गुप (११०, रक्षा करना) गोपायति जुगोप गोपिता गोपिष्यति_ गोपायतु 
गु? (श्ञ्रा०, निन्दा करना) जुगुप्सते जुगुप्सांचक्र जुगुप्सिता जुगुप्सिध्यते जुगुप्सताम्‌ 
गुम्फ (६ प०, गूँथना) गुम्फति जुगुम्फ गुम्फिता गुम्फिष्यति Jed 
गुह (१ उ०, छिपाना) गूहति-ते जुगूह a गूहिष्यति Eg 
ग्र (१ qo, सींचना) गरति जगार गारता गरिष्यति गरतु 
ग (६ qe, निगलना) गिरति जगार गरिता गरिष्यति ud 
गु (६ प०, कहना) गृणाति जगार गरिता गरिष्यति ण्णाठ 
गै (१ प०, गाना) गायति जगो गाता गास्यति गायतु 
गोम्‌ (£e We, लीपना) गोमयति गोमयांचकार गोमयिता गोमयिष्यति गोमयतु 
ग्रन्थ (६ To, dago) ग्रथ्नाति जग्रन्थ ग्रन्थिता ग्रन्थिष्यति ग्रथ्नातु 
ग्रस (१ ग्रा०, खाना) ग्रसते जग्रसे ग्रसिता ग्रसिष्यते ग्रसताम्‌ 
ग्रह (६ उ०, लेना) प०-णह्णाति जग्राह ग्रहीता ग्रहीष्यति गृह्णातु 
zie गृहीते aè ग्रहीता ग्रहीष्यते गह्णोताम्‌ 
ग्लै (१ प०, दुःखी होना) ग्लायति जग्लौ ग्लाता ग्लास्यति ग्लायठु 
घट (१ "Io, यत्न) घटते जघटे घटिता घटिष्यते घटताम्‌ 
gg (१०३०, घोपणा०) घोषयति घोषयांचकार घोषिता घोषयिष्यति घोषयतु 
qur (१ आ०, घूमना) घूणते IW घूरता qad घूणताम्‌ 
घूर्ण (६ प०, घूमना) घूर्णति ज्॒घूश पूर्णिता घूणिष्यति घूणठु 
आ (१ qe, सूब्रना) pus जघ्रौ घ्राता घास्यति few 
चकास्‌ (२प०, चमकन।)चकारित चकासांचकार चकासिता चकासिष्यति चकारुठ 
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संक्षिप्त धातु-पाठ ३८६ 


लङ विधिलिङ्‌ आशीलिङ लुङः लुङ शिच्‌ कमवाच्य 
aiaa खिंदीत खित्सीष्ट aaa श्रखेत्स्यत खेदयति खिद्यते 
ग्रखेलत खेलेत्‌ खेल्यात्‌ श्रखेलीत्‌ श्रखेलिष्यत्‌ खेलयति खेल्यते 
अगणयत्‌ गणयेत्‌ गण्यात्‌ श्रजीगणत्‌ ्रगणयिष्यत्‌ गणयति गण्पते 
aed गदेत गद्यात्‌ amg ग्रगदिष्यत्‌ गादयति गवते 
अगच्छत गच्छेत गम्यात्‌ अगमत्‌ श्रगमिष्यत्‌ गमयति गम्यते 
aada गर्जेत्‌ गर्ज्यात्‌ awig अगजिष्यत्‌ गजयति ग्यते 
ऋगवत गवत्‌ रव्यात्‌ anala श्रगावष्यत naad गव्यते 
ama nga wie ams अगदहिष्यत गहयति गह्यते 
अगहयत्‌ गर्हयेत्‌ गरह्मात्‌ श्रजगहत्‌ ञ्जगहयिष्यत्‌ गहयति गह्यते 
अगवेषयत्‌ गवेषयेत्‌ गवेष्यात्‌ अजगवेषत्‌ अगवेषयिष्यत्‌ गवेषयति गवेष्यते 
अगाहत गाहेत गाहिषीष्ट अगाहिश श्रगाहिष्यत गाहयति गाह्यते 
supe गुञ्जेत्‌ गुञ्ज्यात्‌ अगुज्ञीत्‌ श्रणुञ्जिष्यत्‌ गुञ्जति gad 
अगुण्ठयत्‌ गुण्ठयेत्‌ गुण्ठ्यात्‌ श्रजुगुण्ठत्‌ agoia गुरठयति man 
अगुध्यत्‌ गुध्येत्‌ गुध्यात्‌ अगाधात्‌ अगोधिष्यत्‌ गोधयति गुध्यते 
अगोपायत्‌ गोपायेत्‌ शुप्यात्‌ ग्रगाप्सात्‌ अगोपिष्यत्‌ गोपर्याते गुप्यते r 
ग्रजुगुप्सत जुगुप्सेत जु णप्सिपीष्ट ग्रजुगु fas अजुगुप्सिष्यत जुगुप्सवति जुगुप्स्यत 
अगुम्फत्‌ गुम्फेत्‌ युयात्‌ AGRA ्रगुम्फिष्यत्‌ गुम्फयति गुफ्यते 
अगूहत्‌ गूहेत्‌ गुह्यात्‌ श्रगूहात्‌ ग्रगृहिष्पत्‌ गूइयति गुह्यते 
ana गरेत ग्रियात्‌ अगारीत्‌ श्रगरिष्यत्‌ गारयति गीयते 
i Rra ma गीर्यात ग्रगारीत्‌ अगरिष्यत गारयति गीयते 
अग्रणात vafa गौर्यात्‌ ग्रगारीत्‌ श्र गरिष्यत्‌ गारयति गीयते 
अगायत गायेत्‌ गेयात श्रगासीत्‌ AMAT गापयति ER 
त्रगोमयत गोमयेत्‌ गोम्बात्‌ अजुगोमत श्रगोमयिष्यत्‌ गोमयति गोम्यत 
ग्रग्रथ्नात ग्रथ्नीयात्‌ ग्रथ्यात्‌ gue — Deus ग्रन्थयति र्यते 
anaa dug ` gfedi श्रग्रसिष्ट ्रग्रसिष्यत स्यात ग्रस्यते 
aaga रह्णीयात्‌ गह्यात्‌ ग्रग्रढीत्‌ AAMA ग्राहात्‌ Zad 
aada गह्ठीत ग्रहीप्रीट ma श्रग्रहाष्यत अ M UN 
अग्लायत ग्लायेत्‌ ग्लायात्‌ श्रग्लासात्‌ या AY aqu Malt F 
gaza घटेत घटिपीए श्रघटिष”्र ग्रघटिप्यत घटात घट्यते 
घोपयत्‌ घोपयेत्‌ घोप्यात्‌ AAJA श्र घोपविष्य Taala धाष्यूत 
gua "ud gia पोष्ट श्र घूणिप्र Agad STAT घूरयत 
azua घरांत घूण्यात्‌ श्रधूर्णात्‌ अधघूर्शिष्यत्‌ घूणयति E 
ism, f प्रेयात्‌ AA AART RS । प्रायतं 
अचकात्‌ चकास्यात्‌ चकास्यात्‌ gara श्रचका(सष्यत्‌ चक्रासयात चकास्पठ 
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३६० बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


धातु अथ qz. लिट्‌ लुटू खुष elc 
दन्‌ (२श्रा०,कहना)श्रा + आचष्टे श्राचचक्षे आख्याता ्राख्यास्यति st 
म्‌ (१ qo, आ~-,पीना) आचामति आचचाम erra irat श्राचमिष्यति LE 
चर्‌ (१ qo, चलना) चरति चचार चरिता घरिष्यति चरतु 
चके (१ प०, चबाना) AIN चचव चर्विता चर्विष्यति चन 
नल्‌ (१ १०, हिलना) चलति चचाल चलिता चलिष्यति " ल्‌ pi 
खि (४२०,चुनना)प०- चिनोति चिचाय चेता चेष्यति चिनाठु 
gp- चिनुते चिच्ये चेता चेष्यते चिनुताम्‌ 
चित्‌ (१ प०, समझना) चेतति चिचेत _ चैतिता चेतिष्पति चेतठ 
faq (१० श्रा०,सोचना) चेतयते चेतयांचक्र चेतयिता चेतयिष्यते a 
चित्र (१०३०,चित्रबनाना) चित्रयति चित्रयाश्वकार चित्रयिता चित्रयिष्यति चित्रयठु 
चिन्त (१०३०;सोचना)प०-चिन्तयति चितयाञ्चकार चितयिता चितयिष्यति चिंतयठु 
gITe— ते —w चिन्तयिता ते ताम 
fag( too fag ertet) reat चिह्वयाञ्चकार चिहृयिता चिह्नयिष्यति ae 
चुद (१०३०, प्रेरणा देना)चोदयति चोदयाञ्चकार चोदयिता चोदयिष्यति bi 
चुम्ब (१ १०, चूमना) चुम्बति gga Wr चुम्बिष्यति Luc 
खुर (१० ३०, चुराना) चोरयति चोरयाञ्चकार चोरयिता चोरयिष्यति चोरयतु 
E ० तते चक्र चोरयिता तते पाम्‌ 
चूर्ण, (१०३०;चूर करना)चूणयति चूर्णयाञ्चकार चूणयिता चूणयिष्यति चूणयतु 
ER (१ qo, चूसना) FAA चुचूप् चूषिता चूषिष्यति 'चूपतु 
चेट (१आ०,चेश करना) चेष्टते चिचेष्ट चेष्टिता चेष्टिष्यते चेष्टताम्‌ 
ढुदे(१०उ०,ढकना)अ + छादयति छादयाञ्चकार छादयिता छादयिष्यति छादयतु 
छिद्‌ (७ ३०, कायना) छिनत्ति चिच्छेद छेत्ता छेत्स्पति छिनत्तु 
छुर्‌ (६ प०, काटना) छुरति चुच्छोर छुरिता ghe छुरठ 
छो (४ प०, काटना) छयति चच्छौ छाता छास्यति . gui 
जन्‌ (४ ० पैदा होना) जायते जशे जनिता जनिष्यते जायताम्‌. 
जप (५ qo, जपना) जपति जजाप जपिता जपिष्यति जपतु 
जलप (१ प०,बात करना) जल्पात जजल्प जल्पिता जलिपष्यति जल्पतु 
जाण (२५०, जागना) जागर्ति जजागार जागरिता ' जागरिष्यति जागतु 
fa (१ प०, जीतना) जयति जिगाय जेता जेष्यति जयतु 
जीव (१ To, जीना) जीवात जिजीव जीविता जीविष्यति जीवतु 
जुत (१ आ०, चमकना) जोतते जुजुते जोतिता जोतिष्यते जोतताम्‌ 
` जुष (१० उ०,प्रसन्न होना) जोषयति जोधयाञ्चकार जोषयिता जोषयिष्यति जोषग्रतु 
जम्भू(१श्रा०,जँमाई लेना) जम्मते जज॒म्मे ज॒म्मिता ज॒म्मिष्यते जुम्मताम 
ज (४ १०, वृद्ध होना) जीयते जजार जरिता जरिष्यति जीयंतु 
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gaa चरेत्‌ 
sqq dd 
श्रचलत्‌ चलेत्‌ 
अचिनोत्‌ चिनुयात्‌ 
श्रचिनुत चिन्वीत 
aa चेतेत्‌ 
अचेठयठ चेतयेत 


चर्यात्‌ 
चव्यांत्‌ 
चल्यात्‌ 
चीयात्‌ 
चेषीष्ट 
चित्यात्‌ 
चेतयिषीष्ट 


अचित्रवत्‌ चित्रयेत्‌ चित्र्यात्‌ 
अचिन्तयत्‌ चिन्तयेत्‌ चिन्त्यात्‌ 


--येत चिन्तयिषीष्ट 


श्रचिहृवत्‌ चिहयेत्‌ू agna अचिचिह्ृत्‌ अचिह्यिष्यत्‌ Pagar fagat 
अचोदयत्‌ चोदयेत्‌ चाद्यात्‌ श्रचूचुदत्‌ श्रचोदयिष्यत्‌ चोदयति चोद्यते 
aama चुम्बेत्‌ खम्ब्यात्‌ श्र चुम्बीत्‌ श्रचुम्बिष्यत्‌ gens चुम्ब्यते 
अचोरयत्‌ चोरयेत्‌ चोयात्‌ AJGA अचोरयिष्यत्‌ चोरयतिं चोयते 
—g --त swf —u श्रचोरयिष्यत चोरयति dud 
अचूरयत चूणंयेत्‌ चूण्याट श्रचुचूणत्‌ अचूरायिष्यत्‌ चूणयति eia 
aqq चुघेत्‌ चूष्यात्‌ श्रचूपात्‌ अचूपिष्यत्‌ चूषयति qad 
qasa चेष्टत bAs अअचेष्टिए akaa चेष्टयति चेष्टयते 
अच्छदयत्‌ छाव्येत्‌ छाद्यात्‌ श्रचिच्छदत्‌ श्रच्छादावष्यत छादयति छाद्यते 
अच्छिनत fena Baa ग्रच्छैत्सीत्‌ श्रच्छेत्स्यत्‌ छेदयति छिद्यते 
au छुरेत्‌ ` gag agi त्रच्छुरिष्यत्‌ छोरयति छुयते 
अच्छयत छयेत छायात्‌ ` श्रच्छात्‌ त्रच्छास्यत छाययति छायते 
ग्रजायत जायेते जनिषीष्ट ग्रजनिष्ट त्रजनिष्यत जनयति जन्यते 
aaqa जपेत जप्यात श्रजपीत अ्रजपिष्यत्‌ जापयति जप्यते 
2 Ge जल्पेत जल्प्यात श्रजल्पीत्‌ ग्रजल्पिष्यत्‌ जल्पयति जल्प्यते 
अजागः: जाग्रयात जागर्यात श्रजागरीत श्रजागरिष्यत्‌ जागरयति जागयते 
ऋ जयत जयेत ^ जीयात ग्रजैपीत श्रजेष्यत्‌ जापयति जीयते 
ग्रजीवत जीवेत जीव्यात्‌. त्रजीवीत अ्रजीविष्यत्‌ जीवयति जीव्यते- 
श्रजोतत जोतेत जीतिपीष्ट श्रजोतिष्ट श्रजोतिष्यत जोतयते जोत्यते : 
श्र जोपयत जोपयेत जोष्यात्‌ AAJA श्रजोषयिष्यत्‌ जोषयति जोष्यते 
अजम्मत जम्मेत WIE श्रजम्मिष्ट श्रजग्भिष्यत जम्भयति जम्म्यते 
zig जीयेत जीर्यात्‌ श्रजारीत्‌ श्रजरिष्यत्‌ जरयति' जीयते 
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afaa घातु-पाठ 


ev विघिलिङ mias लुङ 
छाचष्ट आचक्षीत श्राख्यायात्‌ आख्यत्‌ 
श्राचामत आचामेत्‌ श्राचम्यात श्राचमीत 


अचारात्‌ 
अचर्वीत्‌ 


श्रचालीत्‌ 


AINT 
अ चेष्ट 
grad. 


३६१ 
लुक शिच्‌ कमंवाच्य 
ग्राख्यास्यत्‌ ख्यापयति ख्यायते 
mafaa श्रीचामयति आचम्यते 
्रचरिष्यत्‌ चारयति चर्यते 
अचर्विष्यत्‌ चवयति "edd 
अऋचलिष्यत्‌ चलयति चल्यते 
श्रचेष्यत्‌ चाययति . चीयते 
शग्रचेष्यत भाययति चीयते 
अ्चेतिष्यत्‌ चेतयति चित्यते 


श्रचीचितत ्रचेतयिष्यत चेतयति चेतयते 
भ्रचिचित्रत अचित्रयिष्यत्‌ चित्रयति चित्र्येते 

श्रचिचिन्तत्‌ श्रचिन्तयिष्यत्‌ चिन्तयति चिन्त्यते 
ष्यत चिन्तयति चिन्त्यते 


न्तत 


२६२ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


धातु POI लट faz. लुट de लोट्‌ 
ज़ | जानातु 
जञा (६ उ०, जानना) प०जानाति जज्ञौ जाता mera T : 
Eee जानीते जर जाता ज्ञास्यते जानीताम्‌ 
ज्ञा(१०उ०,शआज्ञादेना)श्रा त ज्ञापयति ज्ञापयांचकार च्ञापयिता wi ज्ञापयतु 
: : = ज्व Sq wdid 
e ज्वलंति sq ज्वलिता ज्वलिष्यति ज्वलतु 
दो पः, जलना) Sae जज्वाल ज्वलिता "उ 
TE निहलगाना)टंकयति टंकर्यांचकार टंकयिता टंकयिष्यति टंकय्रठु 
ENG Mu उत +डवते 'डिडये डयिता डयिष्यते डयताम्‌ 
जो की त्‌ + डीयते उडडिडधे उडडविता उड डविष्यते डीयताम्‌ 
A Y Men. जाना) ढौकते डुढौके ढौकिता ढौकिष्यते ढोकताम्‌ 
क्‌ s 
(१५०, छीलना) तक्षति ततच तक्षिता तच्चिष्यति d 
T 3०. पीटना) ताडयति ताडयाँचकार ताडयिता ताडयिष्यति ताडयतु 
pes कैलाना)प०-तनीति ततान तनिता तनिष्यति तनोतु 
| श्र[०-तनुते तेने तनिता तनिष्यते तनुताम्‌ 
(RATo aTa.) तन्त्रयते तन्त्रवांचक्रे तन्त्रयिता तन्त्रविष्यते तन्त्रताम्‌ 
do «c तपना) तपति तताप तता तपस्यति तपतु 
15 3०. सोचना) तर्कयति तकयांचकार तकथिता तकयिष्यति ded 
"URS ERU i si जिता तर्जिष्यति तर्जतु 
हि पक तेति त ताता त 
> gaada तजयांचक्रे तजयिता तज ASAMA. 
Wo M M [oo gem तर्दिष्यति ada 
b. eu qr e EE ते 
[स(१०उ० सजाना)ग्रव + तंसयति तंसयाँचकार तंसयिता तंसयिष्यति dd 
oea ar aR तितिचांचकें तितिदिता तितिक्तिष्यते तितिद्षताम्‌ 
2e A^ ) < i a uus 
z (६३०)ढुःखदेना) तुदति-ते तुतोद तोत्ता तोत्स्यति gag 
EN (१० B ०,तोलना) तोलयति तोलयांचकार तोलयिता तोलविष्यति तोलयठ 
E d o z होना) ठुष्वति तुतो तोष्टा तोच्यति तुष्यतु 
SAT i et ec T ~ 
ES q होना) तृप्यति ततप aña तर्पिष्वति तृप्यतु 
ga (४ qo, d ï d - c a; थिष्यति ge 
तृप्र (४प० प्यासाहोना) gala ततप amar तात्र तृष्यतु 
? 
OER) सर्ग 9000 S रिता तरिष्यति तरतु 
EN ला छोडना) त्यजति तत्याज व्यक्ता EPIS! त्यजतु 
i (१ Ae, लजाना) त्रपते नेपे त्रपिता त्रपिब्यटे त्रपताम्‌ 
अस (४ प०, डरना) त्रस्यति तत्रा त्रसता त्रसिष्यति edd 
नुदो (६ प०, gan) तुटत gie ge त्रुटिष्पति जुय्दु 
AC ० श्रा०,ताइना) त्रोट्यते त्रोट्य़ांचक्रे त्रोटयिता त्रोटविष्येतें AETA 
S सल तया सिर 


#्तिजेः qur सन्‌ | 


तन्‌ (८३०, 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


२६ 
लङः 


त्रजानात जानात 
Jaqa नापयतू 
ग्रज्वरत्‌ वरत 


अज्वलत्‌ अवले 


ASRI टंकथेत्‌ - 


AZJA , डयत 
त्रडीयत 
ग्रढोकत दोकेत 
AIJT तच्चेत्‌ 
अताडयत्‌ तार? त्‌ 
त्रातनोत्‌ EAT, 
श्रातनुत तन्त्रीत 
ग्र्तन्त्रयत तन्त्रयेत 
प्रतपत्‌ qud 
ZH तक वेत्‌ 
agaa तजत्‌ 
ग्रतजयत तजयेत 
AIT तदत्‌ 
ग्रतंसयत्‌ तंसयेत्‌ 


C, येत 
ड।यत 


अतितिक्षत तितिक्षेत 


गतुदत्‌ तुदेत्‌ 


ग्रतोलयत्‌ तोलयेत्‌ 


अतुष्यत्‌ तुष्येत्‌ 
श्रतृप्यत्‌ तृप्येत्‌ 
ग्रतृष्पत्‌ तृष्येत्‌ 
अतरत्‌ तरेत्‌ 
श्रत्यजत्‌ त्यजेत्‌ 
श्रत्रपत त्रपेत 
ATAL TAT 
ag जुटेत्‌ 
अत्रोटयत त्रोटयेत 


dfaa धातु-पाठ 


विधिलिङ्‌ आशीलिडः लुङ्‌ 
gramm जानीयात्‌ 


रेयात्‌ aadA, 
SUIS AIA 
ज्ञाप्यात्‌ अजिज्ञपत्‌ 
ज्वयात्‌ ्रञ्बारीत्‌ 
ज्यल्यात्‌ ग्रज्वालीत्‌ 
टंक्यात्‌ ठ्राटटंकत्‌ 
sedz aeg 
डयिपीए zeds 
ढोकिप्रीए अदोकिष्ट 
तक्ष्यात्‌ uh 
ताड्यात्‌ अ्जतीतडत्‌ 
तन्यात्‌ sme 
तनिषीष्ट अ्रतनिष्ट 
तन्त्रयिषीष्ट अततन्त्रत 
तप्पात्‌ अताप्सीत्‌ 
तक यात्‌ अततकत्‌ 
तज्यात्‌ ग्रतर्जीत्‌ 
तर्जयिषीष्ट अततजत 
तद्यात्‌ श्रतर्दोत्‌ 
demq — अतृतंसत्‌ 
Raahe अतितिच्षिष्ट 
तुद्यात्‌ ग्रतोत्सीत्‌ 
तोल्यात्‌ श्रतूठुलत्‌ 
. तुष्यात्‌ AJIT 
JA AJIT 
वृष्यातू AJT , 
da ग्रतारीत्‌ 
त्यज्यात्‌ MANIT 
त्रपिषोष्ट श्रत्रपिष्ट 
त्रस्यात्‌ श्रत्रसीत्‌ 
जुट्यात्‌ श्रत्रुटोत्‌ 


त्रोटयिषीष्ट aage 


ge शिच्‌ 
श्रज्ञास्वत्‌ ज्ञापयति 
अज्ञास्यत ज्ञापयति 
अज्ञापयिष्यत्‌ शापयति 
ग्रज्व रिष्यत्‌ acd 


ग्रज्वन्लि त्‌ ज्वाज्ञवति 
` अ्र्टकेयिष्यत्‌ टंकयति 


अडायिष्यत डाययति 
ग्रडयिष्यत डायति 
श्रढोकिष्यत ढोकयति 
अतच्षिष्यत्‌ agaf 
अताडयिष्यत्‌ ताडयति 
अतनिष्यत्‌ तानयति 
अऋतनिष्यत तानयति 
श्रतन्त्र यिष्यत तन्त्रयति 
श्रतप्स्यत्‌ तापयति 
अतक यिष्यत्‌ तकय'त 
ग्रतर्जिष्पत्‌ तजयति 
श्रतजयिष्यत तजयति 
yakaa तदयति 
श्रतंसयिष्यत्‌ तंसयति 


अऋतितिक्षिष्यत तेजयति 


श्रतोत्स्यत्‌ तोदयति 


तअतोल यिष्यत्‌ तोलयति 


adsa तोषरति 
e 
अतर्पिष्यत्‌ू तपयति 
e 
naisia तषयति 
श्रतरिष्यत्‌ anaf 
श्रत्यक्ष्यत्‌ 


श्रत्रसिष्यत्‌ त्रासयति 
अन्रुटिष्यतू त्रोट्यति 
ग्रत्रो टयिष्यत त्रोट्यति 


३६३ 


कमवाच्य 
ज्ञायते 
ज्ञाप्यते 
ज्ञाप एते 
ज्वयते 
ज्चल्यते 
टंक्यते 
डीयते 
डीयते 
ढोक्यते 
तक्त्यते 
तःञ्चते 
तन्यते 
तन्यते 
तन्त्र्यते 
तप्यते 
तक यते 


त्याजयति 
अ्रत्नपिष्यत त्रपयति 


तज्यते 
तज्यते 
तद्यते 
तंस्यते 
तितिक्तयते 
तुद्ते ` 
तोल्यते 
तुष्यते 
gud 
तृष्यते 
तीयते 
त्यज्यते 
त्रप्यते 
त्रस्यते 
चुट्यते 
sie 
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३६४ 

घालु "ri लट्‌ लिट्‌ 
श्रै (१ आ०, बचाना) त्रायते R 
aa (१ To, छीलना) त्वक्षत तत्व 
त्वर्‌(१श्रा० ,जल्दीकरना)त्वरते तत्वरे 
त्विष(१ उ०, चमकना) त्वेषति-ते तित्वेष 


बृहदू-अमुवाद-चन्द्रिका 


se 
त्राता 
त्वक्षिता 
त्वरिता 
त्वेष्टा 


श्रास्यते 
afar 
त्वरिष्यते ` 
त्वेक्ष्यति 


लोटू 
त्रायताम्‌ 


aqa 
त्वरताम्‌ 
त्वेषतु 


दशड(१०उ० ,दण्डदेना)दण्डयति-ते दण्डयाँचकार दरडयिता दण्डयिष्यति दण्डयतु 


aQ दमन करना) दाम्यति ददाम दमिता araa दाम्बतु 
इम्म्‌(प०,घोखा देना) दम्नोति ददम्भ दम्भिता बस्मिष्यति दम्नीतु 
दय(शश्रा०,दयाकरना) दयते दयांचक्र दयिता दयिष्यते दयताम 
इरिद्रा(२प०,दरिद्रहोना) दरिद्राति ददरिद्रौ दरिद्रिता akira त zkaia 
दंश्‌ (१ प०, डँसना) दशति ददंश दष्टा दंच्यति NH 
इह (१५०, जलाना) दहति ददाह द्धा quur दहतु 
दा ( १ qo, देना) यच्छति «al दाता qal 9S 
दा (२ प०, काटना) दाति ददौ दाता दास्यति दाठ 
दा (३ 3०, देना) प०-ददाति ददौ डाता दास्यति ददात 
| श्रा०-द॒त्ते द्दे दाता दास्यते दत्ताम्‌ 

दिब्‌(४प०,चमकनाञ्रादि) दीव्यति दिदेव देविता देविष्यति len 
दिव्‌ (१० ग्रा, रुलाना) देवयते देवयांचक्रे देवयिता देवयिष्यते देबयताम्‌ 
दिश्‌(६उ०,देना,कहना)दिशति-ते दिदेश देश देक्ष्पति दिशतु 
दीच(शआ०,दीद्वादेना)दीचते दिदीचे दीक्षिता दीकिष्यते दीक्षताम्‌ 
दीप्‌ (vare चमकना) दीप्यते दिदीपे दीपिता दीपिष्यते दीप्यताम्‌ 
दु (५प०,दुःखित होना) दुनोति दुदाव. दोता दोष्यति दुनोतु 
दुष्‌ (४ To, बिगड़ा) दुष्यति दुदोष दोषा दोक्ष्यति gag 
दुइ (२३०, दुहना)प०-दोग्धि gd ` दोग्धा xu o दोग्धु 

zr-gü gg& दोग्धा Am दुग्धाम्‌ 
दू(४श्रा०,दुःखितद्दोना) दूयते दुदुवे दविता दविष्यते दूयताम्‌ 
द(६श्रा०,अआदरकरना)आ + श्राद्रियते आद्रे आदता श्रादरिष्यते श्राद्रियताम्‌ 
हप्‌ (४प०, गव करना) दृप्यति «ad दर्पिता दर्षिष्यति eag 
हश्‌.(१ To, देखना) पश्यति ददश द्रष्टा eR ag 
oi (६प०, फाइना) दृणाति ददार दरिता दरिष्यति इणातु 
दो(४प०, काटना) द्यति ददौ दाता दास्यति ug 
युत्‌ (१श्रा०, चमकना)द्योतते दिद्युते योतिता ग्योतिष्यते द्योतताम्‌ 
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Jaa त्रायेत 
के. 

pepud, vwd 

ग्रत्वरत 


AATE 


स्वरत 
-—X = i 
CaNT 

~ 
अदण्डयत्‌ बण्डवत्‌ 
zr दाः VIG "— द्वार zd 
अदाम्यत दाग्यतू 
अब्भ्नोत्‌ दम्नुयात्‌ 


3 ua 
FAFA Qu 


संज्षिप्त धातु-पाठ 


2111 e P 
जङ de 
JAE SATA 


त्वत्‌ अत्वक्षीत्‌ 
त्वरिषोष्ट "E 
त्विष्यात्‌ श्रत्वि्षत्‌ 
दर्ड्यात्‌ श्रददरडतू 


दम्यात्‌ श्रदमत 
द्भ्यात्‌ अदम्मीत्‌ 


कयिषीष्ट mae 


दरिद्रत्‌ दरिद्वियात्‌ दरिय्ञात्‌ अदरिद्रत्‌ 


अदशत्‌ दशेत्‌ 
RI 
अयच्छुत्‌ यच्छेत्‌ 
HE दायात्‌ 
त्रद्दात्‌ दयात्‌ 
अदत्त ददीत 
अदीव्यत्‌ दीव्येत्‌ 
अदेवयत देवयेत 
अदिशत्‌ दिशेत्‌ 
अदीक्षत दीक्षेत 
अदीप्यत दीप्येत 
अदुनोत्‌ छुनुयात्‌ 
श्रदुष्यत्‌ दुष्येत्‌ 
अधोक्‌ ga 
अदुग्ध दुहीत 
अदूयत दूयेत 
आद्रियत श्राद्रियेत 
ग्रहप्यत्‌ UND 
अपश्यतः पश्येत्‌ 
अदशत्‌ अणीयात्‌ 
aaa द्येत्‌ 
श्रद्योतत द्योतेत 


Crm A 


Je 
AACS 
~ 
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द्यात NASHI ri 
श्यात्‌ ASIE 


W AMT 
देयात्‌ श्रदात्‌ 
इयात्‌ अ्रदासीत्‌ 
देयात्‌ अ्रदात्‌ 
दासीष्ट अदित 


दीव्यात्‌ श्रदेवीत्‌ 
देवयिषीष्ट अदीदिवत 


दिश्यात्‌ ARRA 
दीक्षिषीष्ट अदीचिष्ट 
दोपिषीष्ट alg 
दयात्‌ श्रदोषीत्‌ 
दुष्यात्‌  श्रदुषत्‌ ` 
दुह्यात्‌ अधुक्षत्‌ 
gaer श्रघुक्षत 
दविषीष्ट श्रदविष्ट 
aes आरत 
हप्यात्‌ AEM 
इश्यात्‌ अ्रद्राक्षीत्‌ 
«mig श्रदारीत्‌ , 
देयात्‌ A 
द्योतिषीष्ट श्रद्योतिष्ट 


लुः cx 
लुङ T 
अत्राध्यत त्रापयति 


अत्व हिष्यत्‌ त्वक्षयति 
श्रत्व रिष्यत त्वरयति 
रत्वेक्ष्यत्‌ त्वेषयति 


भ्रद्ण्डयिव्यत्‌ दशडयति 


अदमिष्यत दमयते 
maiaa दम्भयति 
श्रदयिष्यत दाययति 
श्रद्रिद्रिष्यत्‌ दरिद्रयति 
अ्दकष्यत्‌ दशयति 
AE दाहयति 
अदास्यत्‌ दापयति 
श्रदास्यत्‌ दापयति 
अदास्यत्‌ दापयति 
अदास्यत दापप्रबिं 
श्रदेविष्यत्‌ 
शदेव यिष्यत देवयति 
qama देशयति 
अदीक्षिष्पत दीक्षयति 
श्रदीपिष्यत दीपयति 
श्रदीष्यत्‌ दावयतिं 
श्रदोक्ष्यत्‌, दूषयति 
aiea दोहयति 
ma दोहयति 
अदबविश्य्त दावयति 


देवयतिं | 


२६५ 


कमवाच्य 
श्रायते 
लक्ष्यते 
त्वयते 
Risg 
aa 
दम्यते 
दभ्यते 
दस्यते 
दरिद्वथते 
क्श्यते 
द्ह्यते 
दीयते 
दायते 
दीयते 
दीयते 
दीव्यते 
देन्यते 
दिश्यते 
«lead 
दीप्यते 
दुयते 
दुष्यते 
cud 
gud 
दूयते. 


श्रादरिष्यत आदारयति Od 


परदूर्पिष्यत्‌ दपंयति 


हप्यते ` 


प्रद्रच्यत्‌ दशयति RA 


अ्रदरिष्यत्‌ दारयति 
श्रदास्यत दापयति 
श्रद्योतिष्यत द्योतयति 


दीयते 
दीयते 


gud 


३६९ बृहदू्‌-अ्नुवाद-चन्द्रिका 
धातु vw लट्‌ लिट्‌ लुट्‌ लट लोट्‌. 
द्रा (२ प०,सोना)नि + निद्राति निदद्रौ निद्राता निद्रास्यति निद्राठु 
द्र (१ प०,पिघलना) द्रवति दुद्राव द्रोता द्रोष्यति  द्रवतु 
द्रुह (४ प“,द्राहकरना) द्रुह्यति दुद्रोह द्रोहिता ARAA gaa 
द्विप (२३०,द्वेपकरना) द्वेष्टि Rg देश gua eg 
धा(३उ०,धारणकरना)प१०-दधाति wt धाता धास्यति दधातु 
शभ्रा०-धत्ते दधे धाता धास्यते धत्ताम्‌ 
धाव(१उ०,दौड़ना,धोना)घावति-ते दधाव धाविता धाविष्यति धावतु 
घु (à उ०,हिलाना) धुनोति दुधाव धोता घोष्यति छु did 
gu (शआ०,जलना) ga ga धुता gs ष्यते gum 
धू (५ उ०,हिलाना) धूनोति दुधाव धोता धोष्यति udi 
धूप (१प०,सुखाना) धूपायति धूपायांचकारधूपायिता धूपायिष्यति धूपायठ 
धू (१ उ०, रखना) धरति-ते दधार धता धरिष्यति धरतु 
(१० zo, रखना) धारयति-ते धारयांचकार धारयिता धारयिष्यति धारयछु 


JW ( १०३० दबाना) धप यति-ते 
थेट(१प०,पालना,चूसना)घयति 
घ्मा (१ qe, फूंकना) धमति 
ध्यै (१ qe, सोचना) ध्यायति 
ध्वन्‌ (१प०,शब्दकरना) ध्वनति 
ध्वंस्‌ (१अ०,नष्टहोना) ध्वंसते 
नद्‌ (१ प०,नादकरना) नदति 
नन्दू (१ प०,प्रसन्नह्दोना) नन्दति 
नम्‌(१ प०,झुकना)प्र + नमति 
नद (१ प०,गजना) नदति 
नश्‌ (v प०,नष्टहोना) नश्यति 
नह (v उ०,बाँधना) नद्यति-ते 
निज (३ 3०, धोना) नेनेक्ति 
निन्दू (१ प०,निन्दा०) निन्दति 
नी(१उ०,लेजाना) प०- नयति 
श्रा०- नयते 
नु (२ प०, स्तुति») नौति 
नुद्‌ (६उ०,प्रेरणादेदा) नुदति-ते 


धषयांचकारधषेयिता धषयिष्यति घषयतु 


«ut 
द्ध्मौ 
द्ध्यो 
दध्वान 
दध्वंसे 
ननाद 
ननन्द 
ननाम 
ननद 
ननाश 
ननाह 
निनेज 
निनिन्द 
निनाय 
निन्ये 
नुनाव 
नुनोद 


घाता 
प्माता 
ध्याता 
ध्वनिता 
ध्वंसिता 
नदिता 
नन्दिता 
नन्ता ` 
नर्दिता 
नशिता 
नद्धा 
नेक्ता 
निन्दिता 
नेता 
नेता 
नविता 
नोत्ता 


धास्यति 
ध्मास्यति 


ध्यास्यति 
ध्वनिष्यति 
ed सिष्यते 
नदिष्यति 
नन्दिष्यति 


नंस्यति 


नर्दिष्यति 
नशिष्यति 


नत्स्यति 
नेक्ष्यति 


निन्दिष्यति 


नेष्यति 
नेष्यते 


नविष्यति 


नोत्स्यति 


घयतु 
धमतु 
ध्यायतु 
ध्वनतु 
ध्वंसत।म्‌ 
qag 
नन्द्तु 
नमतु 
नदतु 
नश्यतु 
नह्यतु 
नेनेक्तु 
निन्दतु 
नयतु 
नयताम्‌ 
नौतु 
नुदतु 
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लङ, विधिलिड_ आशीलिड_ us लुङ 


संक्षित घातु-पाठ 


न्यद्रात्‌ निद्रायात्‌ निद्रायात्‌ न्यद्रासीत्‌ 


श्रद्रवत्‌ 
AKAT 
अद्देद द्विष्यात्‌ 
श्रद्धात्‌ दध्यात्‌ 
अधत्त दधीत 
श्रधावत्‌ धावेत्‌ 
भ्रछुनोत्‌ छुनुयात्‌ 
agaa yqa 
अधूनोत्‌ धूनुवात्‌ 
अधूपायत्‌ NIEI 
अधरत्‌ धरेत्‌ 
अधारयत्‌ धारयेत्‌ 
maqaq धपयेत्‌ 
श्रधयत्‌ धयेत्‌ 
ग्रवमतू घनेत्‌ 
अऋध्यायत्‌ ध्यायेत्‌ 
aqaa ध्वनेत्‌ 
ध्वंसत ध्वंसेत 
अनदत्‌ नदेत्‌ 
भ्रनन्दत्‌ नन्देत्‌ 
अनमत्‌ नमेत्‌ 
अनदत्‌ नर्देत्‌ 
अ्रनश्यत्‌ नश्येत्‌ 
अनह्यत्‌ नह्येत्‌ 
अनेनेक्‌ नेनिज्यात्‌ 
श्रनिन्दत्‌ निन्देत्‌ 
अनयत्‌ नयेत्‌ 
शअ्रनयत नयेत 
श्रनोत्‌ नुयात्‌ 
अनुदत्‌ नुदेत्‌ 


द्र्यात्‌ 
KEIN 
द्विष्यात्‌ 
घेयात्‌ 
घासीष्ट 
TITT 
JATT 
घुक्षिषीष्ट 
धूयात्‌ 
धूपाय्यात्‌ 
श्रियात्‌ 
धार्यात्‌ 
धष्पात्‌ 
STAT, 
ध्मायात्‌ 
ध्यायात्‌ 
श्वन्यात्‌ 
ध्वं सिषीष्ट 
नयात्‌ 
नन्द्यात्‌ 
नम्यात्‌ 
नद्यात्‌ 
नश्यात्‌ 
नद्यात्‌ 
निज्यात्‌ 
feaa. 
नीयात्‌ 
नेषीष्ट 
नूयात्‌ 
नुद्यात्‌ 


ग्रदुद्रुवत्‌ 
AKRA 
भ्रद्रिक्षत्‌ 
अधात्‌ 
अधित 
त्रधावीत्‌ 
अधोषीत्‌ 
ag 
अधावीत्‌ 
अधूपायीत्‌ 
अधार्षीत्‌ 
अदीधरत्‌ 
अदधषत्‌ 
अधात्‌ 
अध्मासीत्‌ 
अ्ध्यासीत्‌ 
अध्वनीत्‌ 
श्रध्वंसिष्ट 
अनादीत्‌ 
zx 
aada 
अनर्दीत्‌ 
श्रनाशीत्‌ 
श्रनात्सीत्‌ 
त्र निजत्‌ 
अ्निन्दीत्‌ 
AINT 
ELI 


श्रनावीत 


अनौत्सीत्‌ 


३६७ 
णिच्‌ कमंवाच्य 
न्यद्रास्यत्‌ निद्रापयति निद्रायते 
शरद्रोष्यत्‌ द्रावयति द्रूयते 
श्रद्रो दिष्यत्‌ द्रोहयति ë zad 
्द्वेक्यत्‌ daN द्विष्यते 
अधास्यत्‌ धापयति धीयते 
aaa धापयति धीयते 
अधाविष्यत्‌ धावयति धाव्यते 
adaa धावयति धूयते 
ग्रधुक्षिष्यत धुक्षयपति धुच्यते 
अ्धोष्यत्‌ धूनयति धूयते 
श्र धूपायिष्यत्‌ धूपाययति धूपाय्यते 
अधरिष्यत्‌ धारयति प्रियते 
भ्रधारयिष्यत्‌ धारयति धायते 
अधष यिष्यत्‌ धप्रयति ष्यते 
अधास्यत्‌ भापयते धीयते 
श्रध्मास्यत्‌ ध्मापयति ध्मायते 
अध्यास्यत्‌ ध्यापयति ध्यायते 
भ्रभ्वनिष्यत्‌ ध्वनयति भ्वन्यते 
अध्वंसिष्यत ध्वंसयति ध्वस्यते 
अ्नदिष्यत्‌ नादयति नचते 
अनन्दिष्यत्‌ नन्दयति नन्द्यत 
अनंस्यत्‌ नमयति नम्यते 
अन्दिष्यत्‌ नदंयति नद्यते 
अनशिष्यत्‌ नाशयति नश्यते 
अ्रनत्स्यत्‌ नाइयति नह्यते 
ग्रनेच्यता नेजयति निज्यते 
अनिन्दिष्यत्‌ निन्दयति निन्द्यते 
maa नाययति नीयते 
भ्रनेष्यत नाययति नीयते 
अनविष्यत्‌ नावयति नूयते 
अनौत्स्यत्‌ू नोदयति नुदते 
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३६८ बृहद्‌-श्रमुवाद-चन्द्रिका 
wg श्रथ sz Re so WX 
नत (४ प०, नाचना) द्रत्यति ननत नर्तिता नर्तिष्यति 
qq ।१उ०,पकाना)प०-पचति पपाच पका पक्ष्यति 
[०- पचते पेचे पक्ता पच्यते 
पठ ( १ qo, पढ़ना ) पठति qaa पठिता पठिष्यति 
पण (श्रा०,खरीदना) पणते W पिता पिष्यते 
पत्‌ (१ qo, गिरना) पतति पपात पतिता पतिष्यति 
पद्‌ (v Te, जाना)  पद्मते पेदे पत्ता bua 
पर्द (१श्रा०,कुशब्दकरना) पदते पपदं पर्दिता पर्दिष्यते 


लोट 
den 
पचतु 
पचताम्‌ 
पठतु 
पणताम्‌, 
पततु 
पद्यताम्‌ 
पद्ताम्‌ 


पाशयिष्यति पाशयठु 
पास्यति पिबतु 
पास्यति पातु 


पश (१० उ०, बाँधना) पाशयति-ते पशयांचकार पाश यिता 
पा (१०, पीना) पित्रति पपो पाता 
पा. (२प०, रक्षा करना) पाति A पाता 


पाल (१०३०, पालना) पालयति-ते पालयांचकार पालयिता पालयिष्यति पालयठु 
१ 


पिप (७ qo, पीसना) पिनष्टि पिपेष पेश Wer Aag 
. «dig (१०३०,दुःखदेना) पीडयति-ते पीडय़ांचकार पीडयिता पीडयिष्यति पीडयतु 
ya (४प०, पुष्टकरना) पुष्यति पुपोष पोष्टा qafa पुष्यतु 
qu (६ प०,पुष्ट करना) पुष्णाति पुपोष पोषिता पी षिष्पति पुष्णातु 
पुष (१० ३०, पालना) पोष॑यति-ते पोषयांचकार पोप्रयिता पोपयिष्यति पोषयतु 
पुष्प (x qe, खिलना) yai पुपुष्प ` ` पुष्पिता युष्पिष्यति पुष्प्यतु 
पू (१ mo, पवित्र) पवते पुपुवे . पत्रिता षविष्यते पवताम्‌ | 
(६ Se, पवित्र) पुनाति पुपाव पविता पविष्यति पुंनाठु 
पूछ (१० ३०, पूजना) पूजयति-ते पूजयांचकार पूजयिता पूजयिष्यति पूजयदु 
पूर्‌ (te ४०, भरना) पूरयति-ते पूरयांचकार पूरयितां पूरयिष्यति ` पूरयतु 
प (amo, पालना) पिपर्ति पपार परिता. परिष्यति ag 


प (£o ३०, पालना) पारयति-ते पारगांचकार पारयिता पारयिष्यति पारयतु 


वै (१५०, शोषण क०) rii प्री पाता पास्यति पायठु 
च्यै'(१अआ,्रदना)आ-+ प्यायते TÀ प्याता प्यास्यते : प्यायताम्‌ 
. प्रच्छ (६ प०, पूछना) एच्छति ug प्रष्टा प्रच्यति एच्छतु 
' प्रय (१ श्रा०, फेलना) प्रथते पप्रथे प्रथिता प्रथिष्यते प्रथताम्‌ 
(४आ०प्रसन्महोना) प्रीयते पिप्रिये प्रेता प्रेष्यते . प्रीयताम्‌ , 
- प्री (६उ०,प्रसन्नकरना) प्रीणाति पिप्राय प्रेता ` प्रेष्यति प्रौणाठ 


प्री (१०उ०,प्रसंन्नक०) प्रीणयति - प्रीणयांचकार प्रीणयितो प्रीणयिष्यति प्रीणय 
. ष्छु (१ श्रा०, कूदना) अवते पुष्छुवे Gn स्ञोष्यते AITA | 
«gu (१ प० जलाना) ज्ञोपति gam Am खोषिष्यति VIEN 
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संक्षिप्त घातु-पाठ 


२६९. 
तङ. विधिलिङ्‌ आशीर्लिडः लङ. as. शिच कमवाच्य 
भ्रनृत्यत्‌ जृत्येत्‌ नृत्यात्‌ ` ग्रनर्तीत्‌ अनर्तिष्यत्‌ नत॑यते त्यते 
श्रपचत्‌ पचेत्‌ पच्यात्‌ ama अ्रपक््यत्‌ पाचयति पच्यते 
ग्रपचत पचेत Ae ग्रपक्त aea पाचयति पच्यते 
अपठत्‌ पठेत्‌ TA अपाठीत्‌ गपठिष्यत्‌ पा safa पख्यते 
ग्रपणत पणेत Rs ati ग्रपण्ष्यत्‌ पाणयति पण्यते 
अपतत्‌ पतेत्‌ पत्यात्‌ aaa ग्रपतिप्यत्‌ पातयति पत्यते 
ग्रपद्मत पद्येत पत्सीष्ट पादि ë anea पादयति पद्यते 
gga पर्देत पर्दिषीष्ट as अपर्दिष्यत पार्दयति पद्यते 
अपाशयत्‌ पाशयत्‌ पाश्यात्‌ अपीपशत्‌ अ्रपाशयिष्यत्‌ पाशयति पार्यते 
adaa पिवेत्‌ पेयात्‌ ` भ्रपात्‌ anaa पाययति प.यते 
अपात्‌ पायात्‌ पायात्‌ amia अ्रपास्यत्‌ पालयति पायते 
अपालयत्‌ पालयेत्‌ पाल्यात्‌ ग्रपीपलत्‌ अपालयिष्यत्‌ पालयति पाल्यते 
अ्पिनट पिंष्यात्‌ पिष्यात्‌ aia aga पेप्रयति पिष्यते 
अपीडयत्‌ पीडयेत्‌ पीड्यात्‌ ` श्रपिपीडत्‌ अपीडयिष्यत्‌पीडयति पीड्यते 
अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ पुष्यात्‌ aya अपोक्ष्यत्‌ पोषयति पुष्यते 
भ्रपुष्णात्‌ पुष्णीयात्‌ पुष्यात्‌ अ्रपोपीत्‌ श्रपोपिष्यत्‌ पोषयति पुछ ते 
adma पोपयेत्‌ पोष्यात्‌ श्रपूपुषत्‌ अपोप्रयिष्यत्‌ पषयति पोष्यते 
श्रपुष्प्यत्‌ पुष्प्येत्‌ पुष्प्यात्‌ श्रपुष्यत्‌ अपुप्पिष्यत्‌ पोष्पयति पुष्प्यते 
aaa पवेत पविषीष्ट श्रपविष्ट श्रपविष्यत्‌ पावयति पूयते 
agaa पुनीयात्‌ pa अपावीत्‌ aaa पादयति पूयते 
अपूजयत्‌ पूजयेत्‌ पूज्यात्‌ अपूपुजत्‌ ग्रपूजयिष्यत्‌ पूजयति पूज्यते 
अपूरयत्‌ पूरयेत्‌ pa aya अपूरयिष्यत पूरवति पूयते 
afr: पिपूर्यात्‌ पूर्वात्‌ अपारीत्‌ अपरिष्यत्‌ पारयति पूयते 
अपारयत्‌ पारयेत्‌ पार्यात्‌ श्रपीपरत्‌ अपारयिष्त्‌ पारयति पायते 
अपायत्‌ प।येत्‌ पायात्‌ अ्रपासीत्‌ ्रपास्यत्‌ पाययति पायते 
अप्यायत प्यायेत प्यासीष्ट ्रप्यास्त अप्याग्यत प्यापयति प्यायते 
अपृच्छत्‌ एच्छेत्‌ FAM aI ANA प्रच्छुयति TaT 
aqua प्रथेत प्रथिषीष्ट अप्रथिष्ट अप्र्थिष्पत | प्रथयति प्रथ्यते 
श्रप्रीयत प्रीयेत प्रेषीष्ट "WE zya wma Mad 
अप्रीणात्‌ प्रीणीयात्‌ प्रीयात्‌ sug भ्रप्रेष्यत्‌ प्रीणयति परीयते | 
भ्रप्रीणयत्‌ प्रीणयेत्‌ प्रीण्यात्‌ श्रपिप्रिणत्‌ . अ्रप्रीण विष्यत्‌ प्रीणयति प्रीण्यते 
अप्लवत प्लवेत प्लोपीष्ट me अ्रप्लाष्यत प्लावयति प्लूयते | | 
अप्लोषत्‌ प्लोबेत्‌ प्लुष्यात्‌ अ्रप्लोषीत्‌ अप्लोषिष्यत्‌ प्लोषयति प्नुष्यते 
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बृहद्‌-अ्नुवाद-चन्द्रिका 


४०० 
t 2 
घातु अथ ues [we तट - We. लोद्‌ 
ल्‌ (१ प०, फलना) फलति पफाल फलिता फलिष्यति फलतु 
बध(£ग्र[०,ब्रीमत्स होना)बीभत्सते बीमत्सांचक्र बीभत्सिता बीभत्तिष्यते बीभत्सताम्‌ 
q (१० उ०, बाँधना) बाधयति बाधयांचकार बाधयिता बाधयिष्यति बाधयतु 
बन्ध (६ qo, बाँधना) बध्नाति बबन्ध बन्द्वा भन्त्स्यति atag 
बाध(१श्रा०,पीड़ा देना) वाधते aà बाधिता बाधिष्यते वाधतामू 
बुध (१ Se, समझना) बोधति-ते. बुबोष बोधिता बो धिष्वति बोधतु 
बुध (v ग्रा०, जानना) d*sd — Ez बोद्धा भोत्स्यते बुध्यताम्‌ 
ब्रू (२३०, ब्रोलना)प०-ब्रबीति उवाव वक्ता वद्धवति ब्रवीतु 
Zire ऊचे वक्ता वच्यति ` ब्रताम्‌ 

भक्ष (१०उ०,खाना)प०-भक्षयति भक्षयांचकार भक्षविता भक्षयिष्यति भक्षवतु 

À ग्रा०-भक्षयते भक्षयांचक्र भक्षयिता भन्नयिष्यते भक्षयताम्‌ 
भज्‌ (१उ०,सेवा करना)मजति-ते बभाज भक्ता भक्ष्यति  भजतु 
भक्ष (७ qo, तोड़ना) भनक्ति बभञ्ज भक्ता भक्ष्यति भनक्तु 
भण्‌ (१ qo, कहना) भणति बभाण aar भणशिष्यति भणतु 
भत्स्‌ (१०आ ०, डाँटना) भत्संयते भत्संयांचक्रे भत्सविता भत्सयिष्यते भत्सयताम्‌ 
भा (२ प०, चमकना) भाति बभौ भाता भासयति भातु 
भाप्‌ (१ अ ०, कहना) भापते बभाषे' भाषिता भाषिष्यते भाषताम्‌ 
भास्‌ (१ञ्रा०, चमकना)मासते बभासे भासिता भासिष्यते भाषताम्‌ 
भिन्न (१आ०, मॉगना) मिक्तते बिभिक्षे भिक्षिता भिक्षिष्यते भिक्षताम्‌ 
भिद्‌ (७ उ०, तोड़ना) भिनत्ति . बिभेद मेता भेत््यति fue 
भिदि(१प०,टुकड़ेकरना) मिदति विभिद्‌ भिदिता मिंदिष्यति भिंदतु 
भी (३ प०, डरना) विभेति बिभाय - भेता भेष्यति बिभेठु 
भुज्‌ (७ प०, पालना) भुनक्ति बुभोज भोक्ता भोक्ष्यति भुनक्तु 

(७ श्रा०, खाना) भुङ्क्तं बुभुजे भोक्ता Iud भुङ्क्ताम्‌ 
भू (१ प०, होना) भवति बमूव भविता भविष्यति भवतु 
भूप (१ qo, सजाना) भूपति बुभूप ë yaar भूषिष्यति भूषतु 
भृ (१ उ०, पालना) भरति-ते बभार भर्तां भरिष्यति भरतु | 
भृ (३ उ०, पालना) बिभर्ति बभार भर्तां भरिष्यति बिभतु 
भ्रम (१ प०, घूमना) भ्रमति यश्राम भ्रमिता भ्रमिष्यति भ्राम्यतु 
श्रम्‌ (४ To, घूसना) श्राम्यति बभ्राम श्रमिता भ्रमिष्यति भ्राम्यतु 
भ्रंश (१ ar, गिरना)श्रंशते aÀ भ्रंशिता श्रंशिष्यते भ्रंशताम्‌ 
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लङ, विधिलिङ्‌ आशीलिङ्लुङ . लुङ f ao 
झफलत्‌ फलेत्‌ wera अफालीत्‌ ञ्रफलिष्यत्‌ फालयति प्यते 
त्री भत्सत बीभत्सेत बीभत्सिषीष्ट अबीमत्सिष्ट श्रतीभल्सिष्यतबीभत्सयति बीभत्स्यते 
श्राबाधवत्‌ बाधयेत्‌ वाध्यात्‌ अबीबधत्‌ श्रबाधयिष्यत्‌ बाधयति बाध्यते 
झवध्नात्‌ बध्नीयात्‌ बध्यात्‌ अभान्त्सीत्‌ ञ्रभन्त्स्यत्‌ बन्धयति बध्यते 
qaga बाधेत बाधिषीष्ट अबाधिष्ट अबाधिष्यत बाधयति बाध्यते 
zA बोधेत्‌ gaa श्रबुधत्‌ . श्रबोधिष्यत्‌ बोधयति बुध्यते 
श्रबुध्यत बुध्येत सुत्सीष्ट अबोधि श्रभोत्स्यत बोधयति बुध्यते 
ग्रत्रवीत्‌ ब्रूयात्‌ उच्यात्‌ श्रवोचत्‌ श्रवक्ष्पत्‌ वाचयति उच्यते 
aza ब्रुवीत awe श्रवोचत aasa वाचयति उच्यते 
A “वत्‌ भक्षयेत्‌ भक्ष्यात्‌ श्रमच्त्‌ aNG विष्यत्‌ भक्ष्यति भच्यते 
श्रभन्नयत भक्षयेत भक्षयिषौष्ट auga श्रभक्तिष्यत भक्षयति भच्यते 
aris भजेत्‌ भज्वात्‌ श्रभाक्षीत्‌ श्रमच्यत्‌ भाजयति भज्यते 
अभनक भञ्ज्यात्‌ भज्यात्‌ अ्रभाङ्‌ दीत SD भञ्जचयति भज्यते 
अभणत्‌ भणेत्‌ . भण्यात्‌ श्रभाणीत अमणिष्यत्‌ भाणयत्रि भण्यते 
अभत्सयत भत्सयेत भत्सयिषीष्ट श्रबभत्सत ग्रमत्संयिष्यत भत्सयति मत्स्यते 
त्रमात्‌ भायात्‌ भायात्‌ अभासीतू अभास्यत्‌ मापयति भायते 
ama भाषेत màe अमाषिष्ट श्रभाषिष्यत भाषयति भाष्यते 
्रभासत भासेत भासिपीष्ट अभासिष्ट श्रभासिष्यत भासयति भास्यते 
gina ha भिच्िषीष्ट श्रभिछिष्ट श्रभिक्षिप्यत भिक्षयति भिच्यते 
अभिनत्‌ भिन्द्यात्‌ ` भिद्यात्‌ अभिदत्‌ श्रभेत्स्यत्‌ भेदयति मिद्यते 
aia fixa, भिद्यात्‌ श्रमिदीत्‌ श्रभिदिष्यत्‌ भेदयति भिन्ते 
अविभेत्‌ विभीयात्‌ं भीयात्‌ श्रभैष्रीत्‌ श्रभेष्यत्‌ भाययति भीयते 
EUN भुञ्ज्यात्‌ भुज्यात्‌ अभोक्तीत्‌ ANAL भोजयति भुज्यते 
agem मुञ्जीत yie श्रभुक्त श्रमोच्यत भोजयति भुज्यते 
श्रभवत्‌ भवेत्‌ भूयात्‌ श्रमूत्‌ अभविष्यत्‌ भावयति भूयते 
अभूषत्‌ भूषेत्‌ pna श्रमूपीत्‌ श्रमूपिष्यत्‌ भूषयति भूष्यते 
ma भरेत्‌ श्चियात्‌ श्रमार्षौत्‌ अभरिष्यत्‌ भारयति श्रियते 
अविभः बिभृयात्‌ श्रियात्‌ श्रमार्षीत्‌ श्रमरिष्यत्‌ भारयति भ्रियते 
SUHHq भ्रमेत्‌ अ्रम्यात्‌ अञ्रमीत्‌ ग्रभ्रमिष्यत्‌ भ्रमयति शम्यते 
श्रश्नाम्यत्‌ भ्राम्येत ! भ्रम्यात्‌ AANA श्रश्रमिष्यत्‌ भ्रमयति भ्रमयत 
श्रश्नंशत भ्रंशेत अअ्रंशिष्यत भ्रंशयति भ्रश्यते 


श्रंशिषीष्ट श्रम्रंशिष्ट 
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vol बृहद्‌-श्रनुवा द-चन्द्रिका 
घातु शर्थ लट्‌ लिट लुट्‌ लुटू लोटू 
wes (६ 3०, भूनना) भृज्जति-ते ब्रश्रज्ज श्रष्टा श्रक्ष्यति  . भृज्जतु 


श्राज्‌(१श्रा०,चमकना) आ्ाजते बभ्राजे ञ्राजिता श्राजिष्यते श्राजताम्‌ 
मण्ड(१०उ०, सजाना) मश्डथति-ते मण्डयांचकार मण्डयिता मण्डथिष्यति मण्डयतु 


मथ्‌ (१ qo, मथना) मथति ममाथ मथिता मथिष्यति मथतु 

मद्‌ (४१०, प्रसन्नहोना) माश्वति ममाद मदिता मदिष्यति माद्यतु 

मन्‌ (४ आ०, मानना) मन्यते मेने मन्ता संस्यते मन्यताम्‌ 

मन्‌ (८ mo, मानना) मनुते « मेने मनिता मनिष्यते मनुताम्‌ 

मन्त्र(१०अ्रा०,मंत्रणा०) मन्त्रयते मन्त्रयांचक्रे मन्त्रयिता मन्त्रयिष्यते मन्त्रयताम्‌ 
न्थ (६ qo, मथना) मथ्नाति ममन्थ मन्थिता मन्थिष्यतिं मथ्नातु 

मस्ज्‌ (६ To, gaai) मति ममज मङ्क्ता मङ्च्यति मजतु 

मह्‌ (१प०, पूजाकरना) महति ममाह महिता महिष्यति Weg 

मा (२ १०, नापना). माति ममो माता मास्यति मातु 

मा (३ mre, नापना) मिमीते ममे माता मास्यते मिमीताम्‌ 


मान्‌( १ग्रा०,जिज्ञासा०) मीमांसते मीमांसांचक्रे मोमांसिता मीमांसिष्यते मीमांसताम्‌ 
मान्‌ (१०उ०,अदर०) मानथति-ते मानयांचकार मानयिता मानयिष्यति मानयतु 


€ उ 
माग (१० उ०, 


v i ९ 
हूँ दना) मार्गयति-ते मार्गयांचक्रार मागंयिता मार्ग थिष्यति मागयतु 


७ : ९ 
माजे (१०३०,साफकरना)माजयति-ते माजयांचकांर माजेयिता माजयिष्यति माज ठु 


मिल्‌ (६ उ०, मिलना) मिलति-ते मिमेल मेलिता 


मेलिष्यति 


मिलतु 


मिश्र (१०३०,मिलाना) मिश्रयति-ते मिश्रयांचकार मिश्रयिता मिश्रयिष्यति मिश्रयतु 


मिह(१प०,गीलाकरना) मेहति मिमेह मेढा 

मील्‌(१प०,अँखमोचना)मीलति मिमील मीलिता 

मुच्‌ (६ उ०, छोड़ना) प०-मुञ्चति मुमोच मोक्ता 
श्रा०-मुञ्चते मुमुचे मोक्ता 


मेक्ष्यति 


मेहतु 


मीलिष्यति मीलतु 


_मोक्ष्यति 


मोक्ष्यते 


मुञ्चतु 
मुञ्चताम्‌ 


मुच्‌ (१०उ०,मुक्तकरना)मोचयति-ते मोचयांचकार मोचयिता मोचयिष्यति मोचयतु 


मुद्‌(१श्रा०,प्रश»हीना) मोदते मुमुदे मोदिता 
मुच्छ (१प०,मूर्छितहोना) मूच्छुति मुमूच्छं मूर्छिता 
मुष्‌ (९ ve, चुराना) मुष्णाति gam मोषिता 
मुह (४प०,मोहमेपड़ना) मुह्यति मुमोह मोहिता 
मृ (६ ग्रा”, मरना) fad ममार मर्ता 

मृग (१० श्रा० दृंदना) मृगयते मृगयाञ्चक्रे मृगयिता 
मृज्‌ (२ प०,साफ करना)मास्टि ममार्ज मर्जिता 


मोदिष्यते 
मूच्छिष्यति 
मोषिष्यति 
मोहिष्यति 
मरिष्यति 

मृगयिष्यते 
मर्जिष्यति 


मोदताम्‌ 
मूच्छुतु 
मुष्णातु 
Hard 
म्रियताम्‌ 
मृगयताम्‌ 
माष्टु 
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afaa घातु-पाठ 


लङ, विधिलिङ_ आशीलिङ लङ. 
snjsd भृज्जेत्‌ 


अभ्राजत भ्राजेते भ्राजित्रीष्ट ग्रञ्चाजिष्ट 


ऋसणडयत्‌ भण्डयेत्‌ मण्ड्यात्‌ अममणडत्‌ 


श्रमथत्‌ मथेत्‌ मध्यात श्रमथीत्‌ 
qara माद्येत्‌ मद्यात्‌ अमदीत्‌ 
मन्यत मन्येत मंसीष्ट ग्रमंस्त 
अमनुत मन्वीत मनिषीष्ट अमत 


भुज्ज्यात्‌ त्रश्राक्षीत 


ge णिच्‌ 
gara श्रयति 
शप्रश्राजिष्यत श्राजयति 


४०३ 


कमवाच्थ्‌ 


qu d 
भ्राज्यते 


श्रमणडयिष्यत्‌ मण्डयति मण्ड्यते 
श्रमथिष्यत्‌ माथयति मथ्यते 


अमदिष्यत्‌ मादयति 
giaa मानयति 
gufa मानयति 


असन्त्रयत मन्त्रयेत मन्त्रयिषीष्ट 'श्रममन्त्रत अमन्त्रयिष्यत मन्त्रयति 
असथ्नात्‌ मथ्नीयात्‌ मध्यात्‌ अमन्थीत्‌ श्रमन्धिष्यत्‌ मन्थयति 


श्रमजत्‌ मज्जेत्‌ 


महत्‌ महेत्‌ मह्यात_ श्रमहीत्‌ 
amid मायात d अमासीत्‌ 
अमिमीत मिमीत mAs AAA 


मज्ज्यात्‌ अ्रमाङ्चीत्‌ श्रमङ्च्यत्‌ मजयति 


अमहिष्यत्‌ माहय़ति 
अमास्यत्‌ मापय त 
supe मापयति 


मद्यते 
मन्यते 
मन्यते 
मन्त्र्यते 
मथ्यते 


मज्ज्यते 


मह्यते 
मीयते 
मीयते 


आमीमांसत मीमांसेत मीमांसिषीष्ट अमीमांसिष्ट अमीमांसिष्यत मीमांसयति मीमांस्यते 


मानयत मानयेत WI 
अमागयत मागयेत माग्यात्‌ 
अमाजयत माजयेत माज्यात 
afaa मिलेत्‌ मिल्यातू 
श्रमिश्रयत मिश्रयेत्‌ मिश्रयात्‌ 
अमेहत्‌ a fend 
अमीलत्‌ मीलेत्‌ मील्यात्‌ 
श्रमुज्वत मुञ्चेत्‌ मुच्यात_ 
श्रमुञ्चत मुञ्चेत मुद्धीष्ट 

अमोचयत मोचयेत मोच्यात_ 
gana मोदेत मोदिषीष्ट श्रमोदिष्ट 
अमूच्छेत_ मूच्छेंत_ मूच्छ.यात, श्रमूच्छीत 
श्रमुष्णात. मुष्णीयात_मुष्यात_ श्रमोघीत 
saua, मुद्येत_ मुह्यात_ AF 
gma स्रियेत मृषीष्ट श्रमृत 

agaa मृगयेत मृगयिघीष्ट श्रममृगत 
ame मृज्यात्‌ मृज्यात्‌ श्र मार्जीत्‌ 


aag. 
श्रमीलीत्‌ 
"Iud 
श्रमुक्त 


ऋमीसनत 
गसमारत अमागयिष्दत्‌ मागयति 
असमार्जत श्रमाज यिष्पत्‌ माजयति 
श्रमेलीत श्रमेलिष्यत्‌ 
श्रमिमिश्रत अमिश्रयिष्यत्‌ मिश्रयति 


` अमूमुचत _ 


अमान यिष्यत मानयति 


मेलयति 


श्रमेच्यत महयति 
अमेलिष्यत्‌ मीलयति 
AARI मोचयति 
giga मोचयति 
श्रमो चयिष्यत्‌ मोचयति 
अमोदिष्यत मोदयति 
अमृस्छिष्यत_मूच्छेयति 
अमीपिष्यत_ मोषयति 
अमोहिष्यत_ मोहयति 
श्रमरिष्यत्‌ मारयति 
श्रमृगयिष्यत मृगयति 
शमार्जिष्पत माजयति 


मान्यते 
ग्ग्यते 
माज्य ते 
मिल्यते 
मिश्रयते 
मिह्यते 
मील्यते 


मोच्यते 
मुदते 
qaa] 
मुष्यते 
मुह्यते 
म्रियते 
मृग्यते 
मृज्यते 
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४०४ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


धातु अर्थ लट. लिट लट ge di 
मृज्‌ (१०७०,साफ करना)माजयति,ते माजयांचकार माजयिता माजविष्यति माजयसु 
WW (१० उ०, क्षमा करना) मघयति-ते मषयांचकार मषधिता मघयिष्यति मष यतु 
म्ना (१ Te, मानना) अ +मनति मम्नौ म्नाता म्नास्वति सनतु 
म्लै (१ qe, मुरभाना) म्लायति मम्लौ म्लाता म्लास्त्रति म्लायतु 
य॒ज्‌ (१ So," करना) यजहि-ते इयाज यष्टा यच्तत्रति यजतु 
Wd (१ञ्रा०,यत्न करना) यतते येते यदिता यतिष्यते यतताम्‌ 
यन्त्र (१० उ०, नितमित०)यन्त्रवति यन्त्रयांचकार यन्त्रयिता यन्त्रयिष्यति यन्त्रयतु 
यभ्‌ (१प०, संभोग करना) यभति ययाम aeg यप्स्यति यभतु 
यम्‌ (१ प०,रोकना) नि+यच्छुति यत्रास यन्ता यस्ति asg 
यस्‌(४प०,यत्न करना)प्र + यस्यति ययास यसिता यसिष्त्रति यस्थतु 
या (२ प०, जाना) याति ययौ याता यास्यति aa 
याच्‌ (१ उ०, माँगना)प०-याचति ययाच याचिता यात्रिष्वति याचतु 
श्रा०-याचते ययाचे याचिता याचिष्यते याचताम्‌ 
, यापि(या + णिच्‌ ,ब्रिताना)यापयति यापयांचकार यापयिता यापयिष्यति यापयतु 
युज (४अ्7०,ध्यान लगाना)युज्यते युयुजे योक्ता योच्चते युज्यताम्‌ 
युज (७ 3०, मिलाना) युनक्ति युयोज योक्ता योक्ष्यति युनक्तु 
युज्‌ (१० उ०, लगाना) sis योजयाञ्चकार योजयिता योजश्रिष्यति योजयतु 
युध (४ आ०, लड़ना) युध्य युयुधे योद्धा योत्स्यते युध्यताम 
रक्ष (१ प०, पालन करना) रचति ररह रक्षिता रक्षिष्यति a 
रच्‌ (१० उ०, बनाना) रचयति-ते रचयाञ्चकार रचयिता रचयिष्यति रचयतु 
रञ्‌ (४ उ०, प्रसन्न होना) रज्यति-ते ररञ्ज रङ्क्ता रङ्च्यति रज्यतु 


रट (१ प , रटना) रटति रराट xem Wak wg 
रम्‌ (१ आ०, रमना) रमते रेमे रन्ता रंस्यते रमताम्‌ 


“व--रमू, Ro) विरमति विरराम विरन्ता विरंस्पति विरमठु 
रथ (१० 3०, स्वाद लेना) रसयति-ते रसयाञ्चकार रसयिता रसयिष्यति रसयतु 
राज्‌ (१ 3०, चमकना)प०-राजति रराज राजिता राजिष्यति राजतु 

ग्रा०-राजते रेजे राजिता राजिष्यते राजताम्‌ 
राध्‌ (५प०,पूरा करना)श्रा +राप्रोति श्राध राद्धा रात्स्यति aAa 
रु (२ प०, शब्द करना) रौति sar — रविता रविष्यति dg ` 
रुच्‌ (१ श्रा०,अच्छा लगना)रोत्रते रोदिता रोचिष्यते रोचताम्‌ 
aq (२ To, रोना रोदिति रुरोद रोदिता रोदिष्यति रोदितु 
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dfaa धातु-पाठ 


लङ विधिलिङ्‌ अआशीलिङ लुङ 


अमाजयत्‌ माजयेत्‌ मार्ज्यात्‌ 
ऋमष यत्‌ मषयेत्‌ मर्ष्यात्‌ 
भ्रमनत्‌ मनेत्‌ म्नायात्‌ 
श्रस्लायत्‌ म्लायेत्‌ म्लायात्‌ 
व्ययजत्‌ यजेत्‌ इज्यात्‌ 
अयतत यतेत यतिपीष्ट 
अ्यन्त्रयत्‌ यन्त्रयेत्‌ यन्त्र्यात्‌ 
ANI यमेत्‌ यभ्वात्‌ 
प्रयच्छत यच्छेत्‌ यम्यात 
ग्रयस्यत्‌ यस्येत्‌ TOI 
अयात्‌ यायात्‌ यायात्‌ 
अयाचत्‌ याचेत्‌ याच्यात 
भ्रयाचत याचेत याचिघीष्ट 
श्रयापयत्‌ यापयेत्‌ याप्यात 
भ्रयुज्यत युज्येत galez 
अथुनक युञ्ज्यात्‌ युज्यात्‌ 
अयोजयत्‌ योजयेत्‌ योज्यात्‌ 
अयुध्यत युष्येत युत्सीष्ट 
श्रत रक्षेत रक्तात 
अरचयत रचयेत, रच्यात, 
अरज्यत रज्येत्‌ रज्यात्‌ 
अरटत रटेत्‌ XEM 
अरमत रमेत रंसीष्ट 
व्यरमत विरमेत, विरमस्थात_ 
अरसयत_ रसयेत्‌ रस्यात_ 
अराजत राजेत राज्यात. 
अराजत राजेत राजिघीष्ट 
श्राध्नोत_ राध्नुयात, राध्यात_ 
अरोत_ स्यात्‌ ख्यात 
ग्ररोचत रोचेत रोचिषीष्ट 
' श्रोदीत, रुद्यात्‌ रुद्यात_ 
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HARTA, 


e 
HARIT 


श्रम्नासीत्‌ 
अम्लासीत्‌ 


श्रयाक्षीत्‌ 
अयतिए्ट 
अययन्त्रत्‌ 
अयाप्सीत्‌ 
EEG 
q 
अयसत्‌ 
अयासीत्‌ 
श्रयाचीत्‌ 
घ्रयाचिष्ट 
श्रयीयपत्‌ 
अयुक्त 
श्रयुजत्‌ 
श्रयूयुजत्‌ 
अयुद्ध 
श्ररक्षीत_ 
अररचत्‌ 


श्रराड-ज्ञीत्‌ 
afè ष्यत राटयति 


श्ररंस्त 
व्यरंसीत, 
अररसत_ 


अराजीत_ 


शअराजिष्ट 


अरात्सीत_ 


श्ररावीत _ 
श्ररोचिष्ट 
अरुदत_ 


लुङ RA 


श्रमाजयिष्यत्‌ मार्जयति 


अमष यिष्यत्‌ mb 
अम्नास्यत्‌ म्नापयति 
अम्लास्यत्‌ म्लापयति 
श्रयच्यत्‌ याजयति 
अयतिष्यत यातयति 
भ्रयन्त्रयिष्यत्‌ यन्त्रयति 
अयप्स्यत्‌ याभयति 
अयस्यत 
अयसिष्यत्‌ ्रायासयते 
श्रयास्यत्‌ यापयति 
अयाचिष्यत्‌ याचयति 
ग्रयाचिष्यत याचयति 
अयापयिष्यत्‌ यापयति 
अयोच्यत योजयति 


adea योजयति 
श्रयोजयिष्यत्‌ योजयति 


अयोत्स्यत योधयति 
श्ररत्तिष्पत रक्षयति 
भ्ररचयिष्यत्‌ रचयति 
aega रञ्जयति 


gie oo रमयति 
siaa, विस्मयति 
अरसयिष्यत_ रसयति 


Sra sema, राजयति 
श्रराजिष्यत राजयति 
AURIT राधयति 
श्ररविष्यत_ रावयति 
अरोचिष्यत रोचयते 
अरोदिष्यत रोदयति 


४०५. 


कर्सवाच्य - 
माज्य ते 
मध्य ते 
म्नायते 
म्लायते 
इज्यते 

यत्यते 
यन्त्र्यते 
यभ्यते 


नि + यमयति नि + यस्त्रते 


यस्यते 
यायते 
याच्य्रते 
याच्यते 
याप्यते 
युज्यते 
युज्यते 
योज्यते 
युध्यते 
रच्यते 
रच्यते 
रज्यते 
रस्यते 
रम्यते 
विरम्पते 
रस्यते 
राज्यते 
राज्यते 
राध्यते 
रूयते 
सूच्यते 
aad 


४०६ दृहद-क्षमुवाद-वन्दरिका 


qg s बट लिट. जुड UR . लोट 
TT (७उ०,रोकना)३९=- दस द्धि रूरोध रोद्धा deai सरद 
y Je- A ur रोत्स्यते «eum 

रुप (४५०,हिंसाकरना) रुष्यति श्रोप  रोषिता(श) रोविष्य ति aag 
रह ( १ ए०, उगला) रोइति रोह रोढा रोक्ष्यति Hu 
Eq (१०३०,खूपननाना) रूप fa-d रूपयांचकार झ्पषिता रूपयिष्वति Ger : 
लच (१० 3०, देखना) लक्ष्यति-ते लड्याँचकोर aaya arafasi à i quu 
लग (१ We, लगना) लगहि ललाम लगिता झगिष्य ति ang 
avg (१शआ०,लॉपना)उत्‌ + लङ्वसे ललङ्घे लंबिता लंयिष्य ते . WRIT 
Se" (१०३०,लाँघना) लंघगतिन्ते लघवां चकार लंघित EEUU Wa 
लड (१०३०,प्यारकरमा) लाड्यदिन्ते लाड- लाडयिता ह्वाडयिष्दति शाड्यहु 


a qom : । 
लप (१ To, बोलना) संपि ललाप लपिता ghais लफ्छु 


लम्ब (१श्रा०,लटकना) लम्बे. ललम्बे ahan wem qama 
लष (१ उ०, चाइना) uuu: o ललाप लप्रिता लषिष्यति ag 
लस (१प०,शोमितद्दोना)वि + लसति ललास लसिता लसिष्पति eg 
लस्ज (लष्ज ,६५1० ,लजित०)लजते ललज्जे लञ्चिवा लजिष्पते gaam 
लिख (६ we, लिखना) RaR लिज्ञेख लेखिता लेखिष्यति rag 
लिङ्ग (श्रा+, १ १०, › श्र्लिगति श्वालिलिग me-  क्रालिगिष्यति आलिंगत 
श्रालिगन०) गिता 
लिप्‌ (६ 5०, लीपना) लिम्पति-ते लिलेप लेता लेप्स्यति fama 
लिह्‌ (२ ३०, चाटना) लेढि लिलेइ लेढा लेक्ष्यति लेढु 
ली (४्वा०,लीनद्दोना) लीयते लिल्ये लेता लेष्यति MAIA 
लुट्‌ (१ प०, लोरना) लोटति — geile ` लोटिता लोटिष्यति लोटदु 
ge (११०,बिलोना)श्रा + लोडति छुलोड लोडिता लोडिष्यति लोडतु 
लुप्‌ (४ प०, लुप्त होना) छुप्पति छुलोप लोपिता लोपिष्प्रति gag 
लुप्‌ (६ उ०,नष्ट करना) छुम्पति-ते छुलोप लोपा लोप्स्यति gw 
लुभ्‌ (४प०,लोम करना) खुम्यति लुलोभ लोभिता लभिष्यति gaa 
लू (६ उ० कायना) जुनाति gaa लविता लविष्यति लुनातु 
लोक्‌ (t wTe, देखना) लोकते छुलोके लोकिता लोकिष्यते लोकतामू 
लोक्‌ (१० उ०, देखना) श्रा + लोकयति-तेलोकयाञ्चकारलोक़यितालो कयिप्यतिलोक Ad 
लोच्‌ (१०उ०,देखना)श्रा + लोकयति लोकयाञ्चकार लोकयिता लोकयिष्यति लोक्य दु 
बच (१० ३०, बाँत्रना) वाचयति वाचयांचकार वाचमिताः काकयिष्यति वाचयतु 
q (te ्रा०, ठगमा) वञ्चयते बश्चयांचक्रे वञ्चयिता वञ्चयिष्मते बञ्चयताम्‌ 
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लङ विधिलिङ्‌ 
nE सून्ध्यात्‌ 
gaq रुन्धीत्‌ 
greed we 
gza TA 
शरूपयत्‌ छूपयेत्‌ 
SAATA लक्षयेत्‌ 
श्रलगत्‌ लगेत्‌ 
अलंघत लंघेत 
अलंघयत्‌ लंघयेत_ 
श्रलाड्यत्‌ लाडयेतू 


अलपत_ लपेत_ 
अत्नभत लमेत 
अलम्बत लम्बेत 
अलपषत_ लपेत 
ग्रलसत, लसेत_ 
nasa लञेत 
भ्रलिखत_ लिखेत्‌ 


आलिंगत ग्रालिंगेत_ आलिग्याव श्रालिंगीत_ 


अलिगम्पत_लिम्पेत_ 
अलेद लिह्यात्‌ 
अलीयत लीयेत 

अलोटत_ लोटेत_ 
अलोडत_ लोडेत_ 
aga ge 
अलुम्पत_लुम्पेत_ 
श्रलुम्पत_ लुभ्येत.. 


अलुनात_ छुनीयात_ 


अलोकत लोकेत 
अलोकयत्‌ लोकयेत 


`N 
श्रलोचयत्‌ लोचयेत_ 
श्रवाचयत्‌ वाचयेत_ 


श्रवञ्चयत वञ्चयेत 


afaa धातु-पाठ 


ms 
"de लुङ शिच्‌ 
यध्यात्‌ å aaa अरोत्स्यत्‌ रोधयति 
awie aag Gn रोधयति 
रुष्पात्‌ रुषत्‌ अरोषिब्यतू रोषयति 
रुद्यात्‌ aag श्ररोक्ष्यत्‌ रोहयति 
रूप्यात्‌ IENA श्रूपयिष्यत्‌ रूपयति 
लक्ष्यात्‌ . भ्रललक्षत श्रलखविष्यत्‌ लञ्चयहि 
लग्यात्‌ श्रलगीत्‌ अलगिष्यत्‌ू लगयति 
लंघिषीष्ट श्रलंघिष्ट ग्रलंघिष्यत लंघयदि 
लंघ्यात्‌ श्रललंघत्‌ अलंघयिष्यत्‌ लंघयति 
लाड्यात्‌ श्रलीलडत्‌ श्रलाडयिष्यत्‌ लाडयति 
ल्यात्‌ अपीत श्रलपिष्यत लापयति 
लप्सीष्ट अलब्ध लप्स्यत लम्भयति 
लम्बिघीष्ट अलम्तरिष्ट श्रलम्बिष्यत UTI 
लष्यात_ श्रलषीत, अलषिष्यत_ लाषयति 
लस्यात_। .क्रलसीत श्रलसिष्यत लासयति 
लजिषीष्ट 'श्रलजिष्ट अलजिष्यत लजयति 
लिख्यात अलेखीत_ श्रलेखिष्यत लेखयति 


Rea अलिपत_ श्रलेप्स्यव. लेपयति 

maa aga, Gea, लेहयति 

sig ्लेष्ट aaa लाययति 
लुट्यात_ अलोटीत_ अलोटिष्यत_ लोटयति 
gena श्रलोडीत_ श्रलोडिष्यत्‌ लोडयति 
लुप्पात श्रलुपत, श्रलोपिष्यत_ लोपयति 
लुप्यात_ HT AMAT लोपयति 
gd अलोमीत_ रलो भिष्यत_ लोभयति 
qug, aqa अलविष्यत_ लावयति 
लोकिपीष्ट श्रलोकिए श्रलोकिष्पत लोकयति 
लोक्यात श्रलुलोकत, अलोकयिष्यत्‌ लोकयति 
लोच्यात. श्रलुलोचत, श्रललोचयिष्यतलोचयति 
बाच्यात श्रवीवचत श्रवाचयिध्यत वाचयति 
वञ्चयिषीष्ट श्रववञ्चत श्रवञ्चयिष्यत वञ्चयति 


श्रालिगिष्यत_ श्रार्दिगयति ऋलिम्यते 


४०७ 


कमवाच्य 
स्ध्यते 
र्ध्वते 
द्ध्यते 
र्ह्यते 
रूप्यते 
लघ्यते 
छ््यते 
लंच्यते 
लंष्यते 
लाड्यते 


लप्यते 
qm 
सम्बयते 
TN - 
qd 
med 
लज्ज्यते 


लिप्यते 
लिह्यते 
लीदते 
लखुट्यते 
लुङ्च ते 
लुप्यते 
लुप्यते 
लुम्यते 
qud 
Maal 
लोक्यते 
लोच्यते 
वाच्यते 
वञ्च्यते. 
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४०८ 


बृह्द्‌-अ्नुवाद-चन्द्रिका 


धातु अर्थ लट लिए लुट लुट्‌ लोट्‌ 
बद्‌ ( १ प०, बोलना) वदति उवाद बदिता ` वदिष्यति पदत 
qa (१ श्रा०, प्रणाम०) वन्दते ववन्दे वन्दिता वन्दिष्यते वन्दताम्‌ 
qq (१ उ०, बोना) वपति-ते उवाप वक्ता eua वपतु 
बम्‌ (१ प०, उगलना) वमति ववाम वमिता विष्यति aag 
वस्‌ (१ प०, रहना) वसति उवास वस्ता वत्स्यसि वसतु 
वह (१ उ०, ढोना) वहति-ते उवाह वोढा , वर्च्ाात वहतु 
बा (२ प०, हवा चलना) वाति ववौ वाता वास्यति वातु 
वाञ्छ (१ प०, चाहना) वाञ्छति ववाञ्छु वाज्छिता वाज्छिष्यति arg 
fug (२ प०, जानना) वेत्ति विवेद वेदिता वेदिष्यति वेत्त 
कदू (४ aTe, होना) विद्यते ` विविदे वेत्ता वे त्स्यते विद्यताम्‌ 
विद्‌ (६ उ०, पाना) विन्दति-ते विवेद E वेदिता वेदिष्यति विन्द्तु 
विद्‌ (१०य्रा०,कहना)नि -- वेदयते वेंद्याअक्र वेदयिता वेदविष्पते वेदयताम्‌ 
विश (६ To, घुसना) प्र + विशति विवेश वेष्टा वेदयति विशतु 

वेष्टा वेच्पति वेवेष्टु 


विष्ल (५ उ०, व्याप्त होना) वेवेष्टि विवेष 
वीज्‌ (१०उ०,पंखा हिलाना)बीजयति-ते बीजयाञ्चकार वीजबिता वीजयिष्यति वीज गहु 


वृ (५ go चुनना) दृणोति ववार 
वृ (६ आ०, gia) Wit बद्र 


वृ (१० उ०,हटाना,ढकना) वारयति-ते बारयाञ्चकार वारयिता 
iN ° e £ 
वजयति-ते वजयाञ्चकार वजविता 


वृज १० उ०, छोड़ना) 


बृत्‌ (१ श्र[०, होना) ada 
वृध्‌ (१ आ०, बढ़ना) वधते 
ga (१ To, बरसना) वपति 
वे (१ उ०, बुनना) वयति-ते 
वेप्‌ (१ "Te, कॉपना) वेपते 
वेष्टते 


वेष्ट (१ श्रा० घेरना) 
eas (tro, दुःखित होना)व्यथते 
व्यध्‌ (४ qo, बींधना) विध्यति 
ब्रज (१ de, जाना) परि + ब्रजति 
शक (५ do, सकना) शक्नोति 
शङ्क (१ आ०, शंका करना)शङ्कते 
शप्‌ (१ उ०, शाप देना) शपति-ते 
शम्‌ (४ प०, शान्त होना) शाम्यति 
शंस्‌(१प०,प्रशंसाकरना)प्र + शंसति 


ववृते 
ववृधे 
qqs 
ववो 
विवेपे 


. -विवेष्ट 


विव्यथे 
विव्याध 
JAT 
शशाक 
शशंके 
शशाप 
शशाम 
शशंस 


वरिता 
वरिता 


वर्तिता 
वधिता 
वर्षिता 
वाता 
वेपिता 
वेष्टिता 
व्यथिता 
व्यद्धा 
व्रजिता 
STET 
शाङ्कता 
शप्ता 
शमिता 
शंसिता 


वरिष्यति 


aig 


वरिष्यते वृणीताम्‌ 

वारयिष्यति वारयतु 
र e 

वजयिष्पति वजयतु 


वतिष्यते 
वर्धिष्यते 
वर्षिष्यति 
वास्यति 
वेपिष्यते 
aisig 
व्यथिष्यते 


- enata 
व्रजिष्यति 


शक्ति 
श ङ्किष्यते 
शप्स्यति 
शिष्यति 
शंसिष्यति 


वतताम्‌ 
quam 
qud 
वधतु 
वेपतं। म्‌ 
वेष्डताम्‌ 
व्यथताम्‌ 
विध्यतु 
ब्रजतु 
शक्नोतु 
शङ्कताम्‌ 
शपतु 
शाम्यतु 
शंसतु 


शान्‌ (१३०,तेज करना)शोशांसपि शौशांवांचकार शीशांसिता शोशासिष्पति शोशामतु 
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२७ afaa घाठु-पाठ 


४०६ 
लङ विधिलिङ्‌ आशीलिङ लुङ ge शिच्‌ कमंवाच्य 
वदत वदेत sma अवादीत_ श्रवदिष्यत_ वादयति उद्यते 
अवन्दत वन्देत वन्दिषीष्ट श्रवन्दिष्ट श्रवन्दिष्यत बन्दयति वन्दते 
aaga पेत्‌ उष्यात्‌ श्रवाप्सीत्‌ श्रवप्स्यत्‌ वापयति उप्यते 
z4ud वमेत्‌ वम्यात wad श्रवमिष्यत्‌ वसयति वम्यते 
अवसत्‌ वसेत्‌ sma घवात्सीत्‌ श्रवस्स्यत्‌ वासयति उष्यते 
भ्रवहत्‌ वहेत्‌ Su sada श्रवच्यत्‌ वहयति उद्यते 
पवात्‌ वायात वायात्‌ श्रवासीत श्रवास्यत्‌ वापयति वायतं 
घ्रवाञ्छुत्‌ वजञ्छित वाञ्ळुयात्‌ घरवाञ्छोत्‌ 'प्रवाञ्लिष्यत्‌ बाञ्छुयति वाञ्छुवते 
ग्रवेत विद्यात्‌ विद्यात्‌ अवेदीत्‌ श्रवेदिष्यत वेदयति विद्यते 
प्रविद्यत विद्येत Reg श्रवित्त श्रवेत्स्पत वेदयति बिद्यते 
ग्रविन्दत्‌ विन्देत्‌ विद्यात्‌ mre श्रवेदिष्यत_ वेदयति विद्यते 
yazaa वेदयेत वेदविप्रीष्ट श्रवीविदत श्रवेद्यिष्यत वेदयति वेद्यते 
ऋविशत, विशेत्‌ विश्वात श्रविक्षत_ AAAA वेशयति विश्यते 
as वेविष्यात विष्यात अविषत अवच्यत प्रयात पवशमल 
` ग्रचीजवत वीजबेत बीज्यात श्रवीविजत_ ग्रवीजविप्यत वीजयति तोज्यते 
azda इृशुयात Ana अवारीत श्रवरिष्यत_ वास्या रि पते 
aaa बृणीत gås अवरिष्ट  श्रवरिष्यते वारयत (ATi 
ग्रवारयत वारयेत qaia अ्रवीवरत अवारबिष्वत वारवात चाई 
अवजयत वजयेत qea अवीबृजत HASAS TATA वच्यत 
अवतता उतत तिपीष्ट sag maiaa वतात तृत्यत 
अवधत वेत वरिपरी "Pu अ्र्वाघष्यत व यति gu 
"ad वर्षेत्‌ gma — अवर्धिष्यत्‌ १.३ जुष्यते 
aqaa 3d ऊथात अवासाता अवास्पत्‌ वाययात ऊः 
ग्रदेपत वेपेते is श्रवेषिष्ट श्रवेषिष्यत वेप ति वे 
अवेश्त a वेडिप्रीछ abe अ्रवेष्टिष्यत agano दशे 
अव्यथत व्वयेत . व्यथिषोष्ट अव्यथिष्ट अव्यथिष्यत व्यित व्यस्त 
अविव्यत्‌ विध्येत्‌ विध्यात्‌ se त्‌ ATAT sargai ति 
अत्रजत व्रजेत व्रज्यात अलात ESSE ब्राजयति द ae 
ञ्रशक्नोत्‌शक्नुयात्‌ शक्यात्‌ श्रशकत्‌ श अयत्‌ शाकयति : 
ग्रशंकत uH . शकेपोष्ठ अरव सि शाकसति रि 
परापत्‌ शपेत्‌ श्यात्‌ श्रशाप्सीत्‌ ATT mai e 
ग्रशाम्पत्‌ शाम्येत्‌ शम्पात्‌ AWMI APITI URAI NY 3 
अशंसत्‌ शंसेत्‌ शंस्वात्‌ अशंशोत्‌ DUIS शासयति शस्यत 


ग्रराशांवत्‌ शाश सित शोशांस्पात ANT xa Sri e TT IST INPTRIT TIS 
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४१०.. बूहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


घातु शपथ gz लिदू S. bel छ लोट्‌ 
देना शशास शा सता शासष्यत शास्तु 
s - गा iis शिशिक्षे शिक्षिता शिक्तिष्यते शिक्षताम्‌ 
शी (3 siTe, सोना) शिश्ये शयिता ess शेताम्‌ 
शुच (१५०, शोक करना) शाचति शुशोच शोदिता e ved त MC 
५ शुद रोना). gut quw Tu mm gas 
r($ श्रा०, चमकना) शोभते शुशुमे शोभिता 3i ss ते शोमताम्‌ 
i qo, यूना) शुष्यति शुशोष शाष्टा wd x rs 
शु (६ प०, नष्ट करना) श््णाति शशार शरिता शरिष्यति cpu 
F शो (४ प०, छीलना) श्यति शशो शाता p> à Er 
श्चुत (१ प०, चूना) श्वोतति gaa ls ni 
अम्‌ (४ qo, श्रम करना) श्राम्यति हास श्र N ता iie 
भ्रि (१ ३०, श्राश्रय लेना) श्राश्रयति-ते शिश्राय श्रविता श्र à pi 
श्र (१ qo, सुनना) श्रणोति gm श्रौता ei 4 aip 
श्लाघ्‌ (२ श्रा०,प्रशंसा करना) श्लाघते शश्लाधे शला घिता nu A 'छाघताम्‌ 
Pas (४ vo, श्रालिंगन०) शिष्यति शिश्लेष श्लेष्टा Es पुति Peu 
श्रस (२ प०, साँस लेना) श्वसिति शश्वास श्वसिता fea ति afèg 
dig (१ qo, थूकना) नि + छीवति तिष्ठे Baa SAA gag 
सञ्ज्‌ (१ प०, मिलना) सजति ससख सङ्क्ता सङ्च्यति सजतु 
सद्‌ (१ qo, बैठना) नि + सीदति ससाद सत्ता सत्स्यति सीदतु 
स॒ह (१ ्रा०, सहना) सहते सेहे सहिता सहिष्यते सहताम्‌ 
साधू (4 qe, पूरा करना) साध्नोति ससाध साझा सात्स्यति साध्नोतु 
` सान्त्व (१०३० ,पैयवै घाना) सान्त्वयति सान्त्वयांचकारसान्त्वयितासान्त्वयिष्यतिसान्त्वय 
सि (५.३०, चाँधना) सिनोति सिपाप्र सेता सेष्यति सिनोद 
सिच (६ 3०, सींचना) सिंचति-ते सिषेच सेक्ता सेचयति Sad 
सिध (४ qe, पूरा होना) सिध्यति सिषेध सेद्धा सेत्स्यति सिध्यतु 
सिव्‌ (v १०, सीना) | सीव्यति सिषेवब सेविता सेविष्यति सीव्यठु 
सु (५. go, निचोड़ना) सुनोति gma सोता सोष्यति gI 
EUREO यऽ देना) यूते सुषुवे सविता सविष्यते सूताम्‌ 
सूच्‌ (१० उ०,सूचना देना) सूचयति सूचयांचकार सूचयिता सूचयिष्यति सूचय 
सूत्र (१०३उ०,संच्षिप्त करना) सूत्रयति सूत्रयाँचकार सूत्रयिता सूत्रयिष्यति qai 
स्‌ (१ प०, सरकना) सरति ससार सर्ता सरिष्यति सरु 
सज (६ १०, बनाना) सज्जति ss खषा wq ag 
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संक्षिप्त घातु-पाठ 


लङ वि घलिङ छाशीलिङ लुङ 
aa शिष्यात्‌ शिष्यात्‌ aru 
अशिक्षित शिक्षेत शिक्षिपीष्ट अशिक्षिष्ट 
अशेत शयीत शादिषीष्ट अशयिष्ट 
अशोचत्‌ शोचेत्‌ शुच्यात्‌ Gd 
agaa शुध्येत्‌ शुष्यात्‌ श्रशुधत्‌ 
अशोभत शोभेत शो भपोष्ट अशोभिष्ठ 
शुष्यत्‌ शुष्येत gma Ag 
agya श्र्णीयात शोबात SUID 
ayaa शयेत्‌ शायात अशासीत 
ऋश्रोतत_ श्रोतेत्‌ श्रुत्यात अ्रश्चोतोत 
ग्रश्राम्पत श्राम्येत श्रम्पात्‌ AART 
ama श्रयेत श्रीयात 

zNa श्रृणुयात श्र्वात्‌ श्रश्रौपीत 
agaga aAa  छाधिपौष्ट ्रक्ाघिष्ट 
आअश्छिष्यत Pada शिष्यात्‌ अख्छिक्षुत_ 
अश्वदीत श्वस्यात ळे श्वस्यात श्रश्वसोत 
शपरष्ठीवत छोवेत छोव्यात_ gagala 
gasa सजेत सज्यात 

असीदत_ सीदेत_ सद्यात AE% 
Aga सहेत सहिषीष्ट श्रसहिष्ट 


शिच्‌ 


ग्रशासिष्प्त्‌ शासयति 
अशिक्षिषःत शिक्षयति 
श्रशयिष्यत शाययति 
अशोनिष्यत्‌ शोचयति 
श्रशोत्स्यत्‌ शोधयति 
अ्शोभिष्यत शोभवति 
amea शोपरयति 
अशरिष्यत शारयति 
SISITE4d शाययति 
श्रश्चो तिष्यत_ श्रोतयति 
श्रश्रसिष्टत श्रमयति 


अशिश्रियत अश्रयिष्पत श्राययति 


ग्रश्नोष्पत श्रावयति 
अख्याधिष्यत “लाघयति 
gaga — auf 
श्वसिष्वत श्वासद्रति 
Auf Ad Sqatd 


भ्रसाङच्ञीत अ्रसङक्ष्त्रत सञ्जयति 


ZW सादः ति 
zasa साहयति 


aada साध्नुयात साध्यात असात्सीत असात्त्यत_ साधयात 


'्रसान्त्वयत्‌ सान्त्वयेत्‌ सान्त्वयात्‌ श्रससान्त्वत असान्त्वयिष्वत सान्त्वयाते 
uam सिनुयात सीयात 
zn सिंचेत 
ऋिध्यत सिध्येत्‌ 
असीव्यत_सब्येत_ 
agda सुनुयात 


असूत सुवीत 


श्रसूचयत सूचयेत्‌ 
श्रसूजयत सूजयेत 


असरत_ सरेत_ 
श्रसुजत सजेत 


Epit 
सिच्यात श्र frag 
सिध्यात्‌ सिधत 
सीव्यात_ असेवीत_ 
सूयात्‌ अस कीत 
सविषीष्ट असबिष्ट 
सूच्यात असूइुचत_ 
सूञ्पात Ag 
fana, "urn 
सज्यात_ sania. 


यासच ति 
€ afa 
साधयति 


ngad 


असेविष्यत_ सेबयति 
ANAT सावयति 
असविध्यत_ सावयति 
सूच विष्यत सूचय ति 
agassa सूत्रयति 
zum सार+ति 
श्रखदघत सजयति 


४११ 


कमव: ८थ 


Riera 
शिक्ष्यते 
शय्यते 
शुच्यते 
शुध्यते 
शुभ्यते 
शुष्वते 
शीयते 
शायते 
श्वुत्यते 
श्रम्यते 
श्रीयते 
भूयते 
sA 
asud 
श्वस्पते 
gieud 
gq 
सद्यत 
es 
साध्यते 
PY 
सीयते 
सिच्यते 
सिध्यते 
सीब्यते 
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४१२ बृहद-अनुवाद-चन्द्रिका 


धातु अथ लट्‌ 
सेव (१ श्रा०, सेवा करना) सेवते 
सो (v १०, नष्ट होना)श्रव ५ स्यात 
स्वल (१ प०, गिरना) स्खलति 
स्तु (२ उ०, स्तुति करना) 
स्त(६ उ०,ढकना,फैलाना) A 
स्था (१ प०, रुकना) तिष्ठति 
स्ना (२ प०,नहाना) स्नाति 
Rag (४ प०,स्नेह करना) Raaf 
स्पन्द्‌ (१ आ०,फड़कना) स्पन्दतं 
ad (१ श्रा०,सर्घाकरना) स्पघते 
स्पृश्‌ (६ १०, छूना) aai 
स्पृह (१० उ०, चाहना) Vald 
सुट (६ प०,खिलना) स्फुढदि 
स्फुर (६ प०;फड़कना) स्फुरति 
स्मि (१ अआ०,मुस्कराना) स्मयते 
स्मृ (१ प०,सोचना) स्सरति 
स्यन्दू (१ आ०,बहना) स्यन्दते 
संस (१ आ०,सरकाना) खंसते 
जु (१ प०,चूना,निकलना) खवति 


de लोट्‌ 
सेविष्यते सेवताम्‌ 
सास्यति स्यतु 
स्खलिष्यति स्खलतु 


स्तोष्यति स्तौतु 
स्तरिष्यति स्तृणातु 
स्थास्यति तिष्ठतु 
स्नास्यति रनाठ 
स्नेहिष्यति kaag 
स्पन्दिष्यते स्पन्दताम्‌ 
स्पर्धिष्यते स्पधताम्‌ | 
agafa स्पृशतु 


स्प्रहयांचकार gaT स्पृहयिष्यति eag 


स्फुटिष्यति स्फुटतु 
स्फुरिष्यति स्फुरतु 
समेष्यते स्मयताम्‌ 
स्मरिष्यति स्मरतु 
स्यन्दिष्यते स्यन्दतामं 
खंसिष्वते संसताम्‌ 
स्रोष्यति aag 


वद्‌(१उ० स्वादलेना) त्वादयति स्वादयांचक र स्वादयिता स्वादयिष्य्रति स्वादय 


स्वप (२ प०,सोना) स्वपिति 
हन्‌ (२ प०,मारना) हन्ति 
हस (१ प०,हसना) gud 
हा (3 प०,छोड़ना) जहाति 


हिंस (७ प०,हिंसा करना) हिनस्ति 
Z (३ Tous करना) जुद्रोति 
हु (१ उ०,लेजाना,;चुराना) हरति-ते 
zg (४ प०,खुश दोना) हृष्यति 
हु (रआ०,छिपाना)अप + wu 
दस (१ प०,कम होना) हृसति 
ही (३ प०,लजाना) जिहृति 


हे (१ 3०, श्रा+बुलाना) ARAIN जुहाव 
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लिट्‌ ga 
सिषेवे सेविता 
ससो साता 
चस्ंखाल स्खलिता 
तुष्टाव स्तोता 
तस्तार स्तरिता 
तस्थो स्थाता 
सस्नो स्नाता 
सिष्णेह स्नेहिता 
पस्पन्दे स्पन्दिता 
qe स्पर्थिता 
पस्पशा प्रष्टा 
पुस्फोट स्फुटिता 
पुस्फोर स्फुरिता 
सिस्मिये स्मेता 
wm स्मतां 
सस्यन्दे स्यन्दिता 
सख्ंसे खंसिता 
aam खोता 
सुष्वाप स्वपा 
जघान हन्ता 
जहास हसित 
जहो हाता 
जिहिंस हिंसिता 
जुहाव होता 
जहार हता 
el उ्विता 
जुहुवे होता 
जहास हरिता 
जिह्वाय हदता 
राहाता 


स्वप्स्यति स्वपितु 
हनिष्यति हन्तु 
हसिष्प्रति gug 
हास्यति जहा 
हिंसिष्प्रति REI 
होष्यति जुहीठु 
हरिष्यति E 
हषिष्यति gg 
होष्यते g 
हृसिष्यति हस 
हेष्यति जिह्वे | 
ग्राह्वास्यति SUE | 


pe RT RE ERD 


संक्षिप्त घाठु-पाठ ४१३ 


धिलि e 
ue विधिलिङ्‌ आशीलिङ लक जक 5 {एच्‌ कमवाच्य 
aag सेवेत सेविषीए श्रसेविष्ट असेविष्यत सेवयति सेव्यते 
स्मत स्येत am असासीत्‌ aama सावयति सीयते 


qaa स्खलेत स्खल्यात_ श्रस्खालीत_ अस्लल्िष्यत स्खलति स्खल्यते 
aaa. स्तुयात_ स्तूयात्‌. श्रस्ताबीत_ अस्तोष्यत_ स्तावयति स्तूयते 
qaa स्वृणीयात स्तीर्यात_ श्रस्तारीत्‌ अस्तरिष्यत_ स्तारयति स्तीयते 
gag तिष्ठेत्‌ स्थेयात्‌ aema अस्थास्यत्‌ स्थापयति स्थीयते 
स्नात स्नायात्‌ स्नायात्‌. श्रस्नासीत्‌ अस्नास्यत्‌ रनपयति स्नायते 
श्रस्निझत्‌ स्निह्मत्‌ स्निह्यात्‌ अस्निहत्‌ अस्नेहिष्यत्‌ स्नेहयति स्निह्यते 
स्पन्दत स्पन्देत स्पन्दिषीष्ट अस्पन्दिष्ट ऋस्पन्दिस्यत स्पन्द्यति स्पन्द्यते 
qada स्पर्धेत स्पर्थिषीष्ट अस्पर्धिष्ट aaisa स्पर्घघति स्पध्यते 
अस्पृशत्‌ स्पृशेत्‌ स्पृश्यात्‌ श्रस्पाचीत्‌ अस्प्रच्यत्‌ स्पशर्यात agyad 
श्रस्पृहयत स्पृहयेत्‌ स्पृह्यात्‌ श्रपस्पृहत्‌ अस्पृइबिष्यत्‌ स्पृहयति स्पृह्मते 
अस्फुटत_ स्फुटेत्‌ स्फुट्यात्‌_ अस्फुटीत्‌ श्रस्फुटिष्यत्‌ स्फोय्यति स्फुट्यते 
अस्फुरत्‌ स्फुरेत्‌ स्फूर्यात्‌ श्रस्फुरीत्‌ age स्फारयति स्फूयते 
gega स्मयेत स्मेपीष्ट aA अस्मेष्दत स्मायर्यात स्मीयते 
ग्रस्मरत्‌ स्मरेत्‌ स्मर्यात्‌ aari अस्मर्रिष्यत्‌ स्मारयति स्मयते 
ग्रस्वन्दत स्यन्देत स्वन्दिषीष्ट aaka अस्यन्दिष्दत स्यन्दयति स्यद्यते 
adaa खसेत dis अखंसिष्ट असंखिष्यर daa सस्यते 
रावत खवेत्‌ aa असुखुवत्‌ अ्रलोस्यत्त्‌ लावव ति खुयते 
SETAT स्वा दयेत्‌ aaa असिष्यद्त्‌ अस्वाददिष्यत्‌ स्व गदयति स्वाद्यते 
अस्वपीत्‌ स्वप्यात्‌ सुप्यात्‌ अ्रस्वाप्ञात्‌ अस्वप्स्ड्त स्वापयति सुप्यते 
HET इन्धातू वध्पातू अवपन्‌ ARMAT घातयति हन्यते 
भ्रहसत्‌ हसेत्‌ EUMD O अहसीत्‌ अहसिष्यत्‌ हासवात हस्यते 
अजहात्‌ जह्यात्‌ हेयात्‌ agia eid हाय पति होयते 
3i LEGI हिस्य गत्‌ हिंस्यात्‌ अहिसीत्‌ IE POR सयति हिस्यते 
अजुहोत्‌ जुहुयात्‌ हूयात्‌ ्रहीषीत्‌ mema हावय ति हूयते 
mwa हरेत्‌ fam amig sEm हारयःत हत 
aga हृष्येत्‌ ह्ृष्पात्‌ अदृपत्‌ | आहपिष्यत्‌ हष व ति ecd 
ग्रहुत qa is m ve ह्वाययति हूते 
zga a goa agia Tu हात्‌ हस्यते 
aaga जिह्रीयात्‌ हौयात्‌ seia अडष्यत हयात gad 
इयत्‌ आहृयेत्‌ श्राहूयात आइत्‌ GR AWN हूयते 
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कृदन्त-प्रकरण 


घातोः ।१।१।२१। 

धातु में जिस wen को जोड़कर संज्ञा विशेषण या श्रव्यय बनता है, उसको 
कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके द्वारा जो शब्द सिद्ध होता है उसको कुदन्त. 
( जिसके अन्त में कृत हो ) कहते हैं, यथा--कृधातु से dud प्रत्यय जोड़कर कतृ 
शब्द बना | यहाँ परे ट्च ( कृत ) प्रत्यय है और कतृ कृदन्त शब्द है। 


कृदतिङ ।३।१।६३। 

कृत प्रत्यथन्त ufx होते हैं । दोनों में श्रन्तर यह है कि Rea सदा s 
ही होते हैं, कृत्‌ प्रत्ययान्त ( जो कि श्रतिङन्त है ) संज्ञा, विशेषण्‌ या अव्यय हृ 
हैं । तद्धित तथा कृत्‌ में मेद यह है कि कृत्‌ qam में ही जोड़ा जाता है, किन्तु 
तद्धित किसी संज्ञा, विशेपण, अव्यय श्रथवा क्रिया के बाद जाड़कर उनसे AA 
संशा, विशेषण, श्रव्यव तथा क्रिया बनायी जाती हे । 

कुद्न्त जब संज्ञा या विशेषण होते हैं तब उ नके रूप चलते हैं, यथा- क 
तुच = कतां, कर्तारौ, कर्तारः आदि, किन्तु अव्यय एक रूप रहते हे, जेसे-कृ +त्वा 
= कृत्वा, यह सदा एक रूप रहेगा | 

कमी-कमी कृदन्त भी क्रिया का काम देते हैं, यथा-स गतः ( वह गया ) में 
“गत” शब्द i पाका काम देता है। कृत्‌ प्रत्ययों के मुख्य तीन भेद होते ६ 

( ५ ) कृत्य, ( २ ) कृत्‌ श्रोर ( ३ ) उणादि । 


( १ ) कृत्यं प्रत्यय 


| ( तःयत्‌ , तव्य, अनोयर, यत्‌ ) 
कृत्याः ।२।१।९५ 
` “कृत्य प्रत्यय सात हैँ—तब्य्रत , तब्ब, श्रनीयर, केलिमर, यत्‌ , क्यप्‌ ZİN 


` श्यत । ये कमवाच्य तथा भाववाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं, कतृवाच्य में नहीं । 
amai के विशेषण स्वरूप भी प्रयोग में आते हॅ, यथा-- 


दानीयो व्राझण्‌ः- वह ब्राह्मण जिसे दान दिया जाना चाहिए | 
गन्तव्या नगरी--वह नगरी जहाँ जाना चाहिए | 

emu € e 
PAA कम--वह काय जो किया जाना चाहिए | 
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कृद्न्त-प्रकरण ( कृत्य प्रत्यय ) ES 


स्नानीयं चूणम--वह चूर्ण जिससे स्नान किया जाय । 

पक्तव्याः माषाः--वे उड़द जो पकाये जाने चाहिए | 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो श्रथ हिन्दी में चाहिए! Cer आदि शब्दों 
से प्रकट किया जाता है वही श्रथ संस्कृत में कृत्य प्रत्ययान्त शब्दों से प्रकट होता है । 
यही भाव विधिलिङ_से भी प्रकट होता है, यथा--शिष्यः गुरु सेवेत ( चेला = 
की सेवा करे ), पुत्रः पितरम्‌ ्रनुकुयत्‌ (पुत्र पिता का अनुकरण करे ) श्रथ 
पुत्र को पिता का अनुकरण करना चाहिए | कृत्पान्त शब्दों के रूप संज्ञा शब्दों 
भाँति तीनों लिज्ञों में चलते हँ--पुल्लिज्ञ ओर नपुंसक लिङ्ग में अकारान्त श्रौर 
स्रीलिङ्ग में आकारान्त । 
तत्यत्तव्यानीयरः ।३।१।९२। केलिमर उपसंख्यानम्‌ । वा० । 

तब्यत_ ( तव्य ), तव्य, श्रनीयर ( श्रनीय ) और केलिमर ( एलिम ) ये प्रायः 
समस्त धातुओं में लगाये जा सकते हैं। त्‌ श्रौर र्‌ के इल्‌ होने से बैदिक संस्कृत में 
स्वरों में अन्तर पड़ता हे । 

जी घातुएँ सेट्‌ हैं उनमें प्रत्यय और धातु के बीच में “इ? लगाया जाता है 
श्रौर अनिट में नहीं । उदाहरणाथ कुछ रूप-- | 


धातु तव्य छानीय धातु aa 'अनीय एलिम 
qa पठितव्य पठनीय Bl due | छेदनीय छिदेलिम 
भू भवितव्य भवनीय fag भेत्तब्य | भेदनीय भिदेलिम 
गम्‌ गन्तव्य गमनीय |स पक फा पचेलिम 
ने य्‌ । ¦| शं [सितब्य शंसनीय 
नी dae नयनीय |; | शंस्‌ शंसित Ed छु 
चि चेतम्प् चथनीय ' | सुज्‌ खश्ब्य सजनाय | 
चर्‌ चरितव्य चरणीय कथ्‌ । कथितृब्य कथनीय । 
दा दातव्य दानीय Su चो s Pee 
सुज भोक्तव्य भोजनीय पूल पूजितव्य पूजनाय । य 
"nz श्रत्तव्य ऋदनीय जिगमिष्‌_ जिगमिष्टब्य जिगमिषणीय 


भक्त भक्षितव्य भक्षीय बुबोधिष्‌ बुबोधिष्टव्य बुबोधिष्रणीय 

।३।९।९७। पोरदुपधात्‌ ।२।१।६८। 
नजा केवल ऐसी wrgz में जोडा जाता है जिनके श्रन्त में कोई सार 
हो या जिनके ्रन्त में पवग का कोई श्रक्षर हो आर उपधा में seem हो । यत्‌ 
qd स्वर को गुण होता है । 

७ 

t ks qq आ हो तो उर्सके स्थान पर पहले 'ई' होती हे श्रोर न 
( ए.) हो जाता है। यत्‌ के पूव यदि घाठुका अन्तिम स्वर ए. र्‌ आओ श्रौ, 
उनके स्थान पर ई हो जाता है और फिर गुण ( प. ) हो जाता है, यथा-- 
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दाम्यत्‌=्द्‌+ई+य> देय शप्‌ + यत्‌ = शप्‌ +य = शप्य 
धा+यत्‌=ध्‌+ईन-य = धेय जप्‌ + यत्‌ = जप्‌ + य = जप्य 
शै+यतः-=गी+य=गेय ` लप्‌ + यत्‌ = लप्‌ + य = लप्य 
छो+यत्‌ 5 छी + = छेय लभ्‌ +२त्‌ = लभ्‌ + य = लभ्य 
चि+यत्‌=चे+य = चेय AT + लम्‌ + यत्‌ = श्रालभ्य 
नोफ्यत=ने+य = नेय | उप + लभ + यत्‌ = उपलभ्य 


ङो यि ।७।१।६५। उपात्प्रशंसायाप्‌ ।७।१।६६। 

लभ धातु के पूर्व यदि “आ” उपसग हो या प्रशंसायक उप” उपसग हो और 
आगे बकारादि प्रत्यय हो तो मध्य में नुम्‌ ( नस म) हो जाता है, यथा--उप- 
लम्भ्यः साधुः ( साधु प्रशंसनीय होता है । ) प्रशंसा न होने पर उपलभ्य ( उल- 
इना देने योग्य ) रूप बनेगा | 

कुछ शर व्यञ्जनान्त धातुएँ जिनमें यत्‌ लगता है-- 
तकिशसिचतियतिजनिभ्यो यद्वाच्यः | वा० । 

तक ( हसने ) तकव | शस्‌ ( हिंसायाम्‌ ) शस्य | 

चते ( याचने )-3 | यत = यत्प, जन्‌ = जन्य । 
हनो वा यद्वधश्च वक्तःयः | वा० । 

दन्‌ +यत =वध्य, हन्‌ + ण्यत_ = घात्य | 

( शकसहोश्च ।३।१।६६। ) शक + यत = शक्य | सह + यत, = सह्य । 

गदमद्चरयमश्चा | Té +यत >> गद्य । मद्‌ + यत_= मद्य | चर्‌ +यत 

मुपसगं ।३।१।१००। | चय | यम्‌ +यत =T | 

वह्यं करणम्‌ ।३।१।१०२। वह + यत_ = वह्य ( वह्यं शकटम्‌ ) | 
अयः स्वामिवेश्ययोः ।३।१।१०३। 

क्र + यत्‌ = श्रय ( स्वामी या वैश्य ) । ब्राह्मण के श्रथ में श्रायः ( प्राप्तव्यः ) 
यह अथ होगा । 
अजय संगतम्‌ ।३।१।१०५। 

ज क पूव नज होने यर यत्‌ प्रत्यय होता है और बह संगत का विशेषण होता 
है, यथा अजयम्‌ ( श्रविनाश, स्थायि ) सङ्गतम्‌ । 


क्यप्‌ प्रत्यय 


कत्पिय धातुश्रों में ही क्यप्‌ ( य ) लगता हे । क्यप्‌ के पूव धातु का अन्तिम 
स्वर यदि हस्व हो तो उसके बाद श्रथाव्‌ धातु और प्रत्यय के म्य में त्‌ अआ जाता 
है, यथा-स्तृ+क््पू =स्ठु+त्‌ +य = स्तुत्य । यहाँ गुण नहीं होता । 
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कृदन्त-प्रकरण ( कृत्य प्रत्यय ) ४१७ 


एतिस्तुशास्वट्टजुषः क्यप्‌ ।३।१।१०६। झजे विभाषा ।३।१।१३। श्रजोड्संज्ञायाम्‌ 
।३।९।११२। विभाषाळृवृषोः ।३।१११२०) 

इ ( जाना ) + क्यप्‌ = इत्य ( गमनीय ) 

g + क्यप्‌ = स्तुत्य । शास + क्यप्‌ = शिष्य । 

वृ + क्यप्‌ = बृत्य ( वरणीय ) | इ + उ्यप्‌ = ( आ ) इत्य = ( आदरणीय ) । 

जुष + क्यप्‌ = जुष्य ( सेव्य ) | मृज्‌ + क्यप्‌ = मृज्य { पवित्र करने लायक ) । 

भुने-क्यप्‌ = भृत्य (सेवक )। कृ + क्यप्‌ = कृत्य । 

बृष + क्यपू = वृष्य ( सींचने लायक ) | 

कृ, भृ, मज और बृष में क्यप्‌ विकल्प से ही लगता है। क्यप्‌ न लगने पर 
qug प्रत्यय लगेगा रौर इनके रूप काय, मार्या, माग्य श्रौर वष्य बनेंगे | 


ण्युतू-मत्यय 

होण्य ।३।१।१२४। | 

जिन धातुओं का श्रन्तिम अच्चर ऋ अथवा कोई व्यञ्जन हो, उनके उपरान्त 
ण्यत्‌ (य ) प्रत्यय लगता है । इसके पूर्व धातु के स्वर को बृद्धि हो जाती है, यदि 
उपधा में श्र हो तो उसे श्रा हो जाता है और कोई श्रन्य स्वर हो तो उसे गुण हो 
जाता है। 
चज्ञोःकुधिण्यतोः VURI न FR: ।७।३।५६। ER र 

va तथा घित्‌ (घ-इत्‌ ) प्रत्यय लगने पर पूव के ला आर जे के स्थान e 
और ग क्रमशः हो जाते हैं, किन्तु यदि धातु कवग से आरम्म होती हो जिरे गज_) 
तो यह परिवर्तन न होगा । E 

ऋकारान्त धातुश्रों में स्थत प्रत्यय लगता है ओर अन्य स्वरान्त धातुओं में 
यत्‌ | क्यप और यत, प्रत्ययवाली व्यंजनान्त घातुश्रों को छोड़कर शेष IAT न 
XU Hen लगता है । उ दाइरण्‌-- 

कृ+ण्यत्त्क्+श्रार+यचत्काय | | 

मृज्‌ + ण्यत्‌ = म्‌ + रोर्‌ + गू + य माग्य ( पवित्र करने लायक ) 

` (उपधा के ऋ को वृद्धि और जके स्थान में ग / 
पठ्‌ + ण्यत्‌ = पू + श्रा + ठ +य = पाञ्च ( उपधा के भ्र को वृद्धि ) 
qq +स्यत्‌=्प+अआ+क्‌+य=पाक्य ( पकाने लायक ) 
` ( उपधा के श्र को वृद्धि ओर च्‌ को क्‌) 
बृध्‌ + णयत्‌ = व्‌ + ञ्रर्‌ + षू + य = वष्य ( उपधा के ऋ को गुण )। 
सुचप्रवचचश्च ।७॥३॥६६। त्यजेश्च ।वा०। | 

pe याच्‌, रुच्‌, ud » ऋच्‌ ओर त्यज्‌ धातुओं के च्‌ श्रोर ज को कू 
और गू नहीं होता, इनके रूप इस प्रकार हगि 
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याज्य ( यज्ञ में देने योग्य, पूज्य ) । 

याच्य ( माँगने योग्य ), | ( प्रकाश करने योग्य ) । 

aei ( पूज्य ), त्याज्य, प्रत्राच्य ( ग्रन्थ विशेष ) I 
भोज्यं भक्ष्ये ७३1६६) भोग्यमन्यत्‌ । 

भोज्यम्‌ ( खाने योग्य ), भोग्यम्‌ ( मोग करने यं ग्य ) । 

वचो5शब्दसंज्ञायाम्‌ ।७।३।९७। 

वाच्यम्‌ ( कथन योग्य ), वाक्य ( पद समूह ) | 
ओरावश्यके ।३।१।१२५। e 

श्रावश्यकता के बोध कराने पर उकारान्त या ऊकारान्त धातुओ्रों में भी श्यत्‌ 
प्रत्यय लगता हे, यथा-- 

भ्र + श्यत्‌ = श्राव्य ( अवश्य सुनने लायक ) | 

पू + स्यत्‌ = पाव्य ( श्रवश्य पवित्र करने लायक ) | 

यू + ण्यत्‌ = याव्य ( अवश्य मिलाने लायक ) । 

लू+ श्यत्‌ = लाव्य (Ways कारने लायक ) | 
quur eredi णिच्च ।वा०। सव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्यासाञ्यापात्या 
वा ।३।४।६५। 

कृत्य प्रत्ययान्त शब्द प्रायः भाववाच्य और कमवाच्य में ही प्रयुक्त होते हँ, 
किन्तु कुछ कृत्यान्त शब्द कतृवाच्य में भी प्रयुक्त होते हैं, यथा-- 

वस्‌ + तब्य = वास्तव्यः ( वसने बाला )। 

भू + यत्‌ = Wed: ( होने वाला ) | 

गै + यत्‌ = गेयः ( गानेवाला ) | 

प्रवच्‌ + श्रानौयर्‌ = प्रवचनीयः ( वक्ता ) | 

उपस्था + अनीयर्‌ = उपस्थानीयः ( निकट खडा होनेवाला ) | 

जन्‌ + यत्‌ = जन्यः ( जनक ) | 

` "ERE + ण्यत्‌ = श्राङ्ञाव्यः ( RATTAT ) | 
आपत्‌ + ख्यत्‌ = ्रापात्यः ( गिरने वाला ) | 
उपयुक्त शब्द विकल्प से ही कतृवाच्य हैं । कृत्यान्त होने से भाववाच्य तथा 

कमवाच्य में तो होते ही ह, यथा-- 

भब्योऽयं, भब्यमनेन वा। गेयः साम्नामयम्‌ ( वह सामका गायक है ) । गेयं 
सामानैन ( कमबाच्य ) | 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 
१--पाठशाला में देर से न पहुँचना चाहिए। २-हात्रों को सदाचार से 
रहना चाहिए | ३--परिश्रम करके निर्वाह करना चाहिए, भीख माँगना श्रनुतित 
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है । ४--सैनिकों को देश के लिए प्राण दे देने चाहिएँ। ५--स्वाथ के लिए 
दूसरों की हानि न करनी चाहिए। ६- छात्रों को प्रातःकाल उठकर ईश्वर से 
प्राथना करनी चाहिए | ७-स्वच्छ भोजन करना और स्वच्छु जल पीना चाहिए । 
८--प्रत्येक नागरिक को अपना इतिहास और भूगोल जानना चाहिए | £—— हमें 
अपना कत्तव्य पालन करना चाहिए। १०--योग्य पुरुष को हो उपदेश देना 
चाहिए | ११--दुष्ठ के साथ न ठदरन' और न जाना ही चाहिए। १२-छात्रों 
को अपने-अपने qax से सन्देह नित्रत्त करना चाहिए। १३--सदा वही काम 
करना चाहिए जो करने के योग्य हो। १४--नीच पुरुष सेमी उपदेश ग्रहण 
करना चाहिए । १५- मेरी बात पर आपको थोड़ा भी सन्देह नहीं करना चाहिए | 
१६--निधन और असहाय मनुष्यों को देखकर नहीं हँसना चाहिए। १७--मृत्यु 
को देखकर हमें जरा भी नहीं डरना चाहिए । १८-हमें अब जल्दी ATAT 
अध्ययन समास करना चाहिए । १६--हमें सदैव दुष्टों का संग छोड़ना चाहिए । 
२०--हमें अपने शुर्जनों को सेवा करनी चाहिए । 


( २ ) कृत्‌ प्रत्यय 
भूतकालिक TIA 


FISY A २६] 

भूते ।३।२।5४। क्तक्तवतू निष्ठा । (1२1२६ : 

भूतकाल के कृत्‌ प्रत्यव मुख्यतः दो ह-क्ते (3), | क्तवतु ( T X 
दोनों प्रत्ययों का नाम "aur भी है। निष्ठा का श्रथ हे समाति । अतः Te 
क्तवतु किसी कायं की समासि के सूचक हैं। तेन हसितम्‌ का अर्थ gu s 
का कार्य समाप्त हुआ, इसी प्रकार “सः पुस्तकं पठितवान्‌ का ग्रथ EAD उ 

e 

पुस्तक पढ्‌ डाली- पढ्ने का काय समाप्त AT । E. 

क्त और क्तवत में 'क! और 'उ' का लोप हो जाता tk d pis 
शेष रह जाते हैं । क्त और क्तवतु प्रत्ययान्त शब्दों के रूप तीनों लिंगों s BR 
विभक्तियों में विशेष्य के श्रनुसार चलते हें । क्त प्रत्ययान्त शब्द पु T oh 
नपुंसक लिङ्ग में अकारान्त और स्रीलिङ्ग में आकारान्त होते ह । g p 
शब्द पुँल्लिज्ञ और नपुंसकलिंग में तकारान्त ( धीमत्‌ के समान ) AR 
में ईकारान्त ( नदी की भाँति ) चलते है, यथा-- 


ष्क ( त ) प्रत्ययान्त 
पुं० नपुं० p 
पठ पठितः पठितम्‌ पाठता 
गम्‌ गतः गतम्‌ गता 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


४२० बृहदू-अनुवाद-चर७ ¬ 
धातु do नपुं० sito 
STSI त्यक्त; त्यक्तम्‌ त्यक्ता 
ग्रह Zéld: ग्रहीतम्‌ ग्हीता 
भू भूतः भूतम्‌ भूता 
पा पातः पातम्‌ पाता 
म्ना स्नात स्नातम्‌ स्नाता 
प्रच्छ पृष्ट; पष्टम्‌ ae 
भिद्‌ भिन्नः भिन्नम्‌ भिन्ना 
F कृतः कृतम्‌ कता 
शक्‌ शक्तः शक्तम्‌ शक्ता 
सिच्‌ सिक्तः सिक्तम्‌ सिक्ता 
शीङ शयितः शयितम्‌ शयिता 
मन्‌ मतः मतम्‌ सता 
शम्‌ शान्त शान्तम्‌ शान्ता 
wag ( तवत्‌ ) प्रत्ययान्त 
qz पठितवान्‌ पठितवत्‌ पठितवती 
गम्‌ गतवान्‌ गतवत्‌ गतवती 
AT त्यक्तवान्‌ त्यक्तवत्‌ त्यक्तवती 
ग्रह ग्रहीतवान्‌ गृहीतवत्‌ गृहीतवती 
JU भूतवान्‌ भूतवत्‌ भूतवती 
पा पातवान्‌ पातवत्‌ पातवती 
स्ना स्नातवान्‌ स्नातवत्‌ स्नातवती 
Hee पृष्ठवान्‌ पृष्ठत्रत्‌ पुष्ठवती 
faq भिन्नवान्‌ भिन्नवत्‌ भिन्नवती 
कृ कृतवान्‌ कृतवत्‌ कुतवती 
शक्‌ शक्तवान्‌ WRIT शक्तवती 
सिन्‌ सिक्तवान्‌ सिक्तवत्‌ सिक्तवती 
शङ शयितवान्‌ शयितवत्‌ शयितवती 
मन्‌ HATIA. मतवत्‌ मतवती 
शम्‌ शान्तवान्‌ शान्तवत्‌ शान्तवती 


रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः ।२।२।४२। 


यदि निष्ठा प्रत्यय ( क्त या क्तवतु ) ऐसी धातु के पश्चात्‌ आवें जिसके अन्त में 
याद हो ( धातु तथा निष्ठा के बीच में £ न आवे ) तो निष्ठा के त्‌ के स्थान 
भै न्‌ हो जाता है श्रौर उसके पूर्व के दू को भी न्‌ हो जाता है, यथा-- 
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शु+क्त शीख, श॒ + क्तवतु = शौणवत्‌ | 
ज॒ + क्त = जीण, ज + क्तवतु = जीणवत्‌ 
भिद्‌ + क्त = भिन्न, भिद्‌ + क्तवतु = भिन्नवत्‌ । 
छिद्‌ + क्त = छिन्न, छिद्‌ + क्तवतु = लिन्नवत्‌ । 
$ योगादे ue 
संयोगादेरातोधातोयण्वतः ।८।२।४३। 


संयुक्ताच्र से आरम्भ होने वाली तथा आकार में sped होने वाली और य र 
ल्‌ व्‌ में से कोई वण रखने वाली धातु के निष्ठा के त्‌को भीन हो जाता है 
यथा-- 

ग्लान, म्लान, ध्यान, स्त्यान, गान आदि | 
अपवाद--ख्यात, घ्यात सें नहीं होता । 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ।११।४५। 


निष्ठा प्रत्ययों के लगने से पूवं जिन धातुओं में सम्प्रसारण होता है, उनमें 
निष्ठा प्रत्यय जुड़ने पर भी सम्प्रसारण होता हे ( श्रथांत्‌ यूदि प्रथम अक्षर य॒ रल 
व हों तो उनके स्थान में क्रमशः इ क्र लू उ हो जाते हैं ), यथा-- 

वस्‌ + क्त = उषित, वस्‌ + क्तवतु = उषितबत्‌ । 


वद्‌ + क्त = उक्त, वद्‌ + क्तवठु = उक्तवत्‌ । 
कर्तेरिकृत्‌ ।३।४।६७ तयोरेव कृत्यक्तखलथाः ।३।४।७०। 

क्तवतुप्रत्ययान्त शब्द सदैव कठ़वाच्य में प्रत्युक्त होते हैं, अर्थात्‌ कर्ता के 
विशेषण होते हैं, बथा-- 

स पठितवान्‌, पठितत्रतस्तस्य, पठितवत्सु तेपु । र 

खल तथा कृत्य प्रययों की हो तरह क्त प्रत्यय भी कमवाच्य ग्रोर भाववाच्य में 
प्रयुक्त होता है, अर्थात्‌ कम का विशेषण होता ह, यथा--नलेन दमयन्ती त्यक्ता 
तेन गतम्‌, पठितं पुस्तकम्‌ ( पढ़ी हुई पुस्तक )। परन्तु -- 
गत्यथाकर्मकड्रहिषशीडस्थासवसजनरुह शोयतिभ्यश्व ।२।४।७२। 

गत्यथंक घातुों का तथा अकमक घातुश्ना का फे कठूवाच्य के ग्रथ सें भी 
प्रयुक्त हाता हे. यथा-स चालितः, गतः, म्झान | 

इसी भाँति शिप , शोऊ, स्था, ग्रास वस्‌, जन्‌, रुह तथा ज॒ धाठुश्रों के 

क्तान्त शब्द भी कतुवाच्य का बोध कराते ईँ, यथ 

विष्णुःशेपमविश यित: ( विष्णु शेपनाग पर सोये ) । 

उमामार्ि्े महेशः ( शव ने पावता कः ग्रालगन किया ) । 

हृरिःवेकुणठ मधिश्ठित: ( हरि वेकुरुठ में ds dI 

भक्तः रामनवमीमपोषितः ( भक्त ने रामनवमी को उपवास किया ) | 

इसी भाँति--गरुडमारूढः, राममनुजातः श्रादि | 
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नपुंसके भावे क्तः ।३।३।११४। क 
नपुंसक लिंग में क्तान्त शब्द कभी-कभी उस क्रिया के बताये हुए काय को भी 
Ze TR 
सजित करता है, यथा - तस्य गतं वरम्‌ (उसका चला जाना अच्छा | यहाँ गतम्‌ 
दः अथ गमन है । इसी तरद पठितम्‌.= पठनम्‌ , सुतम्‌ = स्वापः आई | 


लिटः कानज्वा ।३।२।१०६। ETE ।२।२।१०७। 

faz ( परोक्षभूत ) sei का बोध कराने कें लिए कानच्‌ (आन ) zi 
«ag ( वसू) प्रत्यय प्रयुक्त होते है । कानच्‌ प्रत्यय ATAATA «ig st के अनन्तर 
और कसु परस्मेपदी धातुओं के श्रन्तर लगता है । ये प्रत्यय प्रायः बैदिक संस्कृत में 
मिलते हें, किन्तु कभी-कमो लोकिक संस्कृत म भी, यथा 


कसु कानच्‌ 
गम्‌ ज।ग्मवस्‌ 
दा द्दिवसू ददान 
वच्‌ कचिवस्‌ ऊचान 
नो ` निनीवस्‌ निन्यान 
इश्‌ दहृश्वसू 
3 दद शिवस्‌ 
कृ ARIT चक्राण 


इनके रूप तीनों लिज्ञों में प्रथक्‌-प्रथक्‌ संज्ञाओं के समान चलते हैं, यथा-- 
देवो जग्मिवान्‌ ( देव गया )। : 

Ji सर्वाण्यधिजग्मिबांस्त्वम्‌ ( तुमने समस्त अच्छी बात ग्रहण की थीं । ) 

d तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे ( नगर के समीप खड़े हुए, उसको ) | 

इच्छार्थक, पूजार्थक, suis धातुश्रों से वतमान ग्रथ में भी 'क्त' प्रत्यय 
होता है, उसमें कत्ता षष्ठी विभक्ति में आर कम प्रथमा में होता है, यथा--प्रजानां 
रामः इष्टः, मतः, पूजितः ( प्रजा के लोग राम को चाहते हैं, मानते हैं, पूजते हैं ) । 

द्विकर्मक धातुओं से ^w प्रत्यय गौण कम में, नी, हृ, कृष्‌ और वह से मुख्य 
कर्म में और णिजन्त धातुओं से 'क्त' प्रत्यय प्रयोज्य कर्ता क अनुसार होता है, यथा- 

शिष्यैः गुरुः शब्दाथः पृष्टः ( शिष्यों ने गुरु से शब्द का ग्रथ पूछा ) । 

देवेन छागः m नीतः ( देव बकरे को गाँव ले गया )। 

श्रध्यापकेन छात्रः शात्रम्‌ बोधितः--( गुरुने छात्र को शाञ्ज समझाया )। 

अकमक या सकमंक धातुओं से कम की विवक्षा न रहने पर ^m) प्रत्यय भाव 
में होता है,:यंथा-5शिशुना शयितम्‌ ( बच्चा सोया), तेन कथितम्‌ ( उसने कहा ) । 

कुछ मुख्य धातुओं के रूप =. » : . | 
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१--श्रजुन ने जयद्रथ का वध किया । 
दिया । ३-रामं ने रावण को बाण से मारा। ४-ह 


कृदन्त-प्रकरणु ( भूतकालिक कृदन्त ) 


xh 
afaa: 
afa: 
छिन्न; 
कृतः 
कीर्णः 
क्षीणः 
क्षिप्तः 
क्रान्त 
क्रीतः 
खात; 
गतः 
गीणाः 
गीतः 
गृहीतः 


घ्राणः, घातः 


चितः 
पूजितः 


g ष्ट * 


क्तवतु धातु 
्रचितवान्‌ जन्‌ 
श्रधीतवान्‌ इघ 
छिन्नवान्‌ कथ्‌ 
कृतवान्‌ "T 
कीरावान्‌ बिधा 
छोणवान्‌ निधा 
क्षितवान्‌ HIR 
क्रान्तवान्‌ लिहू 
क्रीतवान्‌ शम्‌ 
खातवान्‌ निन्द्‌ 
गतवान्‌ नी 
गीणवान्‌ पत्‌ 
गीतवान्‌ पी 
गृहीतवान्‌ शास 
प्रातवान्‌ चेष्ट 
चितवान्‌ a 
पूजितवान्‌ सह्‌ 
पृष्टवान्‌ स्पृश 
दवान्‌ सृज्‌ 
बुद्धवान्‌ स्मि 
उदितवान्‌ स्म 
उक्तवान्‌ HA 
विदितवान्‌ रभ्‌ 
भिन्नवान्‌ qu 
जितवान्‌. लभ्‌ 
जीणवान्‌ शी 
तीणवान्‌ € 
त्यक्तवान्‌ gT 
प्रातवान्‌ € 
दष्टवान्‌ बहू 
द्त्तवान्‌ कम्‌ 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


xb 

जात; 
इष्ट; 
कथितः 
हितः 
विहितः 
निहितः 
"ITE: 
लीढः 
शाग्न्तः 


निन्दितः 


नीतः 
पतितः 
पीतः 


t 
कान्तः 


४२२ 


wag 
जातवान्‌ 
इष्टवान्‌ 
कथितवान्‌ 
हितवान्‌ 
विहितवान्‌ 
निहितवान्‌ 
शप्राहूतवान्‌ 
लीढवान्‌ 
शान्तवान्‌ 
निन्दितवान्‌ 
नीतवान्‌, 
पतिञवान्‌ 
पोतवान्‌ 
शिष्टवान्‌ 
चेष्टतवान्‌ 
श्रुतवान्‌ 
सोढवान्‌. 
स्पृष्टवान्‌, 
सृष्टवान्‌ 
स्मितवान्‌ 
स्मृतवान्‌ 
मतवान्‌ 
TITL 
उपितवान्‌ 
लब्धवान्‌ 
शयितवान्‌ 
हतवान्‌ 
हीनवान्‌ 
तवान्‌ 
ऊढवान्‌ 
कान्तवान्‌ 


२- जज ने श्रपराधियों को दण्ड 


थी गहन बन में छोड़ा 
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४२४ बृहद्‌ू-अनुवाद-चन्द्रिका 


गया। ५४--बिल्ली ने चूहे को पकड़ा । ६--कल सात में जल्दी सो गया | ७-- 
ग्रङ्द और बाली का युद्ध हुआ । ५- मैने जंगल में एक o | ६--आज 
मोहन बाटिका में नहीं आया । १०--व्याघ को देखकर बालक बहुत डरा। ११-- 
बालक बिस्तर पर सो गया । १२--वाल्मीक़ जा ने बड़े मधुर छुन्दों में रामायण 
लिखी । १३--सबने हृदय से सुरेश का DHT का | ime प्रजापति से संसार 
उत्पन्न हआ । १४--रामचन्द्र जी ने लंका का राज्य विभी पर को T Be 
जज उस बालक ने बहुत सुन्दर गाया । १७--जोर की हवा ने पेड़ों को कपा 
दिया । श१८--मृग पानी पीने के लिए लालावास sim (६-रात पड़ते ही 
चोर महल में घुसा और बहुत-सा धन चुरा ले गवा । २०--बोपदव ने गुरु की 
सेवा की और सेवा का फल प्राप्त किया | 


AR f go p Pea T 
AURA २००५ 


लटः शतृशानचावग्रथमासमानाधिकरणं ।३।२।१२४। तौसत्‌ । ३।२।१३७ | 

पढ़ता हुआ ( पढ़ती दुई ), लिखता हुआ ( लिखती हुई ) आदि श्रथ को 

* M» z -5 र e? -— se > र E à i 

प्रकट करने क लिए संस्कृत मै अनुवाद वतमान का RE दन्त--शत्र और Nm 
magid शब्दों से किया जाता हे । इन्द सत्‌ भा wed ed सतू का Zr è 
वर्तमान या विद्यमान । परस्मेपदी धाठुओं में शतृ (aa) ओर आम्मनेपद। 
qar में शानच्‌ ( आन, माच ) प्रत्यय जोडते हे । शतृ-शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
कर्ता के विशेषण होते à, यथा 

१--कदापि नरः खादन्‌ न पठेत्‌ ( मनुष्य खाता छुआ कभी न पढ़ें ) । 


२--सः हसन्‌ ग्रवदत्‌ | ५--जलं पिदन्‌ न हसेत्‌ । 
३--रुदन्ती बाला प्राह । ६--लज माना वधूः ञ्रागच्छुति । 
४--शयानं शिशुं मा प्रबोधय । ७--विलपन्तीं सीतां दृष्टा लक्ष्मण; ATT: 


सञ्जातः i 

धातु्रों के वतमान काल के प्रथम पुरुष के ब्‌ हुवचन में प्रत्यय लगने से घहले 

जो रूप होता हे ( जेसे-पठन्ति-पठ्‌ , ददति-दूद आदि ) उसी में शतू तथा 

शानच जोड़े जाते हैं । यदि धाठु के रूप के अन्त में अ हो तो शत (Wa) के 

पूव उसका लोप हो जाता है, यदि शानच के त्रकारान्त धातु रूप आवे ता 
शानचू ( आन ) के स्थान पर सान्‌ जुड़ता हे ( आनेमुक्‌ ।७।२।८२। ), येथा-- 


धातु quo आत्सने० कमवाच्य 
गम्‌ गच्छत्‌ X WHIT: 
qz पठत्‌ x पठ्यमानः 
दा ददत्‌ द्दानः दीय्रसानः 
F कुबत्‌ ga: क्रियमाणः 
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२८ कृद्न्त-प्रकरण ( बतमानकालिक कृदन्त ) ४९५, 
E नयत्‌ नयमानः नीयमानः 
चुर्‌ चोरयत्‌ चोरयमाणः चोयमाणः 
पिपठिष्‌ (सन्नन्त) पिपठिषत्‌ पिपठिषमाण्‌ः पिपठिष्यमाण्‌ः 

कुछ परस्पपदो धातुओं के शतप्रत्ययान्त# रूप 

घाठु epi नपुंसकलिङ्ग पुल्लिङ्ग खीलिङ्ग 
भू (होना) भवत्‌ भवन्‌ भवन्ती 
श्र (सुनना) श्ण्वत्‌ 3I, श्र्ण्वती 
क्री (खरीदना) क्रोणत्‌ क्रीणन्‌ क्रीणतो 
चिन्त्‌ (सोचना) चिन्तयत्‌ चिन्तयन्‌ त्रिन्तयन्ती 
असः (होना) सत्‌ सन्‌ सती 
श्राप (प्रात करना) ATIT aaa आप्नुवती 
zd (इच्छा करना) इच्छत्‌ ' TIL इच्छ॒ती,इच्छुन्ती 
अनु + इष्‌ (£T) msn, श्रन्विष्यन्‌ ग्रन्विष्यन्ती 
कथ्‌ (कहना) कथयत्‌ कथयन्‌ कथयन्ती ` 
कूज्‌ (कूजना) कूजत्‌ कूजन्‌ कूजन्ती 
mu | (नाराज होना) क्रुध्यत्‌ क्रुध्यन्‌ क्रुध्यन्ती 
क्रोड (खोलना) क्रीडत्‌ क्रीडन्‌ क्रो sait 
गज (गजन T) गजत्‌ गजन्‌ गजन्ती 
qe Gaa) — ge gei pi 
a (गाना) गायत्‌ गायन्‌ गायन्ती 


Me nn o o ous 
aag ( ञ्त्‌ ) प्रत्ययान्त शब्दों के ख्रीलिङ्ग के रूप sd के लिए भ्वादि, 

दिवादि, चुरादि और ठुदादि के लट प्रथम पुरुष के बहुवचन में प्रत्यय लगाने से 

जो रूप बनता है, उसके आगे €? जोड़ देते हैं, यथा-- mg, गच्छतः, 

गच्छन्ति’ इत्यादि रूपों में गच्छन्ति + दै = गच्छुन्ती । इसी प्रकार--कूजन्ति + i- 

कूजन्ती, पूजयन्ति +ई = पूजयन्ती, जिगमिपन्ति + ई = जिगमिप्रन्ती, हसन्ति + हे 

= हसन्ती, वदन्ति + ई = वदन्ती । | | 
अदादिगणीय ( श्रदती, रुदती आदि ), स्वादिगणोय ( चिन्वती A ser 

अदे ), क्रयादिगणीय ( क्रीणती, प्रीणती AE ) तनादिगणीय ( Je ker 

प्रादि ) और जुहोत्यादिगणोय हा में ( ददती, जहती आदि) € जोड़ 

“नू? हटाने से स्त्रीलिङ्ग रूप बनते हैँ । 

E अदादिगणीय क रन ( भान्ती, भाती आदि ) आर तुदादिगणीय dy 

तुदन्ती आदि ) में विकल्प से नका लोप होता है ड ये ख्रीलिङ्ग शब्द नदी 

भाँति चलते हैं | ( विशेष नियम स्त्रीप्रत्यय प्रकरण में देखिए । ) 


~ 


2 


E 


3 कर v E ja a de e "i 
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४२६ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 
HT " (सूघना) जिप्रत्‌ जिप्रन्‌ जिघन्ती 
चल्‌ (aam) चलत्‌ चलन्‌ चलन्ती 
SITZ (उठना) जाग्रत्‌ जाग्रत्‌ जाग्रती 
तृ (तैरना) तरत्‌ तरन्‌ तरन्ती 
दंश (डसना) दशत्‌ दशन्‌ दशन्ती 
रश(पश्य ) (देखना) पश्यत्‌ पश्यन्‌ पश्यन्ती 
निन्द्‌ (निन्दा करना) निन्दत निन्दन्‌ निन्दन्ती 
नृत्‌ (नाचना) - न्यत्‌ नृत्यन्‌ नृत्यन्ती 
पा (पीना) पिबत्‌ पिबन्‌ पिबन्ती 
पूज्‌ (पूजा करना) पूजयत्‌ पूजयन्‌ पूजयन्ती 
प्रच्छ (पूछना) एच्छत्‌ एच्छुन्‌ एच्छुती, एच्छुन्ती 
मस्ज्‌ (gaa) मजत्‌ मजन्‌ सजती, मजन्ती 
सच (aatar) रचयत्‌ रचयन्‌ रचयन्ती 
a- za) . श्रारोहत्‌ प्ररोहन्‌ ग्रारोहन्ती 
लिखु (लिखना) लिखत्‌ लिखन्‌ लिखती, लिखन्ती 
शक्‌ (सकना) x शकठुवन्‌ शक्ठुवती 
सज्‌ (पैदा करना) सजत्‌ सुजन्‌ सृजती, gari 
स्था (तिष्ठ) (ठहरना) तित्‌ तिष्ठन्‌ तिष्ठन्ती 
स्प्रश (छूना) स्पृशात्‌ स्प्रशन्‌ स्प्रशती-न्ती 
स्वप (सोना) स्वपत्‌ स्वपन्‌ स्वपती - 
mM- (बुलाना) IRMA ARIT atga 
आत्मनेपदी धातुओं के शानच प्रत्ययान्त शब्द 

[ (देखना) ma ईक्षमाणः ईक्षमाणा 
कम्प्‌ ((कापना) कम्पमानम्‌ कम्पमानः कम्पमाना 
जन्‌ (पेढा करना) जायमानम्‌ जायमानः जायमाना 
द्यू (दया! करना) दयमानम्‌ दयमानः दयमाना 
वन्द्‌ पप्रशस करना) वन्दमानम्‌ वन्दमानः वन्दमाना 
3d (होत्म) वतमानम्‌ वतमानः वतमाना 
वृध (बढना) वधमानम्‌ वधमानः वमाना 
ag (दुःखित होना) व्यथमानम्‌ व्यथमानः व्यथमाना 
मन्‌ (मानना) मन्यमानम्‌ मन्यमानः मन्यमाना 
यत्‌ (यत्न करना) यतमानम्‌ यतमानः यतमाना 
लम्‌ (पाना) TAAL लममानः लभमाना 
सेवू (सवा कर्ता सेबमानम्‌ं सेवमानः सेवमाना 
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कृद्न्त-प्रकरण ( शतृ-शानच्‌ ) ४२७ 


उभयपदी धातुओं के शत ओर शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द 


धातु नपुंसकलिङ्ग पुल्लिङ्ग AAF xD 
छिद्‌ (काटना) छिदत्‌ छिन्दन्‌ छिन्दती (छिन्दानः) 
शा ( जानना) जानत्‌ जानन्‌ जानती (जानानः) 
नी (ले जाना ) नयत्‌ नयन्‌ नयन्ती ( नयमानः) 
ब्रू (कहना) ब्रुवत्‌ ब्रुवन्‌ ब्रबती (ब्रुवाणः ) 
लिह ( चाटना) लिहत्‌ . लिहन्‌ लिहती ( लिहानः ) 
घा (रखना) दधत्‌ «Ud दधती (दधानः) 
ईदासः ।॥९।३३। | 

आस धातु के अनन्तर शानच्‌ के श्रान' को ईन? हो जाता है, यथा--आस + 
शानच्‌ = श्रासीनः । | 


विदेःरातुबसुः ।७।१३६। 

विद्‌ धातु से शतृ प्रत्यय होता है और उसी अथ में विकल्प से “वसु? आदेश 
हो जाता है, यथा--विद्‌ +शतृ्‌ = विदत्‌ , विद्‌ + वसु = विद्वस्‌ । सत्री लिङ्ग में 
विडुषी होगा । 
पूङ्यजोः शानन्‌ ।३।२।१९। 

पू तथा यज धातुश्रों के बाद वतमान का ग्रथ प्रकट करने के लिए शानन्‌ 
प्रत्यय लगता है, य॑था-पू + शानन्‌ = पवमानः । यज्‌ न- शानन्‌ = यजमानः | 
ताच्छील्यवयोबचनशक्तिषु चानश्‌ । ३।२।१२६। 

परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी धातुओं में किसी के स्वभाव, उम्र, सामथ्यं का बोध 
कराने के लिए यह प्रत्यय जोड़ा जाता दै, यथा - भोगं भुञ्जानः ( भोग भोगने के 
स्वभाव वाला । ) कवचं बिभ्राणः (कवच धारण करने कां उम्र वाला--तरुण )। 
शत्रु निघ्नानः ( शत्रु को मारने की शक्ति वाला ) । 

संस्कृत में अनुवाद करो -- 

१--मोहन दोड़ता हुग्रा गिर पड़ा। २ दुष्ट जानता इश्रा भी. बुरा काम 
करता हे । ३--लड़ते हुए सिपाही ने युद्ध में बीरतापूवक प्राण दे दिये । ४-श्याम 
प्रयत्न करता हुआ भी इम्तिहान में -फेज्ञ हो गया । ५ सिंह की डर से काँपता 
हुआ बच्चा माँ की गोद में चिपक गया। ६-यह कहते-कइते दमयन्ती का गला 
भर आया । ७--दयालु राजा ने एक काँपती हुई रमणी को देखा। ८-कुत्त को _ 
भोंकते हुए सुनकर चोर भाग गये | ६-- परस्पर भगडते इए किसान राजा के पास 
गये | १०--वह दौड़ता हुआ पत्र पढ़ रहा है। ११-जल पीते इए भेड़िये को 
गोबिन्द ने लाठी से मारा । ११--राम भागता GAT गया । १९--वह हसता हुता 
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exp भी असत्य बोलता है । १४--चोर श्रन्धेरे को देखता इत्या चोरी करता हे । 
१६--पापी धर्म को देखते हुए भी पाप करते ६ । १७--रावण ने रामचन्द्र जी को 
ईश्वर जानते हुऐ भी उन्हें सीता नहीं दी । १८--गापाल a ZT आचाय से 
क्या पूछता है! १ ६--गाँव को जाते हुए किसान ने एक साप को मार डाला | 


भविष्य-कालिक pard 
ge: सट्टा ।३।२।९४। च 
* “वाला” का अनुवाद संस्कृत में भविष्यत्‌कालबाचक सत्‌ ( शत्‌ एवं शानच्‌) 
: अ्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता है । भविष्य ( लुट्‌ ) के प्रथम पुरुष के बहुवचन 
में जो रूप होता है उसके श्रनन्तर ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं, यथा--भविष्यन्ति 
के भविष्य में अतः और “मान? जोड़ कर भविष्यत्‌ AN भविष्यमाण रूप हो | 
AM i ® | 
जाते E. इसी कारण इन प्रत्ययों को ष्यत्‌ और ष्यमाण भी कहते हैं । | 
१-_हिमालयशिखरमारोच्यन्‌ साहसी बीरः तेनसिंहोऽ स्ति । M 
( हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाला साहंसी वीर तेनसिंह हे । ) | 
२---मासिकवेतनं प्राप्स्थन्‌ सेवकः अतीव प्रसन्न; दृश्यते। | 
( मासिक तनख्वाह पाने वाला नौकर बहुत खुश दीखता हे ) | | 
३--विदेशं गमिष्यन्‌ गोपालः पितरो प्राणमत्‌ | | 
( विदेश जाने वाले गोपाल ने अपने माता-पिता को प्रणम किया )! 
४--पादकन्दुकेन क्रोडिष्यन्त; छात्राः क्रीडा क्षेत्र गच्छुन्ति Den 
( फुटबाल खेलने वाले छात्र खेल के मैदान में जा रहे है ) | 
५--युद्धक्षेत्रे योत्स्यमानाः सैनिकाः सम्बन्धिन आएच्छुन्ति । 
(लड़ाई के मैदान में लड़नेवाले सिपाही अपने सम्पन्धियाँ से 


काम करता है। १३--वे बालक पढ़ते हुए कहीं जा रहे हें । १४- सत्य जानता 
| 
| 
| 
| 
j| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
बिदा लेते हैं)! | 
परस्मैपदी (स्यतु ) आत्मनेपदी ( स्यमान ) . उभयपदी (ego स्यमान ) 
भू भविष्यत्‌ जनु---जनिष्य मार: कृ--करिष्यत्‌-करिष्यमाणः 
Tu गमिष्यत्‌ सह्‌--सहिष्यमाणः ` दा~दास्यत्‌--दास्यमानः 
स्था-स्यास्यत्‌ व्यथ्‌--व्यथयिष्यमाणः ग्रह -ग्रही ष्यत्‌-ग्रह्मीष्यमाणः 
दरशि---दशयिष्यत्‌ प्र+स्था--प्रस्थास्यमानः नी - नेष्यत्‌- नेष्यमाणः 
मृ--मरिष्यत्‌ युध--योत्त्यमानः जञा- ज्ञास्यत्‌- ज्ञास्यमानः 
हन्‌--इनिष्यत्‌ लभ्‌ - लप्स्यमानः ` छिंद-छेत्स्यत्‌--छेत्स्यमानः 
कर्मवाच्य में भविष्यत्‌ श्रर्थ में धातुश्रों से “स्यमानः प्रत्यय होता दै र 
प्स्यमान' प्रत्ययान्त पद कम के विशेप्रण हो जाते हैं, यथा-रामेण व्यमा 
बिश्वामित्रः p सीतया सेविष्यमाणा श्ररुन्धती | श्रस्माभिः भोच्यमाणानि फलानि 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri - 2j F 


कृदन्त-प्रकरण ( भविष्यत्कालिक ) ४२६ 


“स्यत्‌? और 'स्यमान? प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेअण होते हैं, इसलिए 
विशेष्य के अनुसार उनमें लिङ्ग, विभक्ति श्रोर वचन होते हैं, यथा--वक्ष्यमाणं 
धचनम्‌ , वक्ष्माणेन वचनेन, वच्यमा णे-वचने इत्यादि । 


पूवकालिक क्रिया ( wer ओर ल्यप ) 
समानकतृ कयोः पूर्वकाले ।३।४।२१। 

(qas, 'लिखकर', “खाकर, 'पीकर' आदि पूर्वेकालिक कृदन्तों का अनुवाद 
संस्कृत में क्त्वा' ( त्वा ) प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता है। ऐसे स्थलों पर एक 
क्रिया के आरम्म होने पर दूसरी क्रिया श्रारम्म हो जाती है । अतः इसे पूवकालिक 
क्रिया कहते हैं, परन्तु पूवकालिक क्रिया श्रौर उसके साथ वाली क्रिया का एक ही 
कर्ता होना चाहिए, यथा--रामो रावणं हत्वा श्रयोध्यामाजगाम । 


समासेऽनङपूर्वेक्त्वो ल्यप्‌ ।७1१1३७। 
यदि धातु के पूर्व कोई उपसग लगा हो तो क्त्वा? के स्थान में ew ( श्र ) 
प्रत्यय होता है, परन्तु नञ्‌ के पूव होने पर नहीं होता । \ 
हस्त्रस्य पिति कृति तुक्‌ ।९।१।७१। 
यदि यह ध्य्‌ हस्व स्वर के बाद आता हे तो इसके पूव T लगाकर इसका 
रूप ey हो जाता है, यथा-(सं+चि+य=) संचित्य, निश्चित्य । - 
ूर्वकालिक क्रिया के रूप नहीं चलते, क्योंकि वह श्रव्यय है, यथा-- 
१-- वैशम्पायनो सुहूतमिव ध्यात्वा सादरमब्रबीत्‌ ( कादम्बयांमू ) | 
( बैशम्पायन ने क्षण भर सोचकर विनयपूवक कहा ) । 
२--तत्‌ ते कमं प्रवद्धयामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ । 
( मैं तुम्हें ऐसा कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तुम मुक्त हो जाओगे ) | 
३--यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम | ( गौतायाम्‌ ) 
( जहाँ से लौटते नहीं हैं वही मेरा उत्तम स्थान है )। 
४- प्रातः Tcp सायं यावत्‌ स्वमत्रेव तिष्ठ | 
( gag से शाम तक तुम यहीं ठहरो ) । 
५-_उत्थाय हृदि लीयन्ते द्ररिद्राणां मनोरथाः | 
( निर्धनों की इच्छाएँ चित्त में उठकर लीन हो जाती €) । 
६-देवदत्तो वेदानधीत्य विद्वान्‌ अभवत्‌ ( वेदों को पढ्का दवदत विद्वान्‌ 
हो गया ) । | 
उपसर्ग और च्वि प्रत्यय-युक्त धातु से पूर्वकालिक छंदन्त के “त्वा के स्थान पर 
ल्यप्‌ ( य ) होता है ( नञ्‌ समास में नहीं, : था-श्रकृत्वा, अगत्वा । ) 
ल्यप्‌ प्रत्यव होने पर ये परिवतन होते हैं-- 
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४३० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


ग्र. ई, ऊ+ल्‍्यप >य। इ, उ, ऋ + ल्पप्‌ | ऋ"-ल्‍्यप्‌ = इय , यथा-- 

( श्राकारान्त ) उत्‌- स्था + यप्‌ = उत्थाय, श्रा-दा HAT  आदाय ( इका- 
aa) आ--नी + यप्‌ = gri, वि--क्री +यप्‌ = विक्रीय । ( ऊकारान्त ) 
भ्रनु—भू + यप्‌ = अनुमूय, प्रसूत यप्‌ = प्रसू । ( च्विप्रत्ययान्त) मलिनी + 
भू +यप्‌ = मलिनी भुय । “स्थिरी+ भू + यप्‌ स्थिरीभूय । ( इकारान्त) वि+ 
जि 4 यप = विजित्य, अधि--इ + यप्‌ =श्रधीत्य । ( उकारान्त ) प्र—स्तु+ 
यप = प्रस्तुत्य, प्रतिश्र + यप = प्रति-श्रुत्य ( ऋकारान्त ) अघि--क + यप्‌ = श्रधि- 
कृत्य, अनुसु + यप =श्रनुसृत्य। (ऋकारान्त ) अव-तृ +यप्‌ = अवतीय 
वि~क + यप = विकीय । 

वच, बद्‌, वस, वह, स्वप्‌ धातुओं के य' के स्थान में उ हो जाता है। शी 
के स्थान में शय, हे ८ हू, ग्रह = णह, प्रच्छ = €) जैसे--प्र-वच्‌ + यप + 
प्रोच्य, श्रनु-वद्‌ + यप्‌ -- अनूद | श्रधि---वस +यप = Ag, समू--ग्रह + यप्‌ 
= संगृह्य, सम्‌--शी + यप्‌ = संशय्य । 


जान्तनशां विभाषा ।३।४।३२। 

- जान्त धाठु्रों और नश्‌ धातु के वाद कत्वा जुड़ने से विकल्प से न्‌" का लोप 
हो जाता है, यथा- रञ्‌ + क्त्वा = रक्त्वा, रडक्त्वा, YA + त्वा = अक्त्वा, 
भुङतत्वा | नश्‌ + क्त्वा = EL, ET तथा नशित्त्वा | 
ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ।६।४।५६। 

णिजन्त तथा चुरादिगणीय धातुओं की उप्रा में यदि gea स्वर हो तो उनमें 
ल्यप के पूव ser जोड़ दिया जाता है, यथा-प्रणम्‌ ( णिजन्त ) + श्रय + ल्यप्‌ 
य॒ = प्रणमय्य, परन्तु प्रचोर्‌ + य = प्रचोय ( प्रचोरय्य नहीं बनता ) । 
विभाषापः ।६।१।५७। 

आप धातु के अनन्तर जुड़ने पर विकल्प से अय्‌? श्रादेश होता है, यथा-- 
प्र + श्राप्‌ + ल्यप्‌ = प्रापय्य, प्राप्य | 
अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ।३।४।१८। 


- क्त्वान्त तथा ल्यबन्त क्रिया जब 'ग्रलम्‌? तथा 'खलु' शब्द के साथ राती दै 


. तब पूर्वकाल का कैध नहीं कराती, zm प्रतिषेध का भाव सूचित करती हे, 


यथा-्रलं कृत्वा (मत करो, बस), पीत्वा खलु (मत पौश्रो ), वि जित्य 
खलु ( मत जीतो, बस ), ्रबमत्यालम्‌ ( अपमान मत करो, बस ) | 


| 
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झुदन्त-प्रकरण ( क्त्व श्रौर ल्यप्‌ ) 


प्रुख्य धातुओं के क्त्वा और ल्यप के रूप 


घाठु स्त्वा 
श्रप्‌ श्राप्त्वा 


इ इत्वा 
ईन्‌ ईक्षित्वा 


हश्‌ दृष्टा 
घा हित्वा 
नम्‌ नत्वा 


| नी नीत्वा 
गम्‌ गत्वा 


प्रन्थ ग्रन्थित्वा 
ग्रह गृहीत्वा 


घ्रा घ्रात्वा 
ची चित्वा 


पत्‌ पतित्वा 
लभ्‌ लब्ध्वा 
लिख्‌ लिखित्वा 
बस्‌ उषित्वा 
शम्‌ शमित्वा 
श्वस्‌ श्वसित्वा 
शी शयित्वा 
लप लप्त्वा 
पा पीत्वा 
प्रच्छु TET 
बुध्‌ बुद्ध्वा 
बदू उदित्वा 
भञ्ज्‌ भङ्क्त्वा 


ba 


ल्यप्‌ 
प्राप्य 
समाप्य 
अधीत्य 
METAL! 
| UT 
संदश्य 
विधाय 


। प्रणत्य 
प्रशुम्य 


sit 


आगत्य 
आगम्य 


संग्रथ्य 


अनुण्ह्य 

समाघाय 
संचित्य 

निपत्य 


~ उपलभ्य 


विलिख्य 
श्रध्युष्य 
निशम्य 
विश्वस्य 
श्रजिशय्य 
विलप्य 
निपोय 
संएच्छुथ 
प्रबुद्ध 
शनूय 
प्रमज्य 


क्त्वा ल्यप्‌ 
कत्वा अनुकृत्य 
क्रीत्वा विक्रीय 
जिप्त्वा fafaa 
गणयित्वा fare 
atal विकोय 
हित्वा विहाय 
हूत्वा HRA 
चिन्तयित्वा संचिन्त्य 
छित्वा विच्छिद्य 
ज्ञात्वा | 'विज्ञाय 
प्रतिज्ञाय 
तीर्त्वा संतीयं 
त्यकत्वा परित्यज्य 
«gr संदश्य 
GERI श्रारुह्य 
भूत्वा संभूय 
भ्रमित्वा 
भ्रान्त्वा | Braer 
मत्वा ERG] 


मथित्वा संमथ्य 
रुद्ध्वा AIRIA 
सिकूत्वा निषिच्य 
aza विसुज्य 
स्थित्वा उत्थाय 


WED उपस्पृश्य 
स्मृत्वा GS 
हत्वा निहृत्य 
हसित्वा. विहस्य 
ga deu 


विष्टवा प्रविश्य 
श्रित्वा श्राश्रित्य 
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४३२ बृहद्‌-अ्नुवा द-चन्द्रिका 


संस्कृत में अनुवाद करो 


१--व्याघ तरकस से बाण निकाल कर मोर को मारता है। २-हे बालक! तू 
सिंह को देखकर क्यों डरता है ! ३--माता पिता को प्रणाम कर पुत्र विदेश चला 
गया। ४- काश्मीर जाकर हम बहुत सुन्दर दृश्य देखते हें । ५--में कपड़े पहन 
कर श्रभी आपके साथ चलूँगा। ६--व्याध चावलों को बिखेर कर कबूतरों को 
मारेगा। ७--प्रतिज्ञा करके कहो कि मैं सत्य बोलूंगा । ८--महाराज दशरथ राम 
के लिए विलाप करके मर गये । ९--ईश्वरचन्द्र विद्यासागर पढ़कर स्कूलों के इन्स्पे- 
क्टर हो गये । १०--कौत्सने अपने श्रध्ययन को समास कर गुरु से दक्षिणा लेने 
का आग्रह किया | ११--रावण्‌ को मार कर श्रीराम ने लंका का राज्य बिभीपण 
' को दिया । १२- चोर घर में घुस कर माल के साथ भाग गये । १३--श्रीराम 
' राक्षसों को जीत कर सीता के साथ अ्रयोध्या लोटे | १४--वह धन ZRET करके 
उसे दूसरों के लिए छोड़कर सन्यासी gun । १५--छात्रो, पुस्तक खोलकर पढ़ो | 


que प्रत्यय 


आभीच्ण्ये णमुल्‌ च ।६।४।२२। नित्यवीप्सयोः ।८।१।४। 

किसी क्रिया के बार-बार करने के भाव को प्रकट करने के लिए क्त्वा प्रत्य- 
यान्त शब्द-अथवा णमुल्‌-प्रत्ययान्त शब्द प्रयुक्त होता है और वह शब्द दो बार 
रखा जाता है, यथा-- 

भक्तः स्मारं स्मारं प्रणमति शिवम्‌ (भक्त बार-बार याद करके शिव को 
प्रणाम करता है ) । यहाँ याद करने की क्रिया बार-बार हुई है | इसी प्रकार 


भक्तः स्मृत्वा स्मृत्वा प्रणमति शिवम्‌। याद करने की क्रिया प्रणाम करने 
को क्रिया से पूव होती है | इसी प्रकार-- 


गम्‌¬ गामं गामम्‌ अथवा गत्वा गता बार-बार जाकर 
लभू-- लाभ लाभम्‌ o, लब्ध्वा लब्ध्वा x पाकर 
पा. पाय पायम” ` पीत्वा पीत्या «पीकर 


भुज-- भोजं भोजम्‌ a भुक्त्वा भुक्त्वा ,, खाकर 
N— शावं THO , श्रुत्वा xar सुनकर 
जाण जागरं जागरम्‌ ,, जागरित्वा जागरित्वा , जगकर 

धातु में णमुल्‌ का श्रम्‌ जोड़ दिया जाता है । अकारान्त धातु में श्र श्रौर 
णमुल्‌ के श्रम्‌ के बीच में “य' श्रा जाता है, यथा--पा + अम्‌ = पायम्‌ इसी प्रकार 
दायं दायम्‌ , स्नायं स्नायम्‌। णमुल में ण्‌ होने के कारण पूव स्वर को ब्रद्धि 
होती है, यथा- श्रु+ श्रम्‌ = श्रौ + अम्‌ = श्रावम्‌ , स्मृ अम्‌ = स्मारम्‌ । 

णमुल्‌ प्रत्ययान्त शब्द श्रव्य हैं, इनके रूप नहीं चलते | 
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कदन्त-प्रकरण ( णमुल्‌ प्रत्यय ) ४३३ 


'अन्यथेवङ्कथमित्थंसुसिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ।३।४।२७। 

यदि कृ धातु के पूव अन्यथा, एवम्‌ , कथम्‌ , इत्यम्‌ शब्द MI और कृघातु 
का अथ वाक्य में अपेक्षित न हो और केवल ग्रव्यथो.का cru अपेक्षित हो तो 
भी णमुल्‌ का प्रयोग होता है, यथा-श्रन्यथाकार ब्रुते ( वह दूसरी ही तरह 
बोलता है ), एवं कारम्‌ , कथंकारम्‌ , इत्थं कारम्‌ ( इस तरह ) | यहाँ क का कुछ 
भी ग्रथ इष्ट नहीं है | 
कमणि हृशिविदोः साकल्ये ।३।४।२६। 

जब दृश्‌ और विदू un ऐसे उभयपदों के साथ श्राती हैं जो उनके कमं 
होते हें तब उनके आगे YUA प्रत्यय लगता है और समस्त प्रत्ययान्त शब्द साकल्य 
( सब ) अथ का बोधक होता है और प्रयोग एक ही बार होगा पुनः पुनः नहीं, 
यथा-कन्यादश वरयति ( जिस जिस कन्या को देखता है, उसी से विवाह कर 
लेता हे, ग्रथोत्‌ सभी कन्याग्रों से विवाह कर लेता है | ) 
याबति बिन्दजीबोः ।३।४।३०। 

यावत्‌ के साथ बिन्दू और जीव्‌ धातुओं में भी णमुल्‌ लगता है, यथा--यादत्‌ + 
विन्द्‌ + णमुल्‌ = यावद्वेदम्‌ । स यावद्वेदं भुङ्क्ते ( वह जब तक पाता है तब तक 
खाता रहता है )। इसी तरह यावज्ञीवमधीते (जीवन भर अध्ययन करता रहेगा) | 
स्वादुमि णमुल्‌ ।३।४।२६। 

स्वादु के ञ्र थ में कृ धातु में णमुल्‌ प्रत्यय जुड़ता है, यथा-स्वाढुङ्कार भुङक्ते 
( ग्रथात्‌ ्रस्वाढुं स्वादं कृत्वा भुडक्ते )। इसी तरह सम्पन्नङ्कारम्‌, लवणङ्कारम्‌ । 
सम्पन्न तथा लवण शब्द स्वादु के पर्याय शब्द हैं। 


निमूलसमूलयोः कषः ३२४३४. . E 

यदि निमूल और समूल कष्‌ के कम हों तो कप में णमुल लगता है, यथा-- 
निमूलकाषं कषति, समूलकाषं कषति ( निमूलं समूलं कषति--समूल यानी जड़ से 
गिरा देता है । ) 


समूलाकृतजीवेषु इनक्रञप्रहः ।२।४।३६। M. 

याद्‌ समूल, अकृत श्रौर जीव शब्द हन्‌, कृ ओर अह IAT के कम हों तो 
इनके आगे णमुल्‌ जुड़ता है, यया--समूलघातं हन्ति ( जड़ सहित उखाड़ रहा हे ), 
जीवग्राहं wears ( जीविस ही पकड़ता है ), इसी तरह श्रक्कतकारं करोति | 
समासत्तो ।३।४।५०। १ 

जब धातु के पूर्व श्रानेवाले उपपद शब्द तृतीया या सप्तमी विभक्ति का श्रथ 
व्यक्त करते हों तब धातु के बाद णमुल प्रत्यय लगता दै श्रौर समस्त पद सामीप्य. 
अर्थ को प्रकट करता दै, यथा-केशग्राहं युध्यन्ते ( केशेषु णहीत्वा युध्यन्ते ), बहुत 
समीप से लड़ रहे हैं--यह श्रर्थ प्रकट होता है । इसी तरह हस्तग्राहं ( हस्तेन 
गहीत्वा ) युध्यन्ते | 
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४३४ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


समास के ग्रन्त में आने पर णमुलन्त शब्द प्रायः पुनःपुन; के भाव को प्रकट 
नहीं करता, यथा--सा बन्दिग्राहं णहीता ( वह कैद कर ली गयी ), समूलघात- 
uem परान्नोद्यन्ति मानिनः ( मानी लोग दुश्मनों को जड़ से उखाड़े बिना 
उन्नति नहीं करते ) । 


qua ( तुम्‌ ) प्रत्यय 


तुमन्रुबुलौ क्रियायां क्रियाथोयाम्‌ ।३।३।१०। ट 

जिस क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है, उसकी थाठु में भविष्यत्‌ श्रथ 
प्रकट करने के लिए ठुमन्‌ ( तुम्‌ ) ओर ण्वुल्‌ ( अक ) प्रत्यय लगते हूँ, यथा-- 
“रामं द्रष्ट दशको वा याति ।” 

इस वाक्य में दो क्रियाएँ हैं-देखना और जाना-जाने की क्रिया देखने को 
क्रिया के हेतु होती है, ma: दृश्‌ ( देखना ) धातु में तुमन्‌ ( ठुम्‌ ) जोड़ दिया 
शया है agaa क्रिया जिस क्रिया के साथ ्राती है उसकी अपेक्षा सदा बाद 
को होती है, जैसे ऊपर के उदाहरण में देखने की क्रिया जाने को क्रिया के बाद gl 
सम्भव है, ma: ठुमुनन्त क्रिया दूसरी क्रिया की ग्रपेच्चा भविष्य में होती है । 


समानकतृ केषु तमुन्‌ ।३।१।१५८। 


जि. क्रिया के साथ तुमुनन्त शब्द आता है उस क्रिया का और ठुमुनन्त क्रिया 


का कर्ता एक ही होना चाहिए, भिन्न-मिन्न कर्ता होने पर तुमुनन्त क्रिया का प्रयोग 
नहीँ हो सकता, यथा-छात्रः पठितुं पाठशालां गच्छति । इस वाक्य में 'पठित॒ुम! और 
धाच्छति’ का कर्ता छात्र ही है, भिन्न-भिन्न होने पर quer शब्द प्रयोग 
में नहीं आता | : 
कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ।३।३।१६७। 
कालवाची शब्दों ( काल, समय, वेला ) के साथ एक कर्ता न होने पर भी 
तुमुनन्त शब्द प्रयोग में आता है, यथा--गन्तुं समयोऽयमस्ति ( यह समय जाने 
के लिए है, यहाँ दो शब्द क्रियावाचक हैं--'है” श्रौर जाने के लिए'। है'का 
कर्ता है “समथः? आर “जाने के लिए? का कर्ता ्रोर ही हे, किन्तु फिर भी तुमुनन्त 
शब्द्‌ का प्रयोग हुआ । इसी भाँति भ्रध्येतुं कालः, भोक्तुं वेला श्रादि । ठुमुनन्त 
शब्द के रूप नहीं चलते, क्योंकि यह श्रव्यय है | 
१-स्वेद्सलिलस्नातांऽपि पुनः स्नातुम्‌ ( स्नानाय ) श्रवातरत्‌ | 
( पसीने से नहाई हुई भी नहाने के लिए उत्तरी--कादम्बर्याम्‌ ) । 
२--इच्छाथक क्रिया के निमित्त में- 
पिनाकपाणिं पतिभाप्तुमिच्छुसि t ( तू शिवजी को बरना चाहती है!) 
( कुमारसम्भवे ) 
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3—4 शुब्द TUT 

समयः खु :नानभोजनं सेविठुन (स्नान ओर भोजन का यह वक्त है) | 
४ शक्‌ , खा) क्रम्‌ आदि धातुओं के साथ--- 

न शक्नोति शिरोधरां धारयितुम्‌ ( यह गरदन नहीं उठा सकता |) 

ae GATH ) 

५---समथच्योठक Gre के योग में--- 

प्रासादास्त्वां तुलयितुमलम्‌ । (महल तुम्हारे सुकाबले के लिए समथ हैं) 


६--काम और सनत के आगे म्‌ का लोप हो जाता है ( ठुंकाममनसोरपि) 
द्रष्टुमना जननी मेऽत्र समागता । ( मेरी माता मुके देखने के लिए 


यहाँ आयी ) ¦ 
७--पुनरपि aho यों लच्यते ( स्यात आप और कुछ कहना 
E शाकुन्तले ) | 
aa ( पूज करना ) अचितुम्‌ । ez ( स्तुतिङरना ) स्तोतुम्‌ ! 
अज_ ( कमाना ) अजिदुम्‌ । स्था (ठह्रना ) स्थातुम्‌ ! 
अधि + इ ( पढ़ना ) अध्येतुम्‌। 0. सना ( नहाना ) स्वाठुम्‌ । 
इच्‌ ( देखना ) ईढ्ितुम्‌ | स्पृश्‌ ( छूना ) स्प्रष्टुम्‌ । 
कथ ( कहना ) muB | g ( चुराना ) हतुम्‌ ! 
कु ( करना ) कुम | z ( मरना ) महुन 
क्रो ( खरीदना ) क्रेठस्‌ । qa ( यज्ञ करना ) यष्टुम्‌ । 
( गाना ) गाठुस्‌ I रम्‌ ( WAL ) रतुम्‌ । 
त्यज्‌( छोड़ना ) त्यक्तुम्‌ | — ग्रह्‌ ( पकड़ना ) ग्रहीतुम्‌ । 
3 ( रक्षा करना ) IFA | चि ( चुनना ) चेतुम्‌ | 
दंश ( दशना ) TEL । fac ( सोचना ) चिन्तयितुम्‌ । 
दश ( देखना ) द्रष्टुम्‌ । ` छिद्‌ ( काटना ) छेत्तुम्‌ । 
घाव ( दौड़ना ) घावितुम्‌ । जि ( जीतना ) जेतुम्‌ । 
प्र + णम्‌ ( कुकना ) प्रणन्तुम्‌ । ' ज्ञा ( जानना ) IFA | 
नी ( ले जाना ) नेतुम्‌ । ` ज्ञापि ( सूचित करना ) ज्ञापयितुम्‌ । 
zx ( नाचना ) नतितुम्‌ । त ( तेरना ) तरितुम्‌ , तरीतुम्‌ । 
पच्‌ ( पकाना ) पक्तुम्‌ । रुद्‌ ( रोना ) रोदितुम्‌ । 
प्रच्छ ( पूछना ) SEX | ITH ( चढ़ना ) ग्रारोढुम्‌ । 
पूजि ( पूजा करना ) पूजयितुम्‌ । रूपि ( स्थिर करना ) रूपयितुम्‌ । 
वच्‌ ( कहना ) SERT I लभ्‌ ( पाना ) लब्धुम्‌ । 
भक्ति ( खाना ) मच्चयितुम्‌ i लिह_( चाटना ) लेढुम्‌ । 
भिद्‌ ( तोड़ना ) AA I वह_( ले जाना ) वोडुम्‌ । 
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ज ( भ्रष्टम्‌ qq (ai TFH | 

AE ( भूनना ) HZA । S 

मुच्‌ पड ) सोक्तुम्‌ । शम्‌ (शात «रना ) शमितुम्‌ । 
शी ( सोना ) शयितुम्‌ । enm mo स्वप्तुम्‌ । | 
शुच्‌ ( पछुताना ) शोचितुम्‌ । सेव्‌ ( सेवा करना ) सेवितुम्‌ 


: e 
श्र ( सुनना ) श्रोतुम्‌ । स्मृ ( याद करना ) स्मतुम्‌ I 
wg ( सहना ) सहितुम्‌ , सोढुम्‌ | हन्‌ ( मारना ) de | 
रुज्‌ ( पैदा करना ) खष्टुम्‌ | हस्‌ ( हँसना ) हृसितुम्‌ I 
संस्कृत में अनुवाद करो-- | 
१- ब्रह्मचारी यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला मैं जाता E oR ag जानवर्रो 
का शिकार करने के लिए वन-वन में घूम रहा हैं। रेम Ul नेहरू का भाषण 
सुनने के लिए जा रहा हूँ । ४--पिता जी कुम्म-स्नान क लिए, प्रयाग गये | w— 
माली फूल लेने के लिए जांता है। ६-+कक्‍्या तुम पुराण पढ़ना Hed हो १ 
७- क्या स्नान का यह समय हेः? ८--वह अपने IgA क मारना चाहता हे । 
"g--g भ्राज काशी जाना चाहते हैं । १०--भरत जी श्रीरामजी को देखने के 
लिए चित्रकूट qud] ११->वीर ग्रजुन Wb लड़ने को उद्यत gA । 
१२--कल तुम्हारा नौकर काम करने नहीं श्रोया। १३--श्री राम रावण को 
दण्ड देने के लिए लंका गये थे | १४--तुम गाने के लिए कहाँ जाओगे ¦ १५-- 
इस भार को उठाने के लिए मजदूर कब श्रावेगा १ १६--श्राज मैं पुस्तक खरीदने 
को जाऊँगा | १७--सोहन ने हमें यहाँ पर भोजन करने के लिए निमन्त्रण दिया । 
१८- उपदेश देने में सभी समर्थ होते हैं, किन्तु उपदेश ग्रहण करने के लिए कोई 
नहीं होत। । १६--्रध्यापक छात्रों को उपदेश देना चाहते हें । २०--ढुवासा 
का तप समग्र लोकों क्रो भस्म करने के लिए पर्याप्त था | 


| भावार्थ कृत्‌ प्रत्यय 

घञ्‌ ( अ )- भावे ।३।३।१८। अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ ।२।३।१६। 
धातु का अथ बतलाने के लिए तथा कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अथ 

बतलाने के लिए घञ्‌ ( श्र ) प्रत्यय लगता है, यथा--पच्‌ + घञ्‌ (=) = पाकः, 

हासः, लाभः, कामः। पाकः का ग्रथ है पक जाना। घञन्त शब्द ud 

होते हैं । घञन्त फे साथ कम में षष्ठी होती है, यथा--भोजनस्य पाकः, गोविन्दस्य 

हासः ( हंसी )। | 
घञन्त शब्दों को बनाने के लिए श्रावश्यक नियम-- 

अत उपधायाः ।७।२।११६। 


धातु के श्रन्तिम इ इ, उ ऊ श्रौर क्र ऋ को बृद्धि होकर क्रमशः ऐ, ओ शरोर 


श्रार्‌ हो जाता है। धाठुकीउपधाके अ्रकोश्रा, इ कोए, उ क्रो ओ 
ऋ को अर्‌ होता है | 
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व्योः कु घिण्यतोः INISI 
च्‌ और ज्‌ को क्रमशः क्‌ और ग्‌-हो जाता है, यथा-- 
चि + घञ्‌ ( श्र ) = कायः, नि + घञ्‌ (श्र) = नायः | 
प्रस्तु + घञ = प्रस्तावः, भू + घञ = भावः | 
पठ + घञ = पाठः, लिख + घञ = लेखः | 
रुध + घञ = रोधः, विरोधः, अवतृ + घञ्‌ = अवतारः | 
कु + घञ्‌ = कारः, उपकारः, विकारः, प्रकारः, संस्कारः | 
पच + घञ = पाकः, स्वज + घञ्‌ = त्यागः | 
शुच + घञ = शोकः, सिच + घञ्‌ = सेकः | 
भज्‌ + घञ्‌ = भागः, भुज + घञ्‌ = भोगः । 
यज्‌ + घञ्‌ = यागः, युज्‌ + घञ्‌ = योगः | 
रुज्‌ + घञ्‌ = रोगः, मृज्‌ + घञ्‌ = मागः, ATAT: | 
चि च भावकरणयोः ।६।४।९७। 
भाव और करण में रञ्ज के न्‌ का लोप हो जाता है, यथा--रञ्ज + घञ = 
` सगः, अन्यत्र रङ्गः ( रजत्यस्मिन्निति) | 
निवासच्तितिशरीरोपससाधानेष्वादेश्च कः ।२।३।४१। 
निवास, समूह्‌, शरीर और ढेर cru में चिके च को क होता है, यथा-- 
चि + घञ = कायः, निकायः, गोमयनिकायः | 
उपसरास्य घळ्यमनुष्ये बहुलम्‌ [IURI 
उपसग को विकल्प से दीघ होता हे, यथा-परिपाक$, परीपाकः, प्रतीहार 
परीहारः, । AÀ किस-- निषादः । 
नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः ।७।३।३४। 
म्‌ अन्तवाली धातुञ्रों को जित्‌, णित्‌, और कत्‌ में प्रायः बृद्धि नहीं होती 
यथा--दमः, श्रमः, विश्रमः, । ( विश्राम शब्द पाणिनि के अनुसार श्रशुद्ध है ) । 
अनाचमिकमिवमीनासिति वक्तव्यम्‌ ।वा०। 
अचम्‌, कम्‌, वम्‌ को बृद्धि होती €, यथा-श्राचामः, कामः, वामः, UR 
` से रामः। 
ge ।३।३।६ ९ 
धातु से घञ्‌ होता है, यथा--उप + AR + इ = उपाध्यायः | 
उपसग रूवः ।३।३।२९। 
उपसर्ग पूर्वक रु धातु से घञ्‌ होता है, यथा-संरावः ( अन्यत्र रवः )। 
श्रिणीभुवो5नुपसर्ग ।३।३।२४। 
उपसर्ग रहित श्रि, नी और मू धातु सें घञ्‌ प्रत्यय होता है, यथा--श्रायः, 
नायः, भावः p अनुपसरें किम्‌ प्रश्रयः, प्रणयः, प्रभवः | कथं प्रभाव:--प्रकृष्टोमाव 
इति प्रभावः ( श्रत्र प्रादिसमासः ) | 


3 
1 
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ग्रेद्रस्तुख्‌ बः ।२।३।२७ 
Y प्र पूर्वक द्रु, td, सु घाठु 
द्रवः, स्तवः, सवः | 
९ २12 
a re | E qu T धातु से घञ्‌ होता हे, यथा---उदुगार:, निगारः । 
उन्न्योः किम्‌ गरः | 
परिन्योर्नीणोद्य,ताश्र षयोः ।२।३।३७। 
गत तथा उचित अथ में परिणी और नि + इसे घञ्‌ होता है, यथा--परिणायः, 
( समन्तान्नयनम्‌ ), न्यायः ( उचितम्‌ ), द्यूताश्रेषयोः gai रेणयो विवाहः, 
न्ययो नाशः । z 
(ura प्रत्यय ) एरच्‌ ।२।२।५६। भयादीनामुपसंख्यानम्‌ ।वा०! 
इकारान्त धातुश्रो में अच्‌ (श्र ) जोड़ा जाता हे, यथा--जि उ अच्‌ = जयः, 
नी + अ्रच्‌ ८ नय; । भी श्रच्‌ = भयम्‌, TIT | 
( आप्‌ प्रत्यय ) नदो रप्‌ ।३।३।५७। 
ऋकारान्त और उकारान्त धातुओं में रपू प्रत्यय लगता है, यथा--कु + अप = 
करः (बखेरना), गु + अप्‌ = गरः (विष)। यु + श्रप्‌ = यवः (जोड़ना) लू C) $ 
au = लवः ( काटना ) । pmi (स्तुति ), पू ( ञ्‌ ) ॐ अप = पवः 
( फीका करना ), [EI = भवः | ॒ 
ग्रहवृट्निश्चिगमश्च ।३।२।५८। वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ ।वा०। 
ग्रह, वृ, द, निश्चि, गम्‌ , वश्‌, रण्‌ में भी अप्‌ लगता है, यथा--अहः, वरः, 
द्रः, निश्चयः, गमः, वशः, रणः । 
[ नङ्‌ (a ) प्रत्यय ] यजयाचयतविच्छप्रच्छरत्तो नङ ।३।३।६०। 
यज्‌, याच्‌, संतू , विच्छ ) ( चमकना ) T3 , va में घातुओ से मावाथक 
नन्‌ ( अ ) प्रत्यय जुड़ता हे, यथा-य्ञः, याच्ञा, यत्नः, विश्नः, प्रश्‍नः, T: । 
[ कि (इ ) प्रत्यय ] उपसगे घो किः ।३।३।६२। कमण्यधिकरण्णे च ।२।२।६२। 
उपसग सहित घुसंज्ञक धातु्रों-इडुदाञ्‌ ( दा )- देना, «T — देना, दो- 
खंडन करना, दे-प्रत्यपंश करना, धा--धारण करना, घे-पीना के बाद मावा 
में कि ( इ) प्रत्यय लगता है, यथा-प्र+धा+किः = प्रधिः {आतो लोप इटि 
च ।६।४।६४। से आ का लोप हुआ ), ग्रन्तधिः, जलधिः ( जलानि घीयन्तेऽस्मिन्‌ 
इति ), नीरधिः, वारिधिः । “किः प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिंग होते हैं । 
[ क्तिन्‌ ( ति ) प्रत्यय ] श्रिया क्तिन्‌।३।३।६५। 
धातुओं में क्तिन्‌ ( ति ) प्रत्यय जोड़कर fret भाववाचक शब्द बनाये जाते 
हैं, यथा--कृतिः, मतिः, भृतिः, चितिः, स्तुति; | | 


से ws होता है--प्रद्रावः, प्रस्तावः, खातः | प्रे किम्‌ 
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[ क्तिन्‌ ( ति ) प्रत्यय ] ऋल्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठाबद्वाच्यः । वा० | 
= T E "IT डि धातुओं में ति जोड़ने पर वही परिवतन होता है जो 
छा प्रत्यय जोड्ने में होता है, यथा--क +ति ( क्तिन्‌ ) = कीर्णिः गीरि: लूनिः 

धूनिः आदि । s ER 
( क्तिन्‌ प्रत्यय ) स्थागापाषचो भावे ।३।३।६५। 

स्था mfa से भाव में क्तिन्‌ ( ति ) प्रत्यय होता है उपस्थितिः, गी तिः, 
प्रस्थितिः, संपोतिः, पक्तिः, सङ्गीतिः | 
ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीतयश्च ।३।३।९७। ऊतिः, हेतिः, कीर्ति: । 
_ विशेष-क्त प्रत्ययान्त शब्दों में साधारणतया त के स्थान पर ति प्रत्यय लगाने 
से भाववाचक क्तिन्‌ प्रत्ययान्त रूप बनते हैं, यथा-गा-गीत-गीति S गम गते 
गतिः, वच्‌-उक्त-उक्तिः, कृतिः, हृतिः, धृतिः, गीतिः, प्रीतिः, स्थितिः, उपमितिः, 
गतिः, यतिः, नतिः, जातिः, ख्यातिः, इष्टिः, सुतिः, ग्लानिः, म्लानिः । 
( किप्‌ तथा क्तिन्‌ प्रत्यय ) सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ । ato । क्तिन्नपीष्यते । वा० | 

सम्पद्‌, विपद्‌, आपद्‌, प्रतिपद्‌, परिषद्‌ में क्विप्‌ और क्तिन्‌ दोनों भावार्थ प्रत्यय 
लगाये जाते Ad यथा--सम्पत्‌ , विपत्‌ , आपत्‌ , प्रतिपद्‌, परिषद--विपत्ति: 
सम्पत्तिः, श्रापत्तिः, प्रतिपत्तिः, परिषत्तिः | ् 
(अङ प्रत्यय) चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचचश्च 1313125] Says mutis) ३।१०६। 

चिन्त्‌, पूज्‌ , कथ्‌, कुम्ब्‌ , चच_, धातुओं में तथा सोपसगं आकारान्त 
धातुओं में श्रङ्‌ प्रत्यय लगता है ओर वे शब्द स्री लिङ्ग भाववाचक होते हैं, 
यथा--चिन्त{, पूजा, कथा, कुम्बा, चर्चा, प्रदा, उपदा, श्रद्धा, अन्तर्धा | 
( अ प्रत्यय ) अ प्रत्ययात्‌ ।३।३।१०२। शुरोशच हलः ।३।३।१०३। 

जिन धातुओं में ( सन्‌, यङ आदि ) कोई प्रत्यय पहले से ही लगा हो, उनमें 
स्रीलिङ्ग भाववाचक शब्द बनाने के लिए “अ” प्रत्यय लगता है, यथा-कृ धातु से 
सन्नन्त चिकोष, बना उसमें अ” प्रत्यय जोड़कर ( चिकीष ) टापू ( श्रा ) प्रत्यय 
लगा--इस प्रकार चिकीर्षा ( करने को इच्छा ) बना । इसी तरह पिपासा, बुभुक्षा, 
जिगमिषा, पुत्रकाम्या आदि शब्द बनते हैं । 

यदि हलन्त धाठु हो और उसमें कोई गुरु वण ( दीघ स्वर या संयुक्त व्यंजन ) 
होतो (Reg? नहीं लगता “अ” प्रत्यय लगता है, यथा--ईह + अ + आ = ईहा, 
ऊह से ऊहा । 
[ युच्‌ ( अन ) प्रत्यय ] ण्यासश्रन्थो युच्‌ ।२।३।१०७। बष्टिबन्दिविद्भ्यश्चेति 
पाच्यम्‌ ।चा०। E 

णिजन्त ( प्ररणाथक-) धातुओं मै तथा श्रास, अन्थ्‌ , घट्ट, वन्द्‌, विद में 

९ ^ 

भावार्थ wl feres प्रत्यय युच ( श्रन ) जुड़ता है, यथा-- 


हैं? uu. `~ क $ E A ako TA A | 4 M " - ; 
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क +णिच +युच्‌ ( अन ) त टाप ( त्रा) = कारणा, इसी ic णणढारणा, 
घारणा । त्रास + युच्‌ (matat (श्रा)=श्रासना, भ्रन्यना, WENT, 
बन्दना, वेदनां । 1 MS Ru. 
(घ प्रत्यय ) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ।३।२।९ १८। गोचरसंचरवहब्रजव्यजापण- 
रि a 
E नाग pus ब्रनाने के लिए प्रायः धाठुओं में घ लगता हे, 
यथा-- ATE + घः = आकरः ( खान ) आपणः ( बाजार ) आखनः | ( फावडा J; 
निकषः ( कसौटी ), गोचरः ( चरागाह ८3 सञ्चरः N रास्ता ), बह; ( स्कन्ध ), 
निगसः ( वेद ), AS: ( बांडा ), व्यजः ( पंखा ) ) आदि | 

प्रत्यय ) gaga ।१।२।१२१। : 

EDU p है, यथा--रम्‌ + घञ_ रामः ( रमन्ते योगि- 
नोऽस्मिन्‌ इति ), इसी प्रकार श्रपामागः ( एक Zia का नाम ) । 
[क्त तथा ल्युट्‌ (श्न) प्रत्यय Jagah भावेक्तः।२।३।१९४। ल्युट्‌ च (२1२1१५५ 

धातुओं में नपुंसक भाववाचक शब्द बनाने के लिए क्त ( निष्ठा ) AAI 
ल्युट ( अन ) प्रत्यय लगाया जातां है, यथा-- | | 

डिसितम्‌-हसनम्‌ , गतम्‌-गमनम्‌ , द्वृतम-हरणम्‌ , कृतम्‌-करणम्‌ आदि । 
[em ( अ ) प्रत्यय ] दषदूदुःसुपुकच्छाकच्छाथेपु खला ।२।२।१३६ = 

सु एवं i ( gaia ) तथा ढुर्‌, ( दुःखाथ ) शब्द धातु के पूव जुड़े रहने 
पर धातु्रों के परे खलू ( श्र) प्रत्यय लगता हैं, TUI HÀ + खलू = सुकरः 
( सुखेन ag योग्यः ) कडो मया ( मेरे द्वारा चटाई आसानी से बन सकेता €) 
Sgert कटो मया ( मेरे द्वारा चटाई थोड़े प्रयत्न से ही बन सकती है )। दुष्ट य 
खल्‌ = दुष्करः ( दुःखेन sg योग्यः) कटो मया ( मुझसे चटाई कठिनाई से 
( दुःख से) बन सकती हे । ) ईपत्करः, सुवहः, डुल भः, दुःशासनः | 
( युच्‌ प्रत्यय ) आतो युच्‌ ।३।१।१९५। | 

कारान्त धातुओं में खलू के स्थान में युच्‌ प्रलय लगता: है, यथा-- गा + 
युच्‌ = सुपानः ( सुखेन पाठु योग्यः ), ईपत्पानः, दुष्पानः DO 
( युच्‌ प्रत्यय ) भावायांशासियुधिटशिधृधिसरषिभ्यो युज्वाच्यः ।वा०) 

इसी तरह युच्‌ प्रत्यव लगाकर दुःशासनः, pain, दुव हः, Qaae (ŽES ) 
तथा दुष्करा, दुबहा श्रादि (ARR) तथा दुष्करम्‌, दुहम्‌ आदि (नपुंसकलिङ्ग, 
शब्द बनते हैं । | 


~ 
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कतृ वाचक कृदन्त शब्द 


oga ( अक ) ओर तूच ( तृ ) प्रत्यय 


ण्वुलतृचौ ।३।१।१२३। तुमुनण्ुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ।३।३।१०। | 
. वाला ( कता ) श्रथ में धातु से खुल्‌ ( अक ) और तृच्‌ ( तृ ) प्रत्यय लगाये 
जाते हैं, यथा- कृ + खुल ( अक ) = कारकः ( करनेवाला ) | 

क+-तृच्‌ ( तृ )= कतृ ( कता, कर्तारौ, कर्तारः ) करनेवाला | 

इसी तरह--पाठकः, पठितृ ( पठिता ), दायकः, «TZ ( दाता ) | 

पाचकः पक्तृ, हारकः--हतृ, धारक;- घत्‌ | 

ण्वुल के पूव घाठु में वृद्धि तथा तृच के पूव धातु में गुण होता है। कतृ, ej 
प्रादि के रूप कता के अनुसार पुँल्लिङ्ग, स्रीलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग में चलते हैं । 
पुलिङ्ग में कता-कर्तारो-कर्तारः आदि, स्त्री लीङ्ग में ई ( कत्रीं) लगाकर नदी की 
भाँति और नपुंसक लिङ्ग में कतृ-क्रतृणी कतु णि आदि चलेंगे । तृच्‌ प्रत्ययान्त के 
साथ कम में षष्ठी होती है, यथा--पुस्तकस्य कता, धतो, हर्ता बा | 

ण्बुल्‌ प्रत्यय तुमुन्‌ को भाँति क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होता है, यथा-दृष्णं 

दशको याति ( कृष्ण को देखने के लिए जाता है ) । 
[ ल्यु ( श्रन ) प्रत्यय ] नन्दिम्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ।३।१।१३४। 

नन्दि आदि ( नन्दि, वाशि, मदि, दूषि, साधि, वधि, शोभि, रोचि के 
णिजन्त रूप ) धातुञ्रो में कतृ वाचक शब्द बनाने के लिए ल्यु ( अन ) प्रत्यय 
लगता है; ग्रहि आदि ( ग्राहि, उत्साही स्थायी, मन्त्री, अयाची, अवादी, विषयी 
श्रपराधी आदि ) के बाद णिनि ( इन्‌) लगता है, पच्‌ आदि ( पचः, वद्‌;, चल 
पतः, जरः, मरः, WW सेवः, ब्रणः, सपः आदि ) के बाद अच्‌ ( श्र\) प्रत्यय 
लगता है, यथा-- 

नन्द्‌-ल्यु = नन्दन ( नन्दयतीति नन्दनः ), जनादनः, मधुसूदनः | ATA 
मदनः, दूषणः, साधनः, वधनः, शोभनः, रोचनः 

ग्रह + इन्‌ = ग्राहिन्‌, ( णह्णातीति ), उत्साही, स्थायी आदि । 

पच -- ग्रच (अ) =पचः ( पचतीति), वदः, चलः आदि | 


[ क ( श्र ) प्रत्यय ] इगुपधञ्ञाप्रीकिरः कः ।२।१।९२५। § 
जिन धातुओं की उपधा में इ उ ऋ लू में से कोई स्वर हो उनके बाद तथा | 
शा, प्री ( प्रसन्न करना ) और क ( बखेरना ) के बाद कवृवाचक-क (ग्र) प्रत ! 


लगता है, यथा-- 
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Ruta (श्र )- fanc: ( क्षिपतीति ) फेकनेवाला | 

लिख + क (श्र) = लिखः ( लिखतीति ) लिखनेवाला । 

बुध: ( समझने वाला ), कृशः ( दुबला ), शः ( जानने वोलप ), किर 
( बखेरने वाला ), प्रियः ( प्रीणातीति ) प्रसन्न करने वाला | 
( क प्रत्यय ) आतश्चोपसगं ।३।१।१३६। 

श्राकारान्त धातु के तथा ए B, ओ औ मै अरन्त होनेबाली जो धाठु श्राकारान्त 
हो जाती है उसके पूव यदि उपसग हो तो भी क प्रत्यय लगता है, यथा 
प्रज्ञा +क = प्रज्ञः { प्रजानातीति), विश» सुरः, श्रम, श्राहृञ-क =्राहृ 
( आहूयतीति ), प्रहः | 
[ क { अ) प्रत्यय | श्रातोऽनुपसग कः ।३।२।३। | 

यदि श्राकारान्त धातु के पूवं कोई उपसग न हो ती कम के योग में धात के 
बाद-क ( अ ) प्रत्यय लगता हैं, यथा-गो+दा+क = गोदः (गां ददाति इति), 
JER: दुःखदः, गोत्रम्‌, आतपत्नम्‌ सुनः, छात्र: | द्विप गोपः, महीपः, पादप 
किन्तु--गो + सम्‌ + दा + श्रस्यू+ गोसन्दायः | उपसग होने से श्रण प्रत्यय हुआ, 
क नहीं | 
( क ) सुपि स्थः IRIYI 

कोई शब्द पूवं में रहने पर श्राकारान्त धातु से क प्रत्यय होता है, यथा-- 

द्वि+ पा +क = द्विपः, स्था-समस्थः, विषमस्थः | 
( क ) गेहे कः1३।१।१४४। 

गृह AA में ग्रह से-क प्रत्यय होता है, यथा--भ्रह + क = यहम्‌ (SIR धान्या- 
दिकमिति ) । तात्स्थ्याद्‌ णहा दाराः । 
( क प्रत्यय ) कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य उ पसंख्यानम्‌ ।बा०। 

मूलविभुज, नखमुच, काकग्रह, कुमुद, él, mH, गिरिधर आदि के बाद भी 
क"प्रत्यय लगता है | 
[ श्रण (श्र ) प्रत्यय | कमण्यण्‌ ।३।२।१। अण्‌ कमणि च ।२।३।१२। 

जब कम के योग में धातु श्रावे तब कतृवाचक अण ( श्र) प्रत्यय होता है, 
यथा--कुम्भ+ कत अण = कुम्भकारः ( कुम्भं करोति इति ), भार+द्द + श्रण्‌ = 
भारहारः ( मारं हरति इति ) । श्रण के पूव वृद्धि होती है । 

कम के योग में. त्रण प्रत्यय ठुंसुन्‌ की भाँति क्रिया के रूप में प्रत्युक्त होता है 
यथा--कम्बलदायो याति ( कम्बल देने के लिए जाता है )। 
[ श्रच्‌ ( श्र ) प्रत्यय ] अहः ।३।२।१६। 

कम के योग में अह धातु के बाद sp ( श्र ) प्रत्यय लगता दै, यया-पूजा + 
श्रह + अच = पूजाइः ( पूजामहति इति ) ब्राह्मणः 
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[ ट प्रत्यय ] sg: ।३।२।१६। 

चर्‌ घाठ के पूव ्रधिकरण होने पर धातु से परे कतंवाचक ट प्रत्यय होता हे, 
यथा--कुरू+ चर्‌ +८ (ग्र )=कुरुचरः ( कुरुषु चरतीति )! 
( ट प्रत्यय ) भिक्षासेनादायेषु च ।३।२।१७। 

भिक्षा, सेना, आदाय शब्दो में से कोई एक चर्‌ के पूर्व रहे तो ट प्रत्यय लगता 
है, यथा--मिच्षा + चर्‌ + ट = भिचाचरः (भिन्नां चरतीति) | इसी प्रकार--सेनाचरः 
( सेनां प्रविशतीति ), आदायचरः ( गृहीत्वा गच्छतीति ) | 
( ट प्रत्यय ) पुरोऽग्रतोऽम्र षु सत्ते; ।३।२।६०। 

पुर्‌ पूव में रहे तो सृ धातु से ट प्रत्यय होता है, यथा--पुरस्सर: , अग्रसरः, 
अग्रतस्सरः, ni | 
( ट प्रत्यय ) कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ।३।२।२०। 

कृधाठ से कम के योग में हेतु, स्वभाब श्रौर अ्रनुकूल ग्रथ में ट प्रत्यय लगता 
है ( कमण्यण से श्रण प्रत्यय नहीं लगता ), यथा--यशस्करी विद्या, श्राद्धकरः, 
वचनकरः | 
(z प्रत्यय ) द्वाविभानिशाग्रभाभास्करान्तानन्तादिवहुनान्दी किलिपिलिविवलि- 
भक्तिकतृ चित्रक्षेत्रसंख्याजडःघावाहहय त्तड़नुररुष्पु 1३२२१ 

यदि कृ धातु के पूर्व दिवा, विभा, निशा, प्रभा आदि शब्द कम स्प में आगे 
तो ट ( अ ) प्रत्यय लगता है ( ्रण नहीं ), वथा--दिबाकरः, विभाकरः, निशाः 
करः, प्रभाकरः, भास्करः, किंकरः, बहुकरः, एककरः, धनुष्करः, अरुष्करः, लिपिकरः, 
चित्रकरः, यत्करः, तत्करः | 
( ट प्रत्यय ) कमणि zat ।३।२।२२। 

क्र के qud कम शब्द रहे तो ट प्रत्यत्र होता है, यथा-कमकरः ( नौकर ) | 
[ खश्‌ (a ) प्रत्यय ] एजेः खश्‌ ।२।२।२८। अरुद्विषदजन्तस्य gA ।६।३।६७। 

णिजन्त एज्‌ धातु के पूर्वं यदि कम होतो खश्‌ (श्र) प्रत्यय लगता है 
यथा--जन्‌ + एज्‌ + खश्‌ ( श्र ) = जनमेजयः ( जनमेजयतीति ) | 

विशेष--अरुष्‌ , द्विषत्‌ तथा अजन्त शब्दों ( अव्यय न होने पर ) के बाद 
यदि खित्‌ ( ख इत्‌ ) प्रत्ययान्त शब्द्‌ आवे तो बीच में एक AD आ जाता है, 
यथा--जनमेजय; में जन + एजयः? है जन शब्ढ अकारान्त है और एजयः में 
खश्‌ प्रत्यय है जो खित्‌ है, aa: बीच में “म्‌? श्रा गया है | 
[ खश्‌ प्रत्यय ] नासिकास्तनयोध्मांधेटोः ।३।२।२९। 

ध्मा और धेट्‌ के पूथ यदि नासिका और स्तन कम रूप में श्रावे तो इनके 
AR खश्‌ प्रत्यय लगता है, . यथा--स्तनन्धयः ( स्तनं धयतीति ), नासिकन्धमः 
( नासिकांध्माथतीति ) | 


t 
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{वशेष खित्यनव्ययस्य ।६।३।३६। खिदन्त शब्दों के आगे आने पर पूर्व शब्द 
का दीर्घस्वर हस्व हो जाता है और फिर सुम्‌ आगम होता है । अतः नासिका का 
घकार श्रकार में बदल गया | 
[ खश्‌ प्रत्यय ] आत्ममाने खश्च ।२।२।८२। 

अपने आप को समझने के अथ में खश्‌ प्रत्यय होता है, यथा--परिडतंमन्यः 
( परिडतमात्मानं मन्यते ), नरंमन्यः, स्त्रियंसन्यः, कालिमन्या । 

( खश्‌ प्रत्यय ) असूर्यललाटयोट शितपोः ।३।२।३६। 

हश के पहले असूय, और तप के पहले ललाट शब्द आने पर खश्‌ प्रत्यय होता 
है, यथा- सूर्य नपश्यन्तीति ग्रसूयपश्याः ( राजदाराः ), ललाटं तपतीति ललारं- 
तपः ( सूर्य: ) I 
( खश प्रत्यय ) विध्वरुषोस्तुदः ।३।२।३५। 

यदि विधु और अरुष्‌ तुद्‌ धाठु के पूर्व कम होकर श्रावें तो खश्‌ प्रत्यय लगता 
है, यथा--विधुंठुदः ( विधुं तुदतीति ), ञ्ररुन्तुदः आदि | 
( खश्‌ प्रत्यय ) वहा भ्र लिहः ।३।२।३९। 

यदि वह ( स्कन्ध ) ओर sra, लिह्‌ धातु के पूव कम होकर श्रावें तो खश्‌ 
प्रत्यय होता है, यथा--श्रश्रं लेढीति ग्रश्रंलिहो वायुः । dé ( स्कन्धं ) लेढीति 
वहंलिहो गोः | 
( खश maa ) उदिकूले रुजिवहोः ।३।२।३१। 

यदि कूल शब्द उत्पूयक रुज्‌ और वह धातुओं के. पूर्व कमं होकर आवे तो 
खश्‌ प्रत्यय लगता हे, यथा--कल +उत्‌ + रुज्‌ uu = कूलमुद्रुजः, इसी 
तरह कूलमुद्गहः | 
[ खच्‌ ( श्र ) प्रत्यय ] प्रियबशे aa: खच्‌ ।३।२।३८। - 

यदि प्रिय और बश शब्द वद्‌ धातु के पूव कर्मरूप में आवें तो qq धातु में 
खच्‌ ( श्र ) प्रत्यय लगता हे, यथा-:प्रिय + म्‌ + बद्‌ + खच्‌ = प्रियंबद्‌ः (प्रियं 
वदतीति ), वश्‌ + म्‌ + वद्‌ + खच्‌ = वशंवदः | P 
( खच्‌ प्रत्यय ) संज्ञायां भ्वतृत्नजिधारिसहितपिदभः ।२।२।४६। गमश्च ।३।२।४७। 

यदि कोई संज्ञा Weg भु, तु, ; टे, जि, J; सह, तप्‌ , दम्‌ तथा गम्‌ धातु के पूव 
कमरूप म॑ आवं तो खच्‌ ( ख ) प्रत्यय लगता है, यथा-- 
विश्व +म्‌+ मृत खच्‌ + टाप्‌ = विश्वम्भरा ( पृथ्वी ) विश्वं बिमर्तीति | 
पति + म्‌ + बू + खच्‌ + राप्‌ = पतिंवरा ( कन्या ) पति बरतीति । 
रथ +म्‌ +त + खच्‌ = रथन्तरं ( साम ) रथं तरतीति | 
राजु +म्‌ + जि + खच्‌ Nga: ( गजः ) एक हाथी का नाम । 
युगञ-मू + द + खच्‌ = युगन्धरः ( एक पवत का नाम ) | 
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अरि + मञ-दम्‌ + खच्‌ = श्ररिन्दमः ( एक राजा का नाम ) | 

शत्रु +म्‌ +सह + खच्‌ = शत्रुंसहः ( एक राजा का नाम ) | 

सुत + म्‌+ मम्‌ + खच्‌ = सुतंगमः । 
( खच्‌ प्रत्यय ) द्विषत्परयोस्तापे ।३।२।३६। 

यदि द्विषत्‌ और पर शब्द ताप्‌ ( तप का णिजन्त रूप ) के कम रूप में आवें 
तो ताप्‌ के आगे खच्‌ प्रत्यय लगेगा, यथा-द्विपन्तपः, परन्तपः ( द्विषन्तं परं 
वा तापयतीति ) । 
( खच्‌ प्रत्यय ) बाचि यमो ब्रते ।३।२।४०। 

वाक्‌ शब्द के उपपद होने पर यम्‌ धातु के आगे व्रत का ग्रथ प्रकट करने में 
खच्‌ प्रत्यय लगता है, यथा--वाचं यमः ( वाचं यच्छतीति ) मोनब्रती, ब्रत का 
अथे अभीष्ट न होने पर वाग्यामः ( वाचं यच्छतीति ) रूप बनेगा | 
(खचू आर zn प्रत्यय ) चेमप्रियमद्र ऽण्‌ च ।३।२।४४। 

यदि क्षेम, प्रिय और मद्र शाब्द कृ धातु के उपपद्‌ रहें तो खच्‌ प्रत्यय 
ओर अण प्रत्यय लगते हैं, यथा-चेमङ्करः-च्षेमकारः, प्रियङ्करः प्रियकारः, WE- 
करः--मद्रकारः | gk. 

क्षेमं करोति इति च्चेमङ्करः में "qa uw का कम था। जब कम की विवक्षा 
a हो तो 'शेबे पष्ठी' से प्रष्ठी विभक्ति में होगा और क्षेमकरः शब्द बनेगा--करो- 
तीतिः करः ( कृ + अच्‌ ) XUA कर क्षेमकरः, यथा--श्रल्पारम्मा; क्षेमकराः D 
[ कञ्‌ (a ) और क्किन्‌ प्रत्यय ] त्यदादिषु हशो5नालोचने कञ्च ।।२।६०। 


समानान्ययोश्चेति वाच्यम्‌ ।बा०। क्सोऽपि वाच्यः ।वा०। 

यदि त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌ , इदम्‌, अदस्‌, एक, दि, युष्मद, AMG, 
भवत्‌ , किमू , अन्य तथा समान शब्दों में से कोई हश्‌ धातु के पूव रहे ओर दश्‌ 
धातु का देखना अर्थ न हो तो कञ्‌ ( अ ) प्रत्यय लगता है श्रौर बिकल्प से किन्‌ 
प्रत्यय भी लगता है, यथा-तदू+इश्‌+कञ्‌=ताहृशः, इसी तरह्‌-स्याइशः, 
याहशः, एतादृशः, सदृशः, अन्याहशः, MEN: आदि । 

इसी श्रथ में क्स प्रत्यय भी लगता है, उसका स शेष रहता है, क्विम्‌ का लोप 
हो जाता है, तद्‌ + दृश + क्विन्‌= ताहश्‌, du इश्‌ + क्स = NER, अन्य 
हश्‌ + क्विन्‌ = ग्रन्धादश , अन्य + हश्‌ + कस = श्रन्यादक्षः अ] ति «f 

इसी प्रकार--मवाद्दक , भवादृशः, भवाइक्षः। कीदृक्‌, कौह्शः, eie: । 
युष्मादक , युष्माहशः, युष्माच्षः | ्रस्माहक , श्रस्माहशः, seq: आदि । ` 
(क्षिप्‌ प्रत्यय) सत्सूद्विषद्रहदुहयुजविद्‌भिदछिदजिनी राजामुपसरगेऽपिक्किप्‌ ।३।२।६१। 

सद्‌ ( बैठना ), सू ( उत्पन्न करना ), gu ( बैर करमा ), हुई ( द्रोह करना-), 
चुहू ( दुहना ), युज्‌ ( भिलाना ), विदू ( होना या जानना ), भिद्‌ ( काटना ), 


d 
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४४६ बृहद्‌-श्र नुवाद-चन्द्रिका 


छिंदू ( काटना ), जि ( जीतना), नी (ले जाना ) ओर राज्‌ ( शोभित होना ) 
के पूव कोई उपसग रहे या न रहे इनके बाद क्विप्‌ प्रत्यय लगता है और क्विप 
का लोप हो जाता है, यथा-- 


द्युसत्‌ ( देवता--स्वग में बैठने वाला), प्रसूः ( जननी ), द्विट्‌ (शत्रु), 
मित्रध्रुक्‌ ( मित्र द्रोही ), गोधुक ( ग्वाला ), श्रश्चयुक्‌ ( सईस ), वेदवित्‌ ( वेद्‌ 
ज्ञाता ), गोत्रभित्‌ ( इन्द्र ), पक्षच्छित्‌ ( इन्द्र), इन्द्रजित्‌ ( मेघनाद ), सेनानी 
( सेनापति ), सम्राट ( महाराज ) ! 


( क्विप्‌ ) सुकमपापमन्त्रपुण्येघु कृञः ।३।२।८६। 
_ सुकमं आदि पूव में हों ता कृ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता है, यथा--सुकृत्‌ , 

PAEA , पापकृत्‌ , मन्त्रकृत्‌ , पुण्यकृत्‌ i 

कतिपय अन्य धातुश्रों पर भी क्विप्‌ प्रत्यय लगता है, यथा--हश--सवदृश 
चि--श्रग्निचित्‌, कु--टीकाकृत्‌, स्तु--देवस्तुत्‌, सुज--विश्वसज, स्पृश 
HAEN आदि | 
( क्विप्‌ प्रत्यय ) sena arat किप्‌ 1२1२१७० 

e. ~ ९ यु ९ में - 

यदि हन्‌ धातु के पूव WE भ्रूण तथा इत्र शब्द कम के रूप में आवें तो 

क्किप प्रत्यय अ्रुणहा, वृत्रहा आदि | 


( किए प्रत्यय ) श्राजभासघुविद्य तो जिपृजुग्रावः स्तुवः किप्‌ । ३।२।१७७। 


ATL, भास, धुर्‌ विद्युत्‌, ऊज, पृ, जु, ग्रावस्तु से क्वप्‌ प्रत्यय होता है, तथा 
अन्या म भा, यथा--विश्नाट्‌ , भाः, धूः, विद्युत्‌ , ग्रक', पूः, जूः, ग्रावस्तुत्‌ , छित्‌ 
श्रीः, qi: प्रतिभू: श्रा 


E r2 - त्यय gip कुमार 
[ णिनि ( इन्‌ ) प्रत्यय | कुमारशीषयोर्श निः ।३।२।५१। 
ऊमार अर शाप शब्द यदि हन्‌ धातु के qd उपपद रहें तो णिनि प्रत्यय 


लगता ६, यथा- कुमाराती ( कुमार हन्तीति ), शिरश का “शीष? हो जाता है 
ग्रतः शीपंबाती रूप बनेगा | 


( णिनि प्रत्यय ) सुप्यजातों णिनिस्ताच्छील्ये ।३।२।७अ। 
साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ ।बा०। ब्रह्मण्‌ बदः ।वा०। 

जातवाचक संज्ञा ( गा, AA, व्राह्मण आदि ) से भिन्न कोई सुबन्त ( संज्ञा. 
सवनाम, विशपण ) किसा धाठु क पूव आवे तो स्वभाव के त्राथ में णिनि (इन्‌) 
4753 लगता ह, यथा--उष्ण + सुज + णिनि = उष्णभोजी ( उष्णं भोक्तुं शील- 
aaa ), शातभोजी, श्रामिपरमोजी, शाकाहारी, मांसाहारी, मिथ्यावादी, मित्रद्रोही, 


c 


०१८१, । 
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यदि साधु तथा ब्रह्मन्‌ शब्द कृ तथा वद्‌ के पूव आवें तो स्वभाव न होने पर 
भी णिनि प्रत्यय लगता है, यथा--साधुकारी, ब्रह्मवादी | 
( णिनि ) कतय्यु पमाने ।२।२।७९। 

उपमान पूव में होने पर णिने प्रत्यय होता है, यथा--उष्ट इव क्रोशति उष्ट- 
क्रोशी, ध्वाङच्रावी । 
( णिनि ) ब्रते ।३।२।८०। 

व्रत में शिनि प्रत्यय होता है, यथा--स्थाणिडलशायी | 
( णिनि प्रत्यय ) मनः ।३।२।८३। आत्ममाने खश्च ।३।२।८४। 

मन्‌ के पहले यादि कोई सुबन्त रहे तो स्वभाब रहे या न रहे णिनि प्रत्यय होता 
है, यथा--पण्डित + मन्‌ + णिनि = पण्डितमानी ( पणिडतमात्मानं मन्यते ) । इसी 
तरह दश नीयमानी i | 

अपने श्राप को कुछ मानने के अथ में खश प्रत्यय भी होता है, यथा-- 
पण्डित + मन्‌ + पण्डितम्मन्यः ( खिदन्त शब्द के पहले म्‌ लगता है ।) 
( ड प्रत्यय ) अन्तात्यन्ताघ्वदृरपारसवीनन्तेषु डः ।१श४८। सवत्रपन्नयो रुप- 
संख्यानम्‌ ।वा०। उरसो लोपश्च ।बा०। सुठुरोथिकरणे ।वा०। 

सु तथा दुः के बाद गम्‌ घातु में ड प्रत्यय लगता है यदि अन्त, अत्यन्त, अध्व, 
दूर, पार, सब, श्रनन्त, सर्वत्र, TW, उरस्‌ और ्रधिकरण अर्थ हो, यथा--अन्तगः, 
अत्यन्तगः, श्रध्वगः, QUÉ, पारगः, संगः, ्रनन्तगः, सवत्रगः, पन्नगः, उरगः, 
(सू का लोप हो गया ), सुगः, ( सुखेन गच्छतीति), gu: ( किला ) दुःखेन 
गच्छत्यत्रेति | 
( ड प्रत्यय ) सप्तम्यां जनेडः ।३।२।६७। पञ्चम्यामजातौ ।३।२।६८। उपसर्गे च 
संज्ञायाम्‌ ।३।२।६६। अनो कमणि ।३।२।१००। अन्येष्वपि हश्यते ।३।२।२०१। 

-सस्तम्यन्त पद्‌ पहले रहने पर जन्‌ धातु में ड (CA ) प्रत्यय लगता है, यथा-- 

लवपुरे जातः = लवपुरजः | सरसिजम्‌ = सरोजम्‌ । 

मन्दुरायां जातः = मन्दुरजः । 

जातिभिन्न पञ्चम्यन्त शब्द उपपद्‌ होने पर भी ड प्रत्यय लगता है, यथा 
संस्काराजातः संस्कारजः | 


उपसग पूवक जन्‌ धातु में भौ ड लगता है, यदि निष्पन्न शब्द किसी का नाम 


विशेष हो, यथा--प्रजन्‌ + ड + टाप्‌ = US | 
अनु + जन्‌ के पूवं कम उपपद होने पर भी ड लगता है, यथा--पुमनुजा = 
युमांसमनुरुष्य जाता | | 
अन्य उपपदों के पूव होने पर भा जन्‌ में ड लगता है, यथा--अ्रजः, 
द्विजः आदि | 
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[जुन्‌ (त) प्रत्यय] आक्वेस्तच्छीलतद्धमतत्साघुकारिषु ।३।२।१३४। तुन्‌ ।३।२।१३५। 
शील, घम तथा अच्छी तरह बनाना के भाव बतलाने के लिए धातु में तृन्‌ 

( तृ ) प्रत्यय लगाया जाता है, यथा--क + d = कठ्‌ । 


कर्ता कटम्‌ ( जो चटाई बनाया करता है 
जिसका धर्म चटाई बनाना है 
जो अच्छी तरह चटाई बनाता E | 


[ इन्‌ ( ञ्रक ) प्रत्यय ] निन्‍्दहिंसक्तिशखादविनाशपरिक्तिपपरिर्टपरिवादिव्या- 
भाषासूयो बुञ्‌ ।३।२।१४६। 

शील, धर्म तथा श्रच्छी तरह करने के श्रथ में fer, हिंस, क्लिश्‌, खाद्‌, 
विनाश्‌, परिक्षिप्‌ , परिरट्‌ , परिवाद्‌, व्ये, भाष्‌, npn धाठुश्रो में बुञ्‌ ( श्रक ) 
पय लगता है, यया-- 

निंदकः, हिंसकः, क्लेशकः, खादकः, विनाशकः, परिक्षेपकः, परिरटकः, TR- 
वादकः व्यायकः, भाषकः, असूयकः | 
[ युच्‌ ( अ्रन ) प्रत्यय ] चलनशाब्दर्थादकमंकाय च्‌ ।३।२।१४८। क्रुघमण्डाथ- 
भ्यश्च ।३।२।१५१। 

शील श्रादि श्रथा में चलना, शब्द करना श्रर्थवाली अकमक घाठुग्रो में तथा 
क्रोध करना, मुषित करना श्रथाँ वालो धातुग्रों में युच्‌ ( Aq ) प्रत्यय लगता 
है. यथा-- 

चल्‌ ५ युचू ( ग्रन ) = चलनः ( चलितुं शीलमस्य स चलनः )। 

क्रम्पू युच्‌ ( श्रन ) = कम्पनः ( कम्पितु शोलमस्थ स कम्पनः )। 

शब्दू -- युन (AF ) = शब्दनः ( शब्दं कतु शीलमस्य सः ) | 

इसी तरह--क्रो धनः, रोधणः, मरडनः, भूपणः आदि शब्द मनुष्य वाचक हैं । 

शुकः पठिता विद्याम--यहाँ पठ सकमक धातु होने के कारण युच्‌ प्रत्यय नहीं 
हुआ, अपितु ठून्‌ प्रत्यय लगा | 
[ पाकन्‌ ( AIR ) प्रत्यय | जल्पभित्तकुट्लुएटवृङः पाकन्‌ ।३।२।१५५। 

शील, धम, साधुकारिता श्रथ में जल्प्‌, भिक्ष्‌, mz, ( काटना ), लुण्ट 
( लूटना ) तथा € (चाहना ) धातुओं में पाकन्‌ (mF) प्रत्यय लगता है, 
यथा--जल्पन-पाकन्‌ ( श्राक ) = जल्पाकः ( बहुत बोलने वाला), भिक्षाक 
(मंगता), कुट्टाकः (काटने वाला), लुण्टाकः (लूटने वाला), वराकः (बेचारा) | 
[ इष्णुचः ( इष्णु) प्रत्यय ] surge: निराक्रञप्रजनो८पथोत्पतो न्मदरुच्यपत्र- 
पवतुवधुंसहचर इष्णुच्‌ ।३।९।१९३६। 

AEF, निराक्क, प्रजन्‌, SAA, उत्पत्‌ , उन्मद्‌ , रुच , श्रप-त्रप , वृत्‌ , PU, 

स हू, मर इन WII में इसी श्रथ में इष्णुच्‌ ( इष्णु ) प्रत्यय लगता है, यथा 
|. 
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कृद्न्त-प्रकरण ( उणादि प्रत्यय ) ४४ 


अलंक + इष्णुच्‌ ( इष्णु ) = श्रलंकरिष्णुः ( अलं कृत करनेवाला ) । 
निराकरिष्णुः ( निरादर करने वाला ), प्रजनिष्णुः ( उत्पादक ) । 
उत्पचिष्णुः ( पाचक ), उसतिष्णुः ( ऊपर उठाने वाला )। 
उन्मदिष्णुः ( उन्मत्त होनेवाला), रोचिष्णुः ( रोचक ) | 
्रपत्रपिष्णुः ( लजाशील ), IT: ( वर्तमान ) | 

वर्धिष्णुः ( adaga ), सहिष्णुः ( सहनशील ) | 

चरिष्णुः ( भ्रमण करने वाला )। 


( श्रालुच्‌ प्रत्यय ) स्प्रषहिशृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच्‌ ।३।२।१५५। 
शीङो वाच्यः ।वा०। 

स्पृह , ग्रह , पत्‌, दय्‌ , शीङ्‌ धातु्रों में तथा निद्रा, तन्द्रा और श्रद्धा के बाद 
Ag ( आलु ) प्रत्यय होता है, यथा--स्पृहयालुः, गृहयालुः, पतयालुः, दयालुः, 
शयालुः, निद्रालुः, तन्द्रालुः, श्रद्धालुः | 
(उ प्रत्यय ) सनाशंसभिक्ष 3: ।३।२।१६८। 

सन्नन्त धातुओं तथा आशस और भिन्न में उ प्रत्यय लगता है, यथा-चिकीधुः 
( कठुमिच्छुति ), आशंसुः, ag, लिप्सुः, पिपासुः इत्यादि । 


( ३ ) उणादि प्रत्यय 


कृत्य और कृत्‌ प्रत्यय ऊपर दिये जा चुके हैं Dp उणादि प्रत्यय दिये जा रहे 
हैं | उणादि का अर्थ है उण्‌ ग्रादि à प्रत्यय सरल नहीं हैं और बुद्धिमत्ता के 
साथ इनका प्रयोग किया जाता है । 
( उण्‌ आदि ) उणादयो बहुलम्‌ ।३।३।१ 

उणादि बहुत से हैं, और विभिन्न त्रथो में प्रयुक्त होते हैं। महर्षि पाणिनि ने 
उणादि प्रत्ययों द्वारा ऐसे शब्दों को सिद्ध किया, जो अन्यथा सिद्ध नहीं दी 
सकते थे | 
कृवापाजिसिस्त्रदिसाध्यशूभ्य उण । उणादि १। 

कृ--उण = कारुः-( करोतीति, शिल्पी तथा कारक ) | 

वा + उण्‌ = वायुः (वातीति), पा + उण्‌ = पायुः (गुदम्‌) (पिबत्यनेन इति) I 

जि + उण्‌ = जायुः ( औपधम्‌ ) जयति रोगान्‌ श्रनेनेति | 

मा + उण = मायुः ( पित्तम्‌ ) मिनोति प्रक्षिपति देहे ऊष्माणमिति | 

स्वादुः स्वदते रोचते इति । साधुः साध्नोति पर कायम्‌ । ्रश्नुते इति आशु 
(शीघम्‌) । | 
( उपच प्रत्यय ) प्रनहिकलिभ्यः उषच्‌ | छ 

T+ उषच्‌ = परुषम्‌ | नद + उषच्‌ = नहुपः । केले ५% उभच = कलुषम्‌ इत्यादि । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by G 
र e T ER D a T be qs 000 हा ॥ को e ३ 


४५० बृहदू-ग्रनुवाद-चन्द्रिका 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--खेलना तथा पढ़ना समय पर होना चाहिए । २--भले आदमी अपकार 
का बदला उपकार से चुकाते F) ३--यह बहुत श्रानन्द देने वाला वृत्त है। 
४--भूठ बोलने वाले मित्र मित्रधाती होते हें । ५--क्राम करनेवाला मानव है, 
पर कम का फल देने वाला भगवान्‌ है | ६--यह उपदेश शोक को नाश करने 
चाला हे ' ७--भूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता | ८--इस गाँव के 
कुम्हार बहुत चतुर हें । ६--नाश होने वाले शरीर का क्या विश्वास १ १०-क्या 
इस घर में सभी खाने वाले हैं, कमाने वाला कोई नहीं १ ११--यह पकाने वाला 
बहुत निपुण है। १२--क्या इंस नगर में कोई बडा गवैया नहीं? १३--बेद का 
पढ़ना पापों का नाश करने वाला है। १४--इस नगर के प्रायः सभी बनिये लुटेरे 
हैं । १५--कल विमला ने एक मनोहर राग श्रलापा । १६--तुम्हारे जैसे आदमी 
को धिक्कार है ! १७- वीरों का निश्चय कठोर कर्मों वाला होता है, वह प्रेम पथ 
को त्याग देता हे | १८--बह साहसियों में धुरीण और विद्वानों में aa है। 
१६-मघुर श्राक्कातिवालों के लिए क्या मण्डन नहीं है १ २०---संसार में सुन्दरता 
सुलभ है, गुणाजन कठिन है। २१--सबनाश प्राप्त होने पर विद्वान्‌ आधा छोड़ 
देता है। २२--प्रिय प्रवास से उत्पन्न दुःख स्त्रियों के लिए दुःसह होते हें ! 
२३-सम्पत्तियाँ श्रच्छे श्राचरण वालों को भी बिचलित कर देती हें | २४--ऐड्वय 
से उन्मत्तों में प्रायः विकार बढ़ते हैं । २५--यदि एक ही काम से संसार को वश 
में करना चाहते हो तो परनिन्दा,से वाणी को रोको | 
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तद्धित-प्रकरण | 


तद्धित शब्द का अथ है “तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः इति तद्धिताः? अर्थात्‌ ऐसे 
प्रत्यय जो विभिन्न प्रयोगों के काम में समा we | 

संज्ञा, सवनाम, विशेषण आदि में जिन प्रत्ययों को जोड़ कर कुछ और अथ 
भी निकल आता है, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यथा--दितेः श्रपत्यं 
दैत्यः ( दिति + ण्य ), दिति शब्द में णय ( तद्वित प्रत्यय ) जोड़ कर दिति के पुत्र 
( देत्य ) का ज्ञान कराया गया है । कषायेण रक्तं काषायं (व्रम्‌ ) ( कषाय रंग मे 
रंगा हुआ ), यहाँ कषाय शब्द में त्रण प्रत्यय लगाकर “कषाय से रंगे हुए” का 
बोध कराया गया है । 

तद्धित प्रत्ययो के लिए ये नियम आवश्यक हैं-- 
(१) तद्धितेष्वचामादेः ।७।२।११७। 

यदि तद्धित प्रत्यय में ज्‌ तथा ण्‌ इत हों तो जिस शब्द में ऐसा प्रत्यय लगेगा 
उसके प्रथम स्वर को बृद्धि होगी, यथा--दिति + एय (य ) = दैत्यः यहाँ दिति 
के “दि” में “इ” के स्थान में बृद्धि 'ऐ हो गयी | 
( २) किति च ।७।२।११८। 

यदि तद्धित प्रत्यय में क्‌ इत्‌ हो तो उस में भी प्रत्येक श्रादि शब्द कं स्वर को 
वृद्धि होगी, यथा- वर्षा +ठक्‌ ( इक ) = वार्षिकः, आदि स्वर को वृद्धि हो गयी 
आर वर्षा के ग्रा) का लोप हो गया । 

(३ ) यदि तद्धित प्रत्यय किसी व्यञ्जन से आरम्भ है तो शब्द के अन्तिम ^D 
का प्रायः लोप हो जाता है, यथा--राजन्‌ + बुञ्‌ ( श्रक ) = राजकम्‌ । जब प्रत्यय 
स्वर से या य से श्रारम्म होते हों तो न्‌ के साथ पूर्ववर्ती स्वर का भी कभी-कभी 
लोप हो जाता है, यथा-आत्मन्‌ + ईय = आत्म्‌ + ईय = आत्मीय | 
( € ) युवोरनाको ।७।१।१। 

प्रत्यय के यु, बु के स्थान में अन तथा अक हो जाते हैं, यथा-ल्युदू 0 यु 
( अन ), बुञ्‌ चक | 
( X ) ठस्येकः ।७।३।५०। 

प्रत्यय में आये हुए ठ के स्थान में इक हो जाता है, यथा-ठक = इक | 

( ६ ) प्रत्यय के अन्त में आया gA हल्‌ श्रक्षर केवल वृद्धि) गुण आदि का 
सूचक होता है, शब्द के साथ नहाँ जुड़ता, यथा--अण प्रत्यय का ण्‌ केबल बुद्धि 
का सूचक है, शब्द में केवल श्र जुड़ता है | 


/ 4 | 
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४५२ बृहू-श्रनुवा द-चन्द्रिका 


(७) आयनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ ।७1१।२। 
प्रत्यय के आदि में आये हुए फ, ढ, ख, छ, घ के स्थान में क्रमशः आयन्‌ , 
एय्‌ , ईन, ईय्‌ , इय्‌ हो जाते हैं । 
[ अपत्याथ ] तस्यापत्यम्‌ ।४।१।६२। | 
आपत्य का ग्रर्थ है सन्तान--ग्रतः अपत्याथक वग में ऐसे प्रत्यय दिये गये हैं 
जिनको संज्ञाश्रों में जोड़ने से किसी पुरुष या स्त्री को सन्तान ( पुत्र या पुत्री) का 
बोध होता है । 
अपत्यं पोत्रप्रश्नतिगोत्रम्‌ ।४।१।१६२। 
इन प्रत्ययो में गोत्र शब्द का प्रयोग पौत्र आदि अपत्य के अथ में आया है | 
मुख्य नियम ये é— 
( इज प्रत्यय ) अत इन्‌ ।४।१।६५। 
अपत्य का श्रथ सूचित करने के लिए अकारान्त प्रातिपादिक में इज प्रत्यय 
लगता है यथा-- s 
दशरथ + इज, = दाशरथिः ( राम ), दक्ष + इज > दाक्षिः ( दक्षस्य अपत्यम्‌ ) 
वसुदेव-|-इज_- वासुदेवः ( बसुदेवस्य ATA पुमान्‌ ) | 
सुमित्रा + इज > सौमित्रिः, ( लक्ष्मणः ), द्रोण + इञ_ = द्रौणिः (ग्रश्‍वत्थामा) 
( इज.) बाह्ा दिभ्यश्च ४।१।६६। 
बाहु श्रादि शब्दों से अपत्याथ में इज_प्रत्यय होता है, यथा-- 
बाहु + इज_ = बाहविः, श्रौडुलोमिः | 
( ढक प्रत्यय ) स्रीभ्योढक ।४।१।१२०। 
जिन प्रातिपदिकों में स्त्री प्रत्यय लगा हो, उनमें अपत्याथ सूचक ढक्‌ ( एय्‌ ) 
प्रत्यय लगता है, यथा-- | 
विनता + ढक्‌ ( एयू ) = वैनतेयः ( विनता का पुत्र ) | 
भगिनी + ढक्‌ ( एय्‌ ) = भागिनेय; ( भानजा ) | 
( ढक प्रत्यय ) ZAT: ।४।१।१२१। 
जिन प्रतिपादिकों में दो स्वर हों और स्रीप्रत्ययान्त हों तथा जो प्रातिपदिक दो 
स्वर वाले तथा इकारान्त हों ( इज. में भ्रन्त न होते हों ), उनमें ग्रपत्याथ सूचक 
ढक प्रत्यय लगता है, यथा-- 
कुन्ती +-ढक्‌ = कोन्तेयः ( कुन्त्याः अपत्यं पुमान्‌ । ) माद्रेयः, राधेयः । 
दत्ता + ढक = दात्तेयः ( दत्तायाः अपत्यं पुमान्‌ ) | 
AA + ढक्‌ = आत्रेयः ( अत्रेरपत्यं पुमान्‌ ) | 
( यत्‌ प्रत्यय ) राजश्वशुराद्यत्‌ ।४।१।१३७। राज्ञोजातावेचेति वाच्यम्‌ | वा० | 
राजन्‌ और श्‍वसुर शब्दों में श्रपत्यार्थ सूचक यत्‌ (य) प्रत्यय लगता है, यथा-- 
राजन्‌+-यत्‌ = राजन्यः ( राजवंश बाले क्षत्रिय ) | 
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तद्धित-प्रकरण ( AU प्रत्यय ) ४५३ 


श्वशुर + यत्‌ = श्वशुयः ( साला ) । 
राजन्‌ में यत्‌ प्रत्यय जाति के ही श्रथ में.लगता है | 
( त्रण प्रत्यय ) अश्वपत्या दिभ्यश्च ।४।१।८४। 
t op आदि प्रातिपदिकों में अपत्यार्थ सूचक अण ( ग्र ) प्रत्यय लगता 
अश्वपति + अण्‌ = आश्वपतम्‌ | 
गणपति + ग्रण = गाणपतम्‌ | 
(aya श्रादि- श्रश्वपति, शतपति, धनपति. गण शपति, राष्ट्रपति, कुलपति 
गहपति, पशुपति, धान्यपति, धन्त्रपति, सभापति, प्राणपति और ज्षेत्रपति | 
( अण्‌ प्रत्यय ) शिबादिभ्योऽण ।४।१।११२ 
शिव श्रादि से अपत्यार्थ सूचक ग्रण प्रत्यय होता है, यथा-- 
शिव + rur = शैवः ( शिवस्यापत्यम्‌ ) | 
गङ्गा+ श्रण्‌ = गाङ्गः ( गङ्गायाः श्रपत्यं पुमान्‌ ) | 
( अण प्रत्यय ) ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च ।४।१।११४। 
ऋषि ( ऋषयो सन्त्रद्रटारः ) ग्रन्धकवंशी, वृष्णिवंशी और कुरुबंशी से zn 
त्याथ सूचक श्रण प्रत्यय होता है, यथा-- 
( ऋषिभ्यः ) वसिष्ठ + ग्रण्‌ = वासिष्ठः ( वसिष्ठस्य ्रपस्यं पुमान्‌) | 
विश्वामित्र + श्रण्‌ = वैश्वामित्रः ( विश्वामित्रस्य अपत्यं पुमान्‌ | ) 
( बृष्णिम्यः ) वसुदेव + त्रण = वासुदेवः ( बसुदेवस्य mue पुमान्‌ । ) 
अनिरुद्ध + छण = ्रानिरुद्धः ( ्रनिरुद्धस्य अपत्यं पुमान्‌ | ) 
( कुरुभ्यः ) नकुल--अ्रण = नाकुलः ( नकुलस्य ्रपत्यं पुमान्‌) | 
सहदेव + त्रण = साहदेवः ( सहदेवस्य अपत्यं पुमान्‌ । ) 
( AU प्रत्यय ) मातुरुत्संख्यासंभद्रपूवायाः ।४।१।११५। 
यदि कोई संख्या, सम्‌ या भद्र पूव हो तो मातृ शब्द से अ्रपत्याथ सूचक AT 
प्रत्यय होता है, यथा-- 
द्विमातृ + भ्रण = द्वेमादुरः, पट्‌ + मातृ + श्रण = षाण्मातुरः, सम्‌ + मातृ + 
अण = सामातूकः ।भद्र + साव + श्रण = भाद्रमादुरः | 
[ ण्य (य) प्रत्यय ] दित्य दित्यादित्यपत्युत्तरदाएण्यः ।४।१।८५। 
दिति, श्रदिति, आदित्य, पति अन्तवाले शब्दों से श्रपत्याथ में णय (य ) प्रत्यय 
लगता है और शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि होती है, यथा-- दिति- दैत्यः, अदिति- 
अआदिस्यः, प्रजापति-प्राजापत्यः | 
( ण्य प्रत्यय ) कुरुनादिभ्यो ए्यः।४।१।१७२। 
कुरुवंशी और नकारादि शब्दों से अपत्य श्रथाँ में ण्य प्रत्यय होता है, यथा-- 
कुरु--कोरव्यः, निषध्‌- नैषध्यः 
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रक्तार्थक् अण प्रत्यय 

( अण प्रत्यय ) तेन रक्त रागात्‌ ।४।२।१। लाक्षारोचनात्‌ ठक्‌ ।।२।२। 

जिससे रंगा जाय उस रंग वाची शब्द में श्रण प्रत्यय लगता है और उसके 
प्रथम स्वर को दृद्धि हो जाती है, यथा-- 

कषाय + अण = काषायम्‌ ( TAR, ) गेरु से रंगा हुआ वस्त्र | 

मञ्जिष्ठा + zu = माञ्जिष्ठम्‌ ( मंजीठ से रंगा हुआ ) | 

किन्तु लाचा, रोचन, शकल, कर्दमसे ठक प्रत्यय होता है = लाक्षिक, रौचनिक, 
शाकलिक, कादमिक | 
( अन्‌ प्रत्यय ) नील्या अल्‌ ।बा०। 

नीली शब्द से अन्‌ (श्र) प्रत्यय होता है, यथां--नीली + अन्‌ = नीलम्‌ 
( नील से रंगा हुआ ) | | 
( कन्न्‌ प्रत्यय ) पीतात्कन्‌ ।वा०। 

पीत से कन्‌ ( क ) प्रत्यय होता है, यथा--पीत--पीतकम्‌ । 
[ श्रन्‌ ( श्र ) प्रत्यय ] हरिद्रामहारजनाभ्यामञ्‌ ।वा०। क 

` हरिद्रा से ग्रज (ग्र ) प्रत्यय होता है, हरिद्रा--हारिद्रम्‌ ( हल्दी से रग 
हुआ ) महारजनम्‌ | à 
S कालाथक अण्‌ प्रत्यय 

( ग्रण प्रत्यय ) नच्तत्रेण युक्तः कालः ।।।३। पूणमासादण वक्तञ्यः । TO । 

नचत्र से युक्त समयवाची शब्द बनाने के लिए नक्षत्रवाची शब्द में त्रण 
( श्र ) प्रत्यय लगता है, यथा-- 

पुष्य + अण्‌ = पोषम्‌ ग्रह; | 

-पोषी (पुष्येण युक्ता रात्रिः ) | 

पूरणॉमासीऽस्यांबतते इति पौणंमासी तिथिः | 
(aq प्रत्यय ) सास्मिन्‌ पौणंमासी ति ।४।१।२१। 

नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा रात्रि होने पर जब मास का नाम पड़ता है तब त्रण 
( अ ) प्रत्यय होता है, यथा-- 

पुष्य + श्रण्‌ = पौषः ( पौषी पूणमासी ्रस्मिन्‌ इति पौषः मासः ) | 

चित्रा + अण = चैत्रः ( चित्रया युक्तः मासः ) | 

विशाखा--वैशाखः, अषाढा--श्राषाढः । 


मतुप्‌ ( मत्‌ ) प्रत्यय 
ल प्‌ ।५।२।६४।,अूसनिन्दाप्रशांसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 
सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति gam । बा० । 
इसके पास है या इसमें है, इन ग्र्थो में मतुप्‌ प्रत्यय होता है, वान्‌ "वाला! 
( कोचवान्‌ , मिठाईवाला ) से जो श्रथ सूचित किथा जाता है, उसी श्रथ का बोध करने 


how 
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के लिए संस्कृत में 'मतुप? प्रत्यय प्रयुक्त होता है, यथा-गो + मतुप (मत्‌ ) = 
गोमान्‌ ( गावः अस्य सन्ति इति ) | E 

किसी वस्तु के a निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, श्रधिकता अथवा सम्बन्ध 
का बोध करने के लिए मत्वर्थीय प्रत्यय लगाते हैं| यथा--- 

बाइुल्य--गोमान्‌ ( बहुत गायों वाला ) | 

निन्दा-ककुदावर्तिनी कन्या ( कुबड़ी लड़की ) ( मत्वर्थीय इनिः ) | 

प्रशंसा--रूपवान ( श्रच्छे रूप बाला ) | 

नित्ययोग--क्षीरी qu: ( जिसमें नित्य दूष रहता है ) ( मत्वर्थीय इनिः ) | 

्रधिकता--उदरिणी कन्या ( बढ़े पेट वाली लड़की ) " 

सम्बन्ध--दण्डा ( दरड के साथ रहने वाला साधु ) 09 
( मतुप्‌ ) रसादिस्यश्च ।५।२।६%। 

मतुप्‌ प्रत्यय प्रायः णुण्वाचा शब्दों रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि ) के पश्चात्‌ 
लगता हे, यथा--रसवान्‌ , रूपवान्‌ आदि । 
मादुपधायाश्च मतोर्वा5यवादिभ्यः ।८।२।६। मय; ।51२1१०। 

यदि मतुप प्रत्यय के पहले ऐसे शब्द हों जो म्‌ या श्र; आ, या पाचों वगो के 
प्रथम चार वरणो में अन्त होते हों या जिनकी उपधा ( अन्तिम वर्ण के पूववाला 
वण ) सें, म्‌,ग्रया श्राहोतो मतुप्‌ के म्‌ के स्थान से व्‌ हो जाता हे, यथा-- 
किंवान्‌ , विद्यावात्‌ , लच्चीवान्‌, यशस्वान्‌, भास्वान्‌ , तडित्वान्‌ आदि | यव 
आदि के बाद म्‌ को व्‌ नही होता, यथा--यवमान्‌ , भूमिमान्‌ | 
( इनि और ठन्‌ प्रत्यय ) अत इनिठनौ ।५।२।१५। 

्राकारान्त शब्दों के पश्चात्‌ इन ( इन्‌) और ठन्‌ ( इक ) प्रत्यय भी लगते 
हैं, यथा-- | 

द्‌ण्ड--इनि = दण्डी, दण्ड + ठन्‌ = दरिडकः | 

घन + इनि = धनी, धन + ठन्‌ = धनिकः | 
( इतच्‌ प्रत्यय ) तद्स्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ।५।२।३६। 

यक्त aS में तारकादि शब्दों के अनन्तर इतच्‌ ( इत्‌ ) प्रत्यय लगता 
है, यथा 

तारका + इतच्‌, ( इत्‌ ) = तारकितं नभः ( तारे निकल आये हैँ जिसमें ) | 

पिपासा + इतच ( इत्‌ ) = पिपासितः ( प्यासा ) i 

( तारकादि गण के मुख्य शब्द--तारका, पुष्य, कणंक. मंजरी, ऋजीष, क्षण, 
सूच, सूत्र, मूत्र, निष्क्रमण, पुरीष, उच्चार; प्रचार, विचार, कुडांमल, कण्टक, मुसल, 
सुकुल, कुसुम, कुतूहल, स्तवक, किसलय, पल्लव, खंडवेग. निद्रा, मुद्रा, बुभुन्ना, 
घेनुष्या, पिपासा, श्रद्धा, श्रश्र, पुलक, अ्रेगारक, Wurm, द्रोह, दोह, सुख, दुःख, 
उत्कण्ठा, भर, व्याधि, qup, AN, गौरव, शास्त्र, तरङ्ग, तिलक, चन्द्रक, श्रन्धकार, 
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qd, मुकुर, हष, उत्कष, रण, कुवलय, ग्ध, gu, सीमन्त, ज्वर, गर, रोग, रोमाञ्च, 
पण्डा, कजल, तृष, कोरक, कल्लोल, स्थपुट, फल, PAP, श्रृंगार, अंकुर, शैवल, 
yq, अराल, बकुल, कलंक, कदम, कन्दल, मूर्च्छा, अङ्गार, प्रतिबिम्ब, हस्तक 
विन्नतन्त्र, प्रत्यय, दीक्षा, गज, गभांदप्राणिनि । ) 
[ विनि ( विन्‌) प्रत्यय ] अस्मायामेधास्रजो विनिः।५। २१२१ . 

ग्रस्‌ श्रन्तवाले शब्दों तथा माया, मेधा, खज्‌ शब्दों से विनि ( विन्‌ ) प्रत्यय 
होता है, यथा--यशस्वी, यशस्वान्‌ , मायावी, खग्बी, मेधावी । 

ब्रह्मादि पाठादिनिठनो--मायी, मायिकः । 


( ग्मिनि प्रत्यय ) वाचोग्मिनिः ।५।९।१२४। | 
वाच शब्द से ग्मिनि प्रत्यय होता है, यथा--वाग्मी ( सुन्दर वक्ता ) | 


( अच्‌ प्रत्यय ) अशआदिभ्यो5च्‌ ५२1१२७! 
ada आदि से अच्‌ ( श्र ) प्रत्यय होता है, यशसः ( बवासीर युक्त ) । 
( उरच्‌ प्रत्यय ) दन्त उन्तत-उरच्‌ ।५।२।१०६। 
दन्त शब्द से उरच्‌ प्रत्यय होता है, यथा--दन्तुरः । 
( ब प्रत्यय ) केशादू बोन्यतरस्याम्‌ ।५।९।१०६। 
केश शब्द से व प्रत्यय होता है, यथा--केश + व = केशवः, केशी, केशिकः, 
केशवान्‌ | 
( श प्रत्यय ) लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ।५।२।१००। 
लोमन्‌ आदि से श प्रत्यय होता है, लोमन्‌+ श = लोमशः, लोमवान्‌ 
रोमशः, रोमवान्‌ । 
पामादिभ्यो नः-पामन्‌ से न प्रलय होता है, पामन्‌ + न = पामनः (खाजवाला) | 
'्रङ्गात्कल्याण--अ्रंग + न = ्रंगना ( स्त्री) । लक्ष्म्या अच्च-लक्ष्मी + न = 
लक्ष्मणः ( लक्ष्मौयुक्त ) | 
पिच्छादिभ्य इलच्‌-पिच्छ आदि से इलन्‌ ( इल ) प्रत्यय होता है, यथा- 
पिच्छ + इलच्‌ = पिच्छिलः । उरस्‌ + इलच्‌ = उरसिलः | 
भावार्थे एवं कर्मवाच्य 
तस्य भावस्त्वतलो ।५।१।११६। ॒ 
भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी शब्द में त्व अथवा तल्‌ ( ता ) प्रत्यय 
लगाते &, यथा-- 3 
गुरु + त्व = गुरुत्वम्‌, गुरु + तल ( ता ) > गुरुता । 
शिशु + त्व = शिशुत्वम्‌ , शिशु + तल्‌ (ता ) = शिशुता | 
लघुत्वम्‌ --लघुता, ब्राह्मणुत्रम-ब्राह्मणता | 
बिद्वस्वम्‌- विद्वत्ता, महतत्वम्‌-महृत्ता आदि | 
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(इमनिच्‌ प्रत्यय)परथ्वादिस्य इम निज्वा ।५।१।१२२। र ऋतो हलादेलचोः।६।४।१६१। 
पृथु आदि शब्दों से भावाथ सूचक इमनिच्‌ प्रत्यय बिकल्प से लगाते हैं, यथा- 
gg + इमनिच्‌ = प्रथिमन्‌ , प्रथुत्वम्‌, पृथुता । 
सदु + इमनिच्‌ = प्रदिमन्‌ , WES, मृदुता । 
सहिमन्‌ , ARA, गरिमन्‌ , पटिमन्‌ , तनिएन्‌ , बहिमन्‌ , लविमन्‌ आदि । 

ग्रथिसन्‌ आदि शब्द महिमन्‌ की भाँति Geg होते हैं । 
यदि इमनिच्‌ प्रत्ययान्त शब्द ब्यंजन से आरम्भ हो श्रोर उसके बाद ऋकार 

{ qz, पथु आदि ) आव तो आकार के स्थान में र हो जाता दै । 

{ उशु श्रादि शब्द--एथु, TS, महत्‌ , पडु, तनु, लघु, बहु, साधु, MY, उड, 
गुरु, बहुल, खणड, दणड, चण्ड, "su, बाल, होड, पाक, वत्स, मन्द, स्वाडु, 
हस्व, «lu, प्रिय, बृप, ऋजु, चिप्र, छुद्र ओर अणु । ) 


( इमनिच्‌ अथवा ष्यञ्‌ ) 


Y 


वरणहढादिभ्यः ष्यञ्‌ च ।५।१।१२३। 
वर्शवाची शब्दों ( नील, शुक्ल आदि) तया EG आदि के पश्चात्‌ इमनिच्‌ 

अथवा AS { व ) भावार्थ प्रकट करने के लिए लगाते हँ, यथा-- 

शुकस्य भावः शुक्लिमा, शोकल्वम्‌ ( अथवा शुक्कता, YTA ) 

हृढस्य भावः द्रढिमा, दाढ्यम्‌ ( दृढत्वम्‌ , चढता ) 

मधुरिमा, माधुर्यम्‌, । ( ष्यजन्त शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं ) | 

( टढादि शब्द--दृढ, दृढ, परिदृढ, मृश, कर, वक्र, शुके, चुक AH, कष्ट, 
लवण, ताम्र, शीत, उष्ण, जड, ARR, पण्डित, मधुर, मूख, मूक ओर स्थिर) ! 
[ SE (a प्रत्यय ] gemana: कमणि q qm? ।१२४। 

गुशवाचक और ब्राह्मणादि शब्दों में कम या भाव के श्रथ को सूचित करने 
के लिए ष्यञ्‌ प्रत्यय लगता हे, यथ-- 

शौर्यम्‌, सौन्दर्यम्‌ , ब्राह्मण्यम्‌ ( ब्राह्मशस्य भावः कमं वा ) | इसी तरह चौयम्‌ , 
घौत्यम्‌ , आपराध्यम्‌ , ऐकसाव्यमु, नैपुस्यम्‌ , कोशल्पम्‌ , चापल्यम्‌ , कोतूहल्यम्‌ , 
बालिष्यम्‌ , जाड्यम्‌ आदि! ४ 

( ब्राह्मणादि गण के मुख्य शूद--ब्राह्मण, चोर, धूत, आराधय, विराघय, RY- 
qux, उपराधय, एकभाव, हिमाव, त्रिमाव, , श्रन्यमाव, संवादिन्‌, संवेशिन , 
संभाषिन्‌ , बहुभाषिन्‌ , शीऽघातिन्‌ , विघातिन्‌ , समस्य, विपमस्थ, परमस्य, मध्यस्थ, ._ 
gA, कुशल, चपल, निपुण पिशुन, FET, बालिश, असव, FYR, कापुर | 
रुप, राजन्‌ , गणपति, अधिपठि, दायाद, विषम, बिपात और निपात । ) "am 
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- CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Coll ection at Sarai(C SDS; DS 
s ROCO Dr Ramdev, Tiipathi e UE Ge 


pS ली 


ON 


४४६८ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


[ s ( य ) प्रत्यय ] चतुवणोदीनां स्वाथं उपसंख्यानम्‌ वा । चि 
चतुर्ण आदि से स्वार्थं में ष्यञ्‌ ( य ) प्रत्यय होता इ, PATAR, 
चातुराश्रम्यम्‌, धाडगुण्यम्‌ , सैन्यम्‌, सामीप्यम्‌ , सान्निध्यम्‌ , ANFIA | 
प्र लघुपूर्वात्‌ ।५।१।१३१ 
( FEES Ee उ, श्र नी हो और उससे पहले हृस्व स्वर हो तो भाव 
अथवा कम का श्रथ दिखाने के लिए श्रण्‌ ( श्र ) प्रत्यय लगता ह, यथा-- 
मुनेर्भावः कम वा मौनम्‌ ( मौन ) । 
शुचेर्भावः कम वा शौचम्‌ ( स्वच्छता ) | 
gauia: कम वा पाथम्‌ ( मोटापा ) | 
कथं काव्यम--कविशब्दस्य ब्राह्मणा दित्वात्‌ ष्यञ्‌ । 
( य प्रत्यय ) सख्युर्यः ।५।१।१२६। ik 
सखि शब्द से भाव में य प्रत्यय होता है, यथा--सखि + य = सख्यम्‌ | 
[ यक्‌ ( थ ) प्रत्यय ] पत्यन्तपुरो हितादिभ्यो यक्‌ ।५।१९८८ 
पति श्रन्तवाले शब्दों, पुरोहित आदि और राजन्‌ से यक्‌ ( य ) प्रत्यय होता E, 
यथा-सेनापति--सैनापत्यम्‌ , पौरोहित्यम्‌ , राजन्‌ से राज्यम्‌. 
pes (श्र ) प्रत्यय ] प्राणश्र्ञातिवयोवचनो दूगात्रादिभ्योऽञ्‌ ।५!१।१२९। 
प्राणी, जातिवाचक, और आयुवाचक से अञ्‌ (श्र ) प्रत्यय होता है, यथा-- 
( प्राणभृजातिः ) श्रश्व-श्राश्वम्‌ , AEA ( वयोवचने ) कुमार-कोमारम्‌ , किशोर- 
कैशोरम्‌ , ( उद्गात्रादिः ) श्रौद्गात्रम्‌ , , औन्‍्नेत्रम्‌ , सौष्ठवम्‌ , दौष्ठवम्‌ | | 
[ अ्रण्‌ ( श्र ) प्रत्यय ] हायनान्तयुवादिभ्योऽण ।५ ११३० 
हायन्‌ श्रन्त वाले और युवन्‌ आदि से रण (श्र) प्रत्यय होता है, यथा-- 
द्वैहायनम्‌ ( दो साल का ), त्रेहायनम्‌ , युवन---योवनम , स्थाविरम्‌ | 
[ बति ( बत्‌ ) प्रत्यय ) तेन तुल्यं क्रिया चेद्गति ।०।११११५। 
जब किसी के तुल्य क्रिया करने का श्रथ हा तो जिसके समान क्रिया की जाती 
है उसमें बति ( वत्‌ ) प्रत्यय लगाते|हैं, यथा--- 
ब्राझणेन तुल्यम्‌ = ब्राह्मणवत्‌ श्रधीते | 
( वति प्रत्यय ) तत्र तस्यव ।०।१।११६। ॒ ; 
यदि किसी के तुल्प्र कोई वस्तु हो तो वति प्रत्यय जोड़ते है, यथा-- 
इन्द्रप्रस्थे इव = इन्द्रप्रस्थवत्‌ प्रयागे दुग; । 
चेत्रस्य इव = चेत्रवन्मैत्रस्य भावः । मथुरायामिव मधुरावत्‌ । 
( कन्‌, ( क ) प्रत्यय ) इवे प्रतिक्ृतो ।५।३।९६। 


तत्सदृश मूर्ति या चित्र ग्रथ में कन्‌ ( क ) प्रत्यय होता है, यथा-- | 
अश्वकः ( AT इव प्रतिकृतिः ) ग्रश्‍व के अमान है मूर्ति या चित्र जिसका | 


पुत्रकः (पुत्र इब प्रतिङ्कतिः ) पुत्र के समान जब किसी बृक्ष या पक्की को मान | 
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तद्धित-प्रकरण ( अण्‌ प्रत्यय ) ४५६ 


समूहाथक अण्‌ प्रत्यय 

तस्य समूहः ।४।२।३७ भिक्षादिभ्योऽण्‌ ।४।२।३५। 

किसी वस्तु के समूह के श्रथ को बतलाने के लिए उस वस्तु से श्रण्‌ ( श्र ) 
प्रत्यय लगाया जाता हे, यथा- | 

काकानां समूहः = काकम्‌ । 

बकानां समूहः = TH | 

बकानां समूहः = वाकरम्‌ ( भेडिए ) | 

इसी प्रकार- ( अनुदात्तादेरञ्‌) कापोतम्‌, मायूरम्‌ ATA, गाभिणम्‌ । 
( गर्भिणीनां समूहः ) । iet : 
(aa (ता ) प्रत्यय ) ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल ।४।1२।४३। गजसद्दायाभ्यां चेति 

वक्तव्यम्‌ | वा०। 

ग्राम, जन, बन्धु, गज, सहाय शब्दों से समूह अथ में तल्‌ ( ता ) प्रत्यय लगाया 
है, यथा--ग्रामन-तल (ता )=ग्रामता (गाँवों का समूह ), बन्धुता, जनता, 
गजता, सहायता आदि । 


सम्बन्ध एवं विकार अर्थ में अण्‌ 
( mur प्रत्यय ) तस्येदम्‌ ।४।३।१२०। 
यह इसका है? इस ग्रथ में जिसका सम्बन्ध वतांना हो Sud nup Sen 
लगता है, यथा--देवस्थव अयम्‌ = देवः । 
उपगोरिदम्‌ = आपगवम्‌ ( उपयुः+ ग्रण ) | 
निशा + अण्‌ = नैशम्‌, ग्रीष्म + अरण = ग्रेष्मम्‌ । 
'[ उक्‌ ( इक ) प्रत्यय ] हलसीराट्ठक्‌ ।४।३।१२४। 
हल और सीर शब्द से सम्बन्ध अर्थ में टक ( इक ) प्रत्यय लगता है, यथात 
हल + ठक्‌ ( इक ) = हालिकम्‌, से रिकम्‌ | | 
( त्रण प्रत्यय ) तस्य विकार; ।४।३।१३४। 2 
जिस वस्तु से वनी हुई (विकार रूप में ) कोई अन्य बस्छु प्रतात हो, उसमें 
प्रण प्रत्यय होता है, यथा-- 
 मृत्तिका--अण = मार्तिकः ( मिट्टी से बना हुआ ) । 
भस्म + रण्‌ = भास्मनः ( भस्मनो विकार;--मस्म.से बना हुआ ) | 
(zu प्रत्यय ) अवयवे च प्राण्योषधिवृत्तेभ्यः ।४।३।१६५। E 
प्राशिवाचक, ओषधिवाचक तथा बृक्षवाचक शब्दों में यही ( अ्रण ) प्रत्य 
लगने से विकार के अतिरिक्त अवयव अर्थे भी बतलाता है, यथा 
मयूर + अण = मायूरः ( मयूरस्य विकारः श्रवववो बा ) | 


n 


मर्कट + अणे = माकरः ( मकटस्य विकारः अवयवो वा ) । 


he 
28.) 
Y s? 
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४६० बृहद्‌-श्रनुबादत्चन्द्रिका | 
| 


पिप्पल 7 अणा +पैप्पलः ( पिप्पलस्य विकारः अवयवो वा ) । 

मूर्वा + अण्‌ = मौव काण्डम्‌ भस्म वा । | 
( मयट्‌ प्रत्यय ) मयड वैतयोभीषायामभक््याच्छादनयोः ।४।३।१४३। | 

खाने पहनने की वस्तुश्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं से विकार तथा श्रवयब | 
ग्रथ में मयद्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है, यथा ५ | 

सुवणंस्य विकारो अवयवो वा = AITA, सुवणेमयम्‌ | di | 

ayaa: विकारो श्रवयवी वा = आश्मनम्‌, अश्ममयम्‌ । 

भस्मनः विकारो श्रवयवो या = भास्मनम्‌ , भरममयम्‌ | | | 
श्रपवाद--- ( मौद्गः सूपः ( मूँग की दाल ), SQT: सूप: AYE €! | 

कार्पासमाच्छादनम्‌ ( कार्पासमयमाच्छादनम्‌ अशुद्ध है)। | 

गोर 
[ser (त्र) ] ओरञ्‌ ।४।३।१२९। | Tu | 

उ ऊ में अन्त होनेवाले शब्दों में त्रवयव का अथ बतल ने के लिए श्रम | 
( श्र ) प्रत्यय लगाया जाता है, यथा-- | 

देवदारु + अञ. ( श्र ) = देवदारवम्‌ , भाद्रदारवम्‌ । 


हिताथक छ ( इय ) प्रत्यय 


[ छ (इय) प्रत्यय ] तस्मै हितम्‌ ।५।१।५ 

जिसके हित की कोई वस्तु हो उसमें g ( इय ) प्रत्यय लगता है, यथा 

qu + छु ( हेय ) = वत्सीयं दुग्धम्‌ ( वत्सेभ्यः हितम्‌ ) । 
( यत्‌ प्रत्यय ) शरीरावयवाच्च IRIRI | ^o 

हित के श्रर्थ मै शरीर के अवयव वाची शब्दों से, उकारान्त शब्दों से तथा गी 
श्रादि (गो, हविष्‌ , श्रक्षर, विष्‌ , बर्हिस्‌ श्रष्टका, युग, मेघा, नामि, श्वन्‌ ( खन 
शून वा शुन हो जाता है ), कूप, दर, खर, असुर, वेद, बीज आदि ) शब्दों से 
qq प्रत्यय लगता है, यथा-- | 

दन्त + यत्‌ = दन्त्या ( दन्तेभ्यः हिता ) ओषधिः, कण्या | 

गो + यत्‌ = गव्यम्‌ mer हितम्‌ ) । 

शरू + यत्‌ = शरव्यम्‌ ( शरवे हिंतमू ) | 

इसी प्रकार शल्यम्‌ , शुन्यमू , श्रसुयम्‌ , वेद्यम्‌ , बीज्यम्‌ श्रादि । 


परिमाणार्थक एवं संख्याथंक 


(बतुप्‌ प्रत्यय) यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ।।२।३६। किमिदंभ्यां at: घः। ५।२।४०। 
` अत्‌, तत्‌, एतत्‌ में वतुप प्रत्यय लगता हे और वदुप्‌ का “घः (य) 
बदल जाता है, यथा--कियत्‌ , इयत्‌ | | 
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तद्धित-प्रकरण ( वतुप्‌ ) ४६१ 


( मात्रच्‌) प्रमाएपरिमाणाम्यां संख्यायाश्वापि संशये मात्रज्चक्तञ्य; |वा०। 
प्रमाण, परिमाण तथा संख्या की अनिश्चितता मात्रच्‌ प्रत्यय लगाकर दूर की 

जाती है, मथा--सेरमात्रम्‌ ( सेर भर ही ), प्रस्थमात्रम्‌ । | 
शमः प्रमाणम्‌ = शममात्रम्‌ (निश्चय ही शम्‌ प्रमाण है) । पञ्चमात्रम्‌ (केवल पाँच)। 

( ्रण्‌ ) पुरुषहस्तिभ्यामण च ।५।२।२म। 
प्रभाण बतलाने के लिए पुरुष और हस्तिन्‌ में Sum प्रत्यय लगाया जाता है, 

यथा-पुरुष + त्रण पौरुषम्‌ जलम्‌ ( आदमी डूबने भर पानी ) अ्रस्यां नद्याम्‌ । 

हास्तिनं जलमस्यां' सरिति । 

( डति ) किमः संख्यापरिमाणे डति च ।५।२।४१। 
किम्‌ शब्द में डति (nf) लगा कर संख्या तथा परिमाण का बोध 

कराते हैं, यथा--किम्‌+ डति ( अति ) = कति । 

(तमप्‌ ,तयच्‌) संख्याया अवयवे तमप्‌ 11२४२) द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा \५।२।४२। 
संख्या शब्द में तमप लगाकर संख्या समूह का बोध होता है, यथा-द्वितयम, त्रितयम्‌ । 
द्वि और त्रि से इसी अर्थ में तयच्‌ प्रत्यय भी लगता है, WuUI— EAM, नयम्‌ । 

( द्वयस्‌ आदि ) प्रमाणे द्वयसजु द्रम्‌ मात्रचः ।५॥२।३७ 
प्रमाण अर्थात्‌ नाप तोल अर्थ में द्वयस्‌ , दक्नच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय लगते हैं, 

यथा--( sis तक ) ऊरुद्वयसम्‌ ( ऊरू प्रमाणमस्य ), ऊरुदघ्नम्‌ , ऊस्मात्रम्‌ ; 

हस्तमात्रम्‌ , कटिमात्रम्‌ । 

( वतुप प्रत्यय ) यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ।५।२।३५॥ 
ax आदि से परिमाण अर्थ में बतुप्‌ ( बत्‌ ) प्रत्यय लगता है, यथाः -यावान्‌ 

( यत्परिमाणमस्य ), तावान्‌ , एतावान्‌। _ 


क्रिया विशेषण तद्धित 


[ तसिल्‌ ( तः ) प्रत्पय ] पञ्चम्यास्तसिल्‌ ।२।३।५। पर्यभिभ्यां च SIRIEI सर्वो- 
भयाथोभ्यामेव ।वा०। 

संज्ञा, सव नाम तथा विशेषण के बाद पञ्चमी विभक्ति के ग्रथ में तथा परि 
( सर्वाथक ) और अभि ( उभयाथक ) उपसगों के बाद तसिल्‌ ( तसू ) प्रत्यय 
लगता है | इस प्रत्यय के पूव edam शब्दों में कुछ परिवर्तन होता है, यथा-- 

युष्मत्तः, अस्मत्तः, त्वत्तः, मत्तः, ततः, यतः; अतः, मध्यतः, परतः, Td: 
इतः, अमुतः, उभयतः, परितः, अभितः । 

कुति हो ।७।२।१०४। किम्‌ को कु हो जाता है-कुतः ( कस्मात्‌ ) | 
( जलू प्रत्यय ) सप्तम्यास्त्रल्‌ ।५।३।१०। इद्मो हः RIRI 

सर्वनाम तथा विशेषण के बाद सप्तमी विभक्ति के श्रथ में लू. प्रत्यय लगता 
है, यथा-यत्र, तत्र, कुत्र, बहुत्र, एकत्र, सवत्र । 
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इदम्‌ शब्द में 'ह! प्रत्यय लगता है ( यह त्रलू का अपवाद है ), यथा--इह | 


किमो ऽ त्‌ ।५।३।१२। काति । ७२।१०५। 

किम्‌ को क आदेश भी होता है, यथा--क्क, कुत्र । 
इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ।५।३।१४। 

पञ्चमी और सप्तमी विभक्तियों के अतिरिक्त स्थलों पर भी तः और त्र प्रत्यय 
लगते हैं, यथा-स भवान्‌ , ततो भवान्‌ , तत्र भवान्‌ | तं भवन्तम्‌ ततो भवन्तम्‌ , 
तत्र भवन्तम्‌ | इसी प्रकार--दीघायु), देवानांप्रियः, आयुष्मान्‌ | 
( दा प्रत्यय ) सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा ।५।३।१५। दानीं च।५।३।१२। तदो 

दा च ।५।३।१६। 

सव, एक, अन्य, कि, यत्‌ , तदू, शब्दों के बाद जव, तत्र, कब आदि श्रथ 
प्रकट करने के लिए दा प्रत्यव लगता है, यथा-सवदा, एकदा, AART, कदा 
यदा, तदा । 

इसी थं में “दानीम्‌? प्रत्यय भी लगता है, यथा-कदानीम्‌ , यदानीम्‌ , 
इदानीम्‌ | तदा-तदानीम्‌ | 
अधुना ।५।३।१७। 

इदम्‌ का अधुना हो जाता है | 
इद्मोरहिल ।५।३।१६। 

सम्यन्त से काल में हिल प्रत्यय होता है, यथा-एतर्हि ( अस्मिन्काले ) | 

(थाल्‌ प्रत्यय) प्रकारवचन थाल्‌ ।५।।२३। इदमस्थमुः ।०।३।९४। किमश्च ।५।३।९५। 

प्रकार अथ मे थाल (था) प्रत्यय लगता है, यथा-यथा, तथा, सवथा श्रादि । 

इदम्‌ , एतत्‌ , किम्‌ में ug प्रत्यय लगता हे, यथा--कथम्‌ , इत्थम्‌ | 
अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ ।५।३।२१। 

HAAA म हिल्‌ विकल्प से «ता है ( पक्ष काले दा), यथा--कर्हि, कदा | 
याहि, यदा | तहि, तदा | एतस्मिन्काले एतहि | 


(अस्ताति) दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्या दिग्देशकालेष्व्रस्तातिः ।५।२।९५ 
[ग-पीछु अ्रांद शब्दां क अ्थसूचक पूव आदि दिशावाची शब्दों में प्रथमा, 

पञ्चमी तथा सत्तमा क श्रथ में श्रस्ताति ( ARA ) प्रत्यय लगता है, यथा-- 

पूव + ्ररताति = पृवस्तात्‌ । अधस्तात्‌ , उपरिष्टात्‌ , ्रवस्तात्‌ , श्रबरस्तात्‌ | 
( एनप्‌ ओर ग्राति ) एनबन्यतरस्यामदृरऽपञ्चम्याः ।५।३।३५। पश्चात्‌ |५।३।३९ 

_ उत्तराधरर्दाक्तणादातिः ।५।६।३.४। 

प्रथमा और सप्तमी का ग्रथ बतलाने के लिए “एनप्‌? लगाया जाता है, यथात 
दक्षिणेन, उत्तरेण, पूवण, ्रधरण्‌, पश्चिमेन | 

दक्तिणांदि शब्दों पर श्राति प्रत्यय भी लगता है, यथाऽ-पश्चात्‌, उत्तरात्‌, 
श्रधरात्‌ , दक्षिणात्‌ श्रादि | 
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तद्वित-प्रकरण (, धा, ङत्वसुच्‌ आदि ) ४६२ 


( घा प्रत्यय ) संख्याया विधा घा ।५।३।४२। 

संख्यावाची शब्दों से प्रकार अथ में धा प्रत्यय होता है, यथा--एकघा, द्विधा, 
त्रिधा; agai, पञ्चधा, शतधा, UEAN, बहुधा | s 
[ कृत्वसुच्‌ ( कृत्वस्‌ ) ] संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच ।५।४।१७। 

दो बार, तीन बार आदि की भाँति “बार? शब्द का श्रथ प्रकट करने के लिए, 
संख्यावाची शब्दों में कृत्वसुच्‌ ( कृत्वस्‌ ) प्रत्यय लगता है, यथा-- 

पञ्चकृत्वः ( पाँच बार ) भुङक्त इसी प्रकार-षट्कृत्वः, सप्तकृत्वः श्रादि | 
| सुच्‌ ( स्‌ ) प्रत्यय | द्वित्रिचतुभ्यः सुच्‌ ।५।४।१८। 

द्वि, त्रि) चतुर शब्दों में सुच्‌ प्रत्यय लगता है, यथा-- 

द्विः ( दोबार ), त्रि ( तीन बार ), चतुः ( चार बार )। 
( सुच्‌ ) एकस्य «wem ।५।४।१६। 

इसी अर्थ में एक शब्द से सुच्‌ लगता है और एकके स्थान में सकृत्‌ हो जाता 
है, यथा--एक --सुच्‌ = सकृत्‌ + सुच्‌ = WEN । 
( धा ) विभाषाबद्दोधोऽविप्रकृष्टकाले ।५।४।२०। 

बहु शब्द में कृत्वसुच्‌ और धा दोनों प्रत्यय लगते हैं, यथा--बहुकृत्वः, बहुधा | 


शैषिक 


शेषे । ४।२।६२। i - ; 
जिन अर्था का ज्ञान अपत्याथंक, समूहाथक श्रादि प्रत्ययों से नहीं होता, वे 
तद्धित-अर्थ पाणिनीय व्याकरण में शेष शब्द से बतलाये गये हैं। शेष! तद्वित 
अर्थो के लिए अण्‌ ्रादि प्रत्यय लगाये जाते हैं, यथा-- 
_ श्रवण + ण्‌ = श्राबणः ( श्रवणेन भूयते- शब्द: ) | 
चक्षुष्‌ + त्रण = NGM ( चछुषा गृह्यते--खूपम्‌ ) I 
अश्व + श्रण =्राश्वः ( अश्वैरुह्मते--रथः )! 
चतुर्दशी + श्रण = चातु दशम्‌ ( चतुद्श्यां दृश्यते-रब्‌ः ) । 
चतुर + श्रण = चातुरम्‌ ( चतुमिरुह्यते--शकटम्‌ ) । 
( य, खज ) ्रामायखनो ।४।२।६४। ; 
कार में शैषिक प्रत्यय य और खञ्‌ ( ईन ) होते हैं, यथा-ग्राम+य = 
ग्राम्यः, ग्राम + खञ्‌ ( ईन ) = ग्रामीणः । 
es ) द्क्षिणापश्चातपुरसस्त्यक ।४।९।९८ | "e 
दक्षिणा श्रादि से त्यक्‌ (त्य) प्रत्यय होता हे, यथा-दाक्तिणात्यः, पाश्चात्यः, 
पुरस--पोरस्त्यः | | 
( ढक ) नद्यादिभ्यो ढक ।४।२(६७। नांदेयम्‌ , मादेयम्‌ , वाराणसेयम्‌ । 
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[ घ ( इय्‌), ख ( ईन ) ] राष्ट्रावास्पाराद्घछो ।४।२।९३। 

राष्ट्र शब्द से घ ( इय्‌ ) तथा अवारपार से सथ ( ईन ) प्रत्यय होता है, यथा[--- 
राष्ट्र जातः = राष्ट्रियः, श्रवारपारीशः | 
( यत्‌ प्रत्यय ) य्‌ आगपारुदक्प्रतीच «mq \४।२।१०१। 

यु, प्राच्‌ , ्रपाच्‌ , उद्‌ , प्रतीच्‌ शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होता है, यथानु + 
यत्‌ = दिव्यम्‌ , ग्राच्यभ्‌ , श्रपाच्यम्‌ , उदीच्यम्‌ , ग्रतीच्यम्‌ | 
[ उञ्‌ ( इक ) ] कालाट्‌ ठञ्‌ ।३।३।६९। 

कालवाची शब्दों से शैषिक ex ( इक ) प्रत्यय होता है, यथा--मास + ठू 
( इक ) = मासिकम्‌ | इसी प्रकार--सांवत्सरिकम्‌ , सायंश्रातिकः, पौनः पुनिकः । ` 
( श्रण प्रत्यय ) सन्धिवेलाय तुनशनेस्योऽश्‌ IR = | 

सन्धिवेला, सन्ध्या, अमावस्या, seres, aI, पौणमासी, TRIE तथा 
ब्रुवुवाची ( शरद्‌ आदि ) श्रौर नक्षत्रवाची शन्दों से श्रण प्रत्यय होता है, PHI 

सन्धिवेला + ञ्श = सान्धिवेलम्‌ , ( सन्घिवेलायां भवम्‌ ) सान्ध्यम्‌ , श्रामावा- 
स्यम्‌ , त्रायोदशम्‌ , चोठुदशम्‌ , पौर्णमासम, प्रातिपदम्‌ । ग्रेष्मम्‌ , तेषम्‌, शारदम, 
हैमन्तम्‌, शैशिरम्‌, वासन्तम्‌ , पौषम्‌, वार्षिकम्‌ (वर्षो+ढक्‌ ), प्राइषेण्यम्‌ 
( प्रादूष + एण्य ) । | 
(az ) सायंचिरंप्राह प्रगेऽ्ययेभ्यष्टय्‌ zu लो ge च ।४।३।२३। 

सायं, fui, प्राहे, प्रगे शब्दों के तथा wea] के बाद शैपिक स्बुख्युलू (अन) 
प्रत्यय लगते हैं तथा शब्द और प्रत्यय के वीच में त्‌ आ जाता है, यथा-- 

सायं +त्‌ + य्युल ( अन ) = सायन्तनम्‌ । इसी तरह-चिरंतनम्‌ , प्राहेतनम्‌ , 
प्रगेतनम्‌ , दोषातनम्‌ , दिवातनम्‌ , इदानीन्तनम्‌ , तदानीन्तनम्‌ श्रादि । 


( AAT, ठ्‌, उञ्‌ ) बिभाषापूवोहापराहाभ्याम्‌ ।४।३।२४। : 

पूर्वाह्न श्रौर अपराह्न से य्युट्युल्‌, qz और उच्‌ प्रत्यय होते हैं, यथा--पूवाहि- 
तनम्‌, पूर्वाह्नतनम्‌, पौर्वाह्विकम्‌ । अपराह्णेतनम्‌, अपराह्ृतनम्‌, AINEET । 

[ त्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय ] अव्ययात््यप्‌ ।४।२।१०२। अमेहकतसित्रेभ्यः एव । वा० । 

| त्यव्नेभू व इंति वक्तव्यम्‌ । चा० । 

श्रमा, इह, क्र तथा नी के वाद और तसि तथा तल प्रत्ययान्त शब्दों के बाद 
त्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय लगता है, यथा--श्रमा ॐ त्यप्‌ (त्य ) = ्रामात्यः, इहत्यः, 
क्कत्यः, अत्रत्यः, ततस्त्यः, यतस्त्यः, कुत्रत्यः, तत्रत्यः, नित्यः आदि । 
[ छ (इय ) प्रत्यय ] बृद्धियस्याचामादिस्तद्‌ बृद्धम्‌।१।१।७३। त्यदादीनि च 
।१।१।७४। वृद्धाच्छः ।४।२।११४। 

बृद्धो? के बाद शैषिक छु (ईय) प्रत्यय लगता है, यथा--शाला + छ (ईय) = 
शालीयः, मालीयः, तदीयः, यदीयः, एतदीयः, युष्मदीयः, अस्मदीयः, भवदीयः आदि । 
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तद्धित-प्रकरण ( छु, अण्‌ , खञ्‌ श्रादि ) ४६५, 
( बृद्ध--जिन शब्दों के स्वरों में प्रथम स्वर बृद्धिवाला ( आ, È, sil ) हो, 
वे शब्द तथा त्यद्‌ आदि शब्द ( स्यद्‌ , तद्‌ , यद्‌ , एतद्‌ , इदम्‌ , अदस , एक, दि, 
युष्मद्‌ , श्रस्मद्‌ , भवत्‌ , किम्‌ ) पाणिनीय व्याकरण में बृद्ध कहलाते हे । ) 
( छु, त्रण, खञ्‌ , ) युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ।।३।१। तस्मिन्नणि x 
युष्माकास्पाको ।४।३।२} तवकममकावेकवचने 1४1३1३।भवतष्ठक छस्‌ । 
युष्मदू--( छु ) = युष्मदीयः, युष्माक + 9mm = यौष्माकः, 
युष्माक + खज्‌ = यौष्माकीणः ( ठुम्हारा )। ` 
तवळ + अण = तावकः, खञ्‌-तावकीनः, छु = त्वदीयः ( तेरा ) । 
शरस्मद--( छु ) = अस्मदीयः, अस्माक + अण्‌ = आस्माकः, qa = 
श्ास्माकोनः | xà 
मस -- अण = मासकः, + खञ्‌ = सामकोनः, (छ) सदीयः ( मेरा ) । 
भबत्‌--भवत्‌ + ठक्‌ = भावत्कः, + छ = भवदीयः । 
तरप--( तर ) इयसुन्‌ ( Sau ) तथा तमप्‌ और इएन्‌ x 
डिबचनबिभज्योपपदे तरबीयसुनौ 191319७। अतिशायने तसबिष्ठनौ ।४1३1३५। ; 
दो में से एक का अतिशय दिखलाने के लिए, तरप्‌ श्रोर TED पथ दो से 
अधिक में से एक फा अतिशय दिखलाने के लिए तरप्‌ और इष्ठन्‌ लगते ई, यथा 
लघु से { लघीयः, लघुतरः ( दो में से एक को विशेषता के लिए ) । d 
| लघिष्ठः, लघुतमः (दो से अधिक में से एक को विशेषता के लिए) । 
किमेत्तिङ्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्ष ॥१॥४1११) छ Ws 
किम्‌ के बाद एत प्रत्ययान्त ( प्रह्वे प्रगे श्रादि ) शब्दा के. बाद, श्रब्य 
बाद तथा तिङन्त के बाद तमप्‌ + श्रामु = तमाम्‌ प्रत्यय लगाया जाता हे, 
किन्तमाम्‌ , MINA, उच्चैस्तमाम्‌ ( बहुत ऊंचा » DR. हु 
श्रच्छी तरह पकाता है ), नीवैस्तमाम्‌ , गच्छतितमाम्‌ , दहतितमाम्‌ A Rm | 
द्रव्य सम्बन्धी प्रकष सूचित होने पर श्रामु नहीं लगता, यथा Et 
ईंघदसमाप्ती कल्पब्देश्यदेशीयरः।\।३।६५ eb. 
कुछ कमी दिखाने के लिए कल्पप्‌ ( कल्प ) देश्य, ओर ANAT 
प्रत्यय खोडे जाते हैं, यथा-- fs 
विद्दत्कल्पः, ( ईषदूनो विद्वान्‌), विद्वईश्यः, ह e )\ 
e ड वर! 
पश्चवर्षकल्पः, पञ्चवष देश्यः, पद्चवष देशीयः ( T छस कुछ 
पचतिकल्पम्‌ ; इसतिकल्पम्‌ ( कुछ कम इसता )! 
अजादी गुणवचनादेव ।५२।५८ ` Ex 
इयस और इष्ठ प्रत्यय गुण बाचर्को से ही लगते हैं, किन्तु तर ओर qudm 
सब के आगे लगते हैं । ईयस्‌ और इष्ठ के कुछ उदाहरण 
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afas ( नेद्‌ ) नेदीयान्‌ नेदिष्ठः लघु ( लघ्‌ ) लघीयान्‌ लघिष्ठः 


उरू ( वर्‌ ) वरीयान्‌ वरिष्ठः बलिन्‌ ( बल ) बलीयान्‌ बलिष्ठः 
गुरु ( गर्‌ ) गरीयान्‌ गरिष्ठः बाढ़ ( साध ) साधीयान्‌ साधिष्ठः 
दीघ ( द्राघ्‌ ) द्राधीयान्‌ द्राधिष्ठः महत्‌ ( मह्‌ ) महीयान्‌, महिष्ठः 

दूर ( दू ) दवीयान्‌ दविष्ठः मृदु ( म्रद्‌ ) म्रदीथान्‌ म्रदिष्ठः 

qg ( पट्‌ ) पटीयान्‌ पटिष्ठः युवन्‌ ( कन्‌ ) कनीयान्‌ कनिष्ठः 
प्रशस्य ( श्र ) श्रेयान्‌ श्रेष्ठः वृद्ध, प्रशस्य ( ज्य ) ज्यायान्‌ ज्येष्ठः 
प्रिय ( प्र ) प्रेयान्‌ प्रेष्ठः स्थिर्‌ ( स्थ ) स्थेयान्‌ eee: 

बहु ( भू ) भूयान्‌ भूयिष्ठः स्थूल ( स्थू ) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः 


उपरि लिखित शब्दों में इन नियमों से परिवर्तन होता है-- 

(क) टेः-इयस्‌ या इष्ठ के बाद में रहने पर टि ( श्रन्तिम स्वर सहित 
अंश ) का लोप होता है । 

(ख ) र क्रतोहलादेल०- शब्द के ऋ को र हो जाता है । 

( ग ) ग्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलशुरु०-प्रिय स्थिर आदि को प्रस्थ आदि होते हैं । 

( घ ) स्थूलदूरयुबहस्व चिप्रछुद्राणां० --ईैयस्‌ और इष्ठ के बाद में रहने पर 
स्थूल दूर के श्रन्तिम र ल या व का लोप होता है | 
[ कन्‌ ( क ) प्रत्यय ] अनुकम्पायाम्‌ ।५।३।७६। | 

श्रनुकम्पा का बोध कराने के लिए कन्‌ ( क ) प्रत्यय लगाते हैं, यथा-- 
| भिक्ुकः ( बेचारा भिखारी ), पुत्रकः ( बेचारा लड़का )। 

( च्वि प्रत्यय ) कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतरि च्विः ।५।४।५०। | 
. श्रभूततद्धाव इति वक्तव्यम्‌ ( वा ) अस्य च्वौ | जब कोइ वस्तु इतनी बदल 

जाय कि जोपहलेन थीवह हो जाय तो च्वि प्रत्यय लगाकर इस अर्थ का बोध 
कराते हैं, च्वि प्रत्यय केवल भू , क और श्र स्‌ धातुओं के योग में लगता है । 


च्वि का. लोप हो जाता है और पूवे पद का अकार अथवा आकार इकार में. 


बद्ल जाता है और कोई अन्य स्वर पूव में आवे तो वह दीघं हो जाता है, यथा 
कृष्ण; + च्वि + क्रियते = कृष्णः + ई + क्रियते.= कृष्णी क्रियते अर्थात्‌ श्रकृष्णः 
कृष्णः क्रियते | . | 
इसी भाँति--ब्रह्मीभवति ( श्रत्रह्मा ब्रह्मा भवति ) । 
अरगङ्गा गङ्गास्यात्‌ = गङ्गीस्यात्‌ । शुची भवति, पट्टूकरोति । 


( च्वि तथा साति ) विभाषा साति कार्त्स्न्ये ।५।४।५२। सात्पदाद्योः ।८।३।११९। 


जब किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में बदल जाना दिखाना हो तन 
च्वि के अतिरिक्त साति ( सातू ) प्रत्यय भी डोड़ते हैं, और साति के सको ष 
नहीं होता, यथा-- 
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wd शस्त्रमभिः संपद्यते अग्निसात्‌ भवति = अम्मी भवति ( समस्त शस्त्र ग्राग 


हो रहे हैँ )। 


श्र ग्निः भस्मसात्‌ भवति = श्रग्निः भस्मीभवति ( श्राग भस्म हो जाती है )। 


विभिन्नाथक तद्वित प्रत्यय 


( अणू प्रत्यय ) तद्गच्छति पथि दृतयोः ।४।३।८५। 
रास्ता या दूत के अथ में ऋण (अ) प्रत्यय होता है, यथा-- 
ga + अण्‌ = सोनः (सुन्ने ग-छुति; पन्था दूतो वा ( wm को जाता हुआ दूत) । 
( अण्‌ प्रत्यय ) सोऽस्य निवासः ।४।३।८६। अभिजनश्च ।४।३।६०। i 
निवास अथ में तथा अभिजन ग्रथ नैं अण प्रत्यय होता है, अभिजन पूव- 
बान्धवों को कहते हैं ( अभिजनाः पूवबान्धवा:--इति वृत्ति; ) । 
सुन्न + अण = im: ( eni निवासो zz) खुभ में जिसका घर हौ । 
0 ,, ( सुम्नोडमिजनोञ्स्य ) सुभ जिसके पूवज हों । 
(aq प्रत्यय ) अधिरृत्य कृते ग्रन्थे ।४।३।८७। 
जिस विषय को लेकर कोई ग्रन्थ बनाया जाय, उससे AY प्रत्यय होता हे, 
यथा--शकुन्तलाम्‌ अधिकृत्य md नाटकं शाकुन्तलम, शारीरकम्‌ भाष्यम्‌ , 
वासव दत्तम्‌ | 
( अण्‌ प्रत्यय ) तन्न भवः ।४।३।५२। PAG 2 ue 
यदि किसी वस्तु में कोई दूसरी वस्तु वतमान हो तो उससे अर प्रत्यय होता 
है, यथा- खुच्न-- श्रण = खौध्नः ( खुष्ने भवः ) खुव्न में है । 
(अण) बिषयो देशे ।४।२।३२। तस्य निवासः ।४।२।६६। Hd : 
यदि किसी देश के जन विशेष के निवास श्रथवा किसी सम्बन्ध से उस बतलान। 
हो तो जनवाची शब्द से श्रण प्रत्यय होता है, यथा-- 0 ड 
शिव + श्रण = शैबः (शिबीनां बिषयो देशः) (शिबि लोग के रहने का देश) । 
( aq प्रत्यय ) तत आगतः ।४।२।७४। Pt ES. 
यदि किसी स्थान से कोई आवे तो स्थान वाचक शब्द से त्रण प्रत्यय हता 
है, यथा--खुघ्न + अण = खोष्नः ( खुव्नादागतः ) । 
इय ) ] तेन प्रोक्तम्‌ ।४।३।१०१ 
L3 Ne श्रथ में छु ( इय ) प्रत्यय होता है, यथा-पाशणिनिना प्रोक्त पाणिनीयम्‌ । 
[ उक्‌ ( इक ) jma स्थानेभ्यः ।४।३।७५.। z ह 
श्राय के स्थान ( दुकान, कारखाना ) आदि के बाद ठक ( इक ) प्रत्यय दा 
है, यथा-शौल्कशालिकः ( शुल्कशालायाः ATA: ) | A 
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[ बुञ्‌ ( श्रक ) ] विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ !०:३।७७1 

जिनसे विद्या अथवा जन्म का सम्बन्ध हो उनमें GST ( इक ) प्रत्यय लगता 
है, यथा— 

उपाध्यायात्‌ आयता = श्रौपाध्यायिका ( विद्या ) | 

पितामहात्‌ श्रागतं = पैतामहकं धनम्‌ । 
( उज्‌ ) ऋतष्ठञ्‌ ।४।३।७८। पिलुयंच्च 1४1३1५६ | 

ऋकारांन्त शब्दों से सम्बन्ध अथ में ठज प्रत्यय लगता है, यथा--भ्रातृकमू , 

Teu । पितृ शब्द से यत्‌ श्रौर ger दोनों हो हैं, वथा पित्र्यम्‌ , पैतृकम्‌ d 


( यत्‌ ) दिगादिभ्यो यत्‌ । शरीरावयवाच्च ४।३।९४-५५। 

किसी बस्तु में किसी दसरी वस्तु का वतमान होना काथ में शरीर फे श्रवयवों 
से तथा दिक आदि (पिश, बर्ग, पूग, पक्ष, रहस , उखा, साक्षिन्‌, आदि 
अन्त, मेघ, यूथ, न्याय, बंश, काल, मुख, जघन ) शब्दों में यत्‌ ( श्र ) प्रत्यय 
लगता है, qur— 

दन्त्यम्‌ , मुख्यम्‌ , रहस्यम्‌ (wen), उख्यम्‌ , साच्यम्‌ , आद्यः ( पुरुषः ), 
Seen, मेष्यम्‌ , यूथ्यम्‌ , न्याय्यम्‌ , बंश्यम्‌ , काल्यम्‌ , मुख्यम्‌ ( सेना का अंग ), 
जघन्यम्‌ ( नीच )। 


| ञ्य ( य ) | अव्ययीभावाच्च ।४।३।५६। गम्भीराञृञ्यः ।४।३।५८। 
उसी श्रथ में श्रव्ययीभाव समास के बाद ञ्य (य) प्रत्यय लगता दै, 
यथा--परिमुखं भवं पारिमुख्यम्‌ | गम्भीरे भवं गाम्मीयम्‌ | 


( ठक प्रत्यय ) तेन दीव्यतिखनतिजयतिजितम्‌ ।४।४।२। चरति ।४।४।५। 

यदि कोई किसी वस्तु से SAT खेले, कुछ खोदे, कुछ जीते, तैरे, चले तो उस 
वस्तु के बाद ठक्‌ प्रत्यय लगाकर उस ब्यक्ति का बोध होता है, यथा-- 

श्रच्चेः दीव्यति = श्राक्तिकः ( श्रब + ठक ) पैसे से जुआ खेलने वाला । 

अभ्रया खनति = AAIR: ( श्रश्न + ठक ) फावडे से खोदने वाला । 

AUTAIN = ्राक्तिकः ( श्रत + ठक्‌ ) पासों से जीतने वाला | 

श्रक्ञेजितम्‌ = श्राक्षिकम्‌ ( AF + उक्‌ ) » 

उड्डपेन तरति = agia: (sgg + ठक- डाँगी से तैरने वाला ) । 

हस्तिना चरति = हास्तिकः ( हस्तिन्‌ + ठक--हाथी से चलने वाला ) | 


( sa प्रत्यय ) अस्ति नास्ति दिष्ट मतिः ।४।४।६०। 


S मति के श्रथ में ्रस्ति, नास्ति श्रौर fug इन शब्दों के बाद ठक प्रत्यय होता 
यथा--- 
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अस्ति + उक्‌ = श्रास्तिकः ( अस्ति परलोकः इत्येवं मतिय॑स्य सः ) | 
नास्ति-- उक्‌ = नास्तिकः ( नास्तीति मतियंस्य सः ) | 
दिष्ट + उक्‌ = दैष्टिकः ( दिष्टमिति मतियस्य सः ) भाग्यवादी | 
( ठक प्रत्यय ) शीलम्‌ ।४।४।६१। तत्र नियुक्तः ।४।५।६६। 
जिस बात करने का स्वभाव हो, उसमें तथा जिस काम पर नियुक्त किया गया 
हो, उसमें ठक्‌ प्रत्यय होता है, यथा-- 
अपूप + ठक्‌ = आपूपिकः ( अपूपभक्षणं शीलमस्य सः ) (UG खाने की 
आदत वाला । ) 
आकर + ठक्‌ = आकरिकः ( श्राकरे नियुक्तः ) खजांची । 
( यत्‌ प्रत्यय ) बशंगतः ।४।४।८६। धर्मपथ्यथन्यायादनपेते ।४।४।६२। 
` “वश में आया हुश्रा? के श्रथ में तथा धम, पथ, mu ओर न्याय के ्र्थ में 
यत्‌ प्रत्यय होता है, यथा-- 
वश + यत्‌ = वश्यः ( वशं गतः ), धमं --यत्‌ = धम्यं स्‌ ( धर्मादनपेतम्‌ ) धर्मा- 
नुकूल | इसी भाँति पथ्यम्‌ , थ्यम्‌ , न्याय्यम्‌ | 
( यत्‌ ) इद्यस्य प्रियः ।४1४।६५। तत्र साधुः ।४।४।६८। | 
प्रिय के श्रथ में हृद्‌ के बाद तथा यदि किसी वस्तु के लिए कोई योग्य हो तो - 
उससे यत्‌ प्रत्यय होता है, यथा-- 
gaa प्रियः हृद्यः ( प्रिय ), शरणे साधुः शरण्यः ( शरण लेने के योग्य ), 
कर्मणि साधुः कर्मण्यः ( काम के लिए उपयुक्त ) | 
( उञ प्रत्यय ) azg ।५।१।६३। 
जिस वस्तु के जो मनुष्य योग्य होता है उसका बोध कराने के लिए उस 
वस्तु से उञ, प्रत्यय होता है, यथा-- , 
परस्य + ठज_ = प्रास्थिकः ( प्रस्थमहृति ) असो याचकः | 
द्रोण + ठञ_ = द्रौणिकः ( द्रोणामहति ) असौ सेवकः । 
qs + उञ _= श्वेतच्छुत्रिकः । 
दण्डादिभ्यः ।५।१।६६। 
aM E जो मनुष्य योग्य होता हे उसके बोध à कराने के लिए दण्डादि 
( दण्ड, मुसल, मधुपक, कशा, अध मेघ, संघा, सुवण, उदक, वध युग, WET, 
भाग, इभ, भंग ) शब्दों के बाद यत्‌ अत्यन लगता है, यथा-- e 
दण्ड + यत्‌ = दरड्यः ( दरडमह ति ) ग्रसौ चोर; । इसी भाँति मुसल्यः, मधु- 
qq: gre, मेष्यः, वध्यः, युग्य, गुह्य, भाग्य, भंग्य आदि | 
( ठञ_) प्रयोजनम्‌ ।५।१।१०६। 
प्रयोजन के अर्थ में ठज, प्रत्यय लगता है, यथा इन्द्रमह + उज, = ऐन्द्र- 
माहिकः ( इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य ) पदार्थः ( इन्द्र के उत्सव के लिए ), प्रयोजन 
का ्रर्थ फल तथा कारण दोनों हैं। _ "da 
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४७० बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


( aq प्रत्यय ) संस्क्कत भक्ताः ।४।२।१६। 
जिस चीज में कोई खाने-पीने की चीज तैयार की जाय उसके बोध के लिए उस 
चीज से ग्रण प्रत्यय जोड़ा जाता ई, यथा-- 
भ्राष्टे संस्कृताः भ्राष्ट्राः ( यवाः ) भाड़ में भूने हुए जो । 
ALE कपालेषु संस्कृतोऽष्टकपालः ( पुरोडाशः ) 
पयसि संस्कृतं पायसम्‌ ( भक्तम्‌) दूध में बना हुआ भात | 
पयस] संस्कृतं पायसम्‌ ( दूध से बनी हुई चीज )। 
( उक्‌ प्रत्यय ) दध्नष्ठक्‌ ।४।२।१५। संस्कृतम्‌ ।४।४।२। 
दही से बनी हुई चीज पर तथा किसी वस्तु ( धी, मिच आदि ) से बनी हुई 
चीज पर ठक प्रत्यय लगता है, यथा-- : 
«fü संस्कृतं दाधिकम्‌ ( दही में बनी हुई चीज ) । 
दघ्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ ( दही से बनी हुई चीज )। 
तैलेन संस्कृतम्‌ तैलिकम ( तेल से बनी हुई वस्तु ) । 
घृतेन संस्कृतम्‌ घार्तिकम्‌ ( धी से बनी हुई वस्तु ) | 
मरीचेन संस्कृतम्‌ मारिचिकम्‌ ( मिच से छोंकी हुई वस्तु ) । 
[ ण॒ (ञ्र)प्रथय ] तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः ।४1२।५७। 
यदि किसी खेल में कोई प्रहरण प्रयोग में लाया जाय तो उस खेञ्ञ का बोध 
कराने के लिए प्रहरणवाची शब्द से ण (श्र ) प्रत्यय होता है, यथा-- 
qug: प्रहरणमस्यां क्रीडायां सा दाण्डा ( डंडेबाजी )। 
मुष्टिः प्रहरणमस्यां क्रीडायां सा मोष्टा ( मुक्केबाजी ) । 
(aq प्रत्यय ) तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ।४।२।६। तेन fare 121२१६५ 
तस्य निवास: ।?।?।६९। अदूरभवश्च ।४।२।७०। 
“ग्रह वस्तु इसमें दै”, “यह उससे बनी है', “उनका इसमें निवास है”, थह उससे 
दूर नहीं दै? इन श्रथाँ का बोध कराने के लिए श्रण प्रत्यय लगाते हैं, यथा-- 
उदुम्ब्रराः सन्त्यस्मिन्देशे इति ओदुम्बरो देशः । 
कुशाम्बेन निद्चत्ता इति कोशाम्म्री नगरी । 
शिवीनां निञ्रासो देशः इति शेवो देशः । 
विदिशाया श्रदूरभवं नगरम इति वैदिशम्‌ नगरम्‌ | 
इन चार aii के बोधक प्रत्वयों को चातुर्थिक तद्धित कहते हैं । 
( श्रण प्रत्यय का लोप ) जनपदे लुप्‌ ।४।२।८१। | 
जनपद के श्रथ बतलाने में चातु र्थिक प्रत्ययों का लोप हो जाता है, यथात 
पञ्चालानां निवासो जनपद्‌ः = पञ्चालाः । 
इसी प्रकार-कुरवः, SUED, वङ्गाः, कालिङ्गाः। जनपदवाची शब्द बरु 
वचनान्त ही होते हैं। | 
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तद्धित-प्रकरण ( मतुप्‌ आदि ) ४७१ 


( मतुप्‌ प्रत्यय ) नद्या मतुप ।४२८५४॥ 

ऐसे शब्दों में, जिनमें इ ई उ ऊ श्रन्त में हों, मतुप प्रत्यय लगता है, यथा-- 
इच्चुमती, इन्दुमती । 
( ज प्रत्यय ) तदृधीते तड द्‌ ।४।२।५९ 

किसी चीज के जानने या पढ्ने का शान कराने के लिए ज ( श्र ) प्रत्यय 
लगता है, यथा-व्याकरण+-ज_ = वैयाकरणः ( व्याकरणमधीते वेद वा ) 


संस्कृत में अनुवाद करो-- . 
१--हमें समाज की बुराइयों को दूर करने का यत्न करना चाहिए | २-- 
अजुन ने जयद्रथ को मारने के लिए कठोर प्रतिज्ञा की! ३--जब दशरथ जी के 
पुत्र श्री राम बन जाने लगे तो सुमित्रा के पुत्र व्याकुल हुए कि मुझे वे घर ही न 
छोड़ जाय | ४--दिति श्रौर श्रदिति के पुत्रों में घोर संग्राम हुआ । ५--पाणिनि 


के व्याकरण जानने वाले को पाणिनीय कहते हें । ६--्राप कहाँ से ग्रा रहे हें . 


शर कहाँ जा रहे हैं! ७-लव aR कुश दशरथ जी के पुत्र के पुत्र थे | 


ट--घुडने तक पानौ में जाकर स्नान करो, गहरे पानी में न न जाओ | ६-ज्ञानवाले : 


आर धनवाले लोगों में बहुत अन्तर है। १०--पुराने जमाने में लोग सदाचारी 
रौर सत्यवादी होते m ११-मथुरा में उत्पन्न हुए लोगों को माथुर कहते Bg 
१२--पुराण की कथाञ्रों पर ्राजकल लोग विश्वास नहीं करते। १३--वेद 
सम्बन्धी शास्त्रों का अ्रध्ययन करना चाहिए । १४--लोक की बातों में लिप्त न 
होना चाहिए | १५-वह सत्री धनवाली श्रौर ज्ञानवाली भी है। १६--पौरस्त्य 
ओर पाश्चात्य संस्कृतियों में भेद होते हुए भी समानता है। १७--पाणिनि की 
अष्टाध्यायी समस्त व्याकरणों का सार तथा पाणिडत्य की चरम सीमा है । १८-- 
संस्कृत में महीनों के नाम नक्षत्रों के नामों पर पड़े हैं । १६--काक समूह, बक 
समूह आर कपोत समूह अपने समूह के साथ ही उड़ते, बैठते और रहते हैं । 
२०--सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने कभी राम का साथ नहीं छोड़ा | २१-वासुदेव 
ने कुन्ती के पुत्र श्रजुन का सारथी होना स्वीकार किया | २२-माद्री के पुत्र नकुल 
श्रौर सहदेव युधिष्ठिर के साथ ही वन में गये। २३--प्राचीन समय में बहुत ही 
अद्भत गुणों बाले अ््र--आग्नेय, वारुण, वायव्य और पाशुपत ये। २४--तीथ 
का जल और श्रग्नि ग्रन्य चीजों से शुद्धि के योग्य नहीं हैं। २५-जननी और 
जन्मभूमि स्वर्गं से भी बढ़ कर हैं । 
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लिद्ठज्ञान 


हिन्दी में लिङ्ग दो होते दैँ- पुँल्लिङ्ग और ख्रीलिङ्ग | समस्त शब्द चेतन 
अचेतन इन्हीं दो लिङ्गो में विभक्त होते हँ । संस्कृत मे इन डो के अतिरिक्त एक 
आर लिङ्ग है--नपुंसक लिङ्ग । समस्त संज्ञाएँ इन्हीं तीन लिक्की में विभक्त Eg 
संस्कृत में लिङ्गज्ञान बहुत कठिन है, क्‍योंकि लिङ्ग प्रकृति के अनुसार नहीं r1 [ 
उसमें संस्कृत व्याकरण का शान अधिक सहायक नह! हो सकता ! केवल «ui को 
सहायता, पाणिनीय के लिङ्गानुशासन तथा संस्कृत साहित्य के अध्ययन से लिङ्गसान 
हो सकता है। संस्कृत में एक ही वस्तु या व्यक्ति के वाचक शब्द मिन्न-मिन्न लिङ्गो 
के हैं, यथा--'तटःतटी-तटम्‌' इन तीनां का अथ किनारा है | इसी प्रकार "S 
युद्धम्‌-श्राजिः? इन तीनों का श्रथ युद्ध है | इसी प्रकार दाराः, भाया और कल- 
aR” इन तीनों का अथ विभिन्न लिङ्ग a विभिन्न बचनान्त होने पर भी खी 
है | कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अ्रथ-भेद से लिङ्गमेद होता इ; जैसे, मित्र शब्द 
दख? का बोधक होने से नपुंसकलिङ्ग और “सूय? का बोधक होने से पु ल्लिङ्ग होता 
है । इस प्रकार संस्कृत के प्रत्येक शब्द का लिङ्ग निश्चित है | संस्कृत में लिङ्ग तीन 
हैं-पुल्लिज्ध, जीलिङ्ग ओर नपुंसक लिङ्ग | E | 
संस्कृत शब्दों के लिज्ञनिणय के कुछ नियम नीचे दिये जाते É— 


पुल्लिङ्ग 


१--धज_, श्रप्‌ , घ रौर अच प्रत्ययान्त शब्द पु ल्लिङ्ग होते हैं, यथा- पाक) 
त्यागः, भावः, गरः, विस्तरः, गोचरः, सञ्चयः, बिजय; , विनयः इत्यादि, परन्तु भय, 
मुख, वय, पद, लिङ्ग आदि शब्द नपुंसकलिङ्ग होते E । 
२--नकारान्त SIX पुल्निज्ञहोते हे, यथा राजन्‌-- राजा, आ्रात्मन-आत्मा; किन्छ 
e ES e : ` 
मन्‌ प्रत्ययान्त कम्मन्‌ ओर चम्मन्‌ आदि शब्द नपुंसकलिज्ञ हूँ । 
| i à 
३--साधारण और विशेष सुर ( देवता ) और असुर ( राक्षस ) और इनके 
अनुचर वाचक शब्द पु ल्लिज्ञ होते ह, यथा देवः, बिष्णुः, शिवः, दानवः, दैत्यः 
आदि । m | 
४---कि प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं, यथा--बिघिः, निधिः, वारिधिः 


इत्यादि, परन्तु कि प्रत्पयान्त इघुधि शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुंलिलिय दोनों में होता है । | 
५-नङ प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं, यथा-यत्नः, प्रश्नः, स्वत 


परन्तु याञ्चा शब्द स्त्रीलिङ्ग होता है । 


६--इसन्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुंल्लिङ्ग होते हैं, यथा-महिमा, गरिमा, " | 


इत्यादि, परन्तु प्रेमन्‌ शब्द पुंल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग दोनों होता है। ` 
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३१ लिङ्गन vein 


७--करः ( किरण, हाथ ) और बलिः, गण्डः ( कपोल ) ओष्ठः ( औठ ), 
दोः (ag ), दन्तः ( दांत), कण्ठः, केशः, नखः ( नाखून ) ओर स्तनः- बे 
सब sre और इनके पर्यायवाचक शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं, परन्तु दीधितिः 
( किरण ) शब्द स्त्रीलिङ्ग है श्रौर मरीचिः शब्द स्त्रीलिङ्ग श्रौर पुल्लिङ्ग दोनों है । 

८-दार-दाराः, श्रहृृत-अक्षताः, लाज- लाजाः, त्सु ( प्राण )—अ्जसवः 
शब्द पुंल्लिक्ञ और बडुवचनान्त होते हैं । 

&- स्वगं;, यायः ( यज्ञ ), aR: ( पवत ), मेघः, अन्धिः ( समुद्र ), दुः 
( वृक्ष ), कालः (समय ), असिः ( तलवार ), शरः ( बाण ) और शत्रुः ये शब्द 
ओर इनके पर्यायवाचक शब्द पुंहिलग होते हैं, किन्तु तरिविष्टपम ( स्वग ), अक्स 
(मेघ ) ये शब्द नपुसकलिंग हैं। चौः और दिव (स्वगं ) ये शब्द स्त्रीलिंग है । 
इषुः { बाण ) शब्द पुंल्लिग और स्त्रीलिंग दोनों है । स्वर्‌ ( स्वग ) अव्यय ४ । 

१०--मास वाचक ( वैशाखः, ज्येष्ठः आदि ) ऋतु ( वसन्तः, ग्रीष्मः आदि ), 
रस ( कटुः, तिक्तः आदि ), वणे ( शुक्लः, कृष्णः आदि रंग ), अग्निः, शब्दः, 
बायुः ( हवा ), नरः (आदमी ), अहिः ( साँय ) ये शब्द तथा इनके पर्यायववाचक 
शब्द dieu होते हे, किन्तु ऋठ॒वाचक शरत्‌ ओर वर्षा शब्द खीलिङ्ग हैं । 

१ १---समास-युक्त अह और अह--भागान्त शब्द पुल्लिज्ञ होते है, यथा-- 
qaig पर्कः, मध्याहः, एकाहः, दथहः, "7€ इत्यादि, किन्तु पुण्याहम्‌ शब्द 
नपुंसकलिङ्ग है । 

१२--सम्मासोत्पन्न रात्रभागान्त शब्द पुँल्लिङ्ग होते हैं, यथा--सवरात्रः, सेव्यः 
रात्रः आदि, किन्तु संख्यावाचक शब्द के आगे रात्र शब्द रहने से नपुंलिङ्ग 
होता है, यधा- डिरात्रस्‌ , पञ्चरात्रम्‌ इत्यादि । "— 

१३--स्ववः, निखवः, शङखः, पद्मः, और सागरः शब्द पुंल्लिङ्ग हॅ । 


खीलिङ्ग 


१---क्तिन्‌ ( ति ) प्रत्ययान्त शब्द स्रीलिङ्ग m हैं, यथा--सतिः, अतिः, 
न्तः इत्यादि, परन्तु ज्ञातिः शब्द पुंल्लिङ्ग होता है | 
DS शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं, यथा-प्रतिपत्‌ , द्वितीया, तृतीया, 


sif, पूर्णिमा आदि । E 
क ३--एकाछर ईकारान्त और ऊकारान्त शब्द स्रीलिङ्ग होते $ (—8, 


शब्द्‌ a लक्ष्मीः, गोरी, देवी । 

_ कारान्त शब्द ज्जीलिङ्ग होते हैं, यथा “नदी, ; 
(Ee प्रत्ययान्त शब्द स्रीलिङ्ग होते हैं, यथा--लघुवा, SX, नाझ 
शता आदि | 
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१४७४ बृहदू-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


६-ऋकारान्त मातृ ( माता ), दुहितृ ( कन्या ), ext ( बहिन ), याद ( पति 

के भाइयों की स्त्रियां) ओर ननाद्द ( ननद ) शब्द स्त्रीलिङ्ग होते ह । 
७- उड और श्राप प्रत्ययान्त शब्द ers होते हे, यथा-कुडः, विद्या, शोमा | 
८--विद्यत्‌ ( बिजली ), निशा ( रात ), बल्ली (लता), वीणा ( बीन ), दिक्‌ 
| 
| 


( दिशा), भू (À ), नदी, हीः ( लाज ) वाचक शब्द fere होते R | 
१ Brot 

£--समाहार द्विगु समासयुक्त श्रकारान्त शब्द ( जिनके आगे ईप्‌ होता है ) 
स्रीलिङ्ग होते हैं, यथा- त्रिलोकी, पञ्चवटी, द्विपुरी आदि, किन्तु पात्र, युग zik 
भुवन शब्द परे रहन से नपुंसकलिङ्ग होता है, यथा-पञ्चपात्रम्‌ चठुयुगम्‌, 
त्रिभुवनम्‌ । mi rl" 

3 १०-विंशति से नवति पर्यन्त संख्यावाचक शब्द Aag होते ह, यथा— 
विंशतिः, त्रिशत्‌ श्रादि । 


नपुंसकलिङ्ग 

१--माववाच्य में ge ( अन ) प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं, वे नपुं- 
सकलिंग होते हैं, यथा--गमनम्‌ , शयनम्‌ , भोजनम्‌ इत्यादि | ER ; 

२--भाव मैं क्त ( त ) प्रत्यय लगाने से बने हुए शब्द CUm होते हैं, 
यथा--हसितम्‌ , गीतम्‌ , जीवितम्‌ इत्यादि । 

३--भाववाच्य में कृत्य (तव्य, अनीय, ण्यत्‌ , यत्‌) तथा कप्‌ मत्ययान्त शब्द | 
नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा-भवितब्यम्‌, भवनीयम्‌ , भाग्यम्‌ आदि | 

५- तद्धित के त्व और ष्यञ प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा-- 
ुक्लत्वं-शोतल्यम्‌ , सुन्द्रत्वम्‌-सौन्दयंम्‌ , राजत्वम--राज्यम्‌ , WHUTH— 
'माधुय म्‌ इत्यादि | | | | 

५--यत्‌ य, ढक, यक, श्रज्‌ , AY, SS तथा छ प्रत्ययान्त शब्द नज 
सक्रलिङ्ग होते हैं- यथा -स्तेयम्‌ , सख्यम्‌ , कापयम्‌ , त्राधिपत्यम्‌ , श्रोष्ट्रम्‌ , देहाय- 
नम्‌ ,/वितापुत्रकम्‌ , किराताजुनीयम्‌ श्रादि | 

६--“उसका भाव या कर्म” इस ग्र्थ में पण ( शर) प्रत्ययान्त जो शब्द है 
वे नपुंसकलिज्ञ होते हैं, यथा--शैशवम्‌, गौरवम्‌ , लाघवम्‌ श्रादि । 

७--शत ग्रादि संख्यावाचक शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा--शतम्‌ , WES 
श्रादि, पर कोटिः शब्द स्त्रीलिङ्ग होता है । शत, अयुत, प्रयुत, शब्द पुंझिंग श्रौर 
नपुंसकलिंग दोनों होते हैं, यथा--श्रयं शतः, इदं शतम्‌ इत्यादि । 

८---डयट और तयट प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं, यथा- 1o 
न्यम्‌, द्वितयम्‌, त्रितयम्‌ इत्यादि । ये शब्द स्रीलिङ्ग मी ( द्वयी, त्रयी, द्वितयी) 
त्रितयी ) होते हैं । | 
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लिङ्गज्ञान d 


( जिनके ऐसे स s 
६--त्र' जिनके अन्त में हो ऐसे शब्द ; होते हैं, यथा-+छत्रम्‌ 
पत्रम्‌ , चरित्रम्‌ इत्यादि, परन्तु ञ्रमित्रः, छात्रः, पत्रः. मन्त्रः, qu 2m कर ocv. 

E ) J पुनः, H ११ EELS Ñg: शरीर 3E: 
शब्द पुल्लिङ्ग हैं और पत्र, पात्र, पवित्र. सूत्र और छत्र पुल्लिङ्ग तथा नपुंस्कलिङ्ग 
दोनों होते हैं। यात्रा, मात्रा, भा और दृष्टा ये शब्द स्रीलिङ्ग हें Na शब्द 
सूय के अथ में पुंल्लिङ्ग और सखा के श्रथ में नपुंसकलिङ्ग होता है | 

१०--क्रिया विशेषण और श्रव्यय विशेषण ख्रीलिङ्ग होते हैं, am 
वदति ( अच्छा कहता है ) मनोहरं प्रातः ( सुन्दर सबेरा ) | 

११--समाहारद्वन्द्व और अ्रव्ययीभावसमासोत्पन्न शब्द नपुंसकर्ट्रिङ्ग होते हैं, 
यथा--पाणिपादम्‌ , हस्त्यश्वम्‌ , प्रतिदिनम्‌ , ५थाशक्ति आदि | 

१२--संख्यावाचक और अव्यय शब्द के परवर्ती समासोसन्न ("dz शब्द नपुं- 
सकलिङ्ग होता है, यथा--ंत्रपथम्‌ , चतुष्पथम्‌ , विपथम्‌ आदि । 

१३--यदि संख्यावाचक शब्द आदि में हो और श्रन्त में रात्र शब्द होतं. 
नपुंसकलिङ्ग होता है, यथा-- दिरात्रम्‌, क | 

१४--दो स्वर वाले श्रस्‌, इस्‌, उस ओर अन्‌ भागान्त शरद नएंसकलिङ्ग 
होते हैं, यथा--श्रस भागान्त--यशस, तजस आदि; इस्‌ भागान्तई-सर्पिस्‌, हविस्‌ 
आदि; उस्‌ भागान्त--अपुस , धनुस्‌ आदि; श्रन्‌ भागान्त-नामन्‌ , ' चमन्‌ इत्यादि, 
किन्तु आस्‌ शब्द स्त्रीलिङ्ग और वेधस्‌ शब्द एल्लिङ्ग है । 

दो से श्रधिक स्वर होने के कारण श्रणिमा, महिमा, चन्द्रमा आदि शब्द्‌ 
dfe हैं श्रौर अप्सरस्‌ शब्द ख्रीलिङ्ग है । ब्रह्मन्‌ शब्द पुल्लिङ्ग A नपुंसक- 
लिङ्ग दोनों है। पा eC 

१५- जो शब्द स्रीलिङ्ग या पुंल्लिङ्ग नहीं है, वे भी नपुंसकलिङ्ग होते है, 
यथा--वृन्दम्‌ ( समूह ), wm (आकाश ), श्ररण्यम्‌ ( E ) पणम्‌ ( फ्ता ), 
शवश्रम्‌ ( विल ), हिमम्‌ ( पाला ), उदकम्‌ ( जल ), शीतम्‌ ( ठण्डा ), उष्णम्‌, _ 
( गर्म ), मांसम्‌ ( मांस ), रुधिरम्‌ ( रक्त ), सुखम्‌ ( मुंह ) , "fq Cata ), द्रवि- 
शम्‌ ( धन ), बलम्‌ ( बल ), हलम्‌ ( हल ), हेम ( सोना ), शुल्वम्‌ ( छ 
लोहम्‌ ( लोहा ), सुखम्‌ ( सुख ), ढुःखम्‌ ( दुःख ), SU ( कुशल ), ATAA 
( ग्रमंगल ), जलपुष्पम्‌ (पानी में उत्पन्न होनेवाला फूल ), लवणम्‌ (नमक), व्यज्ञ- 

? चन्दन-आदि ) ये ऊपर लिखे हुए तथा 
नम्‌ ( दूध, दही आदि ), अनुलेपनम्‌ ( चन !सकलिक्क होते हैं, किन्तु ad: 
इन शब्दों के श्र्थ बोध करने वाले अन्यान्य शब्द नपुसकलिक €T R, 7 Cre 
अर विभवः ( धन ) अवश्यायः, नीहारः श्रौर तुषारः ( पाला ) तथा छदः \ पता 
; नतिः (हषे) qur और शुषिः (बिल) 

पुलिज्ञ हैं | अप्‌ (जल), अटवी (वन) मुद्‌ और प्रोतिः (इष) आकाश RT 
हश्‌ और दृष्टि: ( aia ) तथा मिहिका ( पाला ) आ 4 ४ ` 
( आकाश ) तथा क्षमः ये पुंल्लिङ्ग ओर. नपुंसकलिङ्ग दो 
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 स्वीप्रत्यय-प्रकरण 


TT जाते हैं--पुरुष ओर स्त्री । इस प्रकार 
संज्ञाएँ ऐसी हैं जिनके जोड़े बन जा Ec 
के 5 के पुंल्लङ्ग और स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए जा प्रत्यय जोडे जाते है, उन्हें 
ङ्गी प्रत्यय कहते हैं, यथा-श्रज से ्रजा, कुमार से कुमारी | 

स्त्री प्रत्यय ये हैं- टाप ( श्रा ), डीप्‌ ( ड) अ्रौर डीष (३) । 


टाप (आ) 

Zia ।21१1४1 E | 

अकारान्त शब्दों के आगे स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए उनके टाप ( p f 
है, यथा--अचल em (त्रा )-- ग्रचला, “कृष्णा, 

जोग दिया जाता ह, | न पू्-पूरवा, नि पुण निपुणा, अज- 
सरल-सरला, प्रथम-प्रथमा, श्रनुकूल-श्रचुकूला , -पूर्वा, निपुण Ue x 
गजा ( बकरी ), कोकिला, अरवा, चटका, बाला, वस्सा, ज्येष्ठा, पुत्रिका) वेश्या, 
qfar, शूद्रा आदि । | ET 
प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्थात इदाप्यसुप* ।७1२।४४। मामकनरकयोरुपसंख्यानम्‌ 
त्यक्तयपोश्च । वा० । TEE C. 

टाप ( आ ) प्रत्यय जोड्ने के पूव यदि शब्द न्त हो और उसके हे 
cp हो तो 'ग्र? के स्थान में «इ? हो जाता है किन्तु E नियम 2 "i 2 
जब 'क? किसो प्रत्यय का हो और टाप के पूव सुप प्रस्थ में से कोई न ud V 
यथा--मूषक + ठाप्‌ (अआ ) = मूषिक + आ = मूषिका, पाचक TH ier e 
पाचिक + ग्रा + पाचिका, dde + टाप्‌ (आ ) = सर्विक + श्रा = सविका, मा 
जाप = मामिक + आ = मामिका | इसी भाँति पाश्रात्यिका, दाक्तिणास्पिका । d 

: यदि क” किसी प्रत्यय का न हो तो यह नियम नहीं लगेगा, यथा 

श्रा = शङ्का ( यहाँ पर 'क' धातु का है) । 


ङीप्‌ (३) 
ऋज्नेम्यो ङीप्‌ ।४।१।५। dae eg : 
3 ऋकारान्त और नकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों में स्त्रीलिङ्ग मनानि क «s 
(&) प्रत्यय sw दिया जाता हे, SE ऋकारान्त )—954— डप 
ड्रीप = दात्री, जनयित्री, शिक्षयित्री आद्‌ | जोडा बा 
m बिरोष 1 end. मातृ ma शब्दों में डीप्‌ ( $g) प्रत्यय नहीं जोड़ा 
यथा--स्ववा, माता, डुहिता, ननात्दा, तिः, चतसः | 
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( नकारान्त ) मालिन्‌ etg. ( ई ) मालिनी, दण्डिनी, श्वन-शुनी, मानिनी, 
कामिनी, गुणिनी, मनोहारिणी, तपस्विनी आदि | 

विशेष - व्यज्ञनान्त शब्द के तृतीया के एक वचन के रूप का अन्तिम स्वर 
हटा दिया जाता है और शत्रू एवं स्यतु प्रत्ययों के बने हुए शब्दों सें त्‌ के पून 
नः जोड़ दिया जाता है, यथा--श्वन्‌ का तृतीया का एक वचन शुना gM, 
इसका आकार हटा दिया तो शुन्‌ शेष रहा, उसमें ई जोड़कर शुनी बना, इसी 
भाँति राज्ञा से राशी, पचता से पचन्ती । स्वरान्त शब्दों का अन्तिम स्वर हटा दिया 
जाता है, यथा-एुमङ्गल-सुमङ्गल्‌ + ई = सुमङ्गली । | 
frg ढाणनूइयसज्‌ दन्नमूसात्रचतयपठकूठमुकमृकरपः ।४।१।१५। 

निम्नलिखित शब्दों के श्रनन्तर स्तरीलिङ्ग बनाने के लिए डीप्‌ (ई ) प्रत्यय 
जोड़ दिया जाता है, कर में अन्त होने वाले--यथा--भोगकर:--भोगकरी | 

नद, चोर, देव, ग्राह, गर, प्लब--नदी, चोरी, देवी, ग्राही, गरी, प्लवी । 

ढक्‌ , अण्‌ , USD, द्वयसच्‌, AA, मात्रचू, तयप्‌ , ठकू, ST., कज तथा 
करप प्रत्ययान्त शब्द, यथा-- 

सुपर्श-सौपरोयी, इन्द्र-ऐन्द्री, उत्स-ग्रौत्सी, उरु-द्वयसी, उर दशी, Sul, 
पञ्चतयी, आक्षिकी, लावणुकी, यादशी, इत्वरी । 
वयसि serit ।४।१।२०। वयस्य चरम्‌ इति वाच्यम्‌ । 

प्रथम वयस्‌ ( अन्तिम श्रवस्था को छोड़कर ) शान कराने वाले शब्दों के 
अनन्तर स्रीलिङ्ग में डीप्‌ (ई ) प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, यथा-कुमार-कुमारी) 
किशोर-- किशोरी, वधूट--वधूटी | अन्तिम अबस्था में नहीं होगा, यथा-- 
वृद्धा, स्थाविरा । 


em (i) 


षिद्गौरादिभ्यश्च ।४1१।४१। 
षित्‌ ( नर्तक, खनक, पथिक आदि ) शब्दों तथा गौरादि गण ( गौर, मत्स्य, 

मनुष्य, हरिण, श्रामलक, वदर, उभय, भृङ्ग, अनडुह, नट, मङ्गल, मण्डल, Ed. 
आदि ) के अनन्तर स्रीलिङ्ग बनाने के लिए डोष्‌ (ई) जोड़ दिया जाता है, यथा- 

` नर्तक--नर्तकी, गौरी, पथिकी, रजकी, सुन्दरी, मातामही, पितामही, नदी, 
नटी, स्थली, तटी, कदली | 
पुं न्तान्न । वा० । 
SURE 5 did a हो उससे : स्रीलिङ्ग बनाने के लिए ङीष्‌ 
($) जोड़ा जाता है, किन्तु जिन शब्दों के अन्त में पालक हो उनसे नहीं, md 
गोप:-गोपी, शू द्रः- शूद्री, परन्तु गोपालकः-गोपालिका ( गोपालिकी नहीं बनेगा ) | 
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ज्ञातेरञ्जी विषयादयोपधात्‌ ।४1१।६३। 

` Rama जातिवाचक शब्दों के जिनकी उपधा में 'य? न हो, स्त्रीलिंग 

ध्यनाने में डीप (ई) लगता है, यथा-त्राह्मण-ब्राह्षणी, गोप-गोपी, मानुष- 

मानुषी । सिंह-सिंही, मृग-मृगी; व्याधी, भल्लूकी, महिषी शूकरी, गधवी आदि | 
बोतोगुणवचनात्‌ ।४।१।४४। 

उकारान्त गुणवाची शब्दों के श्रनन्तर स्त्रीलिंग बनाने के लिए विकल्प से 
कीष जोड़ते हैं, यथा मृदु-मृद्दी, मृदुः | पढु-पट्वी, qg: । साधु-साथ्वी-साथुः । गुरु- 
गुर्वी, गुरुः आदि । 
उगितश्च ।४। ।६। 

ऐसे प्रातिपादिकों से जिनमें उकार और ऋकार का लोप होता है ( मुप 
वठुँप , इयसु, तवठु, शतृ से बने हुए शब्दों से ) स्त्रीलिंग बनाने में ङीप्‌ ( ईँ) 
प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, यथा-- 

( उकार लोप )--भवत्‌-भवती, श्रीमत्‌-श्रीमती, बुद्धिमती, लजावती ्रादि । 

( ऋकार लोप )-रुदत्‌-रुद्ती, जानत्‌-जानती, गंहुती आदि | 

भ्वादि, दिवादि, और चुरादिगणीय धातुश्रों से तथा णिजन्त से शत प्रत्यय 
करने से जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों से डीप्‌ ( $ ) प्रत्यय जोड्ने पर त्‌" के पूव 
न्‌’ लग जाता है, यथा-- 

( गच्छुत्‌ ) गच्छुन्ती, ( वदत्‌ ) वदन्ती, ( दीव्यत्‌ ) दीव्यन्ती, (usn) 
dert, ( चिन्तयत्‌ ) चिन्तयन्ती, ( भक्षयत्‌ ) भक्षयन्ती ।. ( दशयत्‌ ) दशयन्ता 
( कारयत्‌ ) कारयन्ती । 

तुदादिगणीय तथा श्रदादिगणीय श्राकारान्त धाठुश्रों से शत प्रत्यय जोड़ने पर 
जो शब्द बनते हैं, स्त्रीलिंग बनाने में जब उनके आगे ङीप्‌ (ई ) प्रत्यय जोड़ा 
जाता है तो ^D के पूव “न! विकल्प से लगता है, यथा-- 

.. (इच्छत्‌) इच्छन्ती, इच्छती । ( एच्छत्‌ ) एच्छन्ती, एच्छती । ( स्पृशत्‌ ) 
स्पृशन्ती, स्पृशती । ( यात्‌ ) यान्ती, याती । ( भात्‌ ) भान्ती, भाती आदि । 
स्वाङ्गाच्चोपसजनादसंयोगोपधात्‌ ।४।१।४४। 

| बहुत्रीहि समास में श्रवयव वाचक ARNA शब्दों के श्रनन्तर स्त्रीलिंग बनाने 
के लिए विकल्प से डीप्‌ (ई ) प्रत्यय लगता है, यथा--केशानतिक्रान्ता श्रतिकेशी 
श्रतिकेशा । चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा, सुकेशी, सुकेशा । कृशांगी, कृशांगा p बिम्बोष्ठी 
विम्बोष्ठा आदि | 
बह्वादिभ्यश्च ।४।१।६५। 

बह्वादिराण ( बहु, पद्धति, श्रञ्चति....अ्हि, कपि, यष्टि, मुनि आदि ) के शब्दों 
से बिकल्प से ख्रीलिंग में डीष्‌ ( ई) होता है, यथा-बहु-बह्णी, बहुः | राति 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


PX. 
"+ 


स्रीप्रत्यय-प्रकरण्‌ ४७६ 


रात्री । श्रेणिः-श्रणी । राजिः, राजी । भूमिः, भूमी । क्तिन्‌ प्रत्यंथान्त में नहीं होता 


यथा--मतिः, गति रि आदि | 
इन्ट्रवरुणभवशब Xe िमारण्ययवयवनमातुलाचायाणासानुक ।४।१।४६। 


हिमारश्ययोसहत्त्वे । वा०। यबादोषे । बा० । यवना/ल्लप्याम्‌ | वा०। मातुः 
लोपाध्याययोरावुग्वा | आचायादणु-वं च । अयत्तत्रियाभ्यां वा स्वाथ । 

जाया अथ में इन्द्र, वरुण, भव, शव, रुद्र, मृड, अआचाय और ब्रह्मन्‌ शब्दों में 
डीष लगने से पूव श्रानुक ( आन्‌) जोड़ दिया जाता है, यथा-इन्द्रस्य जाया 
इन्द्राणी, वरुणानी, भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी, ्राचायांणी श्रोर ब्रझाणी 
( त्रन्‌ शब्द के न्‌ का लोप हो जाता है ) | 

महद्‌ हिमं हिमानी | मइद्‌ श्ररण्यम्‌ अरण्यानी, दुष्टो यवो यवानी | यवनानां 
लिपियवनानी । मातुलानी, मातुली । उपाध्यायानी, उपाध्याया | चायस्य स्त्री 
श्राचार्यानी, आचार्या स्वयं व्याख्यात्री । अर्याणी, sab । स्वामिनी वेश्या 
वेत्यथः । क्षत्रियाणी, क्षत्रिया । पुंयोगे ठु श्रर्यी, क्षत्रियो । ब्राह्मणीत्यत्र त्राझ्लणमान- 
यति जीवयति इति कमण्यण्‌ | 


कुळ ज्ञातव्य ख्रीमत्ययान्त शब्द 


पुल्सिङ्ग EE UE: पुल्लिङ्ग स्रीलिङ्ग 
गवय गवयी अवाच (दक्खिन) श्रवाचा 
ह्य ह्यो तस्थिवस्‌ argi 
सत्स्य मर्त्स विद्वस्‌ बिदुपी 
मनुष्य मनुषी सूय सूयां ( 
शूद्र (जाति) शूद्रा सूय सूरी (कुन्ती) 
» (पत्नी) शूद्री चातुय चातुरौ 
राजन्‌ राज्ञी मातुल | मातुलानी 
| मातुली 
| वती — यव (खराब जो) यवानी 
न द ति! यवन (लिपि) यवनानी 
: यूनी यवन (स्री) - यवनी, यवनिका 
न्‌ क्षत्रिय (जाति) . | चत्रिया 
श्वन्‌ शुनी ne क्षत्रिय (जाति) | णी 
» (पत्नी) चत्रियी E 
उपाध्याय (पत्नी उपा 
मधवन्‌ | | के £x (पत्नी) | उ 
प्राच्‌ (पूव > गती (अध्यापिका) उपाध्याया 
| He 4प्रतीची sari (पाठिका) arat 
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आचार्या (पत्नी) आचार्याणी श्वशुरः श्वश्रूः 
हिमम्‌(विस्तार aiii) हिमानी श्रयं (वैश्य) | अर्याणी 
» (जाति) अर्या - 
mAT अरण्यानी sra (पत्नी) ञ्र्यीं 
सखि सखी पतिः पत्नी 
कुरुः कुरूः 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--एक छोटी उम्र वाली बालिका खेल रही है। २--इतनी पतली कमर 
वाली स्त्री मेरे देखने में पहले नहीं आयी । ३--पति के वियोग में विलाप करती 
हुई दमयन्ती ने एक अजगर देखा | ४--वंह कुम्हार को स्त्री घडे बेच रही है। 
y— mi पढ़ी लिखी सत्री थी । ६--मामा की स्त्री ने मेरा प्यार दुलार किया! 
७--उस पुरुप को स्त्री अच्छे लक्षणों बाली है । ८--श्राचाय जी की स्त्री eraat 
को पढ़ा रही हैं | ६-उस तप करती हुई पावती ने घोर तप करके शिव जीको 
प्रसन्न किया । १०--उपाध्याय की स्त्री माता के सदृश होती हे। ११--थीराम का 
विवाह चन्द्र के समान मुखवाली सीता जी से हुआ । १२--उस नाचने वाली ने 
अपने कोशल से देखनेवालों को प्रसन्न कर दिया | 

लेखोपयोगी fz 

हम “प्राक्कथन” सें बतला चुके हें कि संस्कृत भाषा की वाक्यरचना में शब्दों 
का विकारी होने के कारण कोई क्रम निश्चित नहीं है। कर्ता, कम, क्रिया वाक्य 
के आदि, मध्य ओर अन्त में भी रखे जा सकते हैं । इसी कारण संस्कृत में आधु- 
निक लेखोपयोगी agi का यद्यपि विशेष महत्त्व नहीं है, तथापि “अत्र तुनोक्तम्‌ 
तत्रापि नोक्तम्‌? इस प्रसिद्ध संस्कृत वाक्य का सीधा यही ग्रथ होता है--“इस स्थल 
पर नहीं कहा गया हे ( श्रौर ) उस स्थल पर भी नहीं कहा गया है ।” लेखक को 
यह अथे -ग्रभिप्रेत नहीं । वह तो चाहता दै--“श्रत्र तुना उक्तम्‌ श्रर्थात्‌ “जो 
बात इस स्थल पर “तु” शब्द से प्रकट की गयी है वही बात उस स्थल पर “अपि” 
शब्द द्वारा व्यक्त की गयी हे । ग्रतः मानना पड़ेगा कि शोभन शब्द-विन्यास से 
लेख में अवश्य चारुता त्रा जाती हे और जटिलता भी जाती रहती हे । इसी ध्येय 
को दृष्टि में रखकर हमने यहाँ कुछ लेखोपयोगी चिह्न दिये हैं-- 


| अल्प-विराम-चिहम्‌ , (Comma) 
्रथविरामचिङ्म्‌ 3. p solon ) 
पूणविराम-चिहुम्‌ | (Full Stop) 


प्रसज्ञसमा सि चिहम्‌ T 


प्रश्नवोधक चिह्वम्‌ ( काकुचिह्वम्‌ ) १ (Signof Interrogation) 
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लेखोपयोगी चिह्न ४८१ 


विस्मयादिबोधकचिहम्‌ ! (Sign of admiration, 
सम्बोचनाऽऽश्चयं खेद्चिहम्‌ | Surprise etc. ) 
उद्धरण चिह्नम्‌ ८४9 ( Inverted Gommas ) 
निद्श द्‌ CT, d 

योजकनचिहम्‌ — (Hyphen) 

कोष्ठक-( पाठान्तर ) ARA (]C ) ( Parenthesis ) 
सम्धिच्छेद्चिहम्‌ + 

पर्याय-चिहम्‌ = 

त्रुटिनिदेशचिहम्‌ A 


लेखोपयोगी चिह्नों पर ध्यान दो और हिन्दि भाषा में 'अलुवाद क्रो 


१--अ्रपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशम्‌ १ ( कुमारसम्भवे ) | 
२--तारापीडो देवीमवद्त्‌--'“अफलमिवाखिलं पश्यामि जीवितं राज्यं Aut » 
अप्रतिविधेये ( निष्प्रतीकारे ) घातरि कि करोमि ! तन्मुच्यता देवि ! सि 
श्राधीयतां AA च घीः ।? ( कादम्बयाम्‌ ) है 
३--अहो प्रभावो महात्मनाम्‌! अत्र शाश्वतं विरोधमपहायोपशान्तान्तसः 
त्मान स्तिर्यञ्चोऽपि तपोवनवसतिसुखमनुभवन्ति । ( कादम्बयांम्‌ ) | 
४~हा कथं सीतादेव्या ईदृशं जनापवाढं देवस्य कथयिष्यामि ! अथवा नियोगः 
खल्वी॒शो मन्दभाग्यस्य | ( उत्तररामचरिते ) नु 2 
4 — miis मे ye “शान्तात्मन्यस्मिज्ञने मां निक्षिपता, किमिदमनाय पा 
सदशमारूधं मनसिजेन P? ( कादम्बर्थाम्‌ ) 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--जेठ महीने की पूर्णमासी तिथि को पतिब्रता खियाँ वट दक्ष in उज 
उपवास करती हैं । इस तिथि को प्राचीनकाल म सत्यवान की म बन 
सम द्वारा लिये जाते हुए अपने पति सत्यवान्‌ को छुड़ाया । bs e b 
i हें किइसब्रतके क 
आरम्भ हुआ हे । स्त्रिया यह मानती हैं TEREN A 
zu «id होती हे । सब सोहागिन स्त्रियां इस व्रत को करता हैं । ( काशी प्रथमा 
परीक्षा १६३१ ) E व 
२--हे मित्र ! us आप श्रादि से मेरा वृत्तान्त सुनिए | मरा न क. : 
हुआ था । मेरे पिता के पाँच भाई थे, जो मृत्यु को प्राप्त ES Bu et. 
आये gu एक ब्राह्मण से मेरा विवाह हुआ | उनको मरे भ्राज स ME 
में अनाथ um क्या करूँ १ मन्दमागिनी में कहा जाऊं ! इस अवस्था 
मेरी शरण हैं । ( काशी प्रथमा परीक्षा १६२९ ) 
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(१ ) अवकाशाय आवेद्नपत्रम्‌ 


श्रीमन्तः प्रधानाचायं महो दयाः, 
द्यानन्द-एंग्लो-वैदिक-महाविद्यालयः, लवपुरम्‌ । 
भ्रीसन्‌ ! | | 
सेवायां सविनयसिदमावेद्यते यन्मम ज्येष्ठभ्रातुः श्रीजगदीशस्य वैशाखमासे शुक्का- 
sai तिथो विवाहः निश्चितोऽस्ति | वरयात्रा च देवप्रयाग गमिष्यति। ममापि गमनं 
तत्रावश्यकं प्रतीयते | श्रतोऽहमष्टानां दिवसानामवकाशं याचे | आशासे RAT- 
वेदनमवश्यमेव स्वीकृतं भविष्यती ति-- 
प्राथयते-- 
विद्यादत्तः सस्तमकक्छास्थः । 


(२) श्रनुपस्थितिविषयक आवेद्नपत्रम्‌ 
श्रीमन्तः नवमकचाध्यापक्रमहोद्‌याः, 
क्कीन्स-इण्टरकालेज, लक्ष्मण॒पुरम्‌ | 


भगवन्‌ ! | 
अहं गतदिवसात्‌ ज्वरपीडितः शस्याग्रस्तोऽस्मि, बलवती शिरः पोडा च मां 

`~ A - न e 
purs ।5द्यविद्यालयमागन्तुमसमथोँ5स्मि | मम अद्यानुपस्थिति मषयिष्यन्ति 
कन्षाचायमहोदया इति प्राथयते-- 
2 आज्ञाकारी शिष्यः--प्यारेलालः | 


( 3) पित्रे पत्रम्‌ 
श्रीमत्पितृचरणेषु प्रणतयः सन्तुतराम्‌ |: 

| Um | बहुदिनादारभ्य नाद्यावधि मया प्रासं मावत्क्र ऋृपापत्रम्‌ बृत्त 
च। श्रतो मे चेतश्रिन्ताङलं वतते ।-स्माकं परीक्षा नातिदूरं विद्यते, अतोऽध्ययने 
नितरां व्याइतोऽस्मि। गताधवार्षिकपरीक्षायां मया प्रायः-समस्तेघु गणितेतरविपयेषु 
STET: प्राप्ताः p इदानीं गणितविषये नितरां परिश्रमं करोमि | आशासे वार्षिक 
परीक्षायां प्रथमश्रोण्यामुत्तीणो भविष्यामि | मातुश्वरणयोः प्रणतिमें वाच्या | झटिति 

LEA वृत्तं लेख्यम्‌ | 
'भवतामाज्ञाकारी तनूजः+ 

 विनोदचन्द्रः । 
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(४) आत्रे पत्रम्‌ 


प्रयाग-विश्वविद्यालय-बनर्जीछावासतः; 
दिनांकः १०-११-६१! 
प्रिय रमेश ! is 
नमस्ते । snp कुशलं तत्रास्तु त्वं घाणमासिकपरीक्षायां सवप्रथम- 
स्थानमाप्नोरितिविज्ञाय परमप्रीतोऽस्मि । वार्षिकपरीक्षायामपि भवानेतत्स्थानं प्राप्स्य- 
दीति इढो मे निश्चयः । अहमपीदानी राजनीतिविषये एम० Wo परीक्षा दाठकास, | 
घानचन्द्रो$पि भवन्तमनुस्मररात । डू 

^ भावत्कः प्रियबन्धु;--प्रकाशचन्द्र; । 


(५) मित्राय भ्रमणविषयक पत्रम्‌ 


नरही-लक्ष्मणपुरतः, 

दिनांकः १८7२-६१ 
प्रियवर सोम ! सप्रेम नमस्ते । | 
गहं परेशस्य कृपया सकुशलो5स्मि, तत्रापि कुशल T s 
तरैमासिकपरीक्षा5मवत्‌ । उत्तरपत्राणि चाह सुन्द्रमलिखम्‌ । बक s ड सु 
कालावकाशेषु भवान्‌ क गन्सुमिच्छति । aù रोचते भवते कारम 
खलु गिरिभ्यो जलप्रवाहः, निर्केराश्च निस्सरन्ति as एलजम्बी S 
नारङ्ग-ञ्रचोटफलानाञ्च तत्र age qd | तस्योदोच po p E: 

ls : el 

यस्व शिखराणि हिमाच्छादि विद्यन्ते | शैलोऽयम्‌ अ i us 
भारतवर्षस्य Hess पूर्वापरजलनिध्योबेलापय्यन्तं विस्तरः (ति छ E 
प्रस्तराः, उत्तमकाष्ठादीनि च बहून्युपयोगीनि वस्तून्युपलभ्पन्ते | हे कि £ | i 

स्माकं महाँल्लामो भविष्यति । स्वास्थ्यं च तत्रोषित्वः शोमनं भविष्यात | स्वन 

भ्रमणविषये च त्वरितमुत्तरं देयम्‌ । 
विषये तथा भ्रमण brad 
रामप्रसादः दशमकचास्थ; | 


- (६) निसन्त्रण-पत्रम्‌ 
भ्रीमन्महोदय | e 
भवन्त एतदवगत्यावश्यं हर्षमनुभविष्यन्ति यत्‌ परमात्मनः WEST 
"wap मम ज्येष्ठपुत्रस्य पौ-एच्‌० डी० इत्युपाधिविभूषितस्य _ श्रीमोहनचन्द्र4 | 
परिणयनसंस्कारः प्रयागवास्तव्यस्य श्रीमतः श्रीप्रसादगौडस्य: ज्येष्ठपुन्या Wie ए० | 


इत्युपाधिविभूषितया मनोरमादेव्या सह दिनांके १६-४-१६६१ apu अ्ष्टवादन- ई 
समये प्रयागे भविष्यति। अतः भवन्तः सादरं प्राथ्यन्ते यत्सपरिवारमस्मिन्‌ मा 


- u 
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कार्ये समागत्य शुभाशीर्वादप्रदानेन वरवधूयुगंनऽणह्मन्ताम्‌। भवतां वरयात्रा- 
गमनमप्यपेच्त्रते । 


१८ अ्सीनावादः, मवतां दशनामिलाषी--- 
लक्ष्मणपुरम्‌ | | गोपालचन्द्रगोडः d 


दिनांक: २-४-१६६१ | 
( सूचनयाऽनुग्राह्मोऽयंजनः ) 


( ७) दशनाय समय-याचना 
श्रीमन्त उपराष्ट्रपतिमहोदया डा० राधाकृष्णन्‌ महाभागाः, 
देहली । 
श्रीमन्तः परमसंमाननीया 


ग्रहं शारदाविद्यापीठ-वार्षिकसमारोहविषयमाश्रित्य भवद्भिः सह किञ्चिद्‌ 
त्रालपितुमिच्छामि । भवन्निर्दिष्टकाले भवद्दशनमभिधाय भवत्पराम शलाभेन कृताथ- 


मात्मान Wed | 


दशनामिलाषी-- 
शारदाविद्यापीठम्‌ , Ee ; 
श्रीनगरम्‌ ( काशमीरम्‌ ) । मन्त्री । 


दिनोकः ३-५-१६५८ 


( ८ ) शारदाबिद्यापीठ एकादशवार्षिकसमारोहः 


ए.तदवगत्य भवतां परमहर्षों भविष्यति यत्‌. शारदाविद्यापीठस्य वार्षिकोत्सवः 
गामिनि अगस्तमासस्य पञ्चदशतारकायां संपत्स्यते | उत्सवे सवंघामपि संस्कृतज्ञाना 
संस्कृतप्रेमिणां चोपस्थितिः प्राथ्यते। उत्सवे मङ्गलगानानन्तरं स्वनामघन्या 
प्रख्याताः विद्वांसः संस्कृतमाषोन्नतिविषयकानि भाषणानि, आचारविधयकानुपदेशान्‌ 
दास्यन्ति | पीठस्य बालिकाः स्वरचितानि हृद्यानि पद्यानि श्रावयिष्यन्ति तथा च 
शाकुन्तलस्य चाभिनयं करिष्यन्ति । आशासे यत्‌ सवं यथासमयं समागत्य स्वान्तः 
सुखमनुभविष्यन्ति | 


दिनांक परशुरामः, 

UR | समारोह-संयोजकः । 
(६) पुस्तकप्रेषणाय आदेशः 

श्री प्रबन्धकमहोदयाः, 

महोदयाः, | मोतीलाल बनारसीदास महोदयाः 


जवाहरनगरम्‌ , देहली ६ 
भवत्प्रकाशिता 'नवीनानुशदचन्द्रिफा' नाम पुस्तिका मयावलोकिंता । अस्या 
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उपयोगिता समीक्ष्य नितरां प्रसन्नोऽस्मि। कृपया पुस्तकद्वयमधोल्लिखितस्थाने 
ato dte पी० द्वारा शीघ्र aft । 

भावत्कः-- 

श्राचायजितेन्द्रभारतीयः एम० Uo, 

व्याकरणाचायः, साहित्यरत्नम्‌ , 


संस्कृत प्राध्यापक; । 
विशननारायण्‌ इंटरकालिजः, 


लक्ष्मणपुरम्‌ ( लखनऊ )। 


( १० ) अभिनन्दनपत्रम्‌ 
भहामान्यायां श्रीमतां डा० बी० रामकृष्णरावमहाभागानां करकमलयोस्सादरं ससर्पितम्‌ 
शाशिशत-विशदस्मिताऽस्मितां या, शमयति मानसपङ्कजाधिवासा | 
दिशतु सुरसरस्वती शिवं सा, क्वण्नणुणां वरवल्लर्को दधाना ॥ 
परमावदातचरिताः शिक्षापक्षपातिनः ! s | 
पूनास्थे डि फरगुसनकालेजेञ्नवरतपरिश्रमसदाचारसहरीमुचामुचावचपरिचायिक। 
तावदाप्य शिक्षां वाकोलनदक्षां हैद्रावादन्यायालये तत्परयोगं कुव द्भिमवद्भिय रजितं 
S स्येवोदा > हरण मित्यत्र 
यशश्शशिधवलम्‌, मन्यामहे तत्सवंथाऽलङ्कारस्यानन्व यस्येवोदाहरणमित्यत्र न स्यात्‌ 
कस्यापि सचेतसो विप्रतिपत्तिः । 
सफला राज्यपालाः ! iue xk 2 ताडी 
प्रथमं केरले तदनु चास्मिन्नुत्तरप्रदेशे श्रेष्ठतमं राज्यपालपर्दं ससलक्नु॥ द्भिरत्रमव- 
द्धियदुपदश्यते राज्यपालनप्रक्रियाबैभवम्‌ सर्वथा तत्सुदुलभमेव मन्याम देऽन्यत्र- 
कुत्राऽपि । 
. न ^ ! 
संस्कृतसंस्कृतिरबादचाः - 1 E 
तास्तास्तामिलो दूं हिन्दीपारस्याडग्लीमांषाः स्वायत्ताः कुर्वेद्धिरपि संस्कृतां वाचं 
सबहुमानमाश्रयद्धिः, सस्वरस्वाध्यायाध्ययनपरेः , प्रतिदिनं ब्राह्म एव हि मुहूर्त समु- 
त्थाय वाल्मीकीयरामायणपारायणपरायणव दान्येभवेद्धिस्समुपस्थापिता हि सवदा 
सदाचारनिष्ठा नूनं समुपदिशति तद्विमुखानपी दानीन्तनान्‌ शिक्षितम्मन्यानन्यान्‌ 
बहून्‌ सत्यं सवदेति । 
; कुलपतयः ! E 
ARRA लखनऊविश्वविद्यालयस्यास्य स स्कृतविभागीयानां छात्राणां सभेयं 
चिनी महामहिम्नां स्वकुलपतीनां भवर्ता सान्निव्येनाद्य महदूगौरवमनुभवन्ती 
जझञानवघिने E 
goi समा समवलोक्यते :| 


घन्येयं ज्ञानवर्धिनी । PS 
भिनन्दनसत्पत्रमत्रापयति साद्रम्‌ ॥ इ 
3 श्रभिनन्दका भवदीयाः 


२३ सितम्बर, १६९१ | लखनऊविश्व ० संस्कृतविभागीयज्ञानव्धिनीसभासदस्या: i 
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( ११) भाषणम्‌ 


o 
भाषणम्‌ 
( संस्कृतविभागाध्यक्षुस्य श्रीसत्यत्रतसिंहस्य स्वागताथ pu ) c 

urat उपकुलपतिमहोंदयाः, तत्तद्विद्या-कलादिविभागा ad:  तत्तद्विद्या- 
ऊलादिविभागाचारयेः सर्वैश्चास्मद्वि मागवर्तिभिः सुहृद्भिस्सयूथ्यैस्सती्यश्च संगताः 
संस्कृतविभागीया श्रन्तेवसन्तः न्तेवसन्त्यरच, ieri 

समस्तास्मतस्नेहृश्रद्वाभिनिवेशपात्राण। समस्तास्मदाचायमूधन्यानां मनोवाक- 

आक s galai सुरभारतीमयेन सदाशयेन संरोपिता संवद्धिता 
कायकर्म भिर्नाम्ना च सुब्रह्मण्याय वर्याणां सुरभारतीमर्यन 
चेयं ज्ञानवद्धिनी सभा यात 

सेयं सभा यत्र हि सन्ति सभ्याः 
सभ्याश्च ते ये हि वदन्ति शास्त्रम्‌ । 
शास्त्रं च तदू यत्‌ खलु संस्कृतेद्ध ` 
तत्संस्कृतं यत्वलुमारतस्वम्‌ ॥ 

ग्रद्यास्मिन्‌ शुभे सायंकाले, महामहिम्नामत्रमबतामधुना alis 
राज्यपालपदप्रतिष्ठानां पुराऽपि समलंकृतकेरलप्रान्तराज्यपालपदानां, पूव परिचम-दश- 
प्रदेश-तत्तद्मापासा हित्यरसञ्चानामपि गीर्वाणवाणीनिबद्ध-मावानां, समधिगततत्तद्वा- 
मयवैभवानामपि ब हृमानितवाल्मी किरामायणमहिम्नां तत्तद्राज्यपालनकत्तव्यजात- 
रतानामपि प्रत्यहं वाल्मी क्रिरामायणपारायणानुष्टितब्रह्मयज्ञसं स्थानां सस्वरयजुव दविदुषां 
समस्तास्मतप्र देशस्थ श्वविद्यालयकुलपतिपदस्थानां श्रीमतां श्री डॉक्टर रामकृष्ण- 

- Q ^ ~ ~ 
रावेत्यभिख्यावि म्राजितानां शुभागमने कमपि शुभोदक pagadi JAKI 
नितरामाबहति । 
X X x x 


( तदनन्तरं भाषणस्य प्रारम्भः ) | 

मान्याः महामहिमानः ! भवत्स्वागते यदपि स्खालित्यं तद्भवतामत्रभव्ता 

विद्या-वयस्तपः परिपूतमनसां क्ञान्तिदानैलांलित्यमुपयात्विति प्राथयामहे वयं ज्ञान- 

वर्दिनीकुलवासिनः भगवती शारदां शाङ्करी वैष्णवीं वा श्रियं सवश्वरोमितिशम्‌ । 
इति भाषणस्य समासतिः | 
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(क) अनुवादार्थ गय-पद्य संग्रह 


१--एकस्मिज्ञीणकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वतेमानस्प कथ- 
अपि पितुरहमेवैको विधिवशात्सूनुरभवम्‌ | ( PRATA २६ ) 

२--देव काचिच्चाण्डालकन्या शुकमादाय देवं विज्ञापपति--“सकलभुवन- 
तल-सबरत्नानामुदघिरिवैकभाजनं देवः । विहङ्गमश्चायमाश्चय॑भूतो निखिलभुवनतल- 
रत्नमितिक्कत्वा देवपादमूलमागताइमिस्छामि देवदशनसुखमनुभवितुमिति ।?? 
( कादम्बरी ८ ) 

३--श्रयं शिशुन शक्नोति शिरोधरां धारयितुम्‌ । तदेहि ग्हाणेममबतारय 
सलिलसमीपसित्यमिधाय तेनर्षिकुमारेण माँ सरस्तीरमनाययत्‌.। उपसृत्य च जल- 
समीपं स्वयं मामादाय मुक्तप्रयत्नमुत्तानितमुखमगुल्या कतिचित्सलिल विन्दूनपाययत्‌ | 
( कादम्बयांम्‌ ३८ ) 

४--अयि पञ्चालतनये ze विषादेन । किं बहुना । यत्करिष्ये, तच्छ - 
यताम--अचिरेणैव कालेन सुयोधनशोणितशोणपाणिस्तव कचान्‌ भम उत्तंसयि- 
ध्यति । ( वेणीसंहारे १ ) 

५--एपा मे मनोरथप्रियतमा सकुसुमास्तरणं शिलापट्टमधिशयाना सखीभ्या- 
'मन्वास्यते | सागरं वर्जयित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति-। क इदानीं सहकारमन्तरे- 
णातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते । ( शाकुन्तले ३ ) 

&— तं क्रमेण जन्मभूमि जातिं विद्यां च कलत्रमपत्यानि विभवं वयः प्रमाशं 
प्रत्रज्याकारणं स्वयमेव पप्रच्छ चन्द्रापीडः | ( कादम्बरी ) 

e—d कशलवौ भगवता वाल्मीकिना धात्रीकमं वस्तुतः परिग्रहम पोषितो 
परिरक्षिती च बृतचूडौँ च त्रयीवर्जमितरा विद्याः सावधानेन परिपाठितो । समनन्त- 
रञ्च गर्भादेकादशे वर्षे दात्रेण कल्येनोपनीय गुरुणा त्रयीं विद्यामध्यापितो | 

उतर | 

की ने निषण्णा देवी परिजनहस्तग्रहीतेन चरणेन परिव्राजिकया 
कथामिर्विनोद्यमाना तिष्ठति । ( मालविकाग्निभित्रे ४ ) 


१. जीर्णकोटरे - पुराने खोखले या गड्ढे में । जाया = खी । रड मि 
समुद्र । विहङ्गम = पक्षी । रे शिरोधरा = गदन | उत्तानित = खुला हुआ | x— 
शोणित = खून । शोणपाणि = रक्तहस्त । कच = बाल । उत्तंसय = pe | 
५--अनु + आस = सेव। करना | सहकार = श्राम । श्रतिमुक्तलता = es | 
पल्लव = पत्र । ६--कलत्र = स्त्री प्रबज्या = संन्यास । ७--केल्य = नड सवेरे। | 
८-- प्रवात = इवा बाला | परित्राजिका- संन्यासिनी । 
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६--तेघु तेषु रम्यतरेषु स्थानेषु तया सह तानि तान्यपरिसमाह्ान्यपुनरुकानि 
न केवलं चन्द्रमाः काठम्वर्या सह, कादम्बरी महाश्वेतया उद, महारतता EE: ged 
केश सह, पुण्डरीकोऽपि चन्द्रमसा सह सव एव Wd ere सवे सुखान्यनुभवन्तः परां 
कोटिमानन्दस्याध्यगच्छन्‌ | ( कादम्बयाम्‌ ) 

१०--मूरटे, नैष तब दोषः। साधोः शिक्षा णुणाय सम्पद्यते, नासाघोः । 

— 9 

E a Lm वसुन्धरे | शरीरमसि संसारस्य | तत्किससंविदानेव 
जामात्रे कुप्यसि । ( उत्तररामचरिते ७ ) | ao 

१२---सखि वासन्ति ! दुःखायेदानीं रामस्य दशनं SEXT । तत्कियचिर स्वां 
रोदविष्यासि । तदनुजानीहि मां गमनाय । ( उत्तररामचरिते २ ) 

१३--न जानामि केनापि कारणेनापइस्तितसकलसखीजनं त्वयि विश्वसिति मे 

कादम्ब्रयांम्‌ २३३ 

en La यस्याः कृते तवेयमीदशी दशा वतते । ( कादं० ) 

१५- हा दयित साधव | परलोकगतोऽपि स्मतव्यो युष्माभिरयं जन; | न खलु 
स उपरतो यस्य वल्लमो जनः स्मरति । ( मालतीमाधवे ) 

१६-श्रत्रान्तरे शक्तिखण्डनामर्षितेन गाणडीविनैवं भशितम्‌--“श्ररे ga- 
प्रमुखाः कुरुबलसेनाप्रभवः ! अरे अ्रविनयनदीकणघार qub? युष्माभिर्मम Ww 
एकाकी पुत्रकोऽमिमन्यु व्यापादितः | "mé पुनयुष्माक प्रतृुमाणानामेनं कुमाखवसेन 
स्मर्तव्यशेषं नयामि ।” ( वेणीसंसारे v ) Ts 

१७--तदेव पञ्चवटीवनम्‌ । सैव प्रियसखी वासन्ती । त एव जातनिर्विशेषा 
पादपाः । मम पुनर्सन्दभाग्वायाः सर्वमेचैतद्‌ दृश्यमानमपि नास्ति | ( उत्तर ३ ) 

१८--तस्य तरुषण्डस्य मध्ये मणिदर्पणमिव त्रेलोक्यलच्म्याः क्वचित्‌ ञ्यभ्बकः 

बृघभविघाणकोटिखणिडततटशिलाखण्डं क्व चिदैराववद्शनमुसलखण्डितकुमुदद्‌ण्ड- 

मच्छोद नाम. सरो इष्टवान्‌ ( कादम्वर्याम्‌ १२३ ) 

१६--श्रलमनया कथया । संहियतामियम्‌ | अहमप्यसमथः श्रोतुम्‌ p अतिक्रान्ता- 
न्यपि संकीर्त्यमानान्यनुभवसमां वेदनामुपजनयन्ति सुह्ृञ्जनस्य दुःखानि | deed 
कथं कथमपि विधृतानिसानसुलभानसून्‌ पुनः पुनः स्मरणुशोकानलेन्धनतामुपनेठुम्‌ । 
( कादम्बयाम्‌ ) 


११--असंविदान -श्रनभिज्ञ। १३--अपहस्तित = दूर करके | १ ६--गार्डी- 
बिन्‌ --श्रजुम । अमर्षित = क्रुद्ध । स्मतव्यशेषम्‌ = मृत्यु को । १७--पादप द्द । 
१८--तरुषण्ड = दृक्षवन | त्यम्बकबृषभ = शिवजी का बैल । विषाण = सग । 
ऐरावत इन्द्र का हाथी । १६--वेदना = दुःख । श्रसु = प्राण | अनल = आग । 
इन्धन = लकड़ी । 
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२० उपकारिणि विश्रव्षे शुद्धमतौ वः समाचरति प्रापम्‌ | 
तं जनमसत्यसन्वं भगवति वसुधे कथं वहसि |l 
२१--कन्या वरयते वित्तं माता रूपं पिता सुखम्‌ । 
वान्धवाः कुल्ञमिच्छुन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः |i 
गुरोः प्राप्त: परीवादो न श्रोतव्यः कदाचन | 
कण| तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यथा N 
२३--लक्ष्मीश्चन्द्रादपेवाद्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ | 
अतीयात्सागरो Aai न प्रतिज्ञामहं पितुः || 
२४~_तारिजेनेव सरसी शशिनेव निशोथिनी । 
यौत्रनेनेव वनिता नयेन श्रीमनोहरा Ni 
२५--आअ्रनित्यं यौवनं wd जीवितं द्रव्यसञ्चयः | 
ऐश्वय प्रित्रसंवासो मुह्यत्तत्र न पण्डित; ॥ 
२६--अआद्रेण यथा स्तोति धनवन्तं घनेच्छुया । 
तथा चेद्विश्वकर्तारं कीं नें मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
२७- न जाठु कामः कामानामुपमागेन शाम्यति | 
हविपा कृष्णवत्मंव भूय एवाभिवधते ॥ 
sc— 318b भारतीया मतानां विमेदैरलं देशभेदेन वेरेण चालम्‌ | 
अय शाश्वता धस एका धरावा न सम्माब्यत धसतत्वपु भदः ॥ 
२६--वरमसिश्रारा तरुतेलवासा वरमिइ भिक्षा वरमुपवासः | 
वरमपि घार नरके पतनं न च धनगर्वितबांघवशरणम्‌ |l 
३०--नित्राणदीपे किमु तैलदानं चौरे गते वा किमु सावधानम्‌ | 
वयो गते किं वनिताविलासः पयो गते कि खलु सेतुबन्धः di 
२१-_विश्वासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता | 
ग्रङ्कमारुद्य ud हि हत्वा किन्नाम पारुषम्‌ || « 
सा सीतामङ्कमारोप्य ard प्रणिहिते्णाम्‌ | 
मामेति व्याहरत्येत्र तस्मिन्पातालमभ्दगात्‌ ॥ 
३३--गुणेत क्रियतां यत्नः क्रिसाटोपैः ्रयांजनग्‌ । 
` Aaaa न घण्टाभिगावः क्षीरAिद मताः ॥ 
३४-_साहित्यसंगातकलाविहोनः साचासशुः पुच्छविषाणहीनः । 
gu न खादन्नपि जोवमानव्यद्भागवय परम परूनाम्‌ di 


——— नाल जि 


o PETS RCRA ASAE NNR 
२५--असत्यसन्ध = कूठ बोलनेवाला । २२-परीवाद्‌ = निन्दा । पिघातव्यो = 
«नव करते चाहिएँ | २७--हविप = घी । कृष्णवत्मन्‌ त अग्नि । २८--शाश्‍वेत = 
TT । २६ --व्याह = बोलना । २०--ग्राटाप कृत्रिम वज। ३१-~।तपांण = ~`. । 


e 


Nd a 


नि कक, 
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३५--इतरपापफलानि यथेच्छया वितरिता नि संहे चतुरानन | 
प्ररसिकेप कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥ 


चाग्व्यवहार के प्रयोग 


१- कर्तव्य हि सतां बचः--( सजन पुरुषों की बात माननी चाहिए | ) 

२--द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः--( यह हमारा उपाधिसूचक पद दूसरे 
किसी के नाम के साथ नहीं जा सकता |) 

३--इयं कथा मामेव लक्षीकरोति--( इस कथा का संकेत-विषय में ही हूँ । ) 

४--न ते वचोऽभिनन्दामि--( मैं तेरे बचन का समथन नहीं करता । ) 

५ -_नाइमात्मविनाशाव बेतालोत्थापनं करिष्वामि--( में अपने नाश के लिए 
शैतान को नहीं उठाऊंगा । ) 

६--वसुधां तस्य हस्तगामिनोमकरोत्‌--( उसने भूमि उसे दे दी । ) 

७-श्रतिभूमि गतोऽस्या अनुराग:--( इसका प्रेम सीमा के बाहर हो गया है |) 

८--मनो मे संशयमेव गाहते--( मेरे चित्त में संदेह ही हे । ) 

६--स aani मृध्नि तिष्ठति--( वह सबके ऊपर है ) । 

१०--बलवती शिरोवेदना मां बाघते--( मुके बहुत जबदस्त सर दद है ) 

११--कुशाग्रबुद्धिः ( तेज बुद्धि वाला )। 

१२--अ्रामंत्रयस्व ( श्राइच्छुस्व ) सहचरम्‌ (` अपने मित्र से ब्रिदा ले लो ) | 

१३--अयमपरो wegen स्फोटः, गण्डस्योपरि पिटिका daur—( पहले 
श्रनथ के ऊपर यह एक ओर नया ATA pex उपस्थित हो गया--फोड़े के ऊपर 
फुंसी )। | y e | | 

१४--मम fup लब्धावकाशः ( मेरी कमजोरी से फायदा उठाकर ) | 

१५--हति बातो प्रसुता ( ऐसी अफवाह फेली थी ) | 

१६--एवं पिंडी कृत्य मह्यं विशति रूपकान्‌ देहि ( व मिलाकर मुझे बोस 
रुपये दीजिए |) | 

१७--क्का निर्डिष्टकारणं गम्यते ( बिना किसी निश्चित लक्ष्य के कहाँ जा 
RA!) 

१८--तव कथा सत्यमेव प्रतिभाति ( ग्रयमासते ) ( तुम्हार्री कथा सच्ची-सी 
मालूम ves हे )। | 

१६--मम द्र॒व्यंस्थ कथं त्वया विनियोगः कृतः १--( तुमने मेरे द्रव्य को किस 
प्रकार खच किया १ ) 

२०--अपि कु ग्रलं ( शिवं ) भवतः t ( श्राप घ्रच्छे तो हैं ! ) 
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वारूयवहार के प्रयोग ४६१ 


२९--नीचैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण--( चक्र की नेमि के समान 
सुख ओर दुःख धूमते रहते हैं । ) 

२२- समवायो हि दुस्तरः ( एकता श्रत्यन्त कठिन है | ) 

२३--कालः कश्चित्‌ प्रतीक्ष्यताम्‌ ( कुछ समय प्रतीक्षा करो | ) 

२४--तिले तालं पश्यति ( सरसों को पहाड़ के बराबर देखना अर्थात्‌ छोटी-सी 
बात को बड़ा बना देना । ) र 

२५--शिखो केकाभिस्तिरयति मे वचनम्‌- ( मयूर अपनी ्रावाज से मेरे 
वचन को छिपाता है । ) 

२६--न परिइसाभि, नायं समरः परिहासस्य ( में सत्य कहता हूँ, यह हँसी 
करने का समय नहीं है । ) 

२७--मृगा मृगैः सङ्गमनुत्रजन्ति-( मृग मग का साथ होता t श्रर्थातू-- 
अच्छे-अच्छे या बुरेबुरे का साथ होता है । ) 

२८--लोकापवादो बलवान्मतो मे-( नेरे विचार में लोकनिन्दा बलवती है | ) 

२६--सकलव चनानामनिषयमू--वर्णनविषरयातिक्रान्तं वस्स्थानम्‌--( उस स्थान 
का वणान नहीं हो सकता | ) 

२०--किं मिष्टमन्नं खरशूकराणाम्‌- ( भेस के आगे बीन बजान। | ) 

२१ स्वभावो दुरतिक्रम:--( स्वभाव नहीं बदल सकता । ) 

२२-्रतिभूमि यतो रणरणकोऽस्याः-( इसकी चिन्ता की कोई सीमा 
नहीं रही 1) 

३३--अग्निसात्कुद--( आग में फेक दो I) 

३४--अपि verd रहस्यनिक्षेपः १ ( क्या तूने गुप्त बात की रक्षा की ! ) 

३५--सव जनस्योपहास्यतामुपयान्ति-( सब उनकी हँसी करते हैँ । ) 

३६--सा पुपोष लावण्यमयान्‌ विशेषान्‌--( उस--उमा--के अंग अंग स 
सोन्द्यं भर गया d) 

३७--इति maa: न त्रिसंवादमासादयति-( इस लोकोक्ति में को. 
विवाद नहीं । ) 

३८--कालस्य कुटिला गतिः--( समय की गति कुटिल हे | ) 

३६ न्‌ ते वा चो5मिनन्दा सि--(में तुम्हारे वचनों का अनुमो दन नहीं करता) i 

४०--आपतन्ति हि संसाःपथमवतीर्णानामेते वृत्तान्ताः ( इस प्रकार का घट- 
नाएँ संसारी मनुष्यों के ऊपर घटती रहती हैं ) । 4 

४१--स पुनरपि स्वकार्ये मनो न्यवेशयत्‌ ( वह फिर अपने काम में दतचित 
ही गया )। 
à ४२ i os प्रत्यादेशः श्रियः ( उबशी लक्ष्मी को मात कर देती है ) | 

४३---किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ १ ( सुन्दर शरीर पर कोन-सी 
वस्तु अच्छी नहीं लगती १ ) 
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४ रात्रावपि निकामं oes नास्ति (रातको भी मैं आराम से नहीं 
सो सकता )। १ 
| च्यवन जी से मेरा प्रणाम कहना ) । 
४५--चज्यव नाय मां-ग्रणिपातय ( च्यवन जी से मेरा लिया 2: > 
४६ anaig: संवाद्यताम्‌ ( ज्योविषिया से,प्ररीमश ले लिया 


४७--तस्याचरणं वचसा न विसंवदति ( उसका आचरण उसकी वातों के 


दर्द नों | m 
E य - ( कार्यान्तराविरोषेन ) भवान कदा मया 
द्रव्य: ( आपको मुझसे मिलाने के लिए कत pae us, ues 
४६--गुरुः प्रहषः प्रवभूव नात्मनि ( उसकी खुशी समाती ह : Jal 
५०--परिणतप्रायमहः ( दिन ढल रहा है, सवास्त हानवाल ) ik Er 
५१--गुणान्‌ भूपते रूपम्‌ È रूप ओर गुण h सोने में सुगन्ध R | ) 
त जरा मे सावशेषं qun— ( मेरा कहाना अन तक सुनो DE a 
५३--श्रजीणे मोजनं विषम्‌--( अपच में मोजन करना विष के gea है। ) 
५४--कुतूदलेन तस्य चेतसि पद्‌ कृतम्‌- ( उसके चित्त में बड़ा MAT €) 
५५--अतिदानाद्‌ aferia:— ( अति बुरी है) ) 1 
५६--अलमतिविस्तरेण--( श्रौधक कहने की आवश्यकता नह । ) 
३ ७--विपद्‌ विपद्मनुबध्नाति-(एक विपांत्त के पीछे दूसरा विपत्ति आती है ।) 
४.५ _उत्पुणा: खाए बदाः ( निश्म के अपवाद भी होतं हूँ । ) : 
` ५६--स्वहस्तेनाङ्गाराकर्षणम्‌ ( अपने हाथ से अंगार उठाना, थात्‌ अपने ही 
प अपना नाश करना | ) | | n 
६०--सहति प्रत्युषे--( बहुत तेड़के--प्रातः त्राह्म Hed स ) i 
६ १--पश्चिम वयसि--( eat हुई अवस्था में अथात्‌ बुढ़ापे H1) 
६२--कि बहुना--( अधिक कहने से क्या, अथात्‌ सारांश में | ) 
६३--प्रतिहृतममङ्गलम्‌--( श्रमज्ञल दूर हौ, भगवान्‌ ऐसा न कर । ) 
६४- -अपुत्रस्य गह शूल्यम--( rug का घर मसान I ) 
६५--श्राञ्चा गुरूं झचिचारणोया--( बड़ों को आशा सिर माथे । ) 
८ :---द्म नुतिष्ठातानो निवोगम्‌--( श्रपना काय करो । ) i 
६७--श्र तपरिचयादवज्ञा--( अधिक परिचय से अपमान होता हे । ) 
द८--को शृत्तान्तस्तत्रभवत्या:--( श्रीमती जी क, केसा हाल है । ) । 
६६--सचेतस+ कस्य मनो न दूयते-( किस सहृदय का मन दुःखित न होगा !, 
७०---चिन्ता ज्वरो मनुष्याणाम--( चिन्ता बहुत बुरा हे । ) 
५१ __मन्मुखासक्तहष्टि--( एक टक से मेरी श्रार उसकी eu थो। ) 
'५०»“सबनाशे समुत्पन्ने श्रध त्यजति परिडतः--( बिलकुल न होने से थोड! 


हना meu ६ ।.) 


2 
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७३--महता पदमनुविधेयम्‌--( बड़ों का अनुकरण करो । ) 
4o ७४--न चलति खलु वाक्यं सजनानां कदाचित्‌--( सत्पुरुष अपने पपन का 
पालन करते हैं । ) m 

wu —s मुनिदोपं ग्रहीष्यति--( मुनि इसमें बुरा न मानेंगे । ) 

७६--चौराणामरंतं बलम्‌--( चोर का बल झूठ है । ) 

७७--द्वीपिचमपरि च्छुन्न: गदभः ( व्याघ की खाल से ढका हुश्रा गधा ) | 

७८--संहिवन्ताम्‌ इयं कथा ( इस विषय को छोड़िए । ) 

७६. अविरलवारिधारासंपातः ( पटुर्धारासारः ) ( निरन्तर जलधारा ) । 

८०--जातो ममायं विशदः प्रकामम्‌ अन्तरात्मा ( मेरी आत्मा पूणतया | 
स्वस्थ है) । 

८१--वज्रं तपोत्रीयमहत्सु कुण्ठम्‌ ( घोर तपस्या करने वालों पर बज्र कुछ भी 
प्रभाव नहीं डालता ) | 

८२--परसुखासहिष्णुः ( दूसरों के सुख से ईष्यां करने वाला ) | 

८३--इति लोकवादः न विसंवादमासादयति (इस उक्ति में अपवाद नहीं है) । 

८४-- | अ्नामयापदेशेन ( बीमारी का बहाना करके ) | : 

| शिरःशूलस्पशनमपदिंशन्‌ ( सिर दद का बहाना करता इुश्रा ) । 

८५--यौवनपदवीमारूढ:--( वह जवान हो गया । ) 

८६--तृष्णैका तरुणायते--( तृष्णा कभी कम नहीं होती । ) । 

छ७--किमस्मान्‌ सम्भृतदोपैरधिदिपय--( हमारे ऊपर इतने दोष क्यों 
लगाते हो । । 

und महति -जीवितसंशये अवतत- वह मृत्यु के अत्यन्त खतरे में $1) 


e 


ce Ef कशपरम्परया श्रुतभस्मामिः--( ऐसा हमने कानों कान सुना हे । ) 
<£ ०--विना पुरुषकारेण दैवं न सिद्धयति--( ईश्वर उनकी सहायता करता है 
“जो अपनी सहायता श्राप करते हें । ) 
६ १--भिन्नरुचि्दि लोकः---( श्रपनी-श्रपनी पसन्द, श्रपना-श्रपना स्वाद d ) 
६ २-इति राजा शिरसि वामपादमाधाय--( इस प्रकार राजाओं को भली 
भाँति नीचा दिखाकर D | 
६३- वाच्वतां याति--दोषभाजनं भवति--( दोषी बनता t1) 
६४--स्वग्रहनिर्विशेषमत्र qu—( अपने घर को qu यहाँ ठदरो । ) 
६५--श्रव्यापारेघु व्यापारः--( दूसरे के काय में हस्तक्षेय करना । ) 
६ ६--दन्तैदन्तान्‌ निष्पीडयन्‌- ( दाँतो से दाँत पीसना, बहुत क्रोध करना | ) 
६७--भ्रतिविषयमापतितम्‌--( सुनाई दिया, शात हुआ । ) 
६८--नाइसि मे प्रणयं विहन्तुम्‌--( कृपया मेरी प्राथना को अस्वीकार न 
FI | ) 


——— 09५ 
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६९-_सफली कृतभठेपिएडः-( मालिक का नमक चुकाना । ) 
१००---वचनीयमिदं व्यवस्थितम---( यह बुराई सदा के लिए रह गयी |) 
१०१--आकतिरेवानुमापयत्यमानुषताम--( उसको शक्ल ही मनुष्य से भिन्न | 
आकृति को बता रही हं । ) 
१०२~-रामस्य दैवदुर्नियोगः कोडपि--( यह राम का मन्द भाग्प था । ) 
१०३--परिहासबिजल्मितं सखे !--( हे मित्र ! हँसी में कहा गया हे । ) 
०४--विपयसुखनिरतो जीवितमत्यत्राहयत्‌-- ( विषय सुख में लीन हो र्‌ 
उसने जीवन ATAI |) 231 
१ ०५--उमाख्यां सा जगाम--( उसका नाम उमा प्रसिद्ध हुआ । ) | 
१०६--मगाशयं सम्वग्ग्हीतवानसि-(तू गेरा भाव अच्छी तरह समझ गया है!) 
१०७--मृत्योर्खुखे वर्तते--दृत्युगोचरं गतः--( मरने वाला हे | ) 
१०८---न हि सर्वविद्‌ः सवे~( संसार में कोई भी सवज्ञ नहीं । ) 
१०६--अक्धिगतोडहं तस्य--( मैं उसकी आँखों को किरकिरी हूँ ) । 
१ १०--श्रसं। ऋ्रमाद्यौवनमिन्नशैशव४ ( उसका शैशव धोरे-धीरें युवावस्था का 
प्राप्त हो गया )। : 
१११--ग्रपकादैरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः ( सामान्य नियम अपवादों से निय- 
मित रहते हैं ) | | | 
११२--तैः सोञ्पराधी स्थापितः ( उन लोगों ने उसे अपराधी ठइराया ) | 
११३--स लच्यच्युतसायकोष्भूत्‌ ( उसका बाण निशाने से चूक गया )। 
११४--तव महिमानमुत्कीत्ये वचः संहिवते ( आपकी महिमा वणन करने मे 
वाणी विफल हो जाती है ) | s | 
११५-युद्वाय संनद्धाः ( बद्धपरिकराः ) ते ( वे युद्ध के लिए तयार हँ) । 
११६- त्रिशंकुरिवान्तरा तिष्ठ ( त्रिशंकु कौ तरह लटके रहो ) | 
११७--स सर्वेपां धुरि ( मूध्नि ) तिष्ठति ( वह सत्रके ऊपर है ) | | 
११८--लेमेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः, श्रलब्धपदो हृदि ( उसके हृदय पर 31 | 
देश का कुछ भी प्रभाव न पड़ा )। | | 
११६- नास्ति बन्धुसमं बल॑म्‌-( बन्धु सदृश कोई वल नहीं । ) | 
१२०--निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌--( योगी को संसार तिनके के समान €!) | 
| 
| 


Doe err Drs 


ue epee sss 


१२१- पुत्र; शत्रुरपर्डितः--मूख पुत्र शत्रु के समान, है । ) 

१२२- मानुपी गिरमुदीरयामास--( मनुष्य की भाषा में कहा । ) 
१२३--ग्रह दारणो दैवदुर्निषाकः--( ऐ वदकिस्मत !) = 

: २५ ~~ भुख्वर्गायमानमैतस्स्थलम्‌--( यह स्थान एथ्बी पर ent है । ) 
१२५-- लुब्धमर्थेन vga लोभी को द्रव्य से वश में करना चाहिए | | 


+ 
d. 
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१२६--गतो5सि सर्वास्वायुधविद्यासु परां प्रतिष्ठाम--( समग्र शस्त्रविद्याज्नों पर 
तुमने पूण पारिडित्य प्रास कर लिया है | ) 

१२७--गात्राणामनीशोडस्मि संवृत्त;-( मेरा अपने ग्रङ्गों पर भी स्वामित्व 
नहीं रहा । ) 

१२८--तस्थ यश इयत्तया परिच्छेत्तु नालम--(उसकी कोति की सीमा नहों।) 

१२६--स न तस्या रुचये बभूव--( वह उसको इच्छा के अनुकूल नहीं था । ) 

१३०--बन्धे मोक्षे चाधुना सा ते प्रभवति-( तुम्हें रोकने या छोड़ने में ad 
अब समथ है । ) 

१३१--एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जति-( अनेक गुणों में एक दोष 
छिप जाता है । ) 

१३२--श्रये, सम्यगनुबोधितो5स्मि-( अरे, श्रापने तो श्रच्छी याद दिलाई । ) 

१३३--त्वामहं तृणाय मन्ये, त्वामहं तृणी करोमि--( मैं तुझे तिनके के समान 
समक्ता हूं । ) | 

१३४-सूचिभेद्य qui—( सूई से छेदने योग्य अन्धक।र--बहुत अंषेरा । ) 

१३५-आनन्दपरिवाहिणा चन्नुप्रा - ( श्रानन्दपूण नेत्रो से । ) 

१३६- मालती मूर्धानं चालयति-( मालती सिर हिला रही है । ) 

१३७--न चेदन्यत्कार्यातिपातः-( यदि और कोई काय न रहा । ) 

१३८--अमी विनोदनोपायाः संदीपना एव दुःखस्य-( ये विनोद्‌ के साधन 
दुःख को अधिक बढ़ा रहे हैं । ) | | 

१३६-- ओजश्वितया सा न परिहीयते शच्याः--( we श्रोजस्विता में इन्द्राणी 
से कम नहीं । ) | 

१७०--एघ ते जीवितावधिः प्रवादः--( यह अपवाद जीवन पन्त ठहरेगा । ) 

१४१--तुल्यप्रतिद्वनिद्व बभूव युद्धम्‌- ( युद्ध बराबर ताकत वालों में हुआ । ) 

१४२--मैनमन्तरा प्रतिबध्नीत ( उसे मत टोको ) | 

१४३---नायमेकान्तो नियमः ( यह नियम ऐसा.नहीं है जो बदल न सके ) | 

१४४--सुखमुपदिश्यते quer ( दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल €)! 

१४५--नामग्राहं मामाहयति ( वह मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता €)! 

१४६--मामुहिश्य तस्मै सभांजनाक्षराणि पातय ( मेरी तरफ से नमस्कार 
x हु वज यित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति ( महानदी सागर को छोड़कर 
कहाँ उतर सकती e!) : 

१ ४८--अमुद्रालांछितः ( टिकट या पास के बिना ) | 

१४६--जालान्तरप्रेषितदृष्टिः ( जंगले में से झाँकती हुई ) । 

१५० --इदं घियः पथि न वतते ( यह बात समक के बाहर है )। 


E ३४ 
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४६६ बहद-श्रनुवाद- चन्द्रिका 


१५१--शासनात्‌ करणं श्रेयः, वाचः कसातिरिच्यते ( कहने स करना अच्छा 


होता है ) i 1 M A क शो n E ae 2302. 
१५२--कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनभ्रीः--( जवानों गै शोभा बहुत थड 
p ! लाः--( भूल होना मनुष्य का स्वभाव ही EI) 


१५४--मनुष्याः स्खलनशी : 
१५५--सुखमुपदिश्यते परस्य--( दूसरे को उपदेश देना सरल है । X m 
. १५६--परित्रायस्वैनां मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते पतिष्यति--( इसको व चाग्रं 
जब तक यह किसी तपस्वी के हाथ में नहीं पढ़ती । ) 
१५७--स ggg व्यसने यः स्यातू--( श्रापत्तिकाल में साथ देने वाला ही मित्र 
होता है । ) E न “कम 
१५८--लघुसंदेशपदा सरस्वती- ( संक्षित वाणा या संदेश |) = 
१५६--कस्मिन्नपि पूजाहं अपराद्धा शकुन्तला-( किसी qua व्यक्ति को शकु- 
न्तला ने अवहेलना की है । ) ; 
१६०--विहगा: समदुःखा इब चुक्रुशः--( मानों सहानुभूति में पद 
चिल्लाने लगे । ) i 
१६१--तव न कदापि मया विप्रियं कृतम--( मैंने कमी आपको GU 
नहीं की । ) 
१६२- घारासारैमहती वृष्टिबभूव--( मुसलाधार qui हुई । ) 
१६३--तया हृदयवल्लभोऽमिलिख्य कामदेवव्यपदेशेन सखीपुरतो5्यहनुतः ¬ 
( उसने श्रपने प्राशप्रिय का चित्र खींचा, किन्तु सखियों के आगे कामदेव का 
कर छिपा दिया । ) 
१६४--आहकैर्ह्मते चौरः पदेन ( चोर पैरों के चिं से पकड़ा जाता है ।, 
१६५ गडड।लकाप्रवाहः--( भेड़िया धसान या quw qu काम करना ' / 
१६६-- परच्छेदातीतः-( जिसकी परिभाषा न हो सके, जिसका वणन करन! 
असम्मव हो|) ROM DORT | 
१६७- श्रन्तःपुरविरहपर्युत्सुक्रो राजर्षि:--( राजर्षि अपनी fen के वियोग स 
दुःस्वित है।) | D | | 
१६८-- बिललाप विकीरमूर्धज T— (बालों को बिखेर कर उसने विलाप किया |) 
१६६-- न कामचारो मयि शङ्कनीयः--( मेरे ऊपर व्यभिचार की शङ्का १ 
करनी चाहिए । ) 
१७०--श्रलमन्यथा ग्रहीत्वा--( ऐसा न समझो । ) 
१७३ --चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ( श्रपराधी को चोर को सी सजा देनी चाहिए.। ) 


दिन हरती हे । ) 
| 
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वाग्व्यवदार के प्रयोग ४६७ 


१७२--स प्रहारः करालतां गतः ( वह घाव भयानक हो गया )। र: 
१७३--तथा च लोकिकानामाभाणकः ( लोको!ःक्त इस प्रकार है, जेसी 
कहावत el) 9 à d 
१७४---विनाशधमेंघु विषयेषु मनो मा सन्निवेशय ( नश्वर पदार्था में मन को 
मत लगाओ। ) e: 
१७५-गुणा विनयेन शोमन्ते ( गुणों को शोमा नम्रता से होती है )। 
१७६--केन बान्येन सह साधारणी करोमि दुःखम्‌ ( किस दुसरे पुरुष के साथ 
अपना दुःख बैठाऊं । ) 
१७७--सर्वत्र नो वार्तमवेहि ( हमारा सब प्रकार से कुशल जानो । ) 
१७८--खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । 
परात्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नप न पश्यति ॥ 
( दुष्ट पुरुष दूसरे के छोटेछोटे दोषों को भी देखता है, किन्तु अपने बड़े- 
दोषों को भी नहीं देखता । ) : 
१७६--त्वं मम जीवितसर्वस्त्रीभूतः--( तुम मेरे जीवन के एक मात्र धन ह! ) 
१८०---वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा-( मेरी ओर से उस राज! से कहना ।) 
(८१-श्रनुरूपभतृगामिनी--( अपने nager पति पानेवाली । ) ` 
१८२--श्रमुष्य विद्या रसनाग्रनर्तकी —( बिद्या उसकी जिह्वा पर थीं D E 
१८३--ज्ञायतां कः कः कार्यार्थीति--( मालूम करो कि कौन-कौन | 
१८४--बधिरात्‌ मन्दकणं: श्रेयान्‌-( बहरे से अथ WEN TON p d 
१८५---शनैर्मिद्रा. निमीलितलोचनं मामकार्षित्‌--( निद्रा ने धार 
रर्ये बन्द कर दीं । ) 3 n 
१८६--वरं मृत्युन पुनरपमानः--( अ्रपमान से मौत अच्छी है । 
` १८७--प्रस्तूयतां विवादवस्तु--( विवाद के विषय का प्रारम्भ करो । ) o 
१८८--वक्तं सुकरमिदमध्यवसाठुं d दुष्करम्‌--( करने से कहना सरल 
१८६--तद्वचः मम EX शल्यं जातम्‌--( उसके वचन ने मेर हृदय पर 
का काम किया । ) cu. oH z 
१६ ०--तदहं विदधे तव स्तवं दसयन्त्या; सविधे-( सो मैं दमयन्ती के आ 
तुम्हारी प्रशंसा करूंगा । ) MU. | A M 
१६१--सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा SED ऊपर तुम्हारे usi 
की श्राशा रक्खी हुई ६ । ० 
समग्र शत्रुओं को जीतने | FR Sir 
१६२--मितं च सारं च बचो हि वाग्मिता-—-( 
कहना ही वाक कला है । ) s ie 
१६३-गरडस्योपैरि स्फोटः--( घाव के ऊपर फुन्सी उत्पन्न होना श्रथात्‌ एक 
दुःख के ऊपर दूसरा दुःख होना । ) 


| क 
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४६८ EZ-A जुवा द्‌-चन्द्रिका 


१६४-श्रवदातेनानेन Rud कुलमुन्नेष्यसि-{ इप उज्ज्वल चरित्र से तुम 
अपने कुल को ऊचा उठा दोग । ) 
१६५-इदं Aq तव कण-पथमायातम्‌--( शायद आपने यह सुन 


लिया हो । ) 

१६६-इ्टदि एनां भारतीमुपधाठुमहसि (इन शब्दों को भली-भाँति याद 
रखिए |) 

१६७- तन्तुवायः स्वत एव तन्तून्‌ ख॒जति ( मकड़ी स्वयं अपने जाले को 
तानती है )। 


१६८--तस्थ हृदयं पस्पश विस्मयः ( वह्‌ आश्रय से चकित हो गयी । ) 

१६६-कि स्वातन्तर्यमवलम्बसे ( क्या तुम मनमानी कर रहे हो १) 

२००-ेनाष्टी परिगमिताः समाः कथंचित्‌--( उसने किसी प्रकार आठ वर्ष 
विताये । ) 

२०१--उपकारः प्रत्युपकारेण नियांतयितब्वः--( उपकार का बदला उपकार 
से चुकाना चाहिए |) 

२०२ ह्टदयंगमः परिहासः--( मनोहर हास्य ) | 

२०३--मित्राणां तत्त्वनिकपग्रावा विपत्‌-( मित्रों को परखने के लिए विपत्ति 
कसौटी है । ) 

२०४--यौवनमङ्ग पु सन्नद्धम्‌ ( zm में जवानी मर गयी | ) 


२०५--ग्रपत्यमन्योन्यसंश्लेपणं पित्रोः ( सन्तान - माता पिता के बन्धन की 


गाँट है । ) 


२०६--दासी देवीभावं गमिता--( दासी रानी के पद को प्रास हुई । ) 


२०७--श्रस्मात्स्थानापदात्पद्मपि न गन्तव्यमू--( इस स्थान से एक कदम भी 


मत हिलो । ) 

२०८-स्नेहस्यैकामनीभूता ¬ ( एक मात्र स्नेह की वस्तु |) 

२०६--्रन्यथा एपा बाप्सा न चरिताथां भविष्यति--( नहीं तो यह पुनरुक्ति 
सफल न होगी |) 


२१०--शास्त्रे प्रयोगे च मां विमृश--( शास्त्र में तथा प्रयोग में मेरी परीक्षा 
लो) | 


२११--न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ( रत्न किसी फो द्र दृता नहीं वह तो 


£ «T जाता है |) 
२१२---निव्यू ढस्तेऽपत्यस्नेहः ( तेरा ATA पूर रूप से प्रकट हो गया ) | 


लोकाक्तियाँ PROVERBS 


१--श्र्गोकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ( प्राण जायें पर वचन न MA) 
Ihe virtuous make good their promise. 
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लोकोक्तियाँ १ ४३६ 


२--अ्रधों घटो घोपमुंपैति नूनम्‌ अथवा सम्पूणकुम्भो न करोति शब्दम्‌ ( थोथा 
चना बाजे घना | ) An empty vessel makes much noise. 

३--इतो भ्रष्टस्ततो नष्टः ( घोबी का कुत्ता न घर का न घाट का । ) ^ man 
falls between two stools. 

४- कुञ्चुकमेव निन्दति शुष्कस्तनी ( पीनस्तनी ) नारी ( नाच न जाने आँगन 
शठा | ) A bad workman quarrels with his tools. | 

५. -आआमुखापाति कल्याखं कार्यसिद्धि हि शंसति ( होनहार बिरवान के होत 
AzA पाउ ) Coming events cast their shadows before. 

६--निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ ( ऊँची दूकान) दीका पक- 
वान । ) Great cry, little wool. 

५- नर्वांगनानां नव एव dup ( हर एक अपनी डेढ़ इंट की मस्जिद बनाता 
३ |) New Lords new laws. | 

८---गतस्थ शोचनं नास्ति अथवा निर्वाणदीपे किमु तैलदानम्‌ श्रथवा काले 
cd qi हाल्पमकाले बहुनाऽपि किम्‌ १ ( अब Teu होत क्या जब चिड़िया s" 
nit खेत । ) It is no use crying Over spilt milk. 

६--हिद्रेष्वनर्था बडुलीमवन्ति अथवा विपद्‌ बिपदमनुबध्नाति ( गरीबी मे 
आटा गीला या ताड़ से गिरा खजूर पे अरका । ) Misfortunes never come 
alone. ; 

१०---न कूपखननं युक्त प्रदीप्ते वह्िना एदे अथवा हिमवर्ति दिव्योषधयः 
जपे सष; समाविष्टः (का वर्षा जब कृषि सुखाने । जब तक हिमालय से संजीवनी 
xr बीमार मर जावे 1) While the grass 879४5 the horse starves. 

११--अ्रतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादंनादरो भवति ( मान घटे नित के घर 
जाये | ) Familiarity breads contempt. D 

१२--याचको याचकं दृष्टा श्वानवद्‌ गुगुरायते ( कुत्ता कुचे का बैरी होता 
हे | )Two of the traders seldom agree. 

१३--महाजनो येन गतः स पंथाः ( बड़ों की राह भली |) Do what the 

men do. , E 
Eu याद क्रियते राजा स कि ना श्मात्युपानहम्‌ श्रथवा सुतप्तमपि | 
शमयत्येव हि पावकम्‌ ( आदत सिर के साथ जाती है । ) : | 

१५---निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते अथवा यत्र विद्दज्जनो नास्ति 
एलाघ्यस्तत्राल्पधीरपि ( अन्धो में काना राजा । ) Figure among cyphers. 

१६- महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌ अथवा अनुहुंकुरुते घनध्वनि न वु 
॥[मायुरुतानि केसरी ( शेर बादल के गरजने पर ही गरजता है। ) The great 
display their power only before the great. 


m 
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१७--बली बलं वेत्ति न वेत्ति निलः अथवा गुणी गुरां वेत्ति न वेत्ति fun 
( हीरे की परख जौहरी ही जाने । ) The mighty knows what might 
is and not the weak. 

१८--श्रपि धन्वन्तरिवेंद्यः कि करोति गतायुषि अथवा मरणं प्रकृति: शरीरि- 
शाम्‌ ( मृत्यु और ग्राहक का क्या भरोसा । ) Death Keeps no calander 
or Death forgives none 

१६--इन्द्रोऽपि erga याति स्वयं प्रख्यापितैयु शैः ( पने मुंह मिया मिट्॒हू-- 
अपने मुँह अपनी बड़ाई शोभा नहीं देती 0) Self praise 19 no recommen- 
dation, 

२०--कण्टकेनैव कण्टकम्‌ अथवा पिशाचानां पिशाचभाषयैवोत्तरं देयम्‌ (कॉट 
से काँडा निकाला जाता हे या जैसे को तेसा | ) Tit for tat 


२१--यो यद्वपति बीजं हि लभते सोऽपि तत्फलम्‌ ( जैसा करोगे वैसा भरोगे ! ) 


As you sow so shall you reap. 
२२--बहारम्मे लघुक्रिया ( खोदा पहाड़ निकली gar l ) Muca ado 
about nothing. 
२३--हिताहितं «ler निकाममाचरेत्‌ ( जितनी चादर देखो उतने पैर 
फैलाग्रो |) Cut your coat according to your cloth, 
२४--तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ अथवा ud: स्वाथ समीहते 
श्रथवा सवः कान्तमात्मीयं पश्यति ( कोई अ्रपनी लस्सी को खट्टी नहीं कहता । ) 
Every potter praises his own pot 
२५--न हि सुखं दुःखेविना लभ्यते ( सेवा बिना मेवा नहीँ । ) No pains 
110 gains 
२६--दुग्धधौतोऽपि किं याति वायसः कलहंसताम्‌ ; अथवा 
या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते, अथवा 
भूयोऽपि सिक्तः पयसा घृतेन न निम्बवृक्षो --मधुरत्वमेति , श्रयवा 
' प्राकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा लिहत्येव जिह्वया , ग्रथवा 
नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन निवायते ( आदत सिर के साथ जाती है । ) 
It is hard ro break an old hog of an ill custom 
२७--कष्टः खलु पराश्रयः ( पराधीन सपनेहु सुख नाहीं | ) Dependence 
is indeed painful qos 
२८-कुपुत्रेण कुलं नष्टम्‌ ( ड्रबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल । ) ^ 
bad descendar* destroys the line. 
२६--को धमः कृपया वना ( दया धम का मूल ) | No pity without 
mercy. 
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लोकोक्तियाँ . ५०१ 

३०--जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूयते घट: ( dada से घट मरे ) Many a 
little makes a mickle. 

3:—q3: पानं भुजङ्गानां केत्रलं विधवधनम्‌ (जो त्‌ सींचे दूध से नीम न 
मीठो होय 1) Snake's venom increases by drinking milk. 

३२--वीरभोग्या वसुन्धरा अथवा बली बलीयान्न तु नीतिमागः (thaat लाठी 
उसकी मेंस | ) Might is rigth or Fortune favours the brave. 

३३--बालानां रोदनं बलम्‌ ( बालक को बल रोदन एका ।) Cry 1s the 
only strength of a child. 

२४--पाणौ पयसा दग्धे cm फूत्कृत्य पामरः पिबति ( दूध का जला छाछ 
des des कर पीता € । ) A burnt 0116 dreads the fire. 

३५- -निजसदननििष्टः श्वा न सिंहायते किम्‌ १ ( श्रपनी गली में कुत्ता भी 
शेर होता है | ) Every cock fights best on its own dung hill. 

३६--दुवलस्व बलं राजा ( निवल के बल राम ) । The king is the 
strength of the weak. 

३७--दूरस्थाः पव॑ता var ( दुर के ढोल सुहावने । ) Distance lends 
enchancement to the view. 

३८-- आर्थमनर्थ भावय नित्यम्‌ ( दौलत का नशा बुरा होता है । ) Wealth 
is the root of all calamities. , Rs 

३६--केषां न स्वाद भिमतफला प्राथनाम्युन्नतेषु अथवा सत्संगजानि निना! पि 
तारयन्ति अथवा कर्तव्यों महदाश्रयः अथवा हरेः पदाहतिः श्लाष्या YS 
खररोहेणम्‌ ( बड़ों के सहारे छोटे भी तर जाते हैं । ) Its wise to take 
refuge under the great. E | 

४-मन्दोऽप्यविरतोद्योगः सदा विजत्रभाग्भवेत्‌ अथवा शनैः पन्याः शनेः 
कन्धा शनैः पर्वतलङ्घनम्‌ ( सहज पके से मीठा होय । ) Slow and steady 
wins the race. छै Ts : 

४१ -न मुनिः पुनरावातो न चासौ वधते गिरिः (न नौ मन तेल होगा न 
राधा नाचेगी । ) If the sky falls we shall catch larks or If 
desires were horses fools would ride them. 

४२-जातस्य शोचनं नास्ति. (बीती ताहि बिसारि दे | ) Let bygone 

ne. A 
E DEAE दोषगुणा भवन्ति ( एक मछली सारे तालाब को गन्दा करता 
८ 1) A black sheep infects the whole flock.. 

vv——qamaar राजपथे हि पिच्छिले क्वचिद्‌ बुधैरप्य्रपथेन गम्यते. अथवा 
८ नमानेन कालेन वयन्ति मनीपिण्‌ः ( जैसा देश वैसा वेष । ) Do at Rome 
as the Romans do. 
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४५-यथा वृक्षस्तथा फलम्‌ ( जैसी मुँह वैसी चपेट | ) Thanka ma; 
according to his rank. 
v&— गर्जन्ति मुहुमृंहुजलधरा quer नैताइशाः ( जो गरजते हैं वे बरसले 
नहीं | ) Barking dogs seldom bite. SUE 
४५७--एका क्रिया दृथथकरी प्रसिद्धा ( एक पन्थ दो काज | ) lo kil twe 
birds with one stone. ; 
७८--काश्मीरजस्यथ कटुतापि नितान्तरम्या अथवा परिडतोडपि वरं wga 
मूखों हितकारकः अथवा त्रल्पविद्या भयङ्करी ( नीम हकीम खतरे जान । ) Little 
knowledge is a dangerous thing or À courageous foe is 
better than a cowordly friend. 
४६--अध्रुवाद्‌ HS वरम्‌ अथवा वरमद्य कपोतो न श्वो मयूरः ( नौ नकद न 
तेरह उधार । ) A bird in hand is better than two in the bush 
५०--नवा वाणी मुखे मुखे ( पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं । ) here are 
wen and men. =) | 
५१--गतः कालो न चादाति ( गया वक्त फिर हाथ गाता नहीं हे!) Emme 
once past cannot be recalled. | 
५२--अ्रतिदप इता लङ्का ( गरूर का सिर नीचा । ) Pride goeth be 
fore a fall. 
५३--एकस्य हि विवादोऽत्र दृश्यते न तु प्राणिनः ( एक हाथ से ताली नौ 
बजती अथवा श्रकेला चना भाड़ नहीं फोडता | ) It takes two to make 
a row or one swallow does not make a summer. 
५४--खलः करोति gii da फलति साधुपु | 
दशाननोऽहरत्‌ सीतां बन्धनं च महोदधेः ॥ 
( लड़े लोह पाइन दोङ बीज्न रूई जरि जाव | ) Wicked person commits 
a fault and good man suffers for it, 
५५- परोपदेशे पाणिडत्यं सवपां सुकरं नृणाम्‌ । 
धर्म स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ॥ 
( उपदेश से उदाहरण उत्तम ) Example is better than precept, 
५६--मक्षितेऽपि लशुने न शांतो व्याधिः ( जेहिके कारण मूड मुंडावा, सो 
दुख मोरे श्रागे ग्रावा |) Even in using bitter pills one is not free 
from disease. 
५७--स सुहृत्‌ व्यसने यः स्यात्‌ ( वक्त पड़े पर जानिए को वैरी को मीत । ) 
A friend in need is a friend indeed. 
५८--विषङुम्मं पथीमुखम्‌ ( मुँह में राम बगल में छुरी |) A wolfia 
 Jamb's clothing. 
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४६--कस्थात्यन्त॑ सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा (हर रोज ईद कहाँ!) 
Christmas comes but once a year. 
६०--कष्ठं निधनिकस्य जीवितमहो दारैरपि त्यज्यते अथवा दारिद्रथदोपो 
गुणराशिनाशी (गरीबको जोरू सब की भाभी।) A light purse isa 
heavy curse. 
६१--चक्रबसरिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च ( चार दिन की चाँदनी फिर 
gù रात | ) To every spring there is an autumn. 
६२-यो ध्रुवाणि परित्यज्य aaay निषेवते | 
gafy तस्य नश्यन्ति ह्यध्रुवं नष्टमेव च ॥ 
( दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम ।) A man falls between two 
stools. í 
६३--प्राणिनां हि निकृष्टापि जन्मभूमिः परा प्रिया अथवा जननी जन्म- 
भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी (छुज्जू जैसा सुख चुबारे न बल्ख न Sum) 
East or west home is the best. 
६४- हा इन्व सम्प्रति गताति दिनानि तानि ( वे दिन गये जव adaa 
फाखता उड़ाया करते थे | ) Those palmy days are gone. 
६५- विश्वस्तेपु च वञ्चना परिभवश्चौयं न शौय हि तत्‌; अथवा 
ग्रङ्कमारुह्य gH हि हत्वा कि नाम पौरुषम्‌ ॥ 
( विश्त्रासधात महाराप हे | ) It is a great sin to harm a person 
who cones ior shelter. 
६६---द्रपन्थानं तु गच्छन्तं सोद्रोऽपि विमुञ्चति ( बुरे का साथी कोन दै!) 
None would like to be friend of a wicked person. — ž 
६७--संघे शक्तिः कलौ युगे (एकता महान्‌ शक्ति RI) Union is 
strength. LEE 
६८--शुभस्य शीघ्रम्‌ ( तुर्त दान महाकल्याण ) He gives thrice who 
gives in a trice. | E 
६६---अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छुति श्रालस बुरा बला x 
Id!éness 15.3 great disease. [xs a ; 
७०--पावको लोइसंगेन मुद्गरेरभिहन्यते ( गेहूँ के संग ga पिस )। One is 
when associated with another. 
pu. ददति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव श्रथवा gu हि फलेन 
साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ (सजन करते हैं कहते नहीँ |) Good men 
prove their usefulness by deeds not by words. 
७२- बन्धनञ्रष्टी गहकपोतश्रिल्लाया मुखे पतितः ( आकाश से गिरा खजूर में 
रारका |) Out of the frying pan into the fire, 
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७३--सवनाशे समुत्पन्ने श्रद्धं त्यजति meg: ( भागते चोर को लगोटीही 
सही | ) Something is better than nothing. 

७४--पङ्को हि नभसि faa: क्षेप्ठ: पतति मूधनि ( श्रासमान पर थूका श्रपने 
सिर 1 ) Slander hurts the slanderer 

७५--न विडालो भवेद्यत्र तत्र क्रीडन्ति मूप्रकाः ( मियाँ घर नहीं बीबी को डर 
नहीं | ) Where the cat is away the mice will play. 

७६--यत्र चौरा न विद्यन्ते तत्र कि स्याजिरीक्षकेः ( मियाँ बीबी राजी तो क्या 
करेगा काजी । ) Where there is peace at home there is no 
need of a judge. 

७७--को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः ( लेने देने से सभी अपने 
हो जाते हैं 1) Wealth is a great attraction or Friends are ple- 
nty when the purse is full. 

७८--प्रत्ञालनादि पङ्कस््र दूरादस्पशनं वरम्‌ (पैर कोचड में डाल कर धोने 
से कीचड़ में न डालना ही अच्छा है Prevention is better than cure. 

७६--उष्टाणां च विवाहोऽस्ति गर्दभा गीतगायकाः ( जैसा घर वैसा वर ) | 

८०--मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति ( पानी से पानी मिले मिले कोच से कीच |) 
Birds of the same feather flock togethei. 

८१--श्रापदामापतन्तोनां हितो5प्यायात्यहेतुताम्‌ ( ग्रापत्ति पड़ने पर अपना 
भी पराया हो जाता है । ) When calamities fall upon one, his own 
friends become his enemies. 

दर--रत्नाकरी जलनिधिरित्वसेवि धनाशया । 

qd Rg वदनसपूरि क्षारवारिभिः ॥ 

( चोबे गये छुब्बे बनने दुव्वे वन के ग्रावे | ) One trying for better 
got worst. 

८२--श्रगाषजलसञ्चारी न गव याति रोहितः | 

[ ama ( सागर के ) जल में विचरण करता हुआ भी रोहित ( महामत्स्य ) 
ग्र।भवान नहीं करता | ] Light sorrows speak but deeper ones 
are dumb 

८४--अरश्नुते स हि कल्याणं व्यसने यी न सह्यति | 

( जा मुसीबत में नहीं घवराता वही संसार में सुख भोगता है । ) Calamity 
is tne touchstone of brave mind. 

८५--उद्योधिरं परुपसिंहमुपेति लक्ष्मी: ( परिश्रम सफलता की कुंजी है। ) 
Mi 20166 is *uother of good luck. 
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८६--एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य, यत्सौहदाइपि जनाः शिथिलीभवन्ति 
( बनो के सब साथी |) When good cheer is lacking, the friends 
will be packing 
८७--आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌ 
(CARR ओर व्यवहार में संकोच न करनेवाला सुखी रहता है । ) 
८८--उदिते हिं सहस्रांशो न खद्योतो न चन्द्रमाः | 
( सूय के उदय हो जाने पर न जुगनू और न चन्द्रमा ही जँचता है । ) 
८६--अनुभवति हिं मूध्ना पादपस्तीव्रमुष्ण 
शमपति परितापं-छायया संश्रितानाम्‌ | 
( उच्च अपने सिर पर सूय को प्रचण्ड धूप सहता है, किन्तु अपने श्राश्रितों का 
ताप अपनी छाया से दूर करता है। ) 
६०--श्रन्यायं कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्तं निरोद्ध' क्षमः १ | 
( यदि राजा ही अन्याय करता है तो उसे कोन रोक सकता है?) 


६ १-श्रपि सुदमुपयान्तो वाग्विलासेः स्वकीयैः, 
. परभणितिषु तृत्ति यान्ति सन्तः कियन्तः ? 
( अपनी रचनाएँ तो सभी को अच्छी लगती हैं, किन्तु ऐस सज्जन वहत कम 
हैं जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर प्रसन्न होते हैं । ) 
२--अप्रकटोकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लभते | 


( अपनी शक्ति का परिचय न देने पर शक्तिशाली व्यक्ति भी तिरस्कृत 
होता है । ) 

६२--किं वाऽभविष्यदरुण्स्तमसां विभेत्ता 

तं चेत्सह्नकिरणो धुरि नाऽक्ररिष्यत्‌ ! 

( सूय भगवान्‌ यदि पीठ पर न होते तो क्या अरुण ( संसार के ) घने श्रन्ध- 
कार को मिटा सकता १ ) 

६४--को जानाति जनो जनादेनमनोवृत्तिः कदा कीदृशी १ 

( कोन जानता है---भगवान्‌ कब क्या करते हैं १) 

६५--को वा दुजनवागुरासु पतितः चेमेण यातः पुमान्‌ ! 

( दुजन के wed में पड़कर कौन कुशलपूर्वक बच सकता है ! ) 

६६--ग्रावाणोऽप्याद्रता सम्यग भजन्त्यभिमुखे विधो | 

( भाग्य साथ दे तो पत्थर भी रुखाई छोड़कर चिकनाई धारण कर लेते हैं । ) 

६७--दुदुरा यत्र वक्तारस्तत्र मोनं हि शोभनम्‌ | 

( जहाँ वाचाल लोग वक्ता हों वहाँ चुपु रहना ही अच्छा है । ) 

€८--कलो वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने बालका इव | 

(कलियुग में इसी प्रकार वेदान्ती दिखाई देते हैं जेसे फागुन मास में बालक ।) 


hs 
AN 
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६६--कल्पवृक्छो5प्यभव्यानां प्रायो याति पलाशताम्‌ । 
( भाग्यहीनों के लिए कल्पवृक्ष भी ढाक का पेड़ बन जाता है । ) 
१००--कः प्राज्ञो वाञ्छुति स्नेहं वेश्यासु सिकतासु a l 
( कौन बुद्धिमान्‌ वेश्याश्रों और बालू से प्रम या तेल की आशा करेगा १ ) 
१०१- काले wd वर॑ ह्यल्पमकाले बहुना5पि किम्‌ ! 
( समय पर थोड़ा भी दिया जाय तो बहुत है, बाद में श्रधिक भी बेकार । ) 
१०२--कुदेशेष्वपि जायन्ते क्वचित्केचिन्महाशयाः। ४ | 
( कभी-कभी निकृष्ट स्थान में भी अच्छी चीज पैदा हो जाती & |) 
१०३--न स्पृशति पल्वलाम्भः पञ्जरशेषोऽपि gps क्कापि । 
(पंजरमात्र रह जाने पर भी हाथी कभी छिछली तलैया का पानी नहीं छूता । ) 
१०४--दैवे दुर्जनतां गते तृणमपि प्रायेण वज्रायते | 
( भाग्य के विपरीत होने पर तिनका भी प्रायः वज्र बन जाता हे!) 
१०५--न gau ध्वनिस्तादक्‌ याक कांस्ये प्रजायते । 
( सोने में वैसी आवाज नहीं होती जेसी कांसे में । ) 
१०६--बुभुक्षितेन्याकरणं न भुज्यते न पीयते काव्यरसः पिपासुभिः d 
( भूखे लोग व्याकरण नहीं खाते और प्यासे काव्यरस को नहीं पीते । ) 
१०७--यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया । 
| चित्त वाचि क्रियायां च साधुनामेकरूपता ॥ 
( सज्जन पुरुषों के मन, बाणी और काम में कोई श्रन्तर नहीं होता । ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कुछ जातिवाचक शब्द 


श्ारा--क्रकचः, करपत्रम्‌ 

श्र [वा--श्रापाकः 

इंट--इष्टका 

उस्तरा--ल्लुरम्‌ ( ब्लेड--क्षरकम्‌ ) 

कंघावाला--कंकतकृत्‌ 

कलाल--शोणिडकः, मासविक्रेत। 

कहार-- जलवाहः, कहारः 

कान का मैल निकालनेवाला--कर्ण- 
मलनिस्सारकः 

कारीगर--शिल्पी, कारुकः 

काटू न--उपहासचित्रम्‌ 

किसान--कृषकः, कृषीबलः 

कुम्हार--कुम्मकारः 

के ची--कतरी, छेदनी 

कोल्हू--रसयन्त्रम्‌ 

खटिक--शाक विक्रेता 

खेत--वप्रः, के दारः, क्षेत्रम्‌ 

चकी--घरट्ट 

चप्पू--अ RIR 

चमार--चमंकारः 

चाक--चकम 

` चाकू-छुरिका, श्रसिपुत्री 

चारण--कुशीलवः 

चित्रकार -चित्रकारः 

चूड़रीहार--काचकडूणविक्रता 

छाज--शूपंम्‌ 

छेनी-शश्वन : 
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जुआड़ी--ब्यूतकार* 
जुलाहा--तन्तुवायः 
भाडू--सम्माजनी 
टोकरा--कण्डोलः 
ठग--वशद्चकः 
STE क्कोनर--निणांजकः 
ढिंढोरा पीटनेवाला--डिरिडमः 
ढोल--पटेहः, अआनकः 
तागा--सूत्रम्‌ 
ताँबे के बतन बनानेवाला--शोल्विकः 
ली--तैलकारः, तैलिकः 
दरवान- प्रतीहारः 
दरांती--दात्रम्‌ 
दर्जी--सोचिकः सूचकः 
दाढी--कूचम्‌ 
घारधरनेवाला--शस्त्रमाजः - 
धोंकनी--भस्त्रा 
नगारा--दुन्दुमिः 
नाई--नापितः, utis: 
नील--नीलो 
नौकर--भृत्यः, प्रेष्पः, किङ्करः 
पड़ोसी-प्रतितेशी ( do) 
पालिश-पादुरञ्जकः 
पेटी-पेटिका, AAN 
पेट्‌ू-ठ॒न्दिलः 
प्याला--चषकः, पानपात्रम्‌ 
फावड्डी--खनित्रम्‌ 


. A. À $ M 


५०८ ' बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 
फेक्टरी il मेहतर- ATA: 
--शिल्पशाला मे तर : 
७ थपति ° — 9 Tq क १ 
बढ़ई (राज )--त्वष्टा, वर्षतिः, स्थपतिः, | "IT AT कृ 
| qu: रंगरेज--रंजकः 
रेत--सिकता 


बमा-्राविधः 


बसूला---तक्षणी लेप लगानेवाल -लेपक सुधाजीवी 
बहुँगी--जलानवनयन्त्रम्‌ लोहा--श्रयस्‌ (नपुं) आवः ।, लोहम्‌ 
बाँसुरी-बंशी, वेणुः लौहार--लीहकारः 

बाजा--वादनम्‌, वाद्यम्‌ वेतन--वेतनम्‌ _ 

बाल काटने की मशीन--कतंनी शराव-सुरा, मदिरा, मद्यम्‌ 


शराव घर--शुण्डापानम्‌, मद्यस्थानम्‌ 

e NN 
शाणवाला-शस्त्रमाजकः, असिजावी 
शिकारी-व्याधः 


बौना-वामनः 
ब्रुश--वतिका 
ब्लेड--छुरकम्‌ 


भड़मुजा--भजरः, भृष्टकारः | शिल्पि-संघ- श्रेणिः 

! JA, मूजनय न शिल्पि संघाध्यज्ञ--ऊुलिकः 

[ड़ श्रा नवन्त्रम्‌ कु 

à कर्मक न भारवाहः शिल्पी--कारु 

मजदूर--कमंकरः, भारवाहः | * 
मजदूरी--भृतिः सितारिया--वीणावादकः, वैणिकः 
मदारी--ऐन्द्रजालिकः, ग्राहितुश्डिकः सिलाई ej ८ | 
मशीन--यन्त्रम्‌ | | सिलाई का काम-सूचिकम, सूत्रकम 
मल्लाह-कणधारः, कैवतः, नाविकः ` | (age ) 
माली-मालाकारः सीमेंट--अश्मचूराम्‌ 

मिल — fiai: सेफ्टी रेजर--उपक्षुरम्‌ 
मिस्री- यान्त्रिक; हथोड़ा--अयोघनः 


मृदंग--सुरजः, मृदंग: 


dum में अनुवाद करो-- 


१-राज सीमेंट से ईंटों को जोड़ कर मकान बनाता है। २--इस मकान में 
सिलाई का काम सिखाया जायगा | ३--चित्रकार ब्रुश से चित्र पर रंग लगा डा 
है | ४--जुलाहा सूत से कपड़ा बुन रहा है ( बवति )। ५--बढ़ई आरी से लकड़ी 
चीरता है और उस पर बर्मा से छेद करता है ( छिद्रयति )। ६--घोबी कपड़े घोता 
है भर उन पर लोहा करता है ( ग्रयस्करोति ) | ७--ड्राईक्नीनर मशीन से ऊनी 
कपड़े ( राङ्कववस्राणि ) साफ करता है और उन पर लोहा करता है | प--नाई 
उस्तरे से दाढ़ी बनाता है ( कुचे मुण्डयति )। &--श्राधुनिक सभ्यता वाले लोग 
सेफ्टीरेजर से स्वयं दाढ़ी बनाते हैं| १०--कारीगर ने कितनी श्रच्छी पेटी बनायी | 
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संस्कृत-व्यावहारिक शब्द 


५०६ 


११--हमारा पड़ोसी शान्तिप्रिय है, कभी कलह नहीं करता । १२--सुनार देखते 


रहने पर भी सोना चुराता है, अतः “पश्यतोहर? कहलाता है | १३--कुम्हार आवा 
में मिट्टी के बरतन पकाता E | १४--लोहार चाकू, केची, wi बनाता है | १५-- 
चमार चमड़े से जूता सीता है ( सीव्यति )। १६--कुम्हार डंडे से चाक घुमा रहा 
हे । १७--भूनने वाला रेत के साथ चना भून रहा है। १८-लेप लगाने वाले ने 


मकान में लेप लगाया । १६--खटिक सुबह और शाम तरकारियाँ बेचता है। 
२०--कल सरकार ने ढिंढोरा पिटवाया कि कोई आठ बजे के बाद न घूमे । २१-- 
गौ माता को कसाइयों के हाथ न बेचना चाहिए । २२--इस पनशाला में ठंडा 
पानी मिलता है | २३--विवाह आदि उत्सवों में कहार बहंगियों से पानी लाते हैं । 
२४--तेली कोल्ह के द्वारा तिलों से तेल निकालता है ( नि; सारयति ) २५--घार 
रखने वाला उस्तरे पर धार रखता है ( छुर तीक्ष्णयति )। 


८४ सस्वन्ध-सूचक शब्द 
श्रौरत--स्त्री, योषित्‌, नारी पति-पत्तिः : 
गाभिन-गर्मिणी पतिव्रता---साध्बी 
चचेरा भाई--पितृव्य पुत्र: पतोतरा-तरी--प्रपौत्रः प्रपोत्री 
चाचा-- पितृव्यः परदादा--प्रपितामहः 


चाची--पितृव्यपत्नी 

छोटा भाई-श्रनुजः, कनिष्टसहोदरः 
जँवाई ( दामाद )--जामातू 

जीजा (वहनोई)-आुत्तः, भगिनीपतिः 
दादा--पितामहः. 7 
दादी--पितामही 
दुश्मन--अरिः, रिपुः; शत्रुः 
दूती--दुती, सञ्चारिका 
देवर--देवरः 

देवरानी-यातू ( याता ) 
ननद्‌--ननान्ह ( नमान्दा ) 
नाती--नप्तृ ( नस्ता ) 
नाना--मातामहः 
नानी---मातामही 
नौकर---भृत्यः, प्रेष्यः, अनुचरः 
नोकरानी-परिचारिका | 
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ैरदादी --प्रपितामही 


परनाना प्रमातामहः 
परनानी--प्रमातामही 
पिता-जनकः, पितृ ( पिता ) 
पुत्र--श्रात्मज; 
पुत्री-“श्रात्मजा 

पोता--पोत्रः 

पोतीं--पौत्री 

फूग्रा--पितृष्वस ( पितृष्वसा ) 


hu 
फूफेरा माई---पैतृष्वखीयः 


बडा भाई--म्रंग्रजः ` 


| बहिन---भगिनी, स्वं ( स्वसा ) 
| मतीजा--श्रात्रीयः; भ्रातूपुत्रः 
` | मतीजी--श्रातूसुता ` 


भानजा---स्वस्तीयः, भागिनेय `. | 


पू १० : | बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


भाभी (भौजाई)--श्राठृजाया, प्रजावती वृद्धपरनाना--इद्धप्र पितामहः 


माता -माठ़ ( माता ), जननी वेश्या--गणिका, वारस्त्री, वेश्या 
मामा मामी--माठुलः, माठुली सखी--श्रालिः, वयस्या 
मालिक--स्वामी, प्रभुः सगाभाई--सहोदरः 
मित---वयस्यः, मित्रम्‌ , Seq इ न-सम्बन्धिनी 
मौसा--मातृष्वसुपतिः सम्बन्धिन 
मौसी--मातृष्वसु ( मातृष्वसा ) ससुर श्वशुरः 

सौसेरा भाई--मातृष्वखीयः । साला--श्यालः 

यार- जारः, उपपतिः सास-श्वश्रः 

रंडा--विधवा, विश्वस्ता, रण्डा सोहागिन--पुरन्ध्रिः, सौभाग्यवती 


रिश्तेदार ( सम्त्रन्धी )-ज्ञातिः, बन्धुः 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 
१- जब से उस घर में नयी व्याही पतोहू श्रायी है तत्र से सुख-समृद्धि का 


राज्य है । २--दामाद को ससुर के घर में अधिक दिनों तक न रहना चाहिए । 


३-- नौकर की सेवा से मालिक बहुत प्रसन्न हुआ । ४--बङ्गाल में विधवाश्रों को 
बड़ी दुदशा है । ५--दूती अपनी सखी के संदेश को उसके पति के पास पहुँचाती 
है। ६--अपने बड़े भाई की स्त्री माता के तुल्य होती है। ७--चंचल स्त्री का 
विश्वास न करना चाहिए । ८--सास को माता कहकर पुकारना चाहिए । ६-- 
विधवा का शङ्कार यही है कि वह ईश्वर की आराधना करे। १०--रामचन्द्र जी 
ने कहा था कि संसार में सगा भाई नहीं मिल सकता । ११--दक्षिण में मामा 
की लड़की से विवाह निषिद्ध नहीं । १२--वेश्या की संगति सत्री को पतित कर 
` देती है । १३-घर में पतोहू की बड़ी इज्जत होनी चाहिए | १४--उसका मोसेरा 
भाई सगे भाई से भी अ्रच्छा है। १५--मेरी भतीजी का विवाह इसी वष होगा । 
१६- मेरे घर में मेरे माता-पिता, चाचा चाची, भाई बहिन सभी सुखी हैं | १७-- 
नाती नातिर्नो, पोता-पोतियों, भानजों तथा भतीजों से प्रेम का व्यवहार करना 
चाहिए | १८-मेरी बहिन के विबाह में मामा-मामी, भानजा-भानजियाँ आई 
थीं । १६-समधी सें समधी और समधिन से समधिन प्रेम पूर्वक मिले | २०-- 
पतिवती स्त्रियों का चित्त ( पुरन्ध्रीणां चित्तम्‌ ) पुष्प के समान कोमल होता है । 


शाकादि आर मसालों के नाम 


झष्धार--सन्धानम्‌ , सन्धितम्‌ इमली--तिन्तडीफलम्‌ 
श्चद्रक-श्द्रेकम्‌ इलायची--एला 

v ९ 
अालू--अआलुः ( पु० ) ककड़ी--ककटी 
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कटहल--पनसमू 
कत्था--खदिरम्‌ 
कद्दु--कूष्माण्डः 
करेला--कारवेल्लम्‌ 
करौंदा--ळरम दनम्‌ 
कुंदरू---कुन्द्रुः 
गाजर--शंजनम 
गोभी--गोजिह्ा 

aal- -चूण ठर 

छोटी इलायची--त्रिपुटा 
जीरा--जीरकः 
टमाटर--रक्ताङ्गः 
टिंडा-टिंडिशः 
तोरई---जालिनी 
दालचीनी--दारुत्वचम्‌ 
धनिया--धान्यकम्‌ 
नमक- लवणम्‌ 

नमक ( सेधा )--सँधवम्‌ 
नमक ( सांभर )--रोमकम्‌ 
परबर--पटरोलः 

पान-- ताम्बूलम्‌ 
पालक--पालको 
पीपर--पिप्पली 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द ५११ 
प्याज--पलारखुः 
फरासबीन--सुसिम्बः 
बथुवा--वास्तुकम्‌ 
वंगन--वंगनः 
वैगन ( भांटा )--भण्टाक 
भिंडी--मिडकः 
मटर---कलायः 
मसाला--व्यञ्ञनम्‌ 
मिचे- मरीचम्‌ 
मूली--मूलकम्‌ 
लहसुन--लशुनम्‌ 
लोंग--लवंगम्‌ 
लोकी--ग्रलाबुः 
शलगस- श्वेतकन्द 
सलाद---शदः 
साग--शाकम्‌ 
सुपारी--पूगम्‌ 
सेम--सिम्त्रा 
सोंठ--शुंठी 
सोंफ--मधुरा 
हेल्दी- हरिद्रा 
होंग--हिंगुः 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१- हरे सागों में पालक बहुत स्वास्थ्य-वर्धक है । २-सलाद स्वादिष्ट ओर 


रक्तवधेक है । ३--आलू , मटर 


आर टमाटर मिलाकर ( संमिश्य ) स्वादिष्ट dc 


कारी बनाते हैं | ४--अनेक साग हैं किसी को कोई श्रच्छा लगता है (रोचते) किसी 
को कोई । ५-र्मियों में मूली, करेला आदि तरकारियाँ अच्छी लगती है।४:- 


बीमार को परवर की तरकारी लाभकारी होती 


है । ६- कुछ लोग हरा पालक ओर 


टमाटर कच्चे ही खाते हैं । ७--श्रमीर लोग दो-दो तीन-तीन तरकारियाँ ( शाक- 


ppp) बनाते हैं | ८--गरीब लोग तरकारी 


के ब्रिनां ही खाना खा लेते हैं । ६--- 


कुछ लोग साग में और दाल में श्रधिक मसाला पसन्द करते हें । १०--दाल में 
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बृहद्‌-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 


हल्दी, धनियाँ, जीरा, काली मिच आदि मसाला डाला जाता है। ११ 

लोग चाय में ( चाये ) दालचीनी, काली मिच और इलायची डालते हैं ( निक्षि- 
पन्ति )। १२--पनवाडी ( ताम्बूलिका ) पान में चूना, कत्था लगाकर उसमें 
इलायची डालता है । १३--पान द्वारा अ्रतिथि का सत्कार किया जाता है ( सत्कि- 
यते ) । १४--जो पान नहीं खाते उनका सत्कार सुपारी ओर इलायची से किया 


जाता है | 


V आँवला--आमलकी , 
अ्राक--अक 
V श्राम--रसालः, आम्रः 
STIS IUIS: 
एर.इ-एरणडः 
v/ कृटहल--पनस; . 
NAR: 
ms, बबूर--करोरः 
= रे 
-ग॒ग्गुलः 
चिटा--अपामागः 
चीड़--भद्रदारुः 
V. SITHSI— SIET: 
ढाक-पलाशः 
ताड़--तालः 
देवदार--देव दारुः 
IRT- -थत्तूर; 


कनेर--कर्शिकारः 


“कमल ( नील )- इन्दीवरम्‌ 
“कमल ( नील )- कुवलयम्‌ 
/ कमल ( श्वेत ) कुमुदम 

” कमल ( श्वेत ) पुएडरीकम्‌ 
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पुष्पों के नाम 


कुछ वृक्षों तथा फूलों के नाम 
वृक्षो के नाम 


नारियल--नारिकेलः 
नीम--निम्बः 
पाकड़--प्लचः 
पीपल--अ्रश्वत्थः 

बड़ न्यग्रोधः 
बहेडा--बिभीतकः 
बाँझ का पेड़--सिन्दुरः 
बंत--बेतसः 


Y वेल--बिल्वः 


महुश्रा-र्‍मधूकः 
रीठा--फेनिल: 
लिसोड़ा--छष्मा तकः 
शाशम--शिशपा 
साल का पेड़--सालः 
सेमर---शाल्मली 
हर--हरीतकी 


E ( लाल ) कोकनदम्‌ 
कुमुद की लता- कुमुदिनी 
कुन्द-कुन्दम्‌ | 


मल ( श्वेत ) कल्हारम्‌ 4 
केवड़ा--केतकी 


n 
₹ P" 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द ५१३ 


गुलदस्ता- स्तबकः नेवारी नवमालिका 

गुलाब--स्थलपद्मम्‌ पद्मसमूह--नलिनी 

गंदा--गन्धपुष्पम्‌ पिराग--मकरन्दः 
'“वमेली--मालती फूल--प्रसूनम्‌ , पुष्पम्‌ 
“चम्पा--चम्पकः 


"a 
“जवाकुसुम---जपापुष्पम्‌ 
fa 
\/ जूही--यूथिका à 
दुपहरिया--बन्धूकः 


रात को रानी--रजनी गन्धा 
हार सिंगार- शेफालिका 


कुछ प्रकीण शब्द 
इंधन--इन्धनम्‌ बोर--वल्ल रिः 
कोंपल---किसलयम्‌ लकड़ी--दारु 
जड़--मू लम्‌ लता--ब्र ततिः, वीरुध 
डंठल--वृन्तम्‌ वन---काननम्‌ , विपिनम , अरणयम 
९ 
पत्ता--पणम्‌ , पत्रम्‌ | वृक्ष--विट पन्‌ , पादपः, शाखिन्‌ 
' प्याल--प्रियालः । 
` संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--हिमालय की तलढटी के बनों में देवदार ्रोर चीड़ के वृक्ष दशनीय हैं। 
२--उपवन में aqi की पंक्तियाँ देखते ही बनती हैं । ३--नीम की पत्तियाँ अनेक 
बीमारियों को नष्ट कर देती | ४--कुछ पेड़ों की लकड़ी इंधन के काम श्राती हे, 
५--कुछ पेड़ फल देते हैं और वे फल स्वास्थ क़े लिए लाभकारी हें । ६--नीम 
SUR बवूर की दातूनें ( दन्तघावनानि ) अच्छी और गुणकारी होती हैं । ७--वन 
भूमि को रेगिस्तान होने से बचाते हें । ८--छक्षों की उपयोगिता बहुत है, उनके 
पत्ते, जड़, डण्ठल, फूल, फल सभी चीजें काम आती हैं । €--आबनूस की लकड़ी 
काली होती है और इसकी अनेक कीमती चीजें बनती हैं । १०-पप्राग में भाँति- 
भाँति के फूल खिले रहते हैं जो दशकों के मन मोह लेते हैँ। ११--फूलों के भाँति- 
भाँति के रंगों को देखकर भगवान्‌ की सृष्टि की महत्ता मालूम देती हे । १२-कुछ 
लोग अम के फल को और कुछ लोग सेव को उत्तम फल समभते हैं । “३-हर 
बहेड़ा ग्रौर ग्रांवला ही त्रिफला कहलाते हैं। १४--बेल का फल और उसको 
पत्तियाँ अनेक बीमारियों का नाश करती हैं। १५--ढाक और श्राम की लकड़ी 
यज्ञ में जलाने के काम आती है। १६--जिस वन से लकड़ी काटी जाय उसमें नये 
वृक्ष लगा देने चाहिएँ। १७--वन भी देश की श्रमूल्य सम्पत्ति हैं, उनको रक्षा 
करना उस देश की सरकार का dH है। १८-श्राचाय जगदीश बोस ने | 
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सिद्ध किया कि वृक्षों में भी प्राण हैं, और प्राणियों की भाँति उन्हें भी कष्ट और 
हष का श्रनुभव होता है । 


फलों के नाम 
अ्ंगूर--मृद्वीका, द्राक्षा 'गूलर-- उदुम्बरम्‌ i i; 
अंगूर ( बिदाना )--निर्बीजम्‌ चकोतरा--मधुककटी, सघुजंबीरम्‌ 
ग्रंजीर--अं जी रम्‌ चिरोंजी--प्रियाल म्‌ 
अखरोट-- अक्षोटम्‌ छुहारा--छुघाहरम 
«“ अनार दाडिमम्‌ SU परा न अर्ज 

अनार- ( बिदाना )--निर्बीजम्‌ तरबूज---तारबूजम्‌ , कालिन्दम्‌ 

 अमचूर--आ्राम्रचुणम नारंगी ( संतरा )>-नारंगम्‌ 
अ्मरूद्‌--आम्रलम्‌ Varmaa नारिकेलम्‌ 
आँवड़ा ( अ्मावट )--श्राम्रातकम्‌ पिस्ता--ग्रंकोलम्‌ , 


श्राडू-आद्रालुः 
४“ आस आआम्रम्‌ 

आलूबुखारा--अ्रालुकम्‌ 

ककड़ी--कक टिका 

कचा फल- NNI: 

कटहर--पनसः 

कत्था ( कैत ) कपित्थम्‌ 

कदम-कदम्बः, नंपफलमू 

कमरख--कम रक्षम्‌ 


| 
पोस्ता--पौष्टिकम्‌ 
फालसा-- पुरुषः; पुनागफलम 
बड़हल--लकुचम्‌ 
बादाम--वातादम्‌ 
बेल--बिल्वम्‌, श्रीफलम्‌ 
--बद्रीफलम्‌, ककन्धुः 
मकोय--स्वणक्षीरी 
मखाना--मखान्तम्‌ 


करौंच--करम दकम्‌ मुनका--मधुरिका 
कसेरू--कसेरू: मुसम्मी--मातुलुंगः 
कागजी नीबू--नीम्बूकम्‌ , जम्बीरकम्‌ | मेवा--शुष्ककलम्‌ 
काजू--काजवम्‌ | लीची--लोचिका 
काफल--श्रीपर्णिका . ४ शारीफा- शिंशदृचफलम्‌, सीताफलम 
किशमिश--शुष्कद्राक्षा शहतूत--तूतम्‌ 

+ खजूर--ख जूरम्‌ A सिंघाड़ा--श्शंगाटकम्‌ 
खरबूजा-- खबुजम्‌ , दशाङ्गुलम्‌ सुपारी--पूरगः, पूगीफलम्‌ | 
खिर्नी--च्ीरिका सेव--सेवम्‌ | 
खीरा--चभटिः, त्रपुषम्‌ हर--ह रीतकी 
खुमानी--क्ुमानी 


४ v RU ह 
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संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१- फलो के रस से शरीर स्वस्थ रहता है और बुद्धि बढ़ती € | २--महँगे फल 
ही नहीं ऋतुओं में उत्पन्न सस्ते फल भी लाभदायक हैं। ३--अ्रपनी आर्थिक 
स्थिति को देखकर फल खाने चाहिएँ। ४--ऋठ के अनुसार आम, सेव, अनार, 
केला, शहतूत, आलूबुखारा, मकोय, जामुन आदि फल खावे | ५--बीमार के लिए 
मुसम्मी और संतरा ग्रधिक लाभदायक हैं । ६--फलों का रस रक्त को शुद्ध करके 
लाल बनाता है। ७--भोजन के बाद या तीसरे पहर फल खाने चाहिए | ८-- 
ग्राम सब फलों का राजा है श्रौर लखनऊ का. दशहरी आम सर्वोत्तम हे । ६-- 
प्रयाग के अमरूद संसार भर में प्रसिद्ध हैं। १०--लखनऊ के खरवूजों का स्वाद 
अनुपम है। ११--चुनार के पास अच्छे स्वाद वाले शरीफे होते हैं। १२--कय्हल 
की तरकारी अच्छी होती है। १३--गर्मियों में तरबूज खाने से ठंढक रहती है । 
१४-“अंगूर खाने से रक्त बढ्ता है। १५--नारंगी का रस बहुत स्वादिष्ट आर 
मधुर होता है । १६--जामुन का मुरब्बा पाचक होता है। १७--गर्मियों में कसरू 
भी उंडा होता है । ९८---केत के फल की चटनी स्वादिष्ट होती है। १ ६--विजीरे 
नींबू का अचार "DIST होता है | २० रोगियों को अनार फल का रस भी दिया 
जांता है । २१--बेर सब फलों में निकृष्ट फल है । २२--खट्टी चीजों में कागजी 


नीबू का अधिक सेवन करना चाहिए | २३--अपने घर पर पान सुपारी से अतिथि: 


ha 


à da 
का सम्मान करना चाहिए | २४-मेवा भी पौष्टिक ओर रक्त व है। 


अन्न एवं भोजन सम्बन्धी शब्द 


श्रचार- सन्धितम्‌, सन्धानम्‌ कृद्दू--ठुम्बी i 
अरहर---आढकी करेला--कारवेल्लम्‌ 
्रद्रक--आद्रेकम्‌ करोंदा--करमद्‌कम्‌ 
त्रालू--श्रालुः | कुलफा-मेघनादः 
इमली--तिन्तडीफलम्‌ कोदो--कोद्रवः 
उड़द--माषः | कौनी--कंगुः 
आओल--सूरणकम्‌ | खजुली--खाजा ( स्त्री० ) 
ककड़ी--कक टिका खटटा--श्रम्लम्‌ 
ककोड़ा--कर्कोटम्‌ खिचड़ी-इशरः 
कचनार--काञ्चनारः खीरा--चभटिः 

कञ्चा श्रन्न---श्रामान्नम्‌ गरम--उष्णम्‌ 
कडुवा--कटु गरम मसाला--सोरभम्‌ 
कत्या-खदिरम्‌ | गाजर- गञ्जनम्‌ 
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५१६ 


गेहूँ---गोधू मः 
गेहूँ का आटा-गोधूमचूर्णः 
गोभी--गो जिह्ना 
चटनी--अवलेहः 
चना-चणकः 
चावल ( भूसी के विना )-तण्डुलः, 
aaar 
चावल--त्रीहिः 
चिकना--चिक्कणम्‌ 
जो--यवः 
ज्वार--यवनालः 
उंडा- शीतलम्‌ 
तिल--तिलः 
_तोरई--जालिनी 
दाल--द्विदलमू 
धान--धान्यम्‌, शालि. 
पक्का श्रन--सिद्धान्तम्‌ 
परवर-पटोलम्‌ 
पालक--पालक्या ( स्त्री० ) 
पोदीना--ञ्रजगन्धः 
प्याज--पलारडुः 
फुलका--पृपला, पोलिका 
यथु्रा-वास्तुकम्‌ 
बाजरा--प्रियङगुः 
बासमती चावल--श्रणुः 
` बेसन--चणकचूणम्‌ - 
वंगन ( भाँटा )--बृन्ताकम्‌, भएटाकी 
भरता--भर्ता 
भात--भक्तम्‌, श्रोदनः, ्रोदनम्‌ 
मिडी-रामकोशातकी, भिण्डकः 
मकई--शस्यम्‌ 
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बृहद्‌-ञ्रनुवाद-चन्द्रिका 


मकोय--स्वण क्षीरी 
मटर--कलायः, वतुलः 
मटठा--तक्रम्‌ 

मसाला- व्यंजनम्‌, उपस्करः ` 
मसूर--मसूरः 
मुरथा--रागखाण्डवम्‌ 
मूँग--मुद्ग; 

मूली--मूलकम्‌, मूलिका 
रसोई--रसवती, पाकशाला, महानसम्‌ 
राई राजिका 
रायता-राज्यक्तम 
रोटी--रोटिका 
लहसुन--लशुनः, लशुनम्‌ 
लोमिया-वनमुदूगः 

लौंग -लवङ्गम्‌ 


लोकी-्रलाबूः 


शक्कर--शकरा 
शरीफा--सीताफलम्‌ 
शलगम--श्वेतकन्दः 
सत्त--सक्तुः 
समोसा---समोषः 
सरसों- सप्रपः, तन्तुकः 
सलाद्‌--शाद्‌; 
साग--शाकः, शाकम्‌ 
सावाँ-श्यामाकः 
सिंघाड़ा--टंगाटकमू 


| सेम--सिम्बा 


सोंठ--शुण्ठी 

सोंफ--मधुरा 

हल्दी -- हरिद्रा 
हींग-हिंगुः 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द ५१७ 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--बाजार में गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, चना आदि अनाजों की अनेक 
दूकानें हैं। २--गेहूँ के आटे और बेसन की रोटी जाडों में श्रच्छी लगती Pa 
२--दाल-रोटी अच्छी पकी होती हैं तो स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं | ४--देहरा- 
दून की बासमती का मात बहुत स्वादिष्ट होता है ५--पंजाब के लोग भात की 
श्रपेच्ता रोरी अधिक पसन्द करते हैं | ६--बंगाल के लोग जाड़ों में भी चावल 
का भात खाते हैं । ७--बीमार को पतली खिचड़ी खानी चाहिए । ८--दूध और 
घी के सेवन से शरीर पुष्ट रीर बलवान्‌ होता है। ६--भात से रोटी अधिक लाभ- 
दायक है | १०--दालमात के साथ साग ओर पापड़ अधिक स्वाद देते हें। ११-- 
SIS को रातों में पूरी का भोजन बलदायक है। १२--खिचड़ी का खाना भी 
जाड़ों में हितकर हे । १३-गरीब wp खाकर दिन बिताते हें । १४--खत्री लोग 
रात को प्रायः परौठा खाते हैं। १५-भोजन के अन्त में चीनी मिला हुआ दही 
खाया जाता € | १६--बीमार को मूँग को दाल दो । १७--तिलों से तेल निकलता 
है। १८--दूध पीने से बच्चे तन्दुरुस्त रहते हें । १६--गार्मयों में मद्ठा पीने से 
तन्दुरुस्ती बढ़ती है | २०--कड़ी के साथ भात खाने में बहुत स्वाद आता है । 


मिष्ठान्न एवं पानादि पदार्थ 


आलू--आलुः गोलमाल--वतुलम्‌ 

आलू को टिकिया--पक्कालुः घी--घृतम्‌, आज्यम्‌ 
इमरती---अंमृती घेबर--घृतपूरः 
इलायची--एला चटनी--अवलेहः 
कचौरी--मापगर्मा, पिष्टिका चाट--अबवदेशः 
कढ़ी--तेमनम्‌ चायपानी--चायपानम्‌ 
कलाकन्द- कलाकन्दः चीनी--सिता 
कसैला--कषायम्‌ gg ( HET )--तक्रम, कालशेयम्‌ 
काफी--कफम्ची जलपान--जलपानम्‌ 
कुलफी--कूलपी | जलेबी- कुण्डली, कुण्डलिका 
केतली--कन्दुः ( do, efle ) टाफी-गुल्यः 
खाजा--मघुशीष: टी पार्टी--सपीतिः 

खीर-- पायूसम्‌ टेढा--वक्रम्‌ ` 
गजक--गजकः टोस्ट--भृष्टापूवः 

गुलाब जामुन- दुग्धपूपिका डबल रोटी--अ्रभ्यूषः 
गुझिया--संयावः | तेज--तिक्तम्‌ 
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भाँग--भज्ञा, मातुलानी 


बृहद्‌-अ्नुवा द-चन्द्रिका 


७१८ 
दही-दधि मक्खन- 7 ?नीतम्‌ , दघिजम्‌ : 
दहीबड़ा--दधिबटकः मलाई--सन्त [निका 
दालमोठ--दालमुद्गः ससाला--व्यंजनम्‌ 
दूध - दुग्धम्‌, पयः, चीरम्‌ मिठाई--मिष्ठान्नम्‌ | 
नमक — लवणम्‌ Hum Heer Ta: 
मकीन---लवणान्नम्‌ मुरूबा-- मिष्ट्पाकः 

E Em मावा ( खोया )--किलाटः, किलाटिका 
पकवान--पक्कान्नम्‌ मिस्तरी-सिता 
पकोड़ी---पक्कवटिका मोहन भोग--मोहनभोगः 
पपड्डी--पर्पटी खाड़ी-कूचिका 
परोठा-पूपिका रसगुल्ला-रसगोलः 
पापड़ --पपेटा रायता--दाधेयम्‌ ,राज्यक्तम्‌ 

` पुलाव ( तहरी )-पुलाकः लंच-सहभोजः 
पूआ--पूपः, पोठिका लडु--मोदकः 

. पूड़े--श्रपूपः लपसी--यवागूः 
पूरी--पूलिका, शष्कुली लस्सी--दाधिकम्‌ 
पेड्रा--पिण्डः लहशुन--लशुनः, लशुनम्‌ 
' पेठे की मिठाई--कोष्माण्डम्‌ लाजा-लाजाः 
पेस्टी--पिष्टान्नम्‌ शक्कर--शकरा vs 
फैनी - फेनिका शक्करपारा--शकरापालः 
बताशा--वाताशः समोसा--समोषः 
बरफी--हैमी सुपारी--पूगम्‌ , पूगीफलम्‌ 
बालू शाही-मिष्टमण्ठः, मधुमण्ठ; सेवई सुनिका | 
ब्रिस्कुट--पिष्टकः हलु श्रा--लप्सिका 


हलवाई--कान्द विकः 
संस्कृत में अनुवाद करो-- | 


१ -श्रालू की तरकारी स्वादिष्ट होती है, किन्तु गुणकारी नहीं । २--हरा 


साग और सलाद स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हें । ३--दो-तीन साग मिलाकर 
( संमिश्रय ) बनाने से स्वादिष्ट होते हैं । ४--लौकी की तरकारी बीमारों को दी 
जाती है १ ५--जलेबी से भी अच्छी श्रनेक मिठाइयाँ हैं। ६-कुल्फा श्रौर पालक 
का शाक गर्मियों में ्रधिक पसन्द किया जाता है। ७--परवर की तरकारी 
. बीमारी में भो हानिकारक नहीं है। ८--गोभी अ्ौर आलू की तरकारी स्वादि 
होती है। ६--मटर और आलू की तरकारी बहुत लाभदायक होती है | १०- हिन्दू 
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संस्कृत-व्यावहा रिक शब्द ५१६ 


शाज्ञों में प्याज को | निषिद्ध बताया गया है। ११--इमली की चटनी पोदीना के 


साथ बहुत स्वादिष्ट होती है। १२--करेले की तरकारी बहुत गुणकारी है | १३-- 
कच्ची मूली बहुत गुणकारी है। १४--फेनियाँ दूध में मिलाकर खाई जाती हैं। 
१५--मिरिड्यों में कागजी नींबू का रस पड़ने से वे बहुत स्वादिष्ट हो जाती हे १६- 
तरोई वर्षा ऋतु में अधिक पैदा होती है । १७--साग में कम मसाला डाला जाता 
है और दाल में कुछ ज्यादा । १८--जाड़ों में दाल और साग में काली मिच 


आर दालचीनी डाली जाती है । 


विद्यालय सम्बन्धी शब्द 


श्रच्छा लेख--सुलेखः 
आअध्यापक--अ्रध्यापकः, पाठकः 
ग्राजकल--अ्रद्य तनम्‌ , इदानींतनम्‌ 
` इम्तिहान-परीच्षा 

कक्षा का साथी-सतीथ्यः | 
कलम- कलमः, लेखनी 
कागज--कागदः 
कालिज--महाविद्यालयः 
कापी--संचिका 
क्कक--लिपिक;, करणिकः 
क्कक-- ( हेड- ) प्रधानलिपिकः 
चाक--कठिनी 
चान्सलर कुलपतिः 


चान्सलर ( वाइस- )--उपकुलपतिः 


छात्र-श्रध्येता, पठकः, विद्यार्थिन्‌ 
छात्रा--श्रध्येत्री, छात्रा 
छुट्टी-अऋवकाशः 
जमात--कद्चा, श्रेणी . 

जिल्द- -प्रावरणम्‌ 
भमड़ा-विवादः कलहः 
टाइम टेबिल-समयसारणी 


` डस्टर--माजकः 


डाइरेक्टर ( सञ्चालकः, 
शिचा-सञ्चालकः 
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डाइरेक्टर (डिप्टी)-उपशिक्षासञ्चालकः 
डिसिस्िन--अनुशासनम्‌ , विनयः 
'दवात--मसीपात्रम्‌ 
नस्बर--श्रङ्क; 
निब--लेखनीमुखम्‌ 
पढ्ना--पठनम्‌ 

पढाना- पाठनम्‌ 

पन्ना, कागज--पत्रम्‌ 

पट्टी- पट्टिका 
पाठशाला--पाठशाला 
पाख्यपुस्तक--पाख्यपुस्तकम्‌ 
पंसिल--तूलिका 

पेज, सफा--पृष्ठ म्‌ 
प्रिसिपल--आचाय: 
प्रोफेसर--प्रा ध्यापकः 
फाइल--पत्रावली 
फाउंटेनपेन--धारालेखनी 
बस्ता- वेष्टनम्‌ 
बारहबजे--द्वादशवादनसमयः 
ब्लाटिंग पेपर-मसीशोषः 
ब्लैक बोड--श्यामफलकः 
मैनेजर--प्रबन्धकता 
यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय; 
रजिस्टर—पंजिका 


५२० बृहद्‌-श्रनुवाद्‌-चन्द्रिका 


रजिस्ट्रार--प्रस्तोता स्कूल-इन्स्पेक्टर-विद्यालय-निरी क्षकः 
रबड़--घष कः स्याही--मसी 
लिखना--लेखनम्‌ स्लेट--श्रश्मपट्टिका 
शिष्य- -श्रन्तेवासी हाजिर--उपस्थितः | 
सलाह-परामशः ( गैर हाजिर श्रनुपस्थितः ) 
सवाल- प्रश्न; होल्डर--लेखनी 
( उत्तर- उत्तरम्‌ ) होशियार---प्राज्ञः, बुद्धिमान्‌ , 
सहाध्यायी--सतीथ्य: ( नालायक--मन्दधीः, बालिशः, मूख: ) 
स्कूल--विद्यालयः 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१- Ier कल वैज्ञानिक युग है, पढाई का भी वैज्ञानिक ढंग चला है | २-- 
छात्रों में ग्रनुशासन और reu eed के प्रति आदर होना चाहिए । २--पुरानी 
ओर आजकल की पढ़ाई में बहुत अन्तर हे । ४- कुछु छात्र स्कूल में कुछ कालिज 
में और कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं | ५-- इन्स्पेक्टर स्कूलों का निरीक्षण करता 
है और डाइरेक्टर शिक्षा विभाग का प्रधान कमचारी है । ६--रजिस्ट्रार परीक्षाश्रों 
का टाइम टेबिल बनाता है। ७--क्लक टाइप राइटर से ( टकनयन्त्रेण ) टाइप 
कर रहा है ( टंकयति ) ८--विना कारण स्कूल से अनुपस्थित न रहना चाहिए । 
६--जो प्रश्न पूछा जाय उसी का उत्तर देना चाहिए। १०--स्कूल के रजिस्टर 
ओर फाइलें हेडक्कक के पास रहती हें । ११--यदि कापी पर स्याही गिर जाय तो 
ब्लाटिंग पेपर से सुखा लो। १२--श्रपने सहपाठियों के साथ सदैव मित्रताका 
व्यवहार करो । १३--तुमने पिछले इम्तिहान में गणित में कितने नम्बर पाये थे ! 
१४--चदुर विद्यार्थी का सभी आदर करते हैं और नालायक को सभी घृणा को 
इष्टि से देखते हैं | १५--गुरुकुलों की प्रणाली में श्रनुशासन-हीनता नहीं हैं श्रौर 
छात्रों एवं अध्यापकों में परस्पर प्रेम की भावना रहती है । 


शरीर-सम्बन्धी शब्द 


अगूठा--अज्जु छः श्रोठ ( नीचे का )--अधरः 
अंडकोष--बृषण: कन्धा--स्कन्धः 

श्रॉँख--लोचनम्‌, नेत्रम्‌, नयनम्‌ कन्धे को हङ्डी--जत्रु ( नपुं० ) 
श्राँत--श्रन्त्रम्‌ कमर--श्रो णिः, कटि; 
उँगुली--अंगुलिः कलाई--मणिबन्ध: 

आठ--श्रोष्ठ: कलाई से कानी उँगुली तक--करभः 
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कलेजा--उक्रम,, डः, हृद 

कान--श्रोत्रम्‌, कण 

कोहनी -- कफो णिः 

खाल--चम ( नपुं० ), ers (ao ) 

खून--रक्तम्‌, रुधिरम्‌ 

गदन ( गला )-गल 

गाल कपोलः 

गुदा-श्रपानम्‌, HAIRA 

गोवर--गोमयः, शङ्कत 

घुटना- जानु: 

चपत--चपेट; 

चर्बी--'वसा, वपा, मेदस्‌ 

चारों उँगुलियाँ--तजनी, मध्यमा, AAT- 
भिका, कनिष्ठा 


:, ग्रीवा, कण्ठः 


चूची चूचुकम्‌ 

चूतड़ नितम्बः 
चोटी--शिखा 

छाती--उरः, बच्चो | 
जाँघ-जंघा, ऊर! ( de) 
जिगर--य कृत्‌ 

जीभ-रसना, RT 
ठुडढी-चिबुकम्‌, हनु: 
ताली--क॑रतलध्वनिः ( do ) 
तिल्ली- AT 
तोंद्‌-दुन्दम्‌ 
दाँत--रदनः, दन्तः, 
दाढी--कूचम्‌ 

नस शिराः 


दशनः 


नहरनी ( नेल करर )-नंखनिकुखनम्‌ | 


नाक-घाणम्‌, नासिका 
नाखून-कररुहः, नखः, TEAR 
नाड़ी-नाडिः, स्नायु; ( qo ) 
पलक--पद्दुमः ( नपुं० ) 


संस्कृत व्यावहार्क्रिशद्भद 


मुत 


५२१ 


पाँव--पादः 4 श्रि :, चरस्‌ः-खृम्‌ 
पीठ—पुंडम्‌ 

पेट - कुक्षिः, उदरम्‌ 

पैर के जोड़ की हड्डी -गुल्फः 

पैर की गिट्टी - गुल्ककः | 

फेफड़ा -- फुप्कुसम्‌ 

बाँह--बाहुः ga: ( do ) 
बाल-शिरोरुहः, केरा; 
बुद्धि-प्रज्ञा, मनीपा, थीः, बुद्धिः 


भों-भ्रः we) 
"aa—f3 Hu, मनः, स्वान्तम्‌ , Và 


मल--बिष्टा, पुरीपम्‌, मलम्‌ 
मसूड-दन्'मामम्‌ 
मास-ग्राभिमम्‌, पिशितम्‌, मांसम्‌ 
माथा dean 

gzl—uf: मुष्टिहा 

RH 

मूँडु-शमश्नु (de) 
योनिनिः भगः 

रज--रज; 

रीदृ--पडारिंथ 

लार--लाला 

लिङ्ग -जिञ्गम्‌, re, मेदूः 
वीर्य --शुक्रम्‌ 

शरीर--गात्रम्‌, शरीरम्‌ 

सफेद बाल---पजितम 
साञ्जुन--फेनिलम्‌ 
सिर--शीषम्‌, शिर 
wag, dl 
हदड्स्‍ी-अध्यि, कीकसम्‌ 

हड्डी के भीतर की P EDO 


हा३-७करः, हस्तः, पाशि 


glufi — 0 A. 
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५.२२ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


संस्कृत में अनुबाद करो 
१--प्राणायाम करने से शरीर की रक्षा होती है । ९--प्राणायाम a 
में शुद्ध वायु पहुँचती है जो रक्त को शुद्ध कर देती है! tread ne i 
के विकार से ही शरीर में रोग उत्पन्न zi & । ag kd Er 
3 र 
साफ करे ( कृन्तेत्‌ ) | ९-स्नान करते समश 


माथे पर तिलक लगाना चाहिए | ६--बच्चे श्रौर बूढ़े की लार टपकती है । 


७- उस सुन्दर त्री की कमर बहुत पतली $ । ८- नेहरू जी के व्याख्यान के 


अन्त में सब लोगों ने ताली बजाई । ६--उस बत्तिये की तोंद बड़ी है s Mens 
जीभ से स्वाद लेते हैं ११--श्रच्छे लक्षणों बाली त्री की zit E è TM 
१२- चुटको मत बजाओ । १३--थोगी अपनी श्रांतों को धोते हँ । १ Tw 
का मल निकालना चाहिए | १५--उसके शरीर में खून सूख गया BER १ eye 
के पैदा होने से पहले माँ के स्तनों में दूध श्रा जाता है। १७-- bur. 
à खम्मे की तरह सुडौल गौर बाँह हाथी की सँड की तरह है। १८-उस्कर 


गोबर से लिपी हुई जमीन पबित्र होती है | २०--बनिये 


विकार है | १९ म his न 
NEA तोंद देखकर बच्चा डर गया | २१--शरार ही मुख्यतः चम का साधन * । 


२२--श्रतः शरीर को स्वस्थ एवं नीरोग रखना चाहिए | pie हवा मे 
घूमने तथा व्यायाम करने से शरीर नीरोग और पुष्ट रहता t| २४--ठीक आहार, 
विहार से भी शारीर स्वस्थ रहता है ! 


adt के नाम 
आँगरखा--अ्र गर क्षिका जाँघिया--भ्र धरुक म्‌ 
. अँगोद्वा--गात्रमाजनी , जाकट- श्रङ्गरतकः हा 
ऊनी--रांकवम्‌ जूता--उपानह (त्‌, दू ) 
श्रीढनी--प्रच्छदपटः तकिया--उ थानम्‌ 
झंवल--कम्त्रलः ; दरी--श्रास्तरणम 
क्रनात--काणडपरः, अपटी दुपट्टा - उत्तरीय म्‌ 
- कप्रडा--वस्त्रम्‌ , वसनम्‌ , चीरम्‌ धोती HATH, 
कमरवन्द--रसना, परिकरः, कटिसूत्रम्‌ aU eene | 
क+रता--कश्चकः, निचौलः TEIG का-- नवलीनकम्‌ 
कोट-:प्रावारः | पगड़ी-शिरखम्‌ , उप्णापम्‌ f 
गद्दा-तूलसंतरः परदा-यवनिका, तिरस्करिणी, श्र 
ट्‌ Wt * 
गलेवन्द- गलवन्वनांशुकम्‌ गुरुठनम्‌ 
चादर-शब्याब्छादुनम्‌,श्रच्छचद: पायजामा--पादयासः 
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संस्कृत-व्यावद्वारिक शब्द्‌ ५२३ 


पेटी कोट--श्रन्तरीयम्‌ रूमाल--करवस्त्रम्‌ 
पेट--श्वाप्रपढीनम्‌ रेशम--कौशेयम्‌ , QIMA, दुकूलम्‌ 
बिछोना--शय्या लोई---रल्लकः 
न्लाउज--कंचुलिका शेरवानी--प्रावारकम्‌ 
मरेठा ( टोपी )--शिरस्कम्‌ ,शिरस्त्राणशम्‌ | सलवार--स्यूतवरः 
मोजा - पादत्राणम्‌ साड़ी--शाटिका 
रज्ञाई--तूलिका, नीशारः सूती--कार्पासम्‌ 
रूई--कार्पांसः, तूलः स्वेटर--ऊर्णांवरकम्‌ 

पात्रों के नाम 
श्रँगीठी--हसन्ती जार ( काच का )--काचघटी 
कटोरा--कटोरम्‌ zq ( पानी का )-द्रोणिः, द्रोणी 
कटोरी-कटोरा तवा---ऋ जीषम्‌ 
कड़ाही-स्वेदनी, कटाहः तसला --घिषणा (स्री० ) 
pia का गिलास--काचकंसः थाली--स्थालिका, थालिका 
कण्डाल--वारिधिः पतीली--स्थाली 
करछुल--दर्वी प्प़ाला--चषकः 
गिलास--कंसः प्लेट--श राव: 
घड़ा--घट:, कुम्भः बाल्टी ( पानी की )-उदश्चनम्‌ 
चस्मच- चमसः लोटा--क्ररक; 
चिलमचो--हस्तधावनी, पतद्ग्रदा सास-पेन--उखा 
चीमठा--सन्दंशः स्टोव--उद्ध्मानम्‌ 


set वस्तुओं के. नाम 


अगूठी--अद्भुलीयकम्‌ क्रीम--शरः 
अंगूठी ( नामांकित )->मुद्विका ड्रेसिंग डे्रिल-शङ्गारसल कम 
Q 
[शा )--दपणः, मुकुरः क--तिलक. 
ग्रायना ( शीशा )--दपणः, IFN, तिल क alex 
` ्रादशः दाँत mud * $—& à 
सूर्च 
इत्र-गन्घतेलम्‌ ॥ सू. 
उबटन--उद्वतनम्‌ दाँत का ब्रुश--दन्तधाबनम्‌ 
| iaa लिश--नखरंजन 
ओढ्ने को चादर-उत्तरीयांचलः नेल 1 pcs म्‌ 
कंघी -प्रसावनो, ARAR पाउडर--चूसकम 


त्रिन्दी--बिन्द: 
काजल --श्रञ्जनम्‌, TANA नदी बिन्दु; 


* P à Nu * Ap ww SES 
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ब्रुश--रोममाज नी 

मंगल टीका-ललाटिका 
मंजन--दन्तचूणम्‌ 
महावर--श्रलक्तकः 
मेंहदी--म 8T 
रूज--कपोलरंजनम्‌ 


लिपस्टिक ओरष्ठरंजनम्‌ 
S कुर ५ त्रा दे b 
शीशा---दपणः, मुकुरः, ATX 
साबुन--फेनिलम्‌ 
सिगारदान-श्ंगारधानम, श्रज्भारपिठकम्‌ 
\ सिन्दरम 
सिं क 


| स्नो*-हैमम्‌ 


ग्रापूषणीं के नाम 


ऋगूठी --अंशुलीयकम्‌ , ऊर्मिका 


अंगूठी ( नामांकित )-मुद्रिका | 


एक लडी का हार--एकावली 
कँगना--कंकणः, RAUA 
$एठा--कण्ठाभरणम्‌ + कणिठक़। 
कनफूल- -कणपूर; काणका 
करघनी--मेंखल', काञ्चिः 

कान की बाली--कुण्डलम्‌ 
गहना--श्रलङ्क ४, आमरणम 
घुंघरू किकिणां 
चूड़ी--काचतलयः, काचबलयमू 
टिकुली--ललाटाभरणम्‌ 
नथ--छोलिका 

नाक का फूल--नासापुष्पम्‌- 


पहुँची --कटकः, HIATUS: 

पाजेव ( झाँझ )-नूपुरः, नूपुरम्‌ 

पुष्प माला-खक ( eile ) 

बाजु बंद (44 लेट) --केयूरम्‌ , AFER 


बुलाक--वरमोक्तिकम्‌ 


बेणी --स्त्रीमस्तकाभरणम्‌ 
माला-ललन्तिका, लम्बनम्‌ , खक 
मोती का हार--हारः 

मोती की माला--मुक्तावली 
लच्छे-पादाभरणम्‌ 

सोने का कड़ा --कटकः 
हसुली-ग्रेवेयकम्‌ 

हाथ का तोड़ा--त्रौटकम्‌ 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१- वस्त्र शरीर को ढकते हैं और स्वच्छ वस्न शरोर की शोमा बढ़ाते दें। . 
२--भारतवासी प्रायः कुरता, धोती र टोपी पहनते हैं॥ ३--पाश्चात्य पद्धति'पर 
— जलने वाले लोग कोट, पेंट और पायजामा पहनते हैँ | ४--स्त्रियां साड़ी, ब्लाउज 
आर पेटी कोट पहनती हैं | ५--पंजाब में fari कुरता पहनती हैं । AT 
कल स्त्रियाँ रेशमी और नाइलोन के कपडे बहूत पसन्द करती हें । ७->जाड़ों मैं. 
गद्दा श्रौर चादर बिछानी चाहिए. और रजाई या कम्बल ओढ़ना चाहिए । दा” 
पढ़ी लिखी स्त्रियाँ जेवर पहनना पसन्द नहीं करतीं । ६--श्राज कल इत्र, तेल 
श्र साबुन i की मुख्य वस्तुएँ हैं । १०--पढ़ी लिखी स्त्रियाँ नथ ओर बुलाक 


को प्रणा की दृष्टि से देखती हैं। ११--श्रपढ़ एवं पढ़ी लिखी स्त्रियाँ चूड़ियाँ पहनना 
? 
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अधिक पसन्द करती हैं । १२--नथ और सिंदूर सुहाग की निशानी मानी जाती 
है । १३--हाथ और मुँह साफ करने के लिए सदैव रूमाल पास रखना चाहिए । 
१४--असम्य जा तयो में जेवर अधिक पहना जाता है। १५ -्मूपण शरीर को 
अलंकृत करते हैं । १६--सधत्रा स्त्रियाँ सिर पर वेणी, माथे पर टिकुली आर गले 
में हार पहनती हैं । १७--अनेक स्त्रियाँ कलाई में चूड़ियाँ, उँगुली में थ्रँगूठी और 
पैरों में पायजेब तथा धुंघरू पहनती हैं | १८--विधवा स्त्रियाँ स्वच्छ एवं सफेद वस्त्र 
पहनती हैं। १६- स्नान करके बालों में तेल लगाना चाहिए, और कंधी करनी 
चाहिए | २०--कपड़े साबुन से साफ करने चाहिए | 


धातुसम्बन्धी शब्द 


अशभ्रक--अ्र प्रकम्‌ पीतल--पीतलम्‌ , रीतिः 
कसकूट--कांस्यकूट: पुखराज--पुष्परागः 
कांसा ( फूल )-कास्प्रम्‌ फिटकरी--स्फटिका 
गन्धक- गन्धकः मूँंगा--प्रवालम्‌ 
चांदी -रजतम्‌ मोती--मोक्तिकम्‌ 
चुन्नी--माणिक्यमू लहसुनिया-वैदूय म्‌ 
जर्मनसिलबर-चन्द्रलौहम्‌ लोहा आयसम्‌ 
जस्त-यश दम्‌ सीसा-सीसम्‌ ; 
तू तिया--तुत्थांजनम्‌ सोना--कातवम्‌ , सुवणम्‌ 
नीलम्‌- इन्द्रनीलः स्टेनलेस स्टील--निष्कलं ATIS 
पन्ना--मरकतम्‌ हरताल---पीतकम्‌ 
पारा--पारदः हीरा--हीरकः 
वाद्यसम्बन्धी शब्द 

उतार--्रवरोहः TS EE 
कोमलस्वर- मन्द्रः तुरही ( सहनाई )-तूयम्‌ 
चढ़ाव--श्रारोह:ः नगाड़ा--ढुन्डुभः 
अलतरङ्ग--जलतरङ्गः नो रस--नव रसाः. 
ढिंढोरा-डिण्डिमः पियानो -तन्त्रीवाद्यम्‌ 
ढोल--पटहः बाँसुरी-मुरली 
ढोलक- ढोलकः बिगुल--संज्ञाशंखः 

: बीनबाजा--वीणावाद्यम 
तबला--मुरजः Aaa £e 
तानपुरा--तानपूरः बड--वादित्रगणः छ. 
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५२६ बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


मं'जीरा-मञ्जीरम्‌ सारङ्गी ( बाइलिन )-सारङ्की 
मध्यम स्वर--मध्य$, सध्यस्वरः | सितार-वीणा 
सजराव--कोणः हारमोनियम-- मनोहारिवाद्यम्‌ 


सातस्वर--सप्तस्वराः 
gae में अनुवाद करो 


१-पृथ्वी में अनेक बहुमूल्य धातु हैं, अतः उसे रत्नगर्भा कहते हें । २-श्राज के 
संसार में धातुओं का ही महत्त्व है । ३--जिस देश में जितनी अधिक भातु पैदा 
होती हैं बह देश उतना ही ग्रधिक शक्तिशाली होता है | ४-श्रमेरिका में सब देशों 
से श्रधिक धातु पाई जाती हैं । ५--उसमें सोना, चान्दी, लोहा अआ दि की बहुत 
खानें हैं । ६--प्राचीन भारत में सोना, चाँदी, मोदी, नीलम, हीरा, मूंगा, पुखराज, 
पन्ना आदि बहुमूल्य धातुओं का भंडार था। ७--ग्राजकल pir जमन सिलवर 
स्टेनलेस स्टील, ताम्बा, पीतल भो कम महत्त्व की धातुए नहीं हें । ८--समस्त 
ससार का श्रधिकांश सोना, चान्दी श्रमेरिका चला जाता है | संगीत मानव 
जीवन को सरस और सुखी बनाता है। १०-प्राचीन वाद्या में बांसुरी, सितार, 
सारङ्गो, तामपूरा, तबला, ढोलक, मंजीरा, तुरही आदि हे जन का प्रचलन zi 
तक है। ११- नवीन वादों में हारमोनियम, बीन, बाइलिन, पियानो, बिगुल 
जलतरङ्ग प्रचलित हैं । १२--संगीत में कोमल, मध्यम, और तीब्र स्वरों के तीन 
सप्तक होते हैं । १३--निषाद, ऋपभ, गांधार, पड्ज, मध्यम, घैवत, और पञ्चम ये 
सात स्वर हैं। १४--विभाव, ग्रनुभाव, श्रौर संचारी भावों के ही संयोग से रस 
की निष्पत्ति होती है । 


युद्ध एव श्राद्ध सम्बन्धी शब्द 
एटम बम--परमास्वरूम्‌ ˆ घुड़्सवार--सादिन्‌, अश्वारोहः, ४श्वः 
कवच-वमन्‌ वारः 
काठी--पर्यावम्‌ चाकू--छुरिका 
कृपाण--कोक्षेयकः चिघाड़--चीत्कारः 
केद-- कारावास: छावनी--शिविरम्‌ 
कोड़ा--कशा जल सेनापति--नो सेनाध्यचः 
खड--निरित्रिशः | जेल--कारा 
गँडासा-तीमरः | टीयर गैस--धूम्राख्रम | 
गदा--गदा डेरा--निवेशः, वासस्थानम्‌ 
गुप्ती-- करवालिका — | तूणीर-तूणीरः 


गोली-- शुलिका | तोप--शतेध्नी 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri — ai. 


E 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द १२७ 


qg— कबन्धः युद्ध-अआइबः, श्राजिः (Fo स्त्री ०) जन्यम्‌ 
ध्रनुध र--धन्विन्‌ यूनिफामं--एक परिधानम्‌ 
धनुष--कामु कम्‌ , कोदण्डः, चापः रकाब--पादधानी 

पताका -वैजयन्ती रणकुशल--सांयुगीनः 
पनडुब्बी--जलान्तरितपोतः लच्त्र-शरव्यम्‌ 

पानी का जहाज--प!तः लगाम--खलीनः-नम्‌, वल्गा 
पिस्तौल--लघुभुशुंडि: लड़ाई का जहाज--युद्धपोतः 

पैदल सेना--पदातिः, पत्तिः, पद्चारिन्‌ | लड़ाई का विमान-युद्धविमानम्‌ 
फौजी अआदमी-सेनिकः लोहे का टोप-शिरस्त्रम्‌ 

बन्दूक सुशुंडिः वर्दी--सैन्यवेप; 

बम-_म्राग्नेयास्त्रम्‌ वायु सेनापति--वायुसेनाध्यक्षः 

बरम फेकना-“ श्राग्नेयास्त्रक्षेपः विजयी--जिष्णु:, विजयिन्‌ 
बर्छी--शल्यम्‌ शस्त्र - प्रहरणम्‌ , शस्त्रम्‌ 
बाण--विशिखः, शरः, त्राणः शस्रागार--श्रायुधागारम्‌ , VARMA 
वारूद--ग्रग्निचूराम्‌ शस्त्र SC — HIA, 

भ-ला--प्रासः सिपाही — रक्षिन्‌ | 
भूसेनापति- भूसेना ध्यक्षः हाइड्रोजन बम--जलपरमाण्वसत्रम्‌ 
मस्तूल कूपकः हाथी का कूल--कूथम्‌ 


पोर्चा बाँधना-परिखया परिवेष्टनम्‌ हृद--सीमा 
संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१-_सिपाही वर्दी पहन कर व्यायाम कर रहे È l २--गत महायुद्ध के पहले 
aids का जहाजी बेड़ा प्रसिद्ध था ( नौसेना विश्रुता ) । २श्रब युद्ध का निणय 
सैन्य-बल पर नहीं अपितु श्रणुशक्ति पर निर्भर है। “एक बम से ES रों नहीं 
लाखों प्राणियों का संहार हो जाता | ९- जापान के नगर हिरोशिमा तथा 
नागासाकी के लाखों नागरिकों का एक-एक ही SUA ने संहार कर दिया था। 
६--प्रत्येक प्रदेश में पुलिस का एक प्रधान अफसर ario जी० ( प्रधानरक्षि 
-निरीक्षकः ) रहता है, उसके नीचे अनेक डी० ग्राई० जी» : उपप्रधान० ) | 
७--श्राज कल के युद्धो scs बम, हाइड्रोजन बम ओर लड़ाई में हवाई जहाजों | | 
का महत्त्व है | ८--लड़ाई में दोनों शरोर से मोर्चाबन्दी की जाता E | ६--श्राज i 
कल श्रटमिक पनडुब्बियाँ भी बन गयी हैं। १०--ये पनडुन्बियाँ पानी के p. 
जाकर शत्रुदेश का विध्वस कर डालती हैँ | A 
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ARG यूहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 
व्यापार सम्बन्धी शब्द 


द्रारपाल ( श्रदली )-प्रतीहार 
धरोहर--न्यासः, उपनिधिः 
धोखेबाज -जाल्मः, Praa: 
निर्वात पर चुंगी--निर्यातशुल्कम्‌ 
पूँजी--मूल धनम्‌ 
प्रतिज्ञा--प्रशिश्रुतिः, प्रतिश्रवः 
प्राइम मिनिस्टर--प्रधान मन्त्री 
फीस, चुंगी--शुल्कः 

बाट ( वटखरा )-ठुलामानम्‌ 


अदल बदल- विनिमयः 

आयात पर चुंगी--श्रायातशुल्कम्‌ 
इनकम टेक्स- HAFT: 
SHTA 

एजूकेशन सेक्रेटरी--शिज्ञासचिव 

एजट ( ग्राढ्तो )-णय्रभिकता 

एजंसी ( mga )— 2 मिकरणम्‌ 
कमीशन ( दलाली )- शुल्कम्‌ 
कमीशन uz (दला त्ती) - शुल्काजीवः 


कजे दार- ATIT: 

कजा ( उधार ) ऋणम्‌ 
कजा देनेवाला--उत्तमण 
कजां लेनेवाला - ATAT: 
कानून-- वि PT; 
कैब्रिनेट--म न्त्रपरिपद्‌ 
खरीद--क्रय: 

चुंगी-- शुल्कशाला 


चुंगी का ग्रध्वक्ष--शोल्किक 


छुत्र--श्रातपत्रम्‌ 

जामिन - प्रतिभूः 
जीविका-वृत्तिः i 
खुर्माना--दण्ड; 
टक्रसाल--टकशाला 
टकसालाध्यक्ञ--नै (m: 
दैक्स--करः 

डाकिया- पत्रवाहकः 
तोल--तोलः 
तोलना--तो लनम्‌ 
दुकान -अत्रापण: 

दू शानदार abe: 
दूत--- चार: 
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बाजार--विपणिः 

बाहर जाना ( एक्सपोट )- निर्यात; 
बाहर से ग्राना ( इम्पाट )— ATTI 
बेचने वाला--विक्रेता 

वार रण, 

भाव ( रेट )-श्रवः 

भाव गिरना--ग्रघरापचितिः 

भाव चढ़ना--अ्रश्रीपचितिः 

भेंट--प्र तग्रह:, उपहार; 
मंत्री--्रमात्यः 

मंदी-मन्दायनम्‌ 

मुनीम--लेखकः 

मूल्पमूल्पम्‌ 

योधा-त्रोत्रः 

रकम--राशिः 

राजदूत--राजदूः 

राजा-_अ्रवनिप्रतिः, भूभृत्‌, भूतः 
लेनेत्राला--ग्राहकः 
वकील--प्राडविवाकः 


वसीयतनामा-मृत्युपत्रम्‌ , चरमपत्रम्‌ 


वही--वणिक पंजिका 
विक्री विक्रयः 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द 


उपाज--कुसीद्‌ः 

वैश्य--वणिज ( क्‌, ग्‌ ) 
शत्रु--अरातिः 

सलाह- परामश; 

सामान ( सौदा )--पशवम्‌ 
साहूकार--कुसी दिकः, उत्तमणः 
साहूकारा--कु.सीदवृत्तिः, कुसीदम्‌ 
सिक्का--मुद्रा 


———— 


५२६ 


सिपाही--रक्षिन्‌ fera: 
सूइ--कुसीदम 

सेक्रटरी--सचिवः 

सेक्रटरी ( अंडर )--अनुसचिवः 
सेक्रेटरी ( ग्रसिस्टेंट ) सहायकसचिवः 
सेना--चमूः 

सेनापति--सेनापतिः 

सेल्स टेक्स--विक्रयकर! 
होड़---प्रतिद्दन्दविता 


सिक्का ढालना--टंकनम्‌ 
| संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१-प्रदेशों में मुख्य मन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌ की सलाह से काय करते हे Se 
भारत के प्रधान मन्त्री भी अपने मन्त्रियों की सलाह लेते हे । ३--शिक्षा सचिव 
भी शिक्षा मन्त्री से आदेश लेकर विद्यालयों को भेजते हैं ( प्रेषयति ) | ४--टक- 
साल का अध्यक्ष चाँदी आदि के सिक्के टकसाल में ढलवाता है ( टंकयति )। 
५--चुंगी का प्रधानाधिकारी ( शोल्किकः ) चुंगी की श्राय का निरीक्षण करता 
है । ६--दलाल कमीशन लेकर एक का सामान दूसरे के हाथ बेचता हे | ७-- 
सरकार ने विक्री पर सेल्स टेक्स और आमदनी पर इन्कम टैक्स लगाया है । 
८--उधार लेना और उधार देना दोनों ही हानिकारक हैं | ६--दूकानदार ठीक 
तोलता है, डंडी नहीं मारता है ( कूटमानं न करोति | ९०--भातव केभी | 
गिरता है (अर्थापचि तिभत्रति कभी चढता है। ११--गाहक को खरीदने से 
पहले दूकांनदार से भाव पूछना चाहिए। १२--मात्र निश्चित करके हो सामान 
खरीदना चाहिए। 

ग्राम एवं नगर सम्बन्धी शब्द 


कार्पो रेशन--निगमः 
किवाढ़ — कपाटम्‌ 


अटारी ( बुर्जी )— AE: 
श्रगला ( किवाड़ के पीछे का डंडा )— 


AITH, 
श्रँगन--श्रजिरम्‌ 
आम रास्ता--जनमागः 
कच्ची सड़क--मृन्मार्गः 
कमरा-कच्षः 
कस्बा--नगरी 
काँच--काचः । 
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 खपड्डेल का- खप राव्रतम 


कुटिया--कुटी 
कोठरी--लघुकक्षः 
कोतवाली--कोटपालिका 
खंबा--स्तम्भः 
खपड़ा-खपरः 


M 
E ^ 


५२० 


Raga marg: 
खूटी---नागदन्तः, नागदन्तकः 
गली ( गैलरी )--वीथिका 
गाँव---प्रासः 

घर के बाहर का चवूतरा-~श्रलिन्दः 
चटकनी--कीलः 
चबूतरा--चत्वरम्‌ 

चारों ओर मकान के बीच में अगिन-- 

चतुः शालम्‌ 

चोड़ी सड़क--रथ्या 

लुजा--तलभी 

छुत--छुदिः 

जज--त्रिचारकः, न्यायाधीशः 
झोपड्रो--उटजः, TUNAT 
रीन--त्रयृ 

टीन को चादर--त्रपुफल कम्‌ 
डाइनिग रूम-भोजन-एहमू 

ड्राइंग रूम--उपवेश-गृहम्‌ 

तिमं जला--त्रिभूमिकः 

थाना--र क्षिस्थान प्‌ 
दीवार--भित्तिः 

दुकान--श्रापण्‌ः 

देहली-- देहली 

द्वारद्वारम्‌ 

द्विमंजला--द्विभूमि कः 
नाली--प्रणालिनी 

पक्की सड़क--हृढभागः 
परकोटा--प्राकारः 
पहरेदार--यामिकः 
पाक--पुरोद्यानम्‌ 


पोर्टिको--प्रकोष्ठः 
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बूहदू-ग्रनुवाद-वन्द्रिका 


प्याऊ--प्रपा 

ज्ञास्टर-- xU 
फश--कुट्टिमम 
फूस--तृणुम्‌ 
बरांडा-वरणडः 
बाजार--विपणिः 

बा जीगर---श्राहितुशिडकः 
बाड़ ( घेरा )--वृतिः 
बाथ रूम--स्नानागारम्‌ 
मंडप ( टेट )--मण्डपः 
मंडी- -महाहट्ट; 
मकान--भवनम्‌ 
महल--प्रासाद 

मुक दमा--श्रमियोगः 
मुख्य द्वार--गोपुरम्‌ 
मुख्य सड़क--राजमागः 
मुसाफिर खाना--पथिकालयः 
मेयर--निगमा ध्यक्षः 


म्युनिसिपल चेयर मैन--नगराध्यच्षः 


म्युनिसिपैलिटी--नगरपालिका 
रनिवास--अ्रन्तः पुरम्‌ 
लकड़ी--दारु 

लोहे की चादर--लोहफलकम्‌ 
वेदी--वे दिका 

शहर- नगरम्‌ 
सीढी--सोपानम्‌ . 

सीढ़ी काठ आदि की--निश्रेणिः 
सीमेट--श्रश्मचूणम्‌ 

स्काई लाइट--पटलगवाक्षः 
स्टोर रूम--भाण्डागारम्‌ 
हाल--महाकन्तः 


संस्कृत-व्यावहारिक शब्द ५३१ 


संस्कृत में भरलुवाद करो - 


१--किसी भी देश में शहर, कस्वे और गांव होते EQ २--नगरों में ऊँचे- 
उँचे महल, सुन्दर भवन और पक्की सड़क होती हें । ३-गावों में झोपड़ियाँ शरोर 
कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं । ४--शहरों में पानी के प्रबन्ध के लिए 
वाटर वकस ( जलंयन्त्राणि ) और बिजली के लिये त्रिजलो घर ( विद्युद्‌ एहाणि ) 
रहते हैं । ५--शहरों में शहर की सुरक्षा के लिए थाने, बच्चों के लिए पाक ( ब्रालो- 
्रानानि ) रहते हैं । ६--बड़े शहरों में कापोरेशन होते हैं और उनका अध्यक्ष 
मेयर कहलाता है | ७--म्युनिसिपैलिटियों के अध्यच चेयरमैन कहलाते हैं | ८-वे 
नगर की सुरक्ष। तथा उन्नति के लिए प्रयत्न करते है। ६- शहरों के आधुनिक 
मकानों में ड्राइङ्ग रूम, डाइनिंग रूम, बाथ रूम, स्टोर रूम, किचन (पाक शाला ) 
नेस्ट रूम ( अतिथि णहम्‌), और स्लीपिंग रूम ( शयनग्रहम्‌ ) रहते हैं । १०-- 
गाँवों में कच्ची सड़कें होती हैं जो बरसात में बहुत कष्ट दायक होती d । ११- वडे 
शहरों में बाजार, मणिडयां और दूकानें होती हैं। १२--कई महल द्विमं जले, 
तिमंजले और सात-सात आठ-आठ मंजिलों के ( सत्तमूमिकाः अष्टभूमिकाः ). होते 
है, जिनमें लिफ्ट द्वारा ( उत्थापनयन्त्रेश ) चढते उतरते हैं ( उत्तरन्ति अवतरन्ति 
न )। १३-मकानों में gsm, ग्रटारी, द्वार, मुख्यद्वार, आंगन, सीढ़ी लगी रहती 
३ | १४--शहरों के मकान पक्की इटों के बने ( पक्केट्कानिमितानि ) होते हैं, उनमें 
खिड़किँ, स्काई लाइट, बरामदा, फश, कित्राड़, चटकनी, खूटी आदि बनी होती 
हे । १५--शहरों के मकान सीमेंट के प्लास्टर श्रौर लोहे के बने रहते हैं और गाँवों 
की झोपड़ियाँ घास-फूस और खपडैल की होती हैं। १६- कुछ मकानों पर लोहे की 
चादरें या टीन की चादरें लगी रहती हैं । १७--काश्मीर, मसूरी आदि पहाड़ों के 
मकानों में लकड़ी और काच अधिक लगाया जाता है जिससे खिड़की, दरवाजे 
बन्द रहने पर भी उनके अन्दर प्रकाश जा सके। १८- प्रायः सभी बड़े-बड़े नगरों 
में यूनिवर्सिटी, कालिज तथा स्कूल रहते हैं जहाँ छात्र पढ्ने के लिए जाते हैं | 


क्रीडा सम्बन्धी शब्द 
अलमारी-काष्ठञ्जुघा घड़ी--घटिका 
्राधीरात--निशीथः . | चबूतरा-स्थण्डिलम्‌ 
उत्तर्‌-उदीची चिडिया-पत्रिन्‌ | 
कुर्सी--य्रासन्दिका चुंगी, फीस- शुल्क. .. 
खाट--खटवा २ | अनिस का खेल--प्रच्षिस-कन्दुक-क्रोडा 
गेंद--कन्दुक : डेस्क- लेखन-पीठम्‌ कं 
ग्रीष्म ऋतु--निदाघः दक्षिण--दक्षिणा x m 
"eI CR] दिन--दिवसः, दिनम्‌ , अहन्‌ ( नपु० ) ^ 
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9२२ 


दिशा--काष्टाः 
दोपहर--मध्याहु: 
'दोपहर के पहले का समव--पूवाछः 


( A. M.) 


दोपहर के बाद का समय-पराहूः 


बृहद्‌ू-अनुवाद-चन्द्रिका 


मिनट--कला 
सेज--फलकम 
मैंच--क्रीडा प्रतियोगिता 
रात- रात्रिः, विभावरी 
रेफरी--निर्णायक : 


( P. M.) रेकेट--काष्ठप रिष्करः 
निवाड़--+ ने वार: वपाकाल = प्रत्र 
नेट--जालम्‌ बालीबाल--क्षेपकन्दुकः 
पलंग--पल्यडूः शिष्य---श्रन्तेवासी 
पश्चिम--प्रतीची संदूक--मञ्जुषा 
पूव--प्राची रुताह--सताहः 
प्रातः--प्रत्यूष: समय--बेला 
फर्नीचर--उपस्करः सूर्यास्त समय--प्रदोषः 
फुटबाल-पादकन्डुकः सेकंड-विकला 
बेदम सोफा-प्यङ्कः 
थुक रेक--पुस्तकाधानम्‌ स्टूल संवेशः 
वंच-—काष्ठासनम्‌ स्नातक--समाबृत्तः 
बैड मिंटन--पत्रिक्रीडा हाकी का खेल--यष्टिक्रोडा 

ded मे अनुवाद करो-- 


१- प्रातः काल छात्र को उठ जाना चाहिए) २--उठ कर शोच जाना 
चाहिए श्रौर दाँत साफ' करने चाहिएँ | ३--सात बजे के समय जलपान करना 
चाहिए | ४--तत्पश्नात्‌ दो घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए । ५--दस बजे स्कूल का 
समय हो तो साढ़े नौ बजे भोजन करना चाहिए । ६--जब्र स्कूल में दस बजे 
घंटी बजे तो क्लास में चले जाओ | ७--दोपहर को इंटरबल के समथ ( मध्यात, 
काशसमये ) कुछ फल खाश्रो | .८--शाम के समय कोई न कोई खेल श्रव 
खेलो । ६--अ्रग्रे जी खेलों में हाकी, m बाल, बैड मिंटन और टेनिस प्रसिद्ध है | 
१०- टेनिस महँगा खेल है, उसको धनवान्‌ लड़के ही खेल सकते हैं| t 
कालेज में जो फर्दीचर होता है उसमें कुर्सी, मेज, डेस्क और बेंच प्रसिद्ध दै । 
१२- घरेलु फर्नीचर मै ( ग्रहोप्रस्करेपु ) खाट, पलंग, सोफा, तिपाई, Set 
डाइनिग टेबिल ( भोजनफलकम ) आरामकुर्सी ( सुखासनिका ) होती हैं । 
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संस्कृत-व्यावहारिक श 5 


उँट--उष्टः 

कनखजूरा--कण जलौका 
कुतिया- शुनी,सरमा 
कुत्ता--कोलेयक १, कुकुरः, रवा 
खरगोश- शशकः 

गधा- गदभः, खरः 

गाय गा: 


गीदड़--गोमायुः, मृगालः, फेरुः 


गंडा--गणडकः 

गोह- गाघा 

घोड़ा--अश्वः, घोटकः 
चूहा, 'चूही--मूप्रिकः, मूषिका 
छिपकली--ग्हगोधिका 
तेंदुआ- ag: 
नेवला--नकुलः 


बन्द्र- वानरः, कपिः, शाखामृग! 


बकरा, बकरी- अजः, श्रजा 


उल्लू-उलूकः, कौशिकः `. 
कठफोड़ा--दार्वाघाटः 
कबूतर कपोतः, पारावतः 
कोयल--कोकिलः, परभृतः 
कौवा--ध्वांच्तः, काकः 
खंजन-- खंजनः 
गीध--णध्रः 
चकवा--चक्रवाकः 
चकोर--चकोरः 


चिड़िया ( गोरय्या )--चटेकः, aet 


चील- चिल्लः, चिल्ला 
टिटीहर--टिट्टिम;, टिहिभी 


पशुओं के नाम 


( बाघ ) व्यानः, द्वीपिन्‌ 
बिच्छू — वृश्चिक! 

बिल्ला, विज्ली--मार्जारः, मार्जीरी 
बैल -बलदः, IT, Sq 
भालू--क्रच्षः, भल्लूकः 
भेढू--मेपः, एडक्रा 

भेडिया- वृकः 

भेस - महिद्री 

at --महिष: 

मकड़ी--लूरा 
लोमड़ी--लामशा 

शेरसिंहः, Saft 

सुप्रर- वराहः, शूकरः 

संह- शल्यः 


५२२३ 


हाथी--गजः, करी, दन्ती, द्विरद 


हिरन-मृगः, कुरंगः, हरिणः 
हिरन का बच्चा--हरिण्कः 


पक्षियों के नाप 


तोतर- तित्तिरिः 
तोता--शुक्ः, कीरः 

नील कशठ — चाषः 

पतंगा ( ठिड्डो )--शलम! 
पपोहा--यातकः 

C RLG i aaa बकः 

oe ai | 
खतख--व ८ कः, वर्तिका 
बाख-- श्येमः 


WRI— HERR: 


ममोल1---खज्ज न््‌ Co 


g 


हे. 
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५३४ बृहद्‌-श्रनुब्राद-चन्द्रिका 


मुर्गा--कुक्कुटः, कुक्कुरी | सारस--सारसः 
मैना--सारिका हंस--हंसः, मरालः 
मोर- मयूरः, बर्हिन्‌ | हंसी, ततैया, बर--वरटा 
पशुपक्षियो की बोलियां 

( कुत्ते ) भौंकते हैँ--श्वानः guia ( विल्लियाँ ) म्याऊं म्याऊँ करती हैं-- 
( कौबे ) काँब काँव करते है--काकाः ; विडालाः घीवन्ति 

| कायन्ति | ( भेड़िये ) गुराते वृकाः रसन्ति 
( गधे ) हींगते हैं---गदभाः रासन्ते (3 ) रांमती हैं--महिष्यः रेभन्ते 
( गीदड़ ) चीखते हें -कोष्टारः क्रोश fa | ( मेंढक ) टरांते है दडुराः स्व न्ति म 
(ÀF ) रांभती है--गावः रम्मन्ते ( शेर) दहाड़ते हे--सिंहा गजन्ति, 
( घोड़े ) हिन Rad हँ--अश्वा हुपन्ते D d नदन्ति 
( चिडियाँ ) चूँ चूँ करती हैं-- पक्षिणः | ( सांप ) फुँकारते हें--सर्पाः फूत्कुव न्ति 

; चीभन्ते । ( हाथी ) चिघाड़ते हँ--गजा; डंहन्ति 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--पशु भी मनुष्य के उपकार को समभते हैं । २--पशु भी मनुष्य के ही 
समान दया के पात्र हैं । ३--अकारण ही शेर, बघेरा, भालू, गीदड़, साँप, बिच्छू 
अदि को न मारना चाहिए। ४--पक्षियों की मधुर ध्वनि किसके मन को नहीं 
हरती है ! ५--प्षी दृक्षो में घोंसलें बना कर रहते हैँ । ६--भौंरे और मधु-मक्खी 
पुष्पों का पराग ले लेती हैं । ७--मधुमक्खियाँ शहद तैयार करती हैं | ८--कुड 
डाक्डरों की राय है कि शहद के सेवन से समस्त बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। 
६--शेर के गरजने से वन गूँज उठता है। १०--गीदड़ों की चीखें सुनकर श्र 
गीदड़ भी चीखते PO ११--गौवें अपने बच्चों से मिलने के लिए रॉमती हैं। 
१२--शेर और हाथी का स्वाभाविक बैर है। १३- लोग तोता और मैना को 
खाव से पालते हैं | १४--कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके लिए किसी के दिल म 
स्थान नहीं, परन्तु पितृपक्ष में कौवे का सम्मान होता हें । १५- बन्दर और भालू. 
का नाच बच्चों को बहुत अच्छा लगता | १६---चूहा अर बिल्ली का सहज बैर 
है । १७ --पशुश्जरो में श्रगाल और प fat में कौवा बहुत चतुर होते हें । १ ८--क वि 
लिखते हैं कि चकोर चन्द्र की किरणों का पान करता है। १६-जिन्दें घोडे की 
सबारी करनी नहीं आती वे गये की सवारी करते हैं। २०--माज एक शिकारी 
पक्षी है। २६--रेगिस्तान में ऊंट का बड़ा महत्त्व है। २२--गेंडे को मारना 
अत्यन्त कठिन है। १३--मेंढक टर्राते रहते हैं, किन्तु ma पानी पीती ही रहती है ! 
२४--आजकल हमारी सरकार ने हिंसक पशुओं का शिकार करना भी बन्द 
कर दिया है ! LC i 
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संस्कृत-ब्यावहारिक शब्द ५३५ 


कुछ रोगों के नाम 
इन्फ्लॅजा--शीतज्वर! निमोनिया--प्रलापकज्वरः 
कब्ज--श्रजीणम्‌ पीलिया--पाण्डुः 
केसर--विद्रधिः पेचिस ( संग्रहणी )--प्रबाहिका 
के--वमथुः प्रमेह--प्रमेहः 
खांसी---कासः फूंसी--पिटिका 
गरम्री-उपदंशः फोड़ा--पिटिका 
बूस--उत्कोचः बबासीर--श्रशस्‌ 
चेचक--शीतचा बुखार- ज्वरः 
छींक--च्वथुः, छिक्का ल्बड प्रेसर--रक्त चाप: 
लुकाम--प्रतिश्यायः मलेरिया--विषमज्वरः 
टाईफाइड--संनिपातज्त्ररः मोतीझरा--मन्थरज्वरः 
डाइबिटीज ( बहुमूत्र )--मघुमेहः लकवा मारना---पक्षाघातः 


तवैदिक--( टी० बी० )--राजयक्षमन्‌ | हैजा--विसूचिका 
दस्त--अतिसारः 


PES के लोगों के नाम 


कुम्हार--कुलालः, कुम्भकारः भाडू--माज नी 

कुली--भारताहः डाकू--पाटचरः$ 

गॅडरिया---श्रजाजीव! नी चन निकृष्ट : 

गमबूट--अनुपदीना नोकर--कमकरः 

गिरहकट--ग्रन्थिभेदकः पुताई वाला--लेपकः 

चप्पल--पाढुका बहेलिया--शाङुनिक 

चपरासी--प्रेष्यः भंगी--संम जा कः | 
चमार--चर्मकारः माली--मालाकारः $ 
चोर---तस्करः, चौरः वेतनभोगी नौकर--वैतनिकः f 
जादूगर--मायाकारः शिकार मगया ; 
जाल--वागुरा शिकारी--मृगयुः SMS 
नूता--उपानत्‌ NEAT: a 
जूता सीने को सूई---चम प्रभे दिका | सुरा विक्रता--शौस्डिक: | E १: 


ER - i 
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५२६ बृहद्‌-्रनुवाद-चन्द्रिका 
संस्कृत में अनुवाद करो 


१- स्वस्थ रहने का प्रयत्न करना C हिए, क्योंकि शरीर एक puc 
है । २- स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन, समुचित ग्राहार-विहार शरीर स 
वश्यक हैं । रे--श्रनियमित ARR बिहार से à अनेक ids i ल at 
जैसे--कब्ज, फोड़ा, फूसी, खांसी, जुकाम, मलेरिया, बुखार, uns S RN 
बवासीर, प्रमेह, तपैदिक आदि | ४--केॅशर, लकवा, दिल के र à £ T 
और टी० बी० घातक बीमारियाँ है । ५ कसर का तो ग्रमी तक उ Mr इलः : 
नहीं निकला है । ६--धर्म के श्राधार भूत शरार का स्वस्थ रहना प PA t | 
७- इस लिए वेदों में प्रार्थना की गई है- हम सौ वष जीव, सब सु Ex Ee 
नीरोग हों, सब का कल्याण हो, श्रौर कोई नीरोग न हाङ | m d 
afa मी समाज के अंग हैं, इन्हें नीच नहीं समझना चाहिए | ६--पैर z न x 
चलते हे, किन्ठ॒ शरीर से एथक,नहीं समके जात। A HI Mu. F 
भंगी भाड़ लगाता है, कुम्हार मिट्ठी के बरतन बनाता t, माली फूलों क US 
बनाता है, ये सभी अच्छे काम हैं। ११ -वहेलिया जाल से पक्षी मारता / i 
दीवार में सँघ मारता है ( भित्तो सन्धि FARI), fing कष्ट जेब काटता इ 
भिनत्ति ) ये सब नीच काम हैं | | 


#जीवेम शरदः शतम्‌ o भवन्तु सुखिनः ख्यै eng निरामयाः, न बा सक जे on hann, A AD pt 


पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःलभाग्‌ भवेत्‌ । : | 
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२५ 


अशुद्धि -प्रदशंन 


कुछ सामान्य अधुद्धियाँ 


अराद्ध-वाक्य 
१--एपों भगवान्‌ उमापति! | 
२--द्‌द्रिना सव जनाउदुप्गन्ति | 


३--आसमुद्रस्य gPr ञ्या अयं राजा | 


४--अत्र ब्रह्मपुत्रः अ'तवेगबती | 

4 कृष्णः कसमहनत्‌ ! 

६--कर्थ सा स्त्रो रादति। 
७-अहो बिधिबलवती | 

८ —HId श्रमणं लाभदायकम्‌ | 
६--अश्टानि फलानि आनय | 
१०--सम्राटस्य 3HTST नावमन्तव्या | 
११--श्रपौ उमयोब लिष्ठतमः | 
१२--महाते जाऽसो मुनिप्रवरः | 
१२--फलमेतत्‌ न ग्रहीतव्यम्‌ । 
१४--पव ते अवस्थित्वा रात्रि यापय | 
१५--अआनय मे प्रियं सखिम्‌ | 


१६--श्रत्र क्रोडन्ति सुन्दरी रमणीगण्‌ः | 


१७--त्रि; बालाः गच्छुन्ति | 
१८--मया चन्द्रः पश्यते | 
१९--एकविशतयः छात्राः कक्षायाम्‌ | 
२०--चत्वारि पक्षीरत्र सन्ति | 


२१--सा ध्वि मो ब्राह्मणबालको | 


२२--दक्तिणां प्रतिगृहीत्वा ब्राह्मणाः 
प्रस्थिताः । 


२२--सखे श्रनुजानाहि मां गमनाय | 
२४--मृतनता इयं नारी | 
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शुद्ध-त्राक््य 


1— UN भगवान्‌ उमापतिः | 
२--दथ। सर्वे जनास्त्रप्यन्ति | 

3 — ्रासमुद्रं प्रुथिव्ग अय राजा । 
Y— S3. ब्रह्मपुत्रः ग्रतिवेगवान्‌ | 
५--कुष्णः कसमहन्‌ | 

६--कर्थ सा स्त्री रोदिति | 

७--» हो विधिबलवान्‌ | 
८--प्रात: श्रमणं लाभदायकम्‌ | 
६--अ्रष्टी ( AS) फलानि आनय | 
१०--सम्राज आज्ञा नावमन्तव्या | 
११- श्रसौ उमयोबलीयान्‌ | 
१२--महातेजा असो मुनिप्रवरः | 
१३--फलमेतत्‌ न ग्रहीतव्पम | 
१४--पव ते श्रवस्थाय रात्रि यापय | 
१४५--आनय मे प्रियं सखायम्‌ । 


 १६--श्रत्र क्रीडति सुन्दरो रमणीगणः 


१७--तिस्रः बालाः गच्छुन्ति | 
१८--मया चन्द्रः रश्थते | 
१६--एकत्रिशतिः छात्रा: कक्षायाम्‌ | 
२०--चत्वारः पक्षिणोऽत्र सन्ति | 


२१--साधू इमौ ब्राह्मणबालकौ | 
२२--दक्षिणां प्रतिणह्म ब्राह्मणाः 
प्रस्थिताः | 
२३ सखे, अनुजानीहि मां गमनाय | E 
२४--मृतभतृका इयं नारी i ८ n x 


२२३८ 


२५--नास्ति मे मरणस्य भयम्‌ | 
२६--पश्चिमस्यां दिशि रविरस्तं याति। 
२७--मातृपितृहीनः बालोध्यम्‌ | 
२८--चतुर्विप्रान्‌ श्रामन्त्रयित्वा भौजय | 
२९--बडुपन्था श्रयं ग्रामः | 
३०-नरःत्युरादेशं पालय | 
२१--सिंहा हरिणान्‌ निहन्ति | 

३२- qucd शत्रु रोगं च नोपेच्चेत | 
३३- इतरं नांस्त कारणुमत्य | 
३४--श्रद्य प्रातः IRANE | 

३५--मे वचन स न विश्त्रसिति | 
३६- राजानः भूमण्डलानि शासन्ति | 
३७- त जीबन धिक | 

३८ - पितुराज्ञया रामी वनं प्रतिष्ठत्‌ । 
३६- प्रभुः भृत्याय श्रभिक्रुष्यति | 
४०--सूयस्य तेजेन भूमण्डलं तप्तम्‌ | 
४१-कदापि मृपां मा वदेत्‌ | 
४२--ग्रहाणामुपरिषु धूमलेखा! | 
४३--यतयो५रण्ये श्रधिवस्तुमिच्छुन्ति | 
४४--मम न रोचते ते वाक्पम्‌ | 
५५--नदीभ्यो गङ्गा श्रेष्ठा । 
४३--श्रालस्यपरायणो जनः सततमेव 


गृहे ग्रधितिष्ठन्ति अ्रतोधिक तेभ्यः | 


कतव्याविमुख* 
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बुहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


२५- नास्ति मे मरणाद्‌ भयम्‌ | 
२६--पश्चिमायां दिशि रविरस्तं याति i 
२७--मातापितृ हीनः बालोऽयम्‌ | 
२८--'चतुरः ब्रिप्रान्‌ श्रासन्त्य um | 
२६--बहुपथोड्यं प्रास; | 
३०- नरपतेरादेशं पालय | 
३१--सिंहा हरिणान्‌ निश्नन्ति | 
३२--वद्धमानं शत्रु रोगं च dne | 
२३३--इतरत्‌ नास्ति कारणमर्थ्‌ | 
३४- HA प्रातः वृ £िरमवत्‌ | 
३५-- मम वचनं स न विश्त्रसिति । 
३६ --रा नः भूमण्डलानि शासति | 
३७--तव जीवनं घिक्‌ । 
३८-पितुराज्षया रामो वनं प्रातिष्ठत्त्‌ । 
३६- प्रभुः भृत्यम्‌ श्रमिक्रुध्दति । 
४०--सूयस्थ तेजसा भूमण्डलं तप्तम्‌ । 
४१--कदांपि मूपा मा वदेत्‌ | 
४२--ग्रहाणामुपरि धूमलेख।: | 
४३--यतयोऽरण्यम्‌ श्रधिवस्तु सिच्छुन्ति । . 
४४--मह्यं न रोचते ते. वाक्यम्‌ | 
४५-नदीपु गङ्गा श्रेष्ठा | 
४६--श्रालस्यपरायणा जना सततमेव 
गृहमधितिष्ठन्ति, श्रतः धिक तान्‌ 
कृतेच्यविमुखान्‌ | 


कुछ विशेष अशुद्धियाँ 
( १ ) संज्ञा एवं सर्वनाम की अगुद्धियाँ 


अशुद्ध वाक्य 
१--मायाविन ।सत्रं स्थजेत्‌ । 
A शा ° 
२-अ्ासां | aqaa : कि त्वया 


| न शातः | 
३--मरास्पाश्वतुष्पदो बिनाशितास्तैन- 
शंसे: | 

४--यया कार्याणि सिध्यन्ति सा लक्ष्मी- 
र त्यभिधीयते | 

५--त्रिशद्विरपि वर्षनंदं शक्यं साधयि- 
तुम्‌ | 


६--सभासदानामाचा रशु द्विः सभायाः 

यशसे जायते। 

७--मनो न रमते सत्रीणां जराजीणं- 

| न्द्रिये पतो । 

८-उवशी नामाप्सरा स्वगंस्यालङ्कारः | 
६--वीणायास्तन्त्री विच्छिन्ना | 

१०--सख्परातिमधिगन्तुमना जना यथा 


तथा प्रयतन्ते । | : 


शुद्ध वाक्य 
१-सायावि मित्रं त्यजेत्‌ | 
२--श्रासां RINT: कि त्वया 
न ज्ञातः। 
२-ग्राम्य़ाश्चदुष्पादो विनाशितास्तै- 
नृशंसैः | 
४-ण्यया कार्याणि सिध्यन्ति सा लक्ष्मी- 
रित्य मिधीयते | 
५--त्रिशता5पि quads शक्यं साधयि- 
तुम्‌ | 
६>सभातदाम्‌ ग्राचारशुद्धि: सभाया; 
यशसे जापते । 
७--मनो न रमते स्त्रीणां cups 
| न्द्रिये पत्यौ | 
८-उवशी नामाप्सराः स्वगध्वाल्ङ्कार।। 
६-—त्रीणायाश्लन्त्रीति च्छिन्ना । 


g o ख्गातिमधिगन्तुमनसो जना यथा 


तथा प्रयतन्ते | 


विवेचन 

१-सुद्दद्‌ वाचक मित्र शब्द्‌ के नपुंसकलिङ्ग होने से उसका विशेषण prf 
शब्द भी नपुंसक लिङ्ग में हुआ | २--नतिसचतस्‌ ।६।४।४।' इस पाणिनीय qa से 
दोघ नहीं हुश्रा । ३--प्रथमा के बहुबचन में “चतुष्पादः? होगा और द्वितीया के 
वहुवचन में “चतुष्पदः होगा । ४--लक्ष्मी' शब्द दीघ इकारान्त औण।|दिक &, 
न कि स्त्री प्रत्यय, तः सु? का लोप नहीं हुआ, विसगे होकर प्रथमा के एकवचन 
म लक्ष्मी: ऐसा रूप हुआ । ५--त्रिशता एक वचन होगा, विंशति प्रभृति शब्द 
TIITA तक संख्यावाचक एक वचन में ही प्रयुक्त होते हें । ६--सभासद्‌ शब्द 


दन्त प्रातपदिक है। ७-पति शब्द मात्र की प्रि संज्ञा नहीं है, .अतः aan के 


एके वचन में पत्यौ होगा । ८ -श्रपसरस्‌ शब्द सकारान्त है न कि GS, 
अत; aa? होगा। ६--तन्त्री शब्द इकारान्त औणादिक है, न॑ कि ञ्जी 
प्रत्यय, अतः प्रथमा के एकबचन में “तन्त्री? होगा | १०--मनाः--मनसौ-- 
मनसः’ यहाँ बहुवचन उचित है। | | 


५ rid 
I DN 1 शी. i 2 
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११- विश्वे5स्मिन्ननतात्‌ परतरं पातक 
नास्ति । 
१२--स्वात्ममानः प्राणेरपि धनैरपि रक्ष- 
wa: | 

९ 0 ९ B 
£3— पूवस्यां दिशि सूय उदेति, पश्चि- 
मस्थाँ चास्तमेति । 
१४--गेये केन विनीनी वाम्‌ | 
१५-ग्नृतादितरं महत्तर पातकं 
नास्ति । 
१६- या ब्राह्मणी सुरापी नैनां देवा; 
` पतिलोकं नयन्ति I 
१७--स्वेपां चतुष्पदानां ज्वलनादू भयं 
जायते | 
१८- तपसैव सुजत्येनां तिश्त्रसुट सृष्रि- 
मुत्तमाम्‌ | 


— 


बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


११--विश्वस्मिन्नस्मिन्‌ ग्रगरतात्‌ परतरं 
पातकं नास्ति | 
१२ --स्वमान; ( ( आत्ममानों वा ) qÑ- 
ifa धनैरपि रक्षणीयः । 

१३--पूवेस्थां दिशि सूये उदेति, पश्चि- 
मायां चास्तमेति । 
१४-- गेये केन विनोतो युवाम्‌ । 
१५-ग्रबृतादितरत्‌ महत्तर पातक. 
नास्ति | 
१६--या ब्राह्मणी सुरापी नेतां देवाः 
पतिलोकं नयन्ति । 

१७--सवेंबां चतुष्पदां ज्वलनाद्‌ भयं 
— जायते | 

१८--तपसैव सुजत्येतां Page सृष्टि- 
JAAA । 


अजादि सन्वियों की अशुद्धियां 


१--त$ग्रत्रुवन मुनिम्‌, 
व्याख्याहि नः सदाचारम्‌ | 


भगवन्‌ 


१-तेञ्यरु अन्‌ मुनिम्‌, भगवन्‌ IR 
नः साचा l 


विवेचन 


११--विश्व शब्द gaga रुवनाम है, श्रतः शुद्धरूप “विश्वस्मिन्‌? होगा | 
१२--स्त -ज्था श्रात्म शब्द एक दुसरे के पर्याधवात्री हैं, अतः इनमें से एक का ही 
प्रयोग करना चाहिए। १३-पश्चिम शब्द के सर्वादिगण में न होने से उसकी 
सवनाम संज्ञा नहीं है, श्रतः पश्चिमायाम्‌? शुद्ध रूप है। १४--उपयुक्त प्रयोग रामा- 
यण्‌ के उत्तर काण्ड में है, किन्तु पाणिनि के मतानुसार “वाम्‌? के स्थान पर “युबाम्‌' 
होना चाहिए | १५-स्वमोरद्डादेश बिधान हाने से इतरत्‌? हो शुद्ध रूप है । 
१६-- एतत्‌ शब्द में श्रन्वादेश नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रयोग एक ही बार EAT 
है, "d: एताम्‌ होगा | १७--चवुष्पदाम्‌ यही शुद्ध रूप है | १८--अ्रन्वादेश के न 
हाने से एनाम्‌ः के स्थान पर "एताम्‌? होगा | 


१ ते अ्रब्रुवन! में “एङः पदान्तादति ।६।१।१०६।' से ques सन्धि, होती दे । 
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२--देशे किम्व दन्ती यत्‌ सुभाषवसु- 


रद्यापि जीवितोऽस्ति | 

१--श्वोहँ गुरुमुपेष्यामीत प्रतिजाने | 
४- उभेऽपि युवत्यो नृत्ये प्रवीणे 
सङ्गीते चापि विशारदे । 

५ --श्रहोडस्मि परमप्रीतो यस्य में 
«TEST: सखा | 
६-यदाचार्येमंतमुपन्यस्तं तत्रौमिति 
| - ब्रुमः | 
७--श्रस्माक साम्प्रतिकी परिस्थितिन 


शुभा। 
८--प्रनश्यति यशो दुराच!रस्य | 


4४१ 


२--देशे किंव दन्ती यत्सुभाषतसुरद्यापि 
जीमित।ऽस्ति | 

२- श्वोहं गुरुमुपेष्यामीति प्रतिजाने । 
४- उभे अपि - युवत्यौ नृत्ये nu 
रुङ्जीते चापि विशारदे | 

५--अहो अस्मि परमप्रीतो यस्त मे 
त्वादृशः सखा | 
६-यदाचायेमंतमुपन्थस्तं तत्रोम्‌ इति 
( ओमित्यङ्गीकारे ) I 

७--अ्रस्माक साम्प्रःतको परिष्ठिति न 
शुभा । 


८--प्रणुश्यति यशो दुराचारस्य | 
६- तेहि श्रेयांसो ये स्वार्थाब्िरोषेन 
afa gafa । 

१०--भोस्तात गृहाण्‌ सदुपदेशम्‌ । 
११- e राजसदनस्य बहिष्प्रदेशे (qu 
| यावदहं प्रत्यावत | 
१२--श्रायुष्काम॑ः पथ्याशी, व्यायामी, 
सत्रीषु जितात्मा च भवेत्‌ । 


६ ते ही भ्रयान्सो ये स्वार्थाविरोधेन 
परहितं gafa | 

१०-भो तात गहाण सदुपदेशम्‌ | 
११--त्वं राजसदनस्य बहिः प्रदेशे तिष्ठ 
यावदहं प्रत्यावते । 
१२--श्रायु;काम; पथ्याशी, व्यायामी, 
सत्रीषु जितात्मा च भवेत्‌ । 
a ERO ooo 
२-“मोऽनुस्वारः ।८।३।२३।? सूत्र से अनुस्वार होकर “क्रिंवदन्ती' शुद्ध रूप 
होता है, इसी प्रकार-प्रियंवदा, स्वयंवरः, संवादः आदि शब्दों में अनुस्तार होता 
है | ३--“उपैष्यामि’ यहाँ पर 'एत्येधत्यूठ सु ।६।१।८६।' से बृद्धि होती है | ४- 
उभे श्रपि’ शुद्ध रूप है, क्योंकि ईदूदेद्‌ द्विवचनम्‌ SUE ।१।१।११।' से प्रगृह्य 
संज्ञा होकर प्रकृतिभाव हो गया | + यहाँ पर “त्‌ ।१।१।१५।' से प्रणृह्य सञ्ञा 
होकर प्रकृतिभात्र हो गया । ६--'तत्रोम्‌र इस में “ओमाङाश्च ।६।१।६५।? सूत्र से 
पररूप हो गया | ७--'परिष्ठिति? यहाँ पर 'उपसगांत्सुनोति सुवति स्वति स्तौति. 
।८।३।६५ सेस को ष हो गया | ८--'प्रणश्4ति? में “उपसगादसमासेऽपि ।=।४। 
१४५। से णत्व हो गया | &--भ्रेयांसः में नश्चापदान्तस्य कलि ।८।९।२४। से न्‌ 
का अनुस्वार हो गया | १०--भोस्तात॑ में 'बिसजनीयस्य सः।८।३।३४।' से विग को 
स्‌ हो गया । ११- इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ।८।३।४१ । से बिमग कोष हो गया | 
१२- नित्य समासेऽतुत्तरपदस्थस्य ।८।३।४५। से षकार हो गयां | 
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१३-_श्राहन्ति कपाटं कश्चित्‌, कः 


कोऽत्र भोः । 
१४--भ्रङ्गुलिसङ्केऽपि कोमलानि पुष्पाणि 
gafa I 


१५-- शव; प्रात एवागच्छ | 
१६-- स्वयं विफलः कः परान्तारयेत्‌ | 
१ :--तपोधनस्थ रघोमृण्मयानि भाजना- 


बृहद्‌-अनुवाद-चग्द्रिका 


१३- श्राइन्ति कपाटं कुश्चित्‌ , करको ऽतर 


> भो! | 
१४--श्रङ्खुलिपञ्ग5पि कोमलानि पुष्पा णि 
| ADR gafa | 


१५--श्वः प्रातरेचागच्छु | | 

१६--स्वयं विफलः कः परांस्तारयेत्‌ | 
~ - c e 

१७--तपोधनस्य रघोमृन्मयानि भाजना- 


| न्यासन्‌ | 
---कुत्सितेन परामशेंण सर्वेपां स्वान्तं 

नितान्तं दूयते । 
,९---तेजस्वी नान्यस्य समुन्नति fautg 


| न्यासन्‌ | 
१८--कुत्सितेन परामर्शेन uai स्वातं 
नितान्तं दूयते | 

१६--तेजस्वी नान्यस्य समुन्नति बिसोडु 


^^ 
f1 


^^ 
p»? 


AR: | SEE | 
`, २०--खुवंशिनी राजानः स्वतेजसा | २०--रघुवंशिनो . राजानः स्वतेजसा 
UA ह) Fs vs gd x 

सुरासुरलोकान्नप्य्रभूवन्‌ | सुरासुरलोकान्यप्यभूवन, | 
लिङ्ग सम्बन्धी अशुद्धिय 


»— wd पदाः हस्तिपदे निमग्नाः । १- सघं पादाः हस्तिपादे निमग्नाः । 
२--यादृशी शीतला देवी ताइशो | २-यादृशी शीतला देवी तादृशं 

वाहनः खर; | 2 वाहनं खरः ॥ 
३- द्वौ द्वौ चत्वारो भवन्ति | a—g दवे चत्वारि भवन्ति | 


(9.02 

१३- यहाँ पर “कस्कादिषु च ।८।३।४८।' से “स्‌? हुआ, “ष्‌? नहीं) १४- 
श्रङ्खलिपङ्ग में समासेऽङ्गुलेः सङ्ग: ।८।२।८०।? sm के साथ सङ्घ का समास होने 
पर ^W' को. षः हो जाता है। १५--प्रातर? रकारान्त श्रंव्यय हे । १६--नश्ठत्य- 
प्रशान्‌ ।51३1७ से नकारान्त पद को रु हो गया, रु का विसग और फिर सत्र हो 
गया, तथा उसके पूर्व अनुस्वार | १७--अनुनासिक के असिद्ध होने से मृन्सयानि 
होगा । १८- शकार के व्यवधान होने से णत्व नहीं होता | १६-- सोढः ।51३।१ १४ 
से सकी मूर्घन्यादेश नहीं हुश्रा । २०--नकार के पूव हस्व न होने से “डमोहूस्वादाचि 
ङमुण नित्यम्‌ ISIRIR” सूत्र यहाँ नहीं लगता । 


१--पद शब्द नित्य नपुंसक लिङ्ग है और पाद नित्य fne । २ वान 
शब्द नपुंसक लिङ्ग है और खर शब्द विशेपण भी नहीं है जिससे यहाँ पुलि 
सार्थक Al ३--सामान्ये न५सकम्‌? इस नियम के श्रनुसार नपुंसक लिङ्ग | 
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४--यघने वाऽथ सम्मानं खलानां 
प्रीतये कुतः । 
५--इमानि कन्दराणि श्वापदाकुला- 
नीति भर्यं जनयन्ति जनानाम्‌ | 
६--शु'चौ शुष्यन्ति पल्त्रलाः । 
७--कियत्मो वितस्तयो विस्तारः 
अस्याः शाटिकायाः | 
८--महानग्रमाजिन जानाति कश्चित्‌ 


AY 


४--वर्षने वाऽथ सम्मानः खलानां 
प्रीतये कुतः । 
५--इमे कन्दराः श्तापदाःकुला इसि 
भयं जनयन्ति जनानाम्‌ | 

६--शुचो शुष्यन्ति पल्ञ्लानि | 
७--कियन्ता वितस्तयो विस्तारः श्रस्याः 
शोटिक्रायाः | 
८--महृतीयमाजिने जानाति कञ्चित्‌ 


कदाऽत्रसास्यति | कदाऽत्रसास्यति | 

8--पुराणीयं कलिनेपा शक्या शम- | ६--पुराणोऽयं कलिनेष शक्यः शम- 
यितुम्‌ । यितुम्‌ | 

१०--अतीते महायुधि लक्षशो योधाः | १०--अ्रतीतायां महायुघि लक्षशो योधाः 
मृता; | मृताः | 


११--एषा ध्वनि: श्रव णुवोमूच्छे ति | 
१२--सघपा ण स्वया पीतिम्ना दिशः 


११--एष ध्वनिः श्रवण पोमूछति | 
१२--सषपाणि स्वेन पो{लम्ना दिश 


ग्नुर्जयन्ति | श्रनुर्जयन्ति | 
१३--गरूडो ध्वजायां यश्य स गरुडध्वजो | १३--गरुडो ध्वजे यस्य स गरुडध्वजो 
विष्णुः । विष्णुः । 


१४--श्रतौ स्त्रीणामधिकारोऽस्ति न बा 
इतिविवादास्पदीः।वप्रयः | 
१५--दानवीरेण घनश्यामदाऽश्रेष्ठिना 
प्रामेऽत्रेक श्रौषधालयं समुद्‌- 

| घटितम्‌ | 


१४--श्रुती ज्रीणामधिकारो$स्तिन वा 
इति विवादास्पदं विषय) | 
१५--दानवीरेण धनर पमदासश्रष्ठिना 
ग्रामेउत्रेक: MINTA: समुद्‌ 
घाटितः । 


ERE कळक अनाथ MTT 


४--सम्मान शब्द घञ प्रत्यय से बनता है, श्रतः पुल्लिङ्ग है | ५ कन्दर शब्द 
पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग दै, नपुंसक लिङ्ग नहीं | ६--पञ्चत्व शब्द अ्रमरकारा के ag- 
सार नपुंसक लिङ्ग है । ७--वितस्ति शब्द पुंलिङ्ग हे । ८--लिज्जञनुशासन के uix 
आजि शब्द स्री लिङ्ग है । ६--कलि शब्द पुल्लिङ्ग है। १०-युध्‌ शब्द खा सिङ्ग 
है। ११-_. शब्दे निना दनिन दध्वनिध्वानरवस्वनाः” अमरकोश के अनुसार ध्वनि 


शब्द iag èl १२--पीतिमन्‌ शब्द इमनिजन्त होने से नित्य des है। | 


१३--केतन ध्वजमः््रयाम्‌ः श्रमरकोश के श्रनुसार ध्वज शब्द Ag नहीं 
है । १४--'श्रास्पद' शब्द ्रजइल्िङ्ग अर्थात्‌ नित्य नपुंसक लिङ्ग Ae P 
संज्ञायां घः प्रायेण ।४।३।११८। इस सूत्र के श्रनुसार घाजन्त शब्द पुल्लिङ्ग होते हैं! | d 


: १ 2 jk दे Tu. 
2 हे न ya कु” i SN {wnt 1 ANE + 
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१४४ ढृहृद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


; a Tu [ना क x q fà 
१६--दुजनाः परकयेप्र बहूनि विन्नानि | १६--दुजनाः परकायपु बहून्‌ An 


कुं न्ति । कुवे न्ति | 
१७--कोकिलायाः. कणठस्वरमतिमधुर- | १७-कोकिलायाः करठस्व ति मधुरो- 
मरित | ऽस्ति | 

१८--श्रयमपथः ग्रन्यमागण याहि । १८--इदमपथम्‌ ग्रन्यमा्गण याहि | 
१६--श्रत्र तिलकक्रियायां कियन्त्यक्ष- | १६--श्रत्र तिलकक्रियायां किवन्तो बताई 
तानि ग्रपेक्नन्ते । | . त्र पेक्षते | 
₹०--गम्भीर मिदं जलाशयं नात्र स्नात- | २०--गम्भीरोऽयं जलाशयः नात्र स्नात- 
व्यम्‌ | $18 | 

diera को अशुद्धियाँ 

१- पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मीयस्थ | १--पिता रत्नाकरो यस्य enge 
सहोदरी | | संहोद्रा । 
२- पापोयं नापिती, इयं हि यत्र तत्र | २-पापेयं नापिती, इयं हि यत्र qa 
विग्राहयति जनान्‌ | विग्राहयति जनान्‌ | 
3— UqIESITIT अस्थायाः कः प्रती- | ३--एताहश्या अवस्थायाः कः प्रती- 
कारः इति विभावन्लु विज्ञाः | कारः इति विमावयन्तु विज्ञा । 
४-सुन्द्रणा अनया बालया को न | ४--सुन्दया अनया बालया को न 
यु>को वस्मापतः | युबको विस्मापितः | 
५-इदानीन्तनाई भाषासु संस्कृत | ५--इदानोन्तनीषु भापासु संस्कृत 
, ` इव नान्या कापि सुललिता इव नान्या कापि सुललिता 
I गम्भीरा च | गम्भारा च | 


सन्स या यस कक ति aA i cd OU Eos 5: 
१६-- विभो5न्तरायः प्रत्यूहः? अमरकोश के अनुसार fW शब्द पुँल्लिङ्ग है | १७-- 
स्वर शब्द पुं झ्ङ्ग है । १८--श्रपर्थ नएंसकम्‌ [२४।३०। सूत्र के अनुसार 'ग्रपथः? 
श्रशुद्ध | १६-“लाजाः श्रक्षता” आदि शब्द पुँल्लिङ्ग में ही प्रयुक्त होते हैं । 
२०-- श्राशेरते जलानि अत्र इति जलाशयः जलाश4 शब्द में "up ।३।३।५६। 
सूत्र से AA प्रत्यय हुआ, ओर घाजन्त शब्द पुं ल्लज्ञ होते हैं | 


१--सहोदरी में किसी नियम से भी डीप्‌ नहीं हो सकता, अ्रतः टाप्‌ होकर 
सहोदरा शुद्ध रूप बनता है। २--पापा नापिती शुद्ध रूप है, केवल मामक्माग- 
घेग्रपाप० ।४।१।३०। से संज्ञा एवं छुन्द में ही डीप होता है :--क प्रत्यय होने 
में - प्रिद्गौ f ~ E, PN 
से र्रीलिङ्ग में डीप्‌ होता है | ४--पिदूगोरादिभ्यश्च ॥४॥१॥४१| से ङीष प्रत्यय होता 
RI ५ य्युल्‌ प्रत्यय होने पर 'इदानीन्तनीपु? ऐसा रूप ही शुद्ध है । 
| " 
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६--इयं सुरापी क्षत्रिया, इयं च 
TRA, ३. त इभो भित्ते विनयेन | 
७--श्रह रम्थेयं रशना त्रिसूज्रा ! 
= सुधाधरीस्तव्या वाचो निशम्य 
ग्रवणनीयं रसमन्वभूवम्‌ | 
६- नेजां quai विचार्येव कार्यसम्पा- 
दने मति कुरु | 
१०--पाञ्चाल प्रदेशे हडप्पानाम्नि स्थाने 
चिरन्तना मृ-मया; मुद्रा आनु- 
सन्धा निकेल्लन्वाः | 
भणितिः कस्य चेता 
qasan | 
१२-नूउनीषु प्रथासु प्रीतिमांस्त्वम्‌ , 
प्राचोनासु कमपि गुणं uu इति 


११--इयमार्षा 


६--इयं सुरापी क्षत्रिया zu पा, 
ग्रत इमो भिद्येत विनवेन | 

७ ग्रहो रम्येयं रशना त्रिसूत्री ! 
८--सुवाधरास्तस्या वाचो निशम्या- 
वणंनीयं GIHEDI | 
नेजीं क्षमतां विचार्येव कार्यसम्पा- 
दने मति कुरु । 
१०--पाञ्चालप्रदेशे ह॒डप्पानाम्नि स्थाने 
चिरन्तन्यः मृन्मय्यो मद्रा ग्रानु- 
सन्धा निकेलब्धाः | 
भशितिः कस्य चेतो 
नात्रजत्रति | 
४२--वूतनासु प्रथासु प्रीतिमांस्त्वम्‌ , 
प्राचीनासु कमपि गुणं नेक्षसे इति 


१ --इयमार्षी 


नोचितम्‌ । नोचितम्‌ । 


बिभक्तियों की अशुद्धियाँ 


e ‘`e 
१-दिश्थाइचायपरीत्षायाम॒त्तीणोंडस्मि | 
२--दुष्टानां नाशोऽवश्यं भाव्यः | 


१- दिष्टथाऽचायपरी द्षामुत्तीणोंऽस्मि | 
२--दुष्टानां नाशेनावश्यं भाग्यम्‌ | 


६-चोरपा हो शुद्ध रूप है, क्योंकि टक की प्राप्ति नहीं, ग्राता$नुपसग कः 
।२।२।३।. से क प्रत्यय होता है और फिर टाप हो जाता है। सुरापी शुद्ध रूप है क्योंकि 
सुरासाध्वो:? ऐसे वक्तव्य से MAER ।३।२।८।? से टक EAT ANR फिर डीप प्रत्यय 
हुआ । 3-- NRT सूत्राणि यस्याः इस प्रकार zal होने से डीप नहीं हो सकता 
अतः; त्रिसूत्रा ही शुद्ध रूप है। ८--सुधाग्रा: धरः इति धरशब्दः पत्राद्यजन्तः, अतः 
सुधाधराः ही शुद्ध रूप है। €--नैज शब्द aqaa है, अतः नैजीम्‌ ही शुद्ध है । 
&--चिरन्तन्य;, मृन्मय्यः ही शुद्ध हैं, पूर्व वाले में zur प्रत्यय है ओर बाद वाले 
सें मवट्‌ | ११--तद्वित अण प्रत्य होने पर «feng मे डीप होता है, श्रार्पो ही 
शुद्ध रूप है । १२-- नूतन में तनप प्रत्यय है, टाप होने पर नूतनो बनता हे | 


१--पार जाने के ग्रथ में तरति सकमक है, deb के अथ में ही श्रकमक है । 
२--भाव्य शब्द कृत्य प्रत्ययान्त है। श्रोरावश्यके ।३।१।१९५। सूत्र से ण्यत्‌ हाता 


› क्योंकि भाव में यह प्रत्यय हुआ है, अतः अनुक्त कता में तृताया होती हे, अतः ` 
नाशेन शुद्ध है । 
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५४६ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


३--कः वणयेत्तस्प वीरस्य गुणान्‌ 
परश्शतेष्वपि श्वोकेपु | 

४- तरन्ति सन्तो जगतो महान्तः | 
y - घ्रोरायां निद्रावां शेतेऽयमनात्मञ्ञः | 
६--दयासागरोडपि त्वं कथं न दयसे 
मयि | 
७ - कैकयी वरमयाचत यदू रामश्चतु- 
दशम्यो aed वनं गच्छेत्‌ | 
८--नय्ामाञ्चवमानस्य ` कूपेभ्यः कि 
प्रयोजनम्‌ । 
६-_यन्मह्यं प्रियं नावश्यं ` dere: 
प्रियं स्यात्‌ । 
१०--कादयो मावसाना वर्णाः पञ्चसु 
qug विभक्ताः । 
११--परमात्मनि संश्रितः साधुन कुतश्चन 
बिभेति । 
१२ ये सर्वायुपि सुकम द्विषन्ति um 
Rg चासूयन्ति ते पापात्मानः | 


१--को वणयेत्तस्य वीरस्य गुणान्‌ 
परश्शतेरपि कोकरे? | 

४--तरन्ति सन्तो जगत्‌ महान्तः | 
५--घोरवा निद्रया शेतेऽयमनात्सञ्ञः | 
gå द्यासागरोऽपि त्वं कथं न दयसे 
मम मां वा | 
७--कैकयी वरमयाचत यदू राम- 
श्वुदेशवर्घाणि वनं गच्छेत्‌ । 
ळ--नद्यामा्वमानस्य कूपेः किं m 


जनम्‌ | 
६--यन्मम fü नावश्यं तत्सवपां 
प्रियं स्यात्‌ । 


१०--कादयो मावसाना वर्णाः पञ्चभिः 
वर्गः विभक्ताः | 

११--परमात्मानं संश्रितः साधुन कुतश्चन 
बिभेति । 

१२-ये aqata: gau द्विषन्ति सुकृः 
तिभ्यः चासूयन्ति ते पापात्मानः | 


DO NOT fe La 8 ase a 


३-_अऋपवरें तृतीया ।२।३।६। से तृतीया होकर परश्शतैः शुद्ध रूप होगा । 
४--जगत्‌ तरति का कम है, जगतः पञ्चमी रूप अशुद्ध है। ५-इस्थं भूतलक्षणे 
।२।३।२ । इस सूत्र से तृत्रीया हुई, सप्तमी का कोई अर्थ यहाँ पर श्राधार का नहीं 
है, दूसरे शब्दों में कह सकते हें--घोरं निद्राणः ESTHER: | पक 
दयेबां कर्मणि ।२।३।५.२। से कमे की शेपत्व विवक्षा में पष्ठो होती हे, श्रतः पष्ठ का 
रूप ma होगा । दयति सकर्मक है, ग्रतः द्वितीया “माम्‌? भी शुद्ध है 9—3547 
वर्षाणि में श्रत्यन्त संयोगे च ।२।१।२६। से द्वितीया हुई । ८ 'गम्यमानाप कि] 
कारकविभक्तेः प्रयोजिका” वामन के इस वचन से कूपै; करण में तृतीयान्त हग i 
६--प्रिय . शब्द क प्रत्ययान्त है, कृद्योगलक्षणा से घष्ठी होने से 'मम-सवंधाम 
शुद्ध रूप होंगे । १०--विभाग विषय कादयी मावसानाः वर्णाः? है, वह विभाग 
पञ्चभिः qii: Et है, ग्रतः “इत्थं भूतलच्ण ।२।३।२१। से तृतीया हुई IS te 
धातु सकर्मक है, अतः परमात्मानम्‌ ही शुद्ध रूप है। १ R— Tere A 
संयोगे ।२।३।५। इस सूत्र से द्वितीया हुई, अतः 'सवमायुः शुद्ध है, 'सुक्कतिम्पः 
में क्रुध द्रदेर्ष्यासयारथांनाम ० ।१।४।३ॐ। से सम्प्रदान होने से चतुर्थी हुई | 
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१३--हरोतकीों भुङच्च पान्थ MAT 


हितकारिणीम्‌ | 

` St 
१४- sud जगद्रपे परिणतमित्याहु- 
रपण्डिताः | 


१३-हर तकीं भुङच्त्र पान्थ मातरमिव 

हितकारिरीम्‌ । 

१४--बझैव जगद्रपेश परिणतमित्याइ- 

रपण्डिता; । 

१५--ये वदितारों जनापवादानां ग्रही- | १५--ये बदितारो जनापवादान्‌, ग्रही- 

तरो बोत्कोचानां ते नाहन्ति सम्मानम | तारो बोत्कोचांस्ते नाहन्ति सम्मानम्‌ । 

VR EROS तु शंकरप्रभृतय्‌ः ग्रधिक- | १६--्रश्माकं ठु शंकरप्रभृतयः ग्र धिक- 

| प्रशानाः प्रतीयन्ते | प्रज्ञाना; प्रतीयन्ते | 
१७--किमिति दृथा प्रकुप्यसि गुरौ | १७--किमिति वृथा प्रकुप्यसि गुरवे | 

१८--नहि कुशलोऽपि स्वस्कन्धे समारोहुं | १८--न हि कुशलो५'प .स्वस्कन्धमारोढुं 

चम: | uud: | 

न्‌शंसास्ते ug ये बालेष्वपि नाद- | १£६--नृशंसास्ते खलु ये बालानां 

| यम्त | ( वालान्‌ वा ) नादवन्त । 

xe— यो दुष्टे मार्ग संचरते स आत्मनि ं २०--था दुष्टेन मार्गेण संचरते स 


१६ 


शत्रयते | श्रात्मनि शत्रूयतं | 

२१--नारिका हि प्रायेण चतुष्वङ्केपु | २१--नाटिका हि प्रायेण agg: 
पूर्यत | qud । 

२२--देवभाषाव्यवहारों हिन्दुजात्ये न | २२-देवभाषाव्यवहारों हिन्दुजात्या न 
सुपरिहरः | सुपरिहरः । 


१३--मातेव इति प्रथमा अनुपयुक्त है. मातरमिव उचित ed १४-प्रकृत्या- 
दिम्यः इससे अथवा इत्थं भूतलचणे इससे तृतीया हुई, जैसा कि प्रशोग ।मलता 
है---' पयो दधिभावेन परिणमते |” १५--न लोकाव्ययनिष्ठा ।२।३।६६। इस सूत्र 
से ष्ठी का निषेध है, अतः जनापवादान्‌ , उत्कोचान्‌ ये दोनों द्वितीया के रूप शुद्ध & | 
१६--अ्रस्माकम्‌ इस में शैषिकी षष्टी है । १७--प्रकुप्यसि के साथ मह्यम्‌ चतुर्थी 
होती हे, क्रुघद्व देष्यांसूयाथांनां यंप्रतिकोपः ।१।४।३७। इस सूत्र द्वारा। १८ नारद 
धातु सकमक है, श्रतः स्कन्धमारोढुम्‌ ही शुद्ध है । १६--बालान श्रथवा बालानाम्‌ 
शुद्ध हैं, ससमी के लिए कोई श्राघार यहाँ पर नहीं है । २०--समस्ट्रतीया युक्तात्‌ 
RIY इससे दृतीया हुई । कालिदारुने मेघदूत में प्रयोग किया दै-- क्िचित्‌ पथा 
संचरते घनानाम्‌ ।' २१--अपवर्गे तृतीया ।२।३।६। से तृतीया हुईं, “चतुमिरकः | 
यही शुद्ध है । २२-- भाव में तथा अकमक क्रिया से ही खलथ प्रत्यय होते हैं, अतः | 


€ 


कता के भ्रनुक्त होने पर “हिन्दुजात्या? यही शुद्ध रूप होगा । 
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२३--मासत्रयात्‌ प्रवृत्तस्य विववाद- 
स्याद्य श्रन्तो जातः | 

२४--स साधुर्यो न केनचिद्‌ द्वेष्टि न 
स्निह्यति कस्य चित्‌ । 
२५--संस्कृतावहेल ने भारतवासिम्पो न 
शोमते | 

२६--दुजनः सबरविशेषेण विश्वास- 
घातं करोति | 

२७--कोसल्यया रामो जातः सुमित्रया 
A लद्मण; | 

२८--धन्यास्ते ये हिंसावृत्तेत्रिवर्जिता: 1 
२६--धिक तं यस्मान्न पिता प्रसीदति न 
E गुरुः | 

३०--३त मानायां बहुदैवताचायाम्‌ उप 
हसन्ति के नित | 

३१--न जाने कि तेन करिष्यति हशंसो 
दुरात्मा । 

३२- नहि graa er पाठयितुं 
बालान्‌ । 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


२३--मासत्रयं प्रदत्तस्य विवादस्याद्य 
श्रन्तो जातः | 

२४--स साधुया न कचिद्‌ द्वेष्टि न 
स्निह्यति कस्मिश्चित्‌ | 
२५--संस्कृतात्रहेलनं भारतवासिनां च 
शोभते । 

२६--दुजनः सर्वेपामविशेप्रेण विश्वास- 
घातं करोति | 

२७--कोसल्यार्या रामो जातः सुमित्रायां 
च लक्ष्मणः | 

२८---धन्यास्ते ये हिसावृत्या विवजिताः। 
२६---धिक तं यस्मिन्‌ न पिता प्रसोदति 
e न च गुरुः l 
बहुदेवतावाम्‌ उप- 
हसन्ति केचित्‌ । 

३१- न जाने किं तं करिष्यति नृशंसो 
` दुरात्मा । 

३२- न हि शुक्रवच्छुक्यन्ते पाठयितुं 
बालाः । 


30—d du गनां 


२३- श्रलन्तसंयोगे च ।२।१।२६। इस सूत्र से मासत्रयम्‌ द्वितीया ही शुद्ध है। २४-- 


द्विष धातु सकर्मक है और .स्निह धातु »कमक है, अतः न कंचिद्‌ द्वेष्टि न स्निह्यठि 
कस्मिश्चित ये ही शुद्ध रूप हैं, सम्बन्ध पष्ठी में कस्य चित्‌ रूप भी ठीक है | २५-- 
भारतवासिनाम्‌ इति शेषे प्रष्ठी । विष” सप्तमी का प्रयोग भी हो सकता है । १६ 
सर्वेप्राम्‌ शुद्ध रूप है, यहाँ सह का अथ नहीं है, अतः तृतीया नहीं होगी । २७-- 
यहाँ अधिकरण की विवन्ञा ही लोक में प्रसिद्ध है । २८-- हिंसा gem इति अनुक्त 
कृता में तृतीया ही ठीक हे । २६ प--स्मिन इसमें dafs] सप्तमी है। ३ ०--दैव- 
तार्चाम यहाँ पर कम में द्वितीया हई, क्योंकि उपहस सकमक है, मेघदूत में कविः 
कालिदास ने लिखा है--“गौरीवक्रभ्रकुटिरचनां या विहस्येव We" ३१- तन 
इसमें तृताथा ठीक नहीं है, कि d करिष्यति यही शिष्ट प्रयोग है । महाभारत में प्रयोग 
है--क्रद्ध: कि मां करिष्यति ।! २२--बालाः कम है, कमवाची प्रधान क्रिवा के कम 
के मानने पर “शक्१न्ते पाठयिलुं ब्रालाः' ऐसा होना चाहिए था, प्रधान क्रिया के 
शुक्त हाने पर भी प्रधान क्रिया उक्त है, भाव में प्रत्यय हुआ तो भी दोष नहीं) | 
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zyj द्वि-प्रदशन ५४६ 


दुराचारो नाइति वादत्त- | ३ > 
बैदे- दु हृति भत्राणवादुत्त- | ३३ ”दुराचारो नाहति HITTAT- 


रीतुम | रीतुम्‌ | 
३४--एते हि नैकत्र शक्नुवन्ति चिर- | ३४ एते हि da शक्नुवन्ति fax- 
; कालाय स्थातुम्‌ । कालं स्थातुम्‌ | 


प्रकीणे अशुद्धियाँ 


१--वाङ मनोतीताय ब्रह्मणे नमः | १-वाङ मनमातीताय ब्रह्मणे नमः | 
२--मारते वर्ष ferr प्रायशः स्वपत्या | २- भारत वर्षे खियः प्रायशः ur 
सह बहिन पर्यटन्ति | पतिना सह बहिन पयटन्ति | 
३--नौ देहि माहिषं दधि | ३-आवाभ्यां देहि माहिषं दघि ¦ : 
४--स्व स्त भूपतये सपुत्राय सामात्याय | ४ -स्वस्ति भूपतये सह Ui4 सहा- 
a— Rsa विहरतिस तदापि aà- लड मात्याय | 
हरत्‌ | ' ` a योऽद्य विहरति स तदापि व्यहरत्‌ | 
६--कदानीं भवान्‌ यास्यसि ? ¦ ६--कदानीं भवान्‌ यास्ति ! 
यया त परउन्त - मिष्यते | । सया तु परश्वो गंस्यते | 
Ania फलानि किमिति न | ७--भवानेतानि फलानि क्रिमिति न 
; परिक्रणाति | परिक्रोणोते | 
८--दिवाकरः सदैवोष्णीभू ) श्राम्यति। | ८--दिवाकरः सदैवोप्णो श्राम्यति । 


सकमक है, अतः भवार्णवम्‌ यही प्रयोग ठीक है | ३४-- अत्यन्त संयोग 
में द्वितीया दुई, चिरकालाय यह ग्रशुद्ध प्रयोग है | 
१-अचठुरविचतुरस्रुचतुरस्त्ी पुंस ° ।५।४।७७। इत्यादि सूत्र से अजन्त fur 
दन होने से 'वाङ्मनसातीताय' ऐसा शुद्ध प्रयाग होगा। २--पतिः समास एब 
।१।४।८। इस सूत्र से समास में पति शब्द की ब्रिसंज्ञा होने से “ट्राडोना5स्त्रियाम्‌ 
।७।३।१२ I" इस सूत्र सेन के श्रभाव में “स्वपतिना? ऐसा रूप बनेगा | ३-श्रनु- 
दात्त सवमपादादौ ।८।१।१८। इत्यधिकृत्य “युष्मदस्मदोः परष्ठी चतुर्थी द्वितीया ० 
SRRI? से श्रस्मद्‌ के “वाभ्याम्‌? के स्थान पर D आदेश नहीं हुआ। 
४- प्रङ्कत्याशिषि ।६।३।८३। इस सूत्र से ्राशीर्वाद श्रथ सें सह शब्द्‌ को प्रकृति- 
भाव हो जाता है। ५--्रविहरत्‌' में mz उपसग धातु के qd और वि के बाद 
ü लगेगा, aa: व्यहरत्‌ शुद्ध रूप बनेगा । ६--गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु ।७।२।५८। इस 
V से परस्मैपद में इट होता है, आत्मनेपद में नहों, श्रतः गंस्यते रूप ही शुद्ध है। 
७--परिव्यवेभ्यः क्रियः ।१।३।१८। से परिपूवक क्री धातु को आत्मनेपद हो जाता 
“(ते परिक्रीणीते रूप बनेगा | ८--अ्रभूततद्भाव होने पर ही स्वि प्रत्यय होता है, j 
धर का श्रनुष्ण होना श्रसम्मव है, अतः उष्णोभूतः के स्थान पर केवल उष्णः होगा। | 
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8 -विभाकरो दिने प्रकाशकर्ता रात्रो | ६--दिवाकरो दिने प्रकाशकर्ता रात्रौ 
'वाग्निसोमो | चाग्नीषोमी | 

१०--कविः द्वौ श्लोको विरच्य प्रेषित- | १०--कविः द्वौ श्लोको विरचय्य 
वान्‌ I प्रेषित [न्‌ । 

११--क्रीडन्तं बालं दृष्टा माता अहासीत्‌ । | ११--क्रीडन्तं बालं दष्टा माता अहसीत्‌ | 
१२ शीतलेन जलेन पान्थस्य कण्ठ- | १२--शोतलेन जलेन पान्थस्थ कण्ठ 
माद्र बभूव । HIRT बभूब । 

११--सुरापानेषु देशेषु विप्रा न यान्ति । | ११--सुरापाणेष्रु देशेषु विप्रा न यान्ति | 
(४--क्रीडनक प्राप्य बालोऽसौ सानम्द- | १४--क्रीडनकं प्राप्य बाज्ञोऽसौ सानन्द- 


माक्रीडति | | माक्रीडते । 
१५--उत्तरस्यां दक्षिणस्यां च Ht स्तः | १५--उत्तरस्यां दक्षिणस्यां च al स्तः 
पूर्वस्यां पश्चि मस्यां च रवेरुदयास्तो | | . पूर्वस्यां पश्चिमायाम्‌ च रवेरुद्यास्तम्‌। 
१६--वालः इत्रतैः पुष्पैश्नातारं स्वसारं | १६--बालः श्वेतैः पुष्पेश्रातरं स्वसारं 
चे भूपर्षात | | च qaa । 
१७--श्रम्ि सन्तवमयोऽपि दहिष्यति । १७ -श्रर्मि सन्तत्तमयोऽपि धक्ष्यति | 
१८--कृष्णे जाते कसप्रहरिमण्डलः | १८-क्रष्णे जाते कंसप्रहरिमएडलः 
'्रसुस्थपत्‌ | HATT i 


१६--सव छात्रा गुरुं प्रश्नान्‌ पउच्छुः । १६--सव छात्रा शुरु प्रश्नान्‌ T vg 


———— — 


९-- ईदग्नेः सोमवरुणयोः ।६।३।२७। m3: स्तुत्स्तोमसोमाः ।८।३।८२। इन सूत्रों 
से इत्व और घत्व होने से श्रग्नीपोमो होगा। १०--ल्यपि लघुपूर्वात्‌ ।६।४।५६। से श्रय्‌ 
आदेश होने से विरचय्य बनेगा । ११--हाथन्तक्षण्श्त्रसजागणिङ्व्येदिताम्‌ ।७।३।५। 

स सूत्र से बृद्धि का निषेध हो गया | श्रतः medi) रूप होगा । १२--कर्ठो 
गलोऽथ ग्रीवायाम्‌? के श्रनुसार कण्ठ शब्द पुँल्लिङ्ग हे | १३--पानं देशे ।८। 41६। 
इस सूत्र से नको ण हो गया, ग्रतः सुरापाणेषु रूप, बनेगा | १४-क्रोडोऽनुसः 
म्परिभ्यरश्च ।१।३।२१। इस सूत्र से आङ पूवक क्रीड धातु को आत्मनेपद होता है 
श्रतः “श्राक्रीडते’ रूप बनेगा। १५--सव नाम संज्ञा के न. होने से “पश्चिमायाम्‌ 
रूप बनेगा और aaa होने से 'उदयास्तम्‌? रूप होगा। १६-श्रप्बन्द 
-स्वसुनप्तृनेष्टत्वष्टठ०।६।४।११। से दीघ के निषेध होने से “भ्रातरम्‌? रूप बनेगा | 
१७--दह धातु अनिद है, अतः wk रूप बनेगा । १८ -णि के अनावश्यक 
होने से “अस्वपत्‌? रूप होगा । १६--ग्रहिज्यावयिञ्यधि० ।६।१।१६। इस सूत्र से डित्‌ 
में ही संप्रसारण होने से यहाँ पर पप्रच्छुः? रूप बनेगा । 
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शरशुद्धि- प्रदशन 


२०--विषयौ शरिद्राति त्यागिनस्तु न | २०--विषयी दरिद्राति 


दरिद्रान्ति | 
११---अ स्मिन्‌ wu EO फलेडजितरों 
संशोभेते | 


२२---स्वामिनं प्राथयित्वा ग्रह गर छुन । 
२३--बाराज़्ना Raagi ev 
वीक्षते | 

२४--भगवद्भक्त। भूमिस्थोऽपि वासवं 
हसति | 

२५--विडालोऽयं नित्यं भोजनममये 
उपतिष्ठति । 

२६--श्रृयते यदू रावण्सेनायां त्रिभूध.न- 
श्वतुमूर्धानश्च दैत्या आसन | 
२७--तस्याच्रणं बोषश्च प्रशस्यो स्तः | 
१८---पिकशावः काकीमिः पाल्यते न तु 
काकीशावः पिकेः | 

२६--कः श्रुतिमान्‌ मधुरगानं न SPI 


23? 


त्यागिनस्तु न 
द्रिद्रति । 
२१--अ्रस्मिन्‌ wp द्वे फले अतितरां 
संशोभेते | 
२२--स्थामिन प्राध्य ud गच्छुत | 

२३-वाराङ्गना विलसन्तीम्यां ewi 
वीक्षते । 
वासवं 
हसति | 
२५---विडालो5यं नित्यं भोजनसमये 
उपतिएते | 
२६--श्रपते यद्‌ रावण्सेनायां Prai- 
अतु [ धानश्च देत्या ्रासन्‌ | 

२७--तस्या न रण बोधश्च प्रशस्ये स्तः | 
२८--पिकशावः काकीभिः पाल्यते न तु 
काकशावः पिकैः | 
२९--कः श्रुतिमाच्‌ मधुरगानं न yA- 


२४-भगवद्धक्तः भूमिष्ठोऽपि 


पति t qq ? 


२०--अ्रदभ्यस्तात्‌ ।७।१।४। से अत्‌ आदेश होने पर दरिद्रति रूप बनेगा | 
 २१-ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रग्ह्मम्‌ ।१।१।११। से प्रयृह्य संज्ञा होने से प्रकृतिभाव gA, 
9rd: 'फले अतितराम्‌? होगा | २२--प्रा थ यित्वा अशुद्ध हे, यहाँ पर त्वा को ल्यप हो 


~ 


जाता है, अतः प्रार्थ्य? रूप बनेगा। २३--विलख्चद्म्पाम्‌ यहाँ पर विलसत्‌? शब्द इश्‌ 


(स्रीलिङ्ग) का विंशेषण है, अतः स्री लिङ्ग बनाने के लिए उगितश्च ।४।१।६। इस सूत्र से डीप 


होकर 'विलसन्तीम्याम्‌? ऐसा रूप बनेगा | २४--अ्रम्बाम््रगोभूमिसब्यापद्वित्रि० ८। ३।६७। 
इस सूत्र से भाम के पश्चात्‌ “स्थ? होने से स को ष दो गया, अतः “मूमिष्ठःही ठीक रूप 
होगा | २५---उपाद्देवपूजासंग तकरणमिन्रकरणपथिष्विति वक्तव्यम्‌ ।वा०। उप पूवक 
स्था को श्रात्मनेपद हो ग्या । २६--ढित्रिम्गा घ मूभः ।५।४।११५। इस सूत्र से 
समासान्त में प हो जाता है, चूंकि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, श्रतः त्रिमूर्धाः दैत्या 
होगा | २७--नपुंसकमनपुंसकेनेकव च्चास्यान्यतरस्याम्‌ ।१।१।९६। wig ओर mu 


के साथ समास होने पर क्लीव शेष रहता है । २८- कुक्नुव्यादीनामण्डादिघु [Tel 


इस से पुँल्लिङ्ग हो गया, श्रतः कुकुटाण्डम, मगचीरम्‌ , काकशावः आदि रूप निष्पन्न 
होते हैं । २६-ज्ञाश्रुस्मृडशां सनः ।१।३।५७। इस सूजन से श्रात्मनेपद हो गया | 


EY 


५ 
DN गज ARE 
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५५२ 


३०--देवी खडगेन शुम्भस्य fus 
प्रहरत्‌ | 

३१- सन्तसभापाँ घमोपदेशो भवति, 
रक्षः सभासु च पापोपदेशः | 

३२--भो छात्रा: पंठत एवं स्म ग्राचाय 


द हद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


३०- देवी खङ्गेन शुम्भस्य शिरः më- 


र्त्‌ i 

३१--सन्तसभायां धर्मोपदेशो भवति 
vq च पापोपदेशः 

३२--भो छात्राः पठत एवमाचाय अह 


उवाच । स्म | 

--हा धिक | अपि स्वसारमताडयत्‌ | ३३--हा pm | अपि स्वसारं ताडयरति 
HAIT | सदन ` 

३५ श्रस्मिन ब्रिलेः pjaga ` ३४--अरिमिन्‌ विहे नकुलकुलानि 


।वेशन्ति निविशन्ति च तस्मिन्‌ त्रिशन्ति नि वशन्ते च तस्मिन्‌ 


मृपकाः | HIRT: | 
३५- पटोलस्य फलं मूलं छुदं च रोग- | ३५--पटोलस्थ फलं मूलं छुदश्च रोगा 
महन्ति । | नवप्नन्ति | 


qz तथा वाक्य की अशुद्धियाँ 


१--न जातु दुष्टः कदापि स्वभावं | १--न जातु दुष्टः स्वभावं त्यजति | 
ET 


२--एके सयवं शिनो ह्यपरे सोमवं शिन:। | २--एके सूयवंश्या ह्यपरे सोमवंशीयाः | 


rs SSS शिण £ - 


३०-लुङलङलङच्त्रडु दात्तः।६।४।७१। लुङ श्रादि के परे रहने पर धातु के पूव 
में व्यवधानर'हत AZ का श्रागम होता है। Id: T+ ्रहरत्‌ (प्राहरत्‌) रूप बनेगा । 
११- समारा गाऽमनुष्यपूवा ।२।३।२३। राजपयावपूत तथा AHJAA समासान्त- 
तत्पुरुप्र नपुंसकलिङ्ग होता ह, AT: रच्षः dH रूप हागा। ३२ - लट्स्मे ।३।२।१ १८। स्म 
के साथ लट का प्रयोग होता हे । ३३--गहायां लडपिजात्वोः ।३।३।१४२। निन्दा 
में केवल लट होगा म्न्य लकार नहीं, यथा--श्रपि जायां त्यजसि जातु गणिका- 


माधत्से गर्हितमेतत्‌ ( सि०कौमुदी )। ३४ - नेविशः।१।३।१७। इस सूत्र से नि पूवंकःविश्‌ 


धातु को श्रात्मनेपद हो गया-नि'वशन्ते रूप होगा । ३५--“छुदः पुमान्‌? Ge 
~ v n e = 

कोश के श्रनुसार छद शब्द पुल्लिङ्ग है ओर तीनों के साहचय से बहुवचन 
होगा-्रवघ्नन्ति | 


१- जातु तथा कदापि का एक ही श्रथ है, ग्रतः इन दोनों में से एक ही का 
प्रयोग करना चाहिए | २-- सूयवंश एप्रामस्तीति सूयवं शनः? ऐसी eger होने 
पर भी इस शब्द्‌ ( सूयबंशिनः ) का प्रधोग शिष्टसम्मत नहीं है, शुद्ध प्रयोग हैँ 
सूय वंश्याः, सूयवंशीयाः, सोमवंश्याः, सोम॑वंशीयाः 
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३६ श्रशुद्धि-प्रदर्शन 


३--द्वाभ्यों त्रिभिर्वाऽपत्यानां तुष्येतां 
दम्पती आधुनिके युगे | 
४_वहरोऽस्य परिजना अमिताश्र 
परिच्छुदा- इत्यराजापि राजेतर 
प्रतिभात्यसौ | 

५--सत्पथेन गच्छुन्तोऽप ये परां eda 
निनीषन्ति ते rg महान्तः | 
६--दशरथस्य कोसल्याया रामो नाम 
पुत्ररत्नमजनि। 

७--पारस्परिक कलहः राष्ट्राणां नाशा- 
यैव भवतीति ।नश्चितम्‌ | 

८ स सव जोवनमध्ययनमध्यापनं 
चाकरोत्‌ । 

६-परिणीतायां दशाथां यदि दम्पती 
संयमेन तिष्ठ-स्तदारोग्यसुखं लभेते । 
१०--सार्गॉब्यं GRINA ARA समं 


५५२ 


२-द्वाभ्यामपत्याम्यां त्रिमिर्वा श्रपत्दै- 
स्तुष्येता दम्पती आधुनिके युगे | 
४--बहुरस्य परिजनः अमितश्र परि- 
च्छेदः इखराजापि राजेव प्रति- 
HAR | 

५--सत्पथेन गच्छुन्तोऽप ये परां सत्प- 
थेन निनीषन्ति ते हि महान्तः | 
६--दशरथात्‌ कोसल्यायां रामो नास 
पुत्ररत्तमर्जने | 

७--परस्परं कलहः राष्ट्राणां नाशायेव 
भवतीति निश्चितम्‌ | 

८--स सवंमायुरध्ययनमध्यापनं चाक- 
रोत्‌ | 

६--यदि दस्पती संयमेन तिष्ठतः तदा 


अरगेग्कसुख लभेते | 


we. Ww C« ^ 
१०--मार्गोब्यं समष्टव्यक्तेश्र समं हिताय 


हिताय भवति ! भतति। 
११--श्रस्या वाताया मिथ्यामवने न | ११--अस्था वार्ताया मिथ्यात्वे (इदं 
कोऽपि सन्देहः । मिथ्येत्यत्र ) न कोऽपि सन्देहः | 


------:-::- “5 ५ १ 2000) २ 

रे-- द्वाभ्यामपत्याभ्याम्‌ fefe? ऐसा प्रयोग होना चाहिए yae- 
रस्यपरिजनः अभिमतश्च परिच्छुदःः एक बचन में प्रयोग करना चाहिए, परिजन- 
परिच्छुदौ इस प्रकार एकवचन का प्रयोग करने पर भी शब्द-शक्ति-स्वभाव से 
बहुत्व का मान होता है | ५--सत्पथेन तृतीया होनी चाहिए 'सत्पथे' सप्तमी 
नहीं, क्योंकि कविवर कालिदास ने भी तृतीया में ही प्रयोग किया है-“प्रजासु 
कः केन पथा प्रयातीति ।” ६--“दशरथात्‌ कोसल्यायाम्‌ः ऐसा व्यवहार है, सम्बन्ध 
मात्र की विडक्षा में षष्ठी ( दशरथस्य) मी ठीक है | ७- पारस्परिक शब्द का 
प्रयोग आधुनिक लोग करते हैँ, किन्तु “परस्परं कलहः? यही परम्परागत व्यवहार है । 
८--आयुः जीवनकालः? इस प्रकार कोशकारों का मत है | ६--जाया और पति 
दम्पती? होते हें, उनमें एक परिणेता होता है ओर दूसरी परिणोता, विबाह | 
होकर ही दम्पती होते हैं, अतः 'परिणोतायां दशायाम्‌' निरथक है | १०--समाज 
के स्थान पर समष्टि का प्रयोग होना चाहिए, क्‍योंकि व्यक्ति शब्द का प्रपोग 
किया गया है। ११--मिथ्पाभवने श्रशुद्ध प्रयोग है, सिश्पात्वे अथवा इद्‌ 
भिथ्मेत्यत्र न कोऽपि सन्देहः ऐसा प्रयोग शिष्ट-सम्मत है | 
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१२--भक्ता भ'क्तप्रह्माः सन्तो मठाधीशस्थ 

चरणं स्पृशन्ति । 

१३ -अ्रतिराजेते खल्वस्थोपानही पादयो ; 

परिहते । 

१४ — जिज्ञासामराक्रान्तो5ह कियतामेव 
विपश्चितां सकासमपासम्‌ | 

e ति 
खेलामिव्यत्येति 
बालानां me | 
१६--प्रेषामधीनतायां नात्मश्रेयः सम्पा- 
| «frd समर्था qiu 


$ 
LI 


१ i विविधाभिः 


१७--आगतेषु दुर्दिनेषु मित्राण्यपि 
त्यजन्ति | 
१८--न हि कारणं बिना mper 
सम्भवा । 


१६--जगैतः समुत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि 
ब्यतीतानि । 


बृहद्‌-अ्नुवाद-चन्द्रिका 


१२--भक्ता भक्तिप्रहाः सन्तो मठाधीशस्य 
चरणो स्प्रशन्ति | 

१३--श्रतिराजेते खल्त्रस्योपानहो पादयोः 
बद्धे । 

१४-- जिज्ञासाभराक्रान्तोऽहं ` "WU 
Paai सकाशमपासम्‌। 
१५--शिविधामिः खेलाभिव्यत्येतति 
बालानां बयः(वालानां कालो वा)। 
१६--पर दास्ये वत मानाः (परेः परवन्तोः) 
नात्मश्रेशः सम्पादयितुं समर्था बयम्‌ 
१७--समुपस्थिते विषमे समये fur 
ण्यपि त्यजन्ति | 

१८--न हि कारणं विना कार्योत्पत्तिः 
संभविनो । 

१६ --जगतः सपुत्पत्तेः ( सपुत्पन्नस्य 
जगतः वा) कियन्ति वर्षाणि 


ब्वतीतानि I 


—  —m 


१२--चरण श्रादि शब्द प्रायः द्विवचनान्त होते हैं, “चरणो ue ऐसा 
प्रयोग शिष्टसम्मत एवं ठीक है-चरणस्पश की विधि इस प्रकार है -- वामेन 
i^ हस्तेन वामश्चरण; स्प्रष्टव्यः दक्षिणेन च दक्तिणः |” १३--उपानही $ बध्येते न 
वारधीयेते उपानह शाटिकाकी भाँति पहने नहीं जाते अ्रपितु बाँचे जाते हैं, इसी कारण 
'परिमुक्तोपानत्कः, श्रवमुक्तोगानत्क;' इत्यादि प्रयोग मिलते हे । . १४--कियत्‌ शब्द 
का संख्याप्रश्न में प्रयोग होता है, एव का यहाँ पर कोई श्रथ नहीं; बहूनाम्‌ का 
प्रयोग करना उचित दै । १५--बालानां भाव एव बाल्यं भर्वात । अतः या ता 
बालानाम्‌ हटा देना चाहिए या बयः का प्रयोग करना चाहिए। १ St 
शब्द श्रव्यावहारिक है, या तो “परदास्ये वर्तमाना? या 'परेः परवन्तो वथम्‌ 
ऐसा प्रयोग होना चाहिए | १७-मेघ से घिरे दिन को ही दुर्दिन कहते हैं, श्रतः 
बिष्रम समये समुपस्थिते ऐसा कहना चाहिए । १८ संभवनं dun AI 
।३।३।५.७। से श्रप प्रत्यय gati पचाद्यज्ञन्त भी यह नहीं है, जिससे संभवा al- 
लिङ्ग रूप बन जाय । इस कारण 'संभविनी' शब्द का प्रयोग करना उचित है । 
१६--श्रधिकरण का कोई श्राधार नहीं है, यहाँ पर शैषिकी पष्ठी होगी, अतः 
“जगत; समुत्पत्त?? ठीक प्रयोग हे । 
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39— AR लवशप्रिय: | नास्ति में लव- 
णस्य प्रयोजनम्‌ | 

२१--तथा वतताम्‌ यथा जीवनमादर्श; 
स्याल्लोकस्य | 

२२--प्रभो तव शरणं प्राप्तोऽहं | पाहि 
| माम | 

२३--श्रृशे 5सौ भृत्यः | समादेशं 
न निदधाति | 

२४--विगते महति युद्धे पदातीनां 
संख्या विंशतिकोटिरासीत्‌ | 


२५---भगवतः शपथेन कथयामि नैत- 
न्मया कदापि कृतम्‌ | 
२६--पाकिस्तानस्था दिवा वा रात्रौ वा 
।भारतस्य विरुद्ध जिषमुद्वमन्ति | 


२७--संस्कृतज्ञान्‌ विहाय नान्येऽस्योपरि 
त्रिचारयन्ति इति खेदः | 


-e MIN NMI) 


५५५ 
२०--नाहं लवशप्रियः । नास्ति में 
लवणेन प्रयोजनम्‌ | 

२१--तथा adaj यथा uds (ततिर्वा) 
अदशः स्थाल्लीकत्य | 

२२-अहं खाँ शरणं प््राप्ताऽस्मि | 
पाहि माम्‌ | 

२३-्ष्टोऽसो भृत्यः | ममादेशं शिरसा 
न वहति (अथवा मूर्ध्ना नादत्ते) 
२४--विगते महति युद्धे पदातयः 
विशतिः कोट्य असन्‌ ( विशतिः 
कोटीर्वा )। 

२५-भगवता शपे | नैतन्मया कदापि 
FI | 

२६--पाकिस्तानस्था दिवा वा दोषावा 
भारतस्य विरोधे (भारतं प्रति वा) 
विषमुद्वमन्ति | 
२७--संस्कृतज्ञान्‌ विहाय नान्ये इदं 
त्रिचारयन्ति इति खेदः | 


२०-- नास्ति मे लवणेन प्रयोजनम्‌? ऐसा ही लोक व्यवहार है | २१-ृत्तिः 


अथवा e 
अथवा वतनम्‌ होना चाहिए, क्यों क जीवन तो प्राशधारण- होता है | २२-- 
शरण ग॒हरक्षित्रोः श्रमर कोश के अनुसार शरण रजक होता है न कि रक्षण, 


अतः अहं त्वां शरणं NASER यही ठीक है । २३- शिष्ट व्यत्रह्मर के अनुसार ` 


Vl होनी चाहिए, सप्तमी नहीं । २४--पदातयः बिशतिः कोटय थ्रासन! ऐसा 
कडना चाहिए |! विशतिकोटिः ऐसा समस्त पद भी नहीं बन सकता । विंशतिः 


कोटयः समाहृताः, विशतेः कोटीनां समाहारः ऐसा विग्रह करने पर 'विशतिक्रोटी? _ 


ऐसा द्विगु समास होगा । २५--सत्येन शापयेद्विप्रम! इत्यादि प्रयोगों के देखने 


से ज्ञात होता है कि तृतीया का प्रगोग ही ठीक है। २६-ढिदा चा दोषा वा . 


एसा प्रयोग अच्छा है । भारतस्य fu भारतं प्रति टा एसा कहना ठीक है। 
२७--“ना नये इद्‌ विचारयन्ति’) ऐसा कहना च'दि d. regn विचारयन्ति ऐसा 
के हना ठीक नहीं | 
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बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


शासनमतिक्रामतोऽपि तस्य न क्रामन्तं तं न किमपि 
2c— 


किमपि कठुँ शशाक शासकः | 
२६--मन्दाक्षस्थापि जनस्य नेदं तिरोहि- 
| तम्‌ । 
:०-_नात्रमर्थो जनसाधारणस्स गोचरः । 


z) इदानीमाबिष्काराणां quum 
वर्तत इति मूर्खा वदन्ति । 
eremi मि 
२२--न कोऽपि सहज स्वभाव ५” मि j 
समथः । 
वि वि चा भिवि fa P 
३३--विज्ञा हिं धारि 
प्रतिष्ठामहन्ति | 
४४--नेदानीं सन्त्युपयुक्ता ग्रन्था zd 
| न सत्यम्‌ । 
९ 
३५-८ दशवर्पावस्थायामेव शङ्करा बाव: 
| शास्त्रोधमवेदीत्‌ । 
e गा 

३६- शास्रपारंगत;ः स श्राचाय चस्णात्‌ 
विद्यावाचस्पतिपदं लेभ । 


कतु शशाक शासकः | 
२६--मन्दृष्टरपि ( मन्ददशनस्यापि 
बा ) जनस्य नेदं तिरोहितम्‌ । 
३०--नाथमर्थों जनसामान्यस्य ( जन- 
andai ) गोचरः | 
३१--इदानीमाविष्काराणां प्रायेण 
समासिवरतत इति मूर्खा बदन्ति । 


३२--न कोऽपि स्वभावमतिक्र मितु 
समथः । 

३३--विज्ञा. हि विविधां प्रतिष्ठाम्‌ 
हन्ति | 

३४-नेदानीं सन्त्युपयोगिनो ग्रन्था zia 
न सत्यम्‌ । 


३५ --दसवर्षे एव अथवा वयसा दस- 
हातने शङ्कराचाय शाख्रेघमवेदीत्‌ । 
३६--शास्त्रपारंगतः स HAAAT: 
बाचस्पतिपदं लेमे i 


क्रि मा मे कार के प्रयोग Eun E granos दिल 8 
२८-- क्रुद्ध कि मां करिष्पति महाभारत म इस प्रकार 


“णासनमतिक्रामन्तं तम ऐसा द्वितीया का 
क द्वितीय ag में “मगवन्कुठुमायुव, येन : 
न किमप्रि कृतम” इस प्रकार पा का प्राग 3 
FR qud में रूढ है, यहाँ पर मन्ददृष्टि अथवा 


ठीक | २९- मन्दाच शब्द 


प्रयोग होना चाहिए । नागानन्द नाटक 
त्वं रूपशोभया निंजितोऽसि तस्य त्वया 


देख्ने से “श्राक्रमताऽपि aer भी 


~ 


गन्द्द्शन शब्द का प्रयोग होना चाहिए। २० ws सामान ael क 
कहना उत है, जन साधारणम्‌ जने; साधारणम? हे | २१-- प्राण | pe 
अथवा “अ्।विष्काराः समाप्तप्रायाः कहना चाहिए, ॥ ३ न्न य T 
स सहज: सहभूरेव 444 इस प्रकार विशेषण से काई अथ विशेष नहीं ET 
३--विशिश विभिन्ना विधा यस्याः सा विविधा, विविधां REIR ct त्य 
कहना चाहिए, व्यथ क वाकप्रपंच में न पड़ना चाहिए | ३४--उपयुक्ता/ नियमपू 


api होते हैं, योग वा येन केन प्रकारेण न 


A 


।ताः एसा अथं होगा । RAER 


y ; EE 
बर्पावस्था ऐसा समस्त शब्द नहीं बन सकता। २६ तस्युख्प समाल में उत्तरपद 


e 


चरण शब्द पूजाथक वहुत्वविवक्षा में होगा, एकवचन नहीं | 
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३७--तत्रामिनये विद्यालयस्य प्राध्या- 
पकाः सूत्र धारस्य पात्रं agf | 
३८--एवं सव स्थालीपुलाकं परीक्षितं 
- स्यात्‌। 
३६-प्राशिमात्रा णि सुखमात्मनः 
इच्छुन्ति न दुःखम्‌ | 
४०--ऋषिमुनीनां शक्तथा सह स्वश- 
क्तिन जातु तोलनीया । 
४१--वल्गां संनियम्य मन्दीक्कुरु रथ- 
वेगम्‌ । 
४२ महान्‌ एष गंभीरो विषयो विशे- 
पत; भवादृशां विपये | 

४३--आदश विनीता इमे किकराः | 
४ £— SIE केन मूल्येनेमे ग्रन्थाः परिक्रोताः 
४५--वय मन्येषां परीक्षां परिग्रह्वीमः स्वं 
तु न परीक्षामहे । 
४६--सुख संवादमिमं श्रुत्वा सबं ते 
प्रहष्यन्‌ | 


५५७ 


३७--तत्राभिनये विद्यालयम्य प्राध्या- 
पकाः सूत्रधारस्य वेषं परिग्रहून्ति | 
२८--एवं सव स्थालीपुलाकन्यायेन 
परीक्षितं स्यात्‌ | 
३६--प्राणिम|त्रम्‌ सुखमात्मनः इच्छति 
न दुःखम्‌ | 
४०-_ऋआषिमुनीनां शक्तथा स्वशक्तिन 
जातु तुलनीया | 
४१--वल्गाः संनियम्य सन्दीकुरु रथ- 
. वेगम्‌ | 
४ २-- महानेष गंभोरो विषयो विशेषता 
भवादृशाम्‌ | 

४३ - विनतादर्शा इमे किकराः | 
४४--अथ केन मूल्येनेमे ग्रन्थाः क्रीताः । 
४२--वयमन्यान्यरीक्षामहे, नत्वात्मा- 
नम्‌ | 
४६--कुशलवृत्तान्तमिमं श्रुत्वा सब ते 
प्राह्मष्यन्‌| 


९ f — ९ 
३७-पात्र का अथ अभिनेता है, श्रत; सूत्रधारस्य पात्रम्‌ इसका उटपटांग अर्थ 


हो जायगा | ३८--स्यात्‌ पुलाकस्तुच्छुधान्ये इत्यमरः | ३६- प्राणिमात्रम्‌ शुद्ध रूप 
है, कृत्स्नाः प्राणिनः प्राणिमात्रम्‌ | “मात्रं कात्स्यब्वधारणे' इत्यमरः | ४०--यहाँ 
सह शब्द निरर्थक है, यहाँ पर 'तुलां करोति तुलयति? ऐसा प्रयोग होता है, न छु 
चौरादिक `तुल उन्माने' धातु का रूप। मेघदूत में ऐक स्थल पर आया है 
: प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः” । ४१-वल्गा का प्रयोग CNW के 
समान ही बहुबचन में होता है, जैसे कि “श्रालाने ze हस्ती वाजी 
वल्गासु गह्मते |? ४२--“माइशाम्‌" ही रहेगा, विषये’ नहीं रखना चाहिए | यहाँ 
पर सम्बन्ध मात्र विवक्षित है, वैषयिक अधिकरण नहीं | ४३ — विनयादशा हमे 
किकराः? ऐसा प्रयोग करना चाहिए.। ' विनयस्य आदर्शा इति वा, विनयमादश- 
यन्तीति वा” ऐसा विग्रह होगा । ४४- नियतकालमुत्यस्वीकरणं परकर +म्‌ 
भवति न तु क्रणमात्रम्‌ | ४५--“वयमन्यान्‌ परीक्षामहे, नत्वात्मानम्‌ ऐसा कहना 
चाहिए | ४६--'संवादः “संलाप? होता है, "Were? नहीं होता, अतः कुराल- 
इत्तान्तमिमं sap ऐसा कहना चाहिए | 
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( ख ) अनुवादाथ गद्य-पद्य-संग्रह 


१--हा कथं महाराजदशरथस्य धमंदाराः प्रियसखी मे कौसल्या । क एतः 
erf सैवेर्यामति । "धिक्‌ प्रहसनम्‌ । श्रयमष्पश्चङ्गाश्रमादरुन्धतो पुरस्कृतान्‌ महा- 
राजदशरथत्य दारानधिष्ठाय भगवान्‌ वसिष्ठः प्रातः | तत्किमेवं प्रलपसि । (उत्तर०) 
२--चन्द्रापीडस्थ सहपांसुक्रोडिततया सहसंत्रद्धतया च सर्वविश्रम्भस्थानं द्वितीयः 
मिव हृदः वैशम्पायनः परं मित्रमासीत्‌ | ( कादम्पर्याम्‌ ७६ ) | 
३--स्भ्यमेवोत्पद्यन्ते एवं त्रिधाः कुलपांसवो निःस्नेहाः पशवो येषां ननुद्राणां 
रज्ञा पराभिसन्धानाय न ज्ञानाय, पराक्रमः प्राणिनामुपघाताय नोपकाराय, धनपरि- 
त्याग: कामाय न धर्माय, कि बहुना, सवमेव येपां दोपाय न गुणाय | ( FRA ) 
_ ४ राजा विस्फारितेन स्निग्धेन epum पिबन्निवालपन्निर मनोरथपहसप्रास- 
दर्शनं सस्प्रहमीचमाणस्तनथानन मुमुदे कृतकृत्यं चात्मानं मेने । ( कादम्बर्याम्‌ ७२ ) 
५--संवथा निष्थतीकारेयमापदुपस्थिता । किमिदानीं कत्तंव्यं कां दिशं गन्तव्य- 
मित्येते चान्ये च विषणणहृदयस्य मे सङ्कल्पाः प्रादुरासन्‌ | ( कादम्बर्याम्‌ १५७ ) 
६--राजवाहनो रसालतरुषु कोकिलादीनां पदिणाम'लापाञ्छावं श्रावं विकसि- 
तानि सरांसि दर्श दशमगन्दलालयः ललनासमीपमवाप | ( दशकुमारचरिते १-५ ) 
७--व्रतिप्रब्रलपिपासात्रसन्नानि गन्तुमल्यमपि मे नालमङ्गकानि | अलमप्रभुर- 
स्म्यात्मनः | सीदति मे हृदयम्‌। श्रन्धकारताबुपयाति चक्षु: । अपि नाम खलो 
विधिरनिच्छतोऽपि मे मरणमदेवोपपादयेत्‌ । । कादम्मर्याम्‌ ६ ) 
८-सुखे पुण्डरीक सुबिदितमेतन्मस | केवलमिदमेव पृच्छा मि, यदेतदारम्धं 
भवता क्रिमिद्‌ं गुरुभिरुपदिष्टमुत घमशाख्रघु पठितमुत मो च॒प्राक्तियु क्ति रियमाहा स्विः 
दन्यो नियमप्रकारः १” ( कादम्बर्याम्‌ १५५ ) 
६--ए.ं कदलीदलेनानवरत वीजयता समुदभून्मे मनसि चिन्ता । नास्ति खल्व- 
साध्यं मनोभुदः । क्वायं हरिण इव बनवासनिरतः स्वभावमुर्धो जनः क्व च 
विविध्वविलासरसराशिगन्धर्वराजपुत्री महाश्वेता | ( कादम्बर्यांम्‌ १५७ ) asd 
dal cc c न्य s ye 0. 7200 E Eos E RH मी 
१--दार--स्त्री | २--पांशु--धूलि । बिश्रम्मस्थान- जिश्वासपात्र | ३--श्रमि- 
सन्धान- Aa । ४--विस्फारित--खोला हुग्रा । ईन्न--देखना । ५--निष्य्रती- 
कार- इलाज के बिना । बिपण्ण- खिन्न। ६--ललना--स्री | ७--श्रवसन्-- | 
समास सीद्‌ - दुःखित होना | विधि--भाग्य | अनुरोध = लिहाज | प्रणय = प्रेम । 
ह स्वित्‌ = श्रथवा | ६--कदली = केला । अनवरत = निरन्तर । विलास = 
कातिक | & 3 


à 
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अनुवादाथ-गद्य-पद्य संग्रह ५५६ 


१०--स मद्वत्रनानन्तरमेव न वेझि किमसहयबृत्तेमंद्नज्वरस्य वेगादुत, सद्यो- 
विपाकस्यात्मनो दुष्कृतस्य गौरवादाहोस्बिन्मद्वचस एबं सामर्थ्यादाच्छिन्नमूलस्तरुरिव 
क्षिंतावपतत्‌ । ( कादम्बयाम्‌ ) 

११--तदेवंप्रायेडतिकुटिल क्ट चेष्टासहस्नदारुणे राज्यतन्त्रेऽस्मिन्‌ महामोहान्धकार- 
कारिणि च योदने कुमार ! तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनैनोपालभ्यसे सुद्दद्धिर्ना- 
चिप्यसे विषयैन विकृष्यसे रागेण नापहियसे सुखेन । ( कादम्बर्याम्‌ १०६ ) 


स कि सखा साधु न शास्ति योऽधिपं 
हितान्न यः संश्र्णुते स कि प्रभुः । 
सदानुकूलेषु हि कुवते रति 
नपेष्वमात्येषु च सबसम्पदः ॥ १२ ॥ ( किराता० ) 


मदसिक्तमुखैमंगाधिप; करिमिवतयते स्वयं हतैः | 
लघयन्‌ खलु तेजसा जगन्न मह्दानिच्छुति भू तमन्यतः || १३ ॥ 
कमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनतः MAA] मृगा धपः | 
प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया ॥ 
( शाकुन्तले ) 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्ठमुत्कण्ठया 
. कणठस्तम्भतवाष्पवृत्तिकुषश्चिन्ताजडं दशनम्‌ । 
वैङ्कव्यं मम तावदीदश पि स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते णहिणः कथं नु तनयाविश्लेषदु खैन वैः ॥१५॥ (शाकु०) 
शुश्रूषस्व शुरून्‌ कुरु प्रियसखीबृत्ति सपत्नीजने 
भतुतिप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः | 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने ` भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं RAI युवतयो वामाः GATTA: ॥१६॥ (शाकु) 


पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
_ नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां eds या पल्लवम्‌ | 
आये वः कुसुमप्रबृत्तिसमये यस्या भग्य्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिणहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥१७॥ (शाकु) 


१०--मदन = काम, विपाक = फल | दुष्कृत = पाप | क्षिति = पृथ्वी | १ १-- 
दारुण = दुःखप्रद | उपालम्‌ = ताना मारना | १९-श्रमात्य = मन्त्री । मृगा- 
धिपः = सिंह, करिन्‌ = हाथी, वतयते = गुजारा करता दै | भूति = ऐश्वय | १४-- 
पयोधर = मेघ, प्रकृति = स्वभाव. महीथस्‌ = महापुरुष | १५--प्रतीप = विपरीत | 
अनुत्सेक = निरभिमान | १७- ऋजु = सीधा | 
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बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 

अभिजनवतो भतुः श्लाध्ये स्थिता णहीणीपदे 
विभवगुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला | 

तनयमचिरास््राचीवाक प्रसूय , च पावनम्‌ 


मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि ॥१८॥ (शाकु०) 


zb हि कन्या परकोय_ एव 
तामद्य संप्रेष्य परिण्हीतुः । 
जातो ममायं विशदः प्रकामं 
प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥१६॥ (शाकु 


( कुमारसम्भवे ) 


विधिप्रयवतां परिग्रह्म सक्रियां परिश्रमं नाम विनीय च कणम्‌ | 
उमां स॒ FIJA चल्नुषा प्रचक्रमे वकतुमनुज्भिःक्रमः ॥२०॥ 
aà क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नानत्रिविक्षमा ण॒ ते | 
अगि स्वशक्त्या तपसि प्रवंतसे शरीरमाचं खलु धमंसाधनम्‌ ॥२१॥ 


“किमित्यपास्याभरणानि यौवने, धृतं त्वया वाधकशोभि वल्कलम्‌ | 


वद प्रदोंपे स्फुटचन्द्रतारका, विभावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥२२॥ 
वपुर्विरूपाचमलक्त्रजन्मता दिगम्बरत्वेन निवदितं agi 
वरपु यद्‌ बालमुगांच् मृग्यते, तदस्ति कि व्यस्तमपि ।त्रलोचने ॥२३॥ 
इयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां, समागमप्राथनया कपालिनः | 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥२४॥ 
उवाच चैनं परमाथतो हरं न -वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌ । 
भ्रलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ ॥२५॥ 
निवायतामालि किमप्ययं वटुः पुनवित्रज्नुः रफुरितोत्तराधरः । 
न केवलं यो महतोऽपभाषते श्रणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥२६॥ 
इतो ग मध्याम्यथवेति वादिनी चचाल वाला स्तनभिन्नवल्कला | 
स्वल्पमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृपराजके-नः ॥२७॥ 
d वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिनिच्ेपणाय पदमृद्ध मुद्वहन्ती । 
मागा चलव्यतिकराकुलितव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥२८॥ 


) 


——————————————— क 


१६--श्रामरण = जेवर, वल्कल = छाल, विभावरी = रात्रि, प्रदो = निशा का 
प्रारम्म-काल । २०--वसु = धन, व्यस्त = अलग-अलग, त्रिलोचन = शिवजी । 
२१-कपालिन्‌ = शिवजी, कोमुदी = प्रकाश । २३-श्राली = सखी, बदु = ब्रह्मचारी । 
२४-- दृषराजकेतन = शिवजी । २६- श्रह्वाय = शीघ्र ही । २७--रंहस्‌ = वेग I 
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श्रनुवादाथ गद्य-पद्म-संग्रह ५६१ 


अद्यप्रभृत्यवनताङ्गि ! तवास्मि दासः क्रीतस्तपोमिरिति व!दिनि चन्द्रमौलौ | 
~ नय जं ० मुत्सस ज्‌ c ~ ~ ~ e ० ~ 
श्रहाय सा TAHI कलममुत्ससज क्लेशः फलेन हि पुननवतां विधत्त IREI 


( रघुवंशो ) 
rei महीपा ल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्भमितों वृथा स्यात्‌ | 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये qst मारुतस्य ।।३०॥ 
एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं ववः कान्तमिदं वपुश्च | 
अल्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्यम्‌ ॥३१॥ 
रघुमेव faai तममन्यन्त नवेश्वरं प्रजा; | 
स हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्‌ गुणानपि ॥३२॥ 
वपुपा करणोज्भितेन सा निपतन्ती पतिमप्परपातयत्‌ । 
ननु तेलनिषेकविन्दुना सह दीपार्नचिस्पैति मेदिनीम्‌ ॥३३॥ 
विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय भरताम्‌ । 
अभितसमयोऽपि मादवं भजते कैव कथा शरीरिपु ॥३४॥ 
eimi यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम्‌ | 
विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया | ३५ 
कुसुमान्यपि गात्रसङ्गम।त्प्रमवन्त्वायुरपोहिठुं यदि | 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यतप्रहरिष्यतो विघेः ॥३६॥ 
अथवा मम भाग्यविप्लवादशनिः कल्पित एध वेधसा | 
यदनेन तरुन ^ पातितः aiar त॑द्वरपाश्रिता लता ॥३७॥ 
गृहिणी सचिव; सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । 


N 


करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वत किन्न मे gu ॥३८॥ 
( नेषधे ) i 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिवरटा तपस्विनी | 
गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन्नदो AA त्वां करुणा रुणद्धि न ॥ ३६ ॥ 
पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा न तेषु हिंसारस एप पूयते | 
धिगीदृशं ते नृपते कुविक्रमं कृपाश्रये यः कृपणे पत्रत्रिशि || ve | 
इत्थममुं विलपन्तममुञ्च्रीन दयाखुतवावनिपालः d 
रूपमदर्शि धृतोऽसि यदर्थ गच्छ॒ यथेच्छुमथेत्यभिधाय d ४१ ॥ 


३०--मेदिनी = प्रथिवी । ३६--अयस्‌ = लोहा । a ३२-खक्‌ = माला । 
२४- श्रशनि =वञ्र । ३६--बरटा = हंसी | ३७-पतेत्रिन्‌ पी | 35— 
श्रव निपाल = राजा ( नल )। ३९--दिदृच्षा = देखने कौ इच्छा । 
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५६२ बृहद्‌-्रनुवाद-चन्द्रिका 


सर्वोपमाद्रव्यसमुञ्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन | 
सा निर्मिता विश्वसुजा प्रवत्नादेकस्थसौन्दय दिहक्षयेव ॥ ४२ ॥ 


नीतिसम्बन्धी रोचक श्होक* 


कनकभूपणसंग्रहणोदरितो यदि मणि स्त्रपुणि प्रणिधीय ते। 
न स विरौति न चापि स शोभते भवति योजयितुवचनीयता ॥ ( १६५४ ) 
शशिदिवाकरयोग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ | 
मतिमतां च fides दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः || ( १६५३ ) 
कुमुद्वनमपश्री श्रीमदम्भोजखणडं 
त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्चक्रवाकः ॥ 
उदयमहिमरश्मियांति शीतांशुरस्तं 
हतविधिनिहतानां हा विचित्रो विपाकः ॥३॥ ( १६५४ ) 
मातेव र्ति पितेत्र हिते नियुङ्क्त 
कान्तेव चाभिरमयव्यपनीय खेदम्‌ | 
कीर्ति च fax विमलां वितनोति लक्ष्मी | 
क्रि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ ४ ॥ (१६४०) 
` न चौरहाय न च राजडाय न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि। 
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं त्रिद्याधनं सवधनःधानम्‌ d ५. ॥ (१६५४) 
तुल्यान्बयेत्यनुगुणेति गुणोन्नते/त दु खे सुखे च सुचिरं सहबासिनीति । 
- जानामि केवलमहं जनवादभीत्या सीते ! त्यज्ञामि भवतीं न तु भाव दोषात्‌ ॥६॥ 
घृष्टं घृष्टं पुनरि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं र 
fus छिन्नं पुनरपि पुनः ag चैवेछ्गुक्राएडम्‌ | 
दग्ध दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवण, ^ 
प्रृणान्तेऽप प्रकृतिविकृतिजायते नोत्तमानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावजरा दूरतो, 
यावच्चन्द्रियशक्तिरप्रतिइता यावत्क्यो - नायुषः | 
आत्मश्रेयसि ताव देत्र AEN कायः प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप्ते भवने ठु कूपखननं प्रत्युद्ममः PET: ॥ ८॥ 
सारज्ञा: सुद्ददो शह गिरिगुहा शान्तः प्रिया गेहिनी, - 
बृत्तिवन्यलताफलैनिवसनं. श्रेष्ठं तरूणां त्वचः । 
तद्धथानामृतपूतमग्नमनसाँ येषामियं निदृति- | 
स्तेषामन्दुकलाऽवतंसयमिनां मोक्षेऽपि नो न स्पृहा || ६ ॥ 


Bu STR a se NM S (oc 0o ND SUN DRE 
#कोष्ठकों के भीतर ( १६५४ आदि ) श्रङ्कों से हाई स्कूल परीक्षा के वर्षो का 
संकेत है । a 
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Ra क्षमस्व वचनीयमिदं यदुक्तमन्धीभवन्ति पुरुधास्त्वदुपासनेन | 
नो चेत्कथं कमलपत्रविशालनेत्रो नारायणः स्वापति पन्नगभोगतल्पे ॥ ( १६५४) 
मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतस 
पात्र यत्‌ सुखदुःखयोः सह भवेन्मित्रं हि तदूदुल भम्‌ 
ये -बान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलापाकुला- 
स्ते सवत्र मिलन्ति तत््वनिकपग्रावा तु तेषां विपत्‌ ॥११॥ (१६५२) 
सहाराज श्रीमन्‌ ! जगति यशसा ते धवलित 
पयः पारावर परमपुरुपोऽयं मृगयते 
कपर्दो कैलासं करिवरमभौमं FANA 
कलानाथ राहुः कमलभवनो हंसमधुना ॥ १२॥ ( १६५२ ) 


दुरादुच्छितपाणिराद्रनयनः प्रोत्सारिताधांसनो 
गाढालिङ्गनतत्परः प्रियकथाप्रश्नेष दत्तादरः | 


अन्तमृतविधो बहिमधुमय्श्चातीव मायापट 

को नामायमपृूवनाटकत्रिधियः शिक्षितो दुजनैः ॥१३॥ (१६५३) 
ma पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं 

कणा कलं {कमपि ùa शनैर्विचित्रम्‌ । 
छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशद्यशङ्कँ 

सर्वं खलस्य चरितं मशकः करोति ॥१४॥ (१६५३) 
कस्यादेशात्‌ चपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 

छायाहेतोः पथि दिर्टपनामञ्ञलिः केन बद्धः । 
MAAA. -जललवमुचः केन वा PEU 

जात्यैवेते परिहितविधो साधवो बद्धकक्याः ॥१५॥ 
वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लच्तम्या 

सम इह परितोधो निर्विशेषो . विशेषः 
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 

मनसि च परितुष्टे कोऽथवान्‌ को दरिद्रः ॥१६॥ 


उत्रितमनुचितं वा कुवता कायजात 


पारणतिरवधायां यत्नत पण्डितेन । 
भ्रतिरभसकृतानां कमणामाविपत्त- 


भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥१७॥ (१६५.४) 
आशवास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्त- 
मुद्दामदावविधुराणि न काननानि । 


नानानदीनदशतानि च पूर यित्वा 
रिक्तोऽसि . यज्जलद सैव तवोत्तमश्रीः ॥१८॥। (१६५०) 
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स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी दशशतकरधारी “योतिषां मध्यचारी 

बिधरपि विधियोगाद्‌ ग्रस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटं प्राज्कित्‌ कः समथः ॥१६॥ 

सत्यं न मे विभ्नाशक़तास्ति चिन्ता भाग्यक्रमेश्‌ हि धनानि भवन्ति यान्ति । 

एतत्त मां दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्सौह्ृदादपि जनाः शिटिलीभवन्ति ॥२०॥ 

उद्योगिनं पुरुप्रसिंहमुपेति लच्ष्मीदेवेन देवमिति कापुरुपा वदन्ति । 

देवं निहत्य कुरु पोरुषरमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र AT: ॥२१॥ 
तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव | 
aay ARa: पुरुपः स एव अन्यः च्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥२२॥ 


गुणा गुणज्ञपु गुणा भरन्ति ते निगुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः | 
आश्वाद्यतोयाः प्रभत्रन्ति नद्यः सश्रद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥२३॥ (१३५२) 
को वीरस्य मनरित्रनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 
यं देशं sad तमेव कुरुते वाहुप्रतापाजितम्‌ । 
यददंट्रानखलांगुलप्रहरणैः सिंहो वनं गाहते 
तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्ररुधिरेध्वृष्णां छिनत्त्यात्मनः ॥२४॥ 
णानां anà महसां भाजनं विश्वमूतं 
gal लक्ष्मीमथ मथि-भृशं घेहि देवि प्रसीद | 
यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ नम्रस्य तन्मे, 
भद्रं भद्रे वितर भगवन्मुग्रसे मङ्गलाय ॥ १५] 
quid न तथा सुशीतलजलैः स्नानं न मुक्तात्रली 
न श्रीखण्डविलेपनं सुखयति प्रत्यङ्गमप्यर्पितम्‌ । 
पीत्या सजनभाषितं प्रभति प्रांथो यथा चेतसः 
सरकत्या च पुरस्कृतं सुकृतिनामाकृष्टिमन्त्रोपमम्‌ ॥२६॥ 


सरल हिन्दी में व्याख्या कीजिए -- 


नाद्रव्ये निहिता काचित्‌ क्रिया फलवती भवेत्‌ । 
न व्यापारशतेनापि शुकवत्‌ पाख्यते वकः ॥ १ ॥ ( १६५३ ) 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी न QAT | 
सतामेतानि गेहेषु Aesaad कदाचन ॥ २॥ ( १६५२) 
जातमात्रं न यः शत्रु व्याधि श्व प्रशमं नयेत्‌ । 
भ्रतिपुष्टाङ्गयुक्तोऽपि स॒ पश्चात्तेन हन्यते ॥ ३ d ( १६५२ ) 
sd परवशं दुःखं सबमात्मवशं सुखम्‌ | 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ४ ( १६५१ ) 
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नीतो न केनापि q दृष्टपूवॉ न श्रूयते हे प्रसवः कुरङ्गः | 
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशक,ले विपरोतत्रुद्धिः ॥५॥ 
श्रारम्भगुवी AÀ क्रमेण T पुरा व्र द्धमता च पश्चात्‌ | 
दिनस्य पूवांधपराधभिन्ना छायेत मैत्री खल-सजनानाग्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रलिरसौ . नलिनीवनवल्लभः कुतुदिनीकुलकेलिकलारसः | 
विधिवशेन विदेशमुपागतः कुटजपुष्परसं बहु मन्यते || ७ l 
बिधो विरुद्धे न पयः पयोनिधो सुधौघसिन्धौ न सुधा TTR | 
न वाञ्छितं सिद्धघति कल्पपादपे न हेम हेमप्रभवे गिरावपि ॥८॥ 
` आयाति याति पुनरत्र जलं प्रयाति 
पद्माङ्कुराणि विचिनोति धुनोति. «qii 
उन्मत्तवद्‌ भ्रमति कूजति ` मन्दमः्दं 
कान्तातरियोगविधुरो निशि चक्रत्राकः ॥ ६ ॥ 
जनयति ह्ूदि खेद मङ्गलं न प्रसूते, 
परिहरति यशांसि ग्लानिमाविष्करोति | 
उपञ्कतिरंहितानां सर्व भोगच्युतानां, 
कृपणकरगतानां संपदां दुर्विपाकः ॥ १०॥ 
पात्रं पवित्रयति नैव गुणान्‌ क्षणोति, 
स्नेहं न संहरति नापि मलं प्रसूते। 
दोघावसानरुचिरश्चलतां न पत्त, 
सत्सङ्गमः gawaa कोऽपि दीपः || ११॥ 
श्रा दित्यस्य गतागतैरहरहः dulqd जीवनं 
व्यापारैबहु काय मारगुरुभिः कालो न विज्ञायते | 
दृष्टा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्म त्तभूतं , जगत्‌ ॥ ११ ॥ (भतृहरिः) 


( ग ) आगरा विश्वविद्यालय के एम. ए. के प्ररनपत्रों में से 
अनुत्ादाथ संग्रहीत गद्य-पद्यांश 
(१) 


७ X e 
यस्मिश्च राजनि गिरीणां विपन्नता, प्रत्ययानां परत्वं, दपणानाममिमुखावस्था- 
नम्‌ , शलपाणिप्रतमानां दुर्गाश्लेषः, जलधराणां चापग्रहणम्‌ , पद्मानां जलदिव्यं, 
वंशानां शिलीमुखक्षतिः, ग्रहणानां ठलारोहणं, श्रगरूयोदयः विषवि शुद्धिः, कुमार- 
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स्तुतिषु तारकोद्धरणं, शशिनो ज्येष्ठातिक्रमः, क रणां दानविच्छितिः, . श्रक्षक्रोडासु 
शून्यण्ददशनं प्रथिव्यामासीत्‌ । ( १६ i ) 

ततः स राजकुमारो दिवसकरोदयमिव उल्लसत्पद्वाकरकमलामोदं, नाटकमिब 
प्रकटपताकाङ्कशोमितम्‌ ईशानवाहुवनमिव । महाभोगिमण्डलसहखाघि ueri, 
महाभारतमिव ग्रनन्तगीताकणनानन्टितनर॑, प्राग्वेशमिव नानासवपात्रसंकुलं, 
प्रभातसमयमिव पूवेदिग्मागरागानुमेवमित्रो दयं, वप्रपवतसमूडमिव. reno Ra- 
परिमाणश्वङ्गिहेमकूट, स्फीतमपि भ्रमन्नमलोक॑ राजकुलं विवेश । ( १६५० ) 

(२) 

प््र्हो जगति जन्तूनामसमर्थितोपनतान्यापतन्ति वृत्तान्तान्तराणि | तथाहि-म या 
मगयायां यदृच्छया निरथ्कमनुय नता तुरङ्गमुखमिथुनमयमतिमनोहरो मानवाना- 
मगम्यो दिव्यजनसंचरणोचितः प्रदेशो वीक्षित। त्र ह सलिलमन्वेषमा शेन 
gagak सिद्धजनोपस्ट्ृशजलं सरो दृष्टम्‌ । तत्तीरलेखाविश्र न्तेन amagi गोत- 
माकर्शितम्‌ | तच्चानुसरता मानुपदुल WAIT दिव्यकन्यकेयमालो किता । न हि में 
संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति । ( १६५१ ) 


(५) 

sep चैवंविधायां नगर्यो नल-नहुष-ययाति-घुन्धुमार-भारत-मगीरथ-दशरथ- 
प्रतिमः, भुजबलार्जितभूमण्डल:, फलितशक्ति त्रयः, मतिमान्‌, उत्साहसम्पन्नः, नीति- 
शासतराखिन्नबुद्धिः, अ्धीतथमशासत्रः, तृतीय इव तेजसा कान्त्या च सूर्या चन्द्रमसोः, 
श्रनेकसप्ततन्तुपूतमूर्ति, SUN WOW SHIT: विहाय कमलवनान्यवगणुय्प 
नारायणवन्षःस्थलवसतिसुखमुत्फुल्लारविन्दइस्तया शूरसमागमव्यसनिन्या निर्व्याज- 
magi लच्या, महामुनिजनसंसेविञस्य मधुसूदनचरण इव सुरसरित्मवाहस्य 
प्रभवः सत्वस्य, शिशिरस्यापि रिपुजनसन्तापकारिणः स्थिरस्थापि नित्यं भ्रमतो 
निर्मलस्यापि मलिनी कृतारा वनितामुखकमलब्युतेरतिधवलस्यापि सवजनरागकारिणः 
सुधासूतेरिंव सागर उद्भवो यशसः पाताल इवाश्रितो निजपक्षक्षतिभीतैः च्षितिभृत्कुटिलेः, 
ग्रहगणु इव बुधानुगतः, मकरध्वज इवोत्सन्नविग्रहः, दशरथ इव सुमित्रोपेतः, पशुः 
पतिरिव महासेनानुयातः, सुजगराज इव च्षमाभरगुरुः, नमदाप्रवाह इव ARIAN- 
प्रभवः, अवतार इव धस्य, प्रतिनिधिरिव पुरुपोतमस्य, परिहृतप्रजापीडो राजा 


तारापीडोऽमूत्‌ । ( १६५३ ) 
(X) 


रि c भता Q 
असीञ्चास्य मनसि--सरभसपरिवत नव लितवासुकिश्रमितमन्दरेण मभता A 
जलमिदमश्वरत्नमनभ्युद्दरता कि नाम रऱ्नमुद्धतं सुरासुरलोकेन | श्रनारोहता H- 
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मदशिलातलविशालमस्य प्रष्ठमाखण्डेलेन किमासादितं त्रैलोक्यराज्यफलम्‌ । उच्चः 
अवसा विस्मृतद्द्यो वश्चतःखलु जलनिधिना शतमखः | ( १६५४ ) | 


(&) 

तस्य च राज्ञो नखिलशास्त्रकलावगाहगं भीरबुद्विराशेशवादुपारूढ निभरप्रेमरसो 
नी तिशाखप्र गोगकुशलो भुवनराज्यभारनोकणधारो महत्स्वपि कायसंकरेष्व विपएण- 
धीर्धाम घेयस्थ स्थानं स्थितेः, सेतुः सत्यस्य गुरुगुणानामाचाय आचाराणां धाता 
धमस्य शेपाहिरिव महीमारधारणक्षमः सलिलनिधिरिव महासत्त्तो जरासन्ध ड्व 
घटितसंधिविग्रहस्त्यम्बक इव प्रसाधितदुर्गो युधिष्ठिर इव धमप्रभवः सकलवेदवेदाङ्ग- 
दिदशेपर।ज्यमङ्गलेकसारो -बृहस्पतिरिव सुनासीरस्य कविरिव वृषपवणो वसिष्ठ इव 
दशरथस्य विश्वामित्र इव रामस्त्र धौम्य इवाजातशतो दमनक इव नलस्य सर्वकाये- 
प्वाहितमतिरमात्यो ब्राहणः शुकनासो नामासीत्‌ | ( १६५३ ) 


(७) 

यस्यामुत्तुङ्गसो घोत्सङ्गसङ्गीतसङ्गनीनामङ्गनानामतिरमणीयेन गीतरयेणाकृष्यमा- 
णाधोमुख रथ रङ्ग; पुरः पयस्तरथपनाकापरः कृतमहाकाल प्रणाम इव प्रतिदीनं लच्त्यते 
गच्छुन्दिशसकरः | यस्यां च संध्यारागारणा इव सिन्दूरमशिकुद्िमेषु प्रारञ्धनीलकम- 
लिनीपरिमण्डला इव मरकतवेदिकासु गगनतल प्रसुता इव वैदूर्यमः भूमिषु तिमिर- 
पटलविघरनोद्यता इव कृष्णागुरुधूममण्डलेषु श्रभिभुततारकापङ्क्तय इत्र मुक्ताप्रालम्बेषु 
विकचकमलचुम्बिन इव नितम्बिनोमुखेषु प्रभातचन्द्रिकामध्पपतिता इव स्फटिकभित्ति- 
प्रभासु गगर्नासन्धुतरङ्गावलम्बिन इव सि^पताकांशुकेषु पल्लविता इव सूय क्रान्तोपलेु 
राहुमुखकुहरप्रविष्ा इवेन्द्रनीलवातायन'ववरेषु विराजन्ते रविगभस्तयः । ( १६५६ ) 


(८) 
कृष्णुबालचरितमिव तटकदम्बशाखाधिरूढहरिकृतजलप्रपातक्रीडम्‌ , मदनध्वज- 
मिव सकराधिष्ठितम्‌ , दिव्यमिवा नमिषलोचनरमणीयम्‌ , अरण्यमिव विजम्भसाण- 
पुरड़रीकम उरगकुल मिवानन्तशतपत्रपद्माद्धासितम्‌ , कंसबलमिव मधुकरकुलोपगीय- 
मानकुलवलत्रापीडम्‌, कद्रूस्तनयुगल मित्र नागसहस्रपीतपयोगणड्रषम्‌ , मलयमिव 
चन्दनशिशिरवनम्‌ , श्रसत्साधनामवाहष्टान्तम्‌ , अतिमनोहरमाह्न।दनं दृष्टेरच्छोदं नाम 
सरो इष्टवान्‌ । ( १६५६ ) | 


(S) 


म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकाशनानि 
सन्तर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि | 
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि 
` कर्णासृतानि मनसश्च रसायनानि । (१६५०) 
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५६८ बृहद्‌-अनुवा द-चन्द्रिका 


( १० 
एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्नः प्रथक्प्रथगिदाश्रयते विवत्तांन्‌ । 


आवत्तबुद्बुद्तरङ्गसयांन्‌ विकारान्‌ 
अम्मा यथा सलिलमेव छु तत्समग्रम्‌ | (१६५०) 


(८११) 
न सुवणमयी dq: परं ननु कि वागपि तावकी तथा | 
न परं पथि पत्चपातिताऽनवलम्बे किंसु माहशेऽपि सा । (१६५१) 
(१२) 
प्रतीपभूपैरपि कि ततो भिया विरुद्धधसरपि भेत्ततोज्िता । 
अ्मित्रजिन्मित्रजिद।जसा स यद्‌ विचारद्दक weed | (१६५१) 


( १३) 


पतस्पतङ्गप्रतिमस्तपोनिधिः पुरो5स्य यावन्न भुवि व्यलीयत | 
akama तावदुचकेजवेन पीठाढुदतिष्ठदच्युतः । (१६११) 


(१४) 
विलुलितमतिपूरै बाँष्पमानन्दशोक- 
प्रभवमवसुजन्ती तृष्णयोत्तानदीर्घा | 
स्नपयति हृदयेश स्नेहनिष्यन्दिनी ते 
बवलबडुलमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः | (१९५१) 


(१५ ) 
हृतसारमिवेन्दुमण्डल दमयन्तीवदनाय वेधसा | | 
कतमध्यविलं विलोक्यते धृतगंमोरखनीखनीलिम | (१६५२) 
(१६) 


सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेच्म लक्ष्मीं तनोति | 


इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी ` 
किमिव हि मधुराणां ated नाकृतीनाम्‌॥ (१६५३) 
(१७) 


युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत | 
तनौ ममुस्तत्र न केटभद्विपरु)पोधनाभ्पागमसंभवा मुदः । (१६५३) 
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ae श्रनुवादाथ गद्य-पद्य संग्रह १६४ 


ACU) 
इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःच्तमं साधयितुं य इच्छति । 
H4 स॒ न।लोतलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुमृषरिव्यवस्यति । (१६५४) 
(१६) 
तव कुसुमशरत्वं शीररश्मित्वमिन्दो- 
gi निदमयथार्थ दश्यते REAN | 
विसजति हिमगर्भरग्निमिन्दुमयूखै- | 
EIRT FEITA वज्रसारीकरोषि । (१६५४) 
(२०) 
प्रयातुमस्माक भियं कियत्पदं धरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम्‌ | 
इतीव  वाहैर्निजवंगदपितैः पयोधिरोधक्षममुद्धतं रजः । (१६५४) 
(२१) 
हरत्यघं संप्रतिः हेतुरेष्यतः शुभम्य पूर्वारितैः कृतं शुभैः | 
७ ^ e 
शरीरभाजां भवदीयदशनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ । (१६५५) 
(२२) 


ब्ृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि व णय ते 
सुन्दस्त्रीदमने5प्यखरडयशसो लोके महान्तो हि ते । 

थानि त्रीर्यपराडमुखार्न्याप पदान्यासन्‌ खरायोधने 
यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः । (१:५५) 


= (२३). 
किमपि किमपि ue; मन्दमासत्तियोगात्‌ 
श्रविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण्‌ | 
शशि यिलितपरिरम्भव्याएतैकेक् दोष्णो- | 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसोत्‌ । (१६५६) 


(RE ed 

सह जचापल दोषसमुद्धत __ श्रलितदुत्रलपचचपरिग्रहः | 

तव दुरासदवोर्यविभावसौ शलभतां लभवामुदद्गणः। (१६५५) | 
(२५) 


| न्द्‌ नन्द्नं हरामराङ्गनाः | 
पुरीमवस्कन्द छुनीहि नन्दनं मुपाण रत्नानि राङ्गना 
Raa चक्रे नमुचिद्विषा बेली य इत्थमस्वस्थ्यमहर्दिवं दिव; । (१६५०, १६५२) 


NA 
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(२६) 
तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः सः कामी 
नीत्वा मासान्कनकःत लय भ्रष्ट रिक्त प्र को 8: i 
amea प्रथमद्दिः्से. मेद्रमाओिश्सानु १ 
वप्रक्रीडापरिणतगज- चरणीयं | ददश | (१६५०) 


(२७) 
धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः क्क मेघ 
संदेशार्थाः m पट़क्ररशेः प्राणिभिः प्रापणीयाः 


इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्‌ गुह्यकम्तं ययाचे | 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्वतनाचेतनेषु । (१६५२) 


(२८) 
श्रालोके ते -निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्साहश्यं विरद्तनु वा. भ।वगम्यं लिखन्ती । 
परच्छुन्ती वा म्धुरवचना स। रकां पञ्जरस्थां । TA 
«frag: स्मरसि रसिके eb हि. तस्य प्रियेति । (१६५४) ` 


(ORE): 
नन्वात्मानं बहु विगणयन्नात्मनैवावलम्बे 
तत्कल्याःण॒ eur नितरा मा गमः. कातरत्वम्‌ | 
कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा | 
नीचेगच्छत्युपार च दशा. चक्रनेमिक्रमेण | (१६५२) ' ` 


d ( ३० ) 
सन्तस्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः 
संदेशं मे हर धनपतिक्रोधविशेपरितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलक्रा नाम यच्षेशवराणां c “१ 
बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाघौतहम्प्री । (१६५७) — 


(31) 
इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा ds 
त्वामुत्करठोच्छवसितहृदया वीच्य संभाव्य चैब । o^ 
श्रोष्यत्यस्मात्‌परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनी . i 
कान्तोदन्तः geg: संगमात्किञ्चिदूनः । (१९५८) . 
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(३२) 
श्यामास्वङ्गं : चकितहरिणोप्रेन णो दृष्टिपात 
वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहभारेषु केशान्‌ | 
उत्पश्यामि प्रतनुषु ` नदीबीचिषु भ्रविलासान्‌ 
हन्तैकश्थं miaa न ते चरिड साहश्वमस्ति । ( १६५०,१६६० ) 
(33) 
कच्चित्सौम्प व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे 
प्रत्यादेशान्न खलु भवरो धीरतां कल्पयामि | 
निःशब्दो5पि प्रादशसि जले याचितश्चातकेभ्यः ` 
Wd हि.प्रणुयिषु सतामीप्सिताथक्रियेव | ( १६५१ ) 


| (39) 
'एतत्कृत्वा प्रियमनुचिनप्रार्थनावर्तिनी मे 
| सोह। रद्वा CREG Y बा गय्यनुक्रोशबुध्या | 
दृष्टान्‌ देशाज्ञलद विचर प्राद्यया संभृतश्रीः 
मा. भूदेवं कणमपि च ते वियुता विप्रयोगः ॥ 
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वत्त-परिचय& 


संस्कृत के पद्यमय काव्य में चार “पाद' या चरण होते हें । पांदों की रचना 
या तो अक्तरों से या मात्राश्रों से होती है । | : 

“नक्त” शब्द का वह भाग है, जो एक ही बार के उच्चारण में प्रासानी से 
कहा जा सके। श्रक्षर में स्वर के साथ व्यञ्जन लगा होता है, जेसे--क्र, Ss 
आदि । यदि aat के साथ कोई व्यञ्जन न भो हो, तो भी उसे AR हा कहेंगे, 
जेसे--श्रचर शब्द में श्र | 

“मात्रा” समय के उस uu को कहते हैं, जो कि एक QUT स्वर के उच्चारण में 
लगता है। ग्रतः हस्व स्वर में एक ही मात्रा होतो है। KA स्वर क उच्चारण ü 
हस्व rui के उच्चारण से दूना समव लगता है, ग्रतः उसमें दो मात्राएँ AT हैं । 


अक्षर 


ga दो प्रकार के होते हैं (१) लघु और ( २) गुरु। “लघु? अक्षर उसे 
कहते हैं, जिसमें स्वर हस्व हो; “गुरु” auc उसे कहते हैं, जिसमें स्वर दीघ हो । 
हस्व स्वर-स्र, इ, उ, ऋ तथा लू । 122 
दीघ स्वर- ग्रा, इ, क, ऋ, ए, ऐ रो तथा ओ। | 
सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसगों च गुरुभवेत्‌ | 
qui: संयोगपूवश्व तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ 
जब हस्व स्वर के वाद अनुस्वार अथवा विसग अथवा संयुक्ताक्षर आता है तब 
उस gp स्वर को छुन्दःशास्त्र में दीघ माना जाता है, यध्रा--“मन्द? में “म” दीघ 
है क्योंकि “म” के उपरान्त संयुताक्षर “नए” आता है, इसी भाँति “संचय” में 
“सं” दीर्घ है, क्योंकि “स? ग्रनुस्वार-सहित है, “देवः” में “बः” दोघ है, क्पॉर्कि 
“वः” विसग सहित है | न क 
gama की ऐसी परिपाटी है कि यदि पद्य में पाद के अन्त वाला अक्षर गुर 
श्रपेक्षित है, किन्तु वह लघु है तो उसे उस स्थान पर गुरु ही मान लेते हैं । इसी 
प्रकार afè किसी पद्य में पाद के श्रन्त वाला अक्षर हस्त ग्रपेक्षित है किन्तु वह गुरु 
है तो वह भी श्रावश्यकतानुसार लघु मान लिया जाता है। ' | | 
r EE TE ION NEST co NS B 
#इस दृत्त-परिचय में छन्दों के उदाहरणों के रूप में जो पद्म या पद्यांश दिं 
गये हैं वे श्रागरा विश्वविद्यालय की एम० mo को परात्षा के प्रश्न-पत्रों से उद्धत (क 
अर वर्ष का संकेत कोष्ठों के भीतर अंकों द्वारा क्रिया गया है । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


वृत्त-परिचय ५७३ 


यति--किसी पद्य का उच्चारण करते समय जहाँ साँस लेने के लिए चण भर 


RÀ SS 3T GA t v NN 
इकना पड़ता ६, वहाँ पद्य को 'यति' होता है । यतियाँ नियमित हैं | यति शब्द 
के aq में होती है मध्य मे नहीं । 


वृत्त- इत्त में पद्य की रचना अक्षरों के हिसाब से होती है और बृत्त रचना में 


मुविधा के लिए तीन-तीन aa के समूह्‌ को गण कहा गया है। यथा--- 


aur ( ३); माय दो गुरु तीन गण ओर दो गुरु अक्षर | rts? में “न~ 
मोऽ-स्ठु” तीन अक्षर का गण है । इस प्रकार तीन गणों में नौ ग्रक्षर ग्रोर दो गुरु 


has 


“नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय” इस पद्यांश d “नमोस्तु” ( १ ) तम्मैपु ( २) 
१ 


अक्षर कुल ११ qu | 
BE dou 


त्रादिमध्यावसानेपु भजसा यान्ति गौरवम्‌ । 
यरता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ || 
( १) भगण ( २) जगण ( ३ ) सगण ( ४ ) anq 
(५) रगण ( ६) तगण ( ७ ) ang ( ८ ) नगण 
( १ ) भगण में पहला अक्षर गुरु तथा द्वितीय और तृतीय लघु हैं ! 
(२) जगण में मध्य mu गुरु है, और पहला तथा तीसरा लघु । 
( ३) सगण में तीसरा qx गुरु है और पहला तथा दूसरा लघु | 
( ४ ) यगण में पहला अक्षर लघु है ओर शेष दो गुरु । 
(५) रगण में दसरा अक्षर लघु है XH दो गुरु | 
( ६ ) any में तीसरा अक्षर लघु है और शेप दो गुरु । 
( ७ ) मगण में तीनों अ्रक्षर गुरु हैं । 
( =) anq में तीनों अक्षर लघु हैं | 
लघु का चिह्न EI x 
गुरु का चिह 5 है । | 
आ्राठों गण्‌ Pagi द्वारा नीचे दिखाये जाते g— 


( १) भगण zwi 

( २) aq E 

(३ )सगण . NES 

( Y ) यगण | SSS 
(५)रगण | Xn 
(६) तगण न SN 

( ७) मगण | xti 
(८) mmu | Bude 
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जाति--जब पद्य की रचना मात्राश्रों के हिसाब से की ज'ती हे तब उसे जाति 
कहते हें । कभी-कभी मात्राओं का भी गणों में विभाजन करते d | ऐसी दशा में 
प्रत्येक गण चार मात्राओं का होता है | जैसे-- | 
“यूदयं शशिशेखरो हरो हरिरप्येष यदीशिता श्रियः? इस पद्य में Ced? 
“शशिशे” “खरोह” गण हैं; क्योंकि “यद” में दो मात्राएँ हैं ओर “ये” में दो 
मात्राएँ हैं, इस प्रकार चार मात्राएँ हुई; इसलिए इन चार मात्राश्रों का एक गण 
( यद्यं ) हो गया p यदि यह पद्य वृत्त होता तो भी ` शशिशे” एक ही गण माना 
जाता, क्योंकि उसमें तीन श्रक्षरों का एक गण होता है । 
Y *. ev 
घात्रागण पाँच होते हे 
( १) mm 55 
( २) सगण WIE: 
(३) जगण | Ls ds 
( ४ ) भगण si 
(५ ) नगण n 


वृत्त के भेद 


( १ ) समवृत्त-वह है, जिसके चारों पाद ( या चरण ) एक से होते हैं श्रथात्‌ 
उसमें gal एवं मात्राएं समान होती हैं। - | 

(2) अ्रधसमवृत्त-वह है, जिसके प्रथम तथा तृतीय पाद. एक तरह के ओर 
, द्वितीय तथा चतुर्थ पाद दूसरी तरह के होते हैं । n1 SP. 

(3) विषमवृत्त--वह है, जिसके चारों चरण एक दूसरे से भिन्न होते है । 

संस्कृत काव्य में प्रायः समवृत्त छुन्दों का प्रयोग हुआ है | 
| ^00 समत्रत्त oS 

समवृत्त श्रनेक प्रकार के हैं । प्रत्येक चरण में १ अ्रक्षुर से २६ श्रक्तर तक रहते | 

हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रचलित anga दिये गये हैं जो बहुधा साहित्यिक 
रचनाश्रों में आते हैं | 


८ अक्षरों वाला--अनुष्डुप्‌ ( छोक ) | 
xim षष्ठं शुरु Hs सवत्र लघु पञ्चमम्‌। 
द्विचतुःपादयोहृस्वं सप्तमं दीघमन्ययोः ॥ 

श्रनुष्ट्प्‌ या श्लोक के सभी पादों में छठा rex गुरु तथा पाँचबाँ लघु होता 


है । wal sq दूसरे तथा चौथे चरण में हस्व होता है और पहिले और तीसरे 
में दीघ होता है उदाहरण-- 
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( १ ) न सा विद्या न सा रीतिन तच्छात्न॑ न सा कला | 

` जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो मह्दाकवेः | 
(२) वागर्थाविव संपृक्तौ बागर्थप्रतिपत्तये | ( १६५५, ५७ ) 
( ३.) सुभयाविभ्रमोदूभ्रान्त श्रूविलास नलाः श्रियः ( १३६० ) 
११ अक्षरोवाला-इन;वजरा 
` स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः । 

इन्द्रवञ्जा के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण, और अन्त में दो गुरु 

अच्तर होते हैं । उदाहरणाथ-- d i 
तगण्‌ ° तगण जगण ग 3T 


SES SS IFSS SS 
००३ ० 
(क ) लोकोत्त iaa o FAT ` भावः (१६५२, १९५०) 
( ख ) ये दुष्टदैत्या इह मत्य लोके (१६५५) 


११ अक्षरों वाला-उपेन्द्रवज्रा 
उपेन्ट्रवञ्रा जतजास्ततो गौ । | 
उपेन्द्रवज्रा के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण्‌ तथा दो गुरु होते हैं । 
जगण तगण्‌ जगण शग 
E ०७ N 
` नमोऽस्तु तस्मैपु रूुषीत्त  माय--( १६५३, १६५७ ) 


उपजाति ( मिश्रित-उन्द्रवजा-उपेन्द्रचजा ) : 
` अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजो | 
` पादौ यदीयावुपजातयस्ताः । | AMT 
उपजाति वृत्त वह वृत्त हे जो इन्द्रवञ्रा.तथा उपेन्द्रवज्रा के मेल से बनता है । 
उदाहरणार्थ-- " e. e : 
sU का क ती SS 
(१) श्रथप्र जानाम घिपःप्र भाते, जायाप्र तिप्राहि तगन्ध म ल्याम्‌ (१६५५) 
(२ ) गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्रवज्राहतिमुक्तवृश । ( १६४८, ६० ) 
( ३ ) यो गीकुलं गोपकुलं च चक्रे सुस्थं स में रक्षतु चक्रपाणि; । (१६६०) 
१२ अक्षरों वाला-बंशस्थ | 
जतौ तु वंशस्थमुदी रित जरो । WI OP हर 
वंशस्थ के प्रत्येक पाद में जगण, तगंण, जगण, रगण रहते हैं। 
जगण तगण जगण रगण | | 
< ASQ NC SES IS 
( १) quw राक्रान्ति भुजाम QTA । 
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( २) निमीलिताक्षीव भियामरावती ( १६५०, ५७ ) 
(३ , प्रिये स कीक भविता तब ur ( १६६० ) 
(x नमो नमो वाङ मनसातिमूतये ( १६५३ ) 
(५ ) नमोस्त््रनन्ताय सहखमूतये ( १६३५. ) 

( ६) क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः ( १६५८) . 

( ७ ) प्रियेषु सौमाग्यफला हि चारुता ( १६६० ) 

( ८ ) हितं मनोहारि च दुलभं वचः ( १६५७ ) 


१२ अक्षर वाला-द्रत वलम्बित 
दरतविलम्बितमाह नभो भरो। 


द्रुतविलम्बित के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण ओर रगण होते 
हैं, जैसे -- 


नगण -भगण भगण रगण 
POA sA saa 515 
(१)जनप देनग aag मादधो ( १६५४४ ): 
(3) उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते ` ( १६५३) ` 
( ३) किमुदधौ बडवा बडवानलात्‌ | ( १६५३) 


१२ अक्षर वाला भुनङ्गप्रयात 


` भुजङ्गप्रयातं भवेय्य श्वतुभिः | 
भुजङ्गप्रयात के प्रत्येक चरण में चार यगण होत हैं. जैसे -- 


m यगण यगण यगण्‌ 

JSS HSS 17005 | एस 
(१) ग्रलंती anl: .फलंकि वितानः (१६५२) 
( २ ) त्यजेत्ताहशं gaddi कुमित्रम्‌ ` | ( १६५२) 
( ३ ) पुरः साधुवद भाति मिथ्याविनीत | (१९५५ ) 
( ४ ) घनान्यजयध्वं धनान्यजध्वम्‌ ( १६६० ) 


१३ अक्षर--प्रदर्षिणी 
म्रो ज्रौ गख्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌ । 
प्रहपिणी के प्रत्येक चरण में मगण, नगण, जगण, रगण और अन्त में एक 
गुरु त्रक्र रहता हे | तीसरे और wed अक्षर पर यति होती है. यथा-- 


मगण y जगण रगण गुरु 
SSS | | | EST POISONS 
(१) सप्राज श्ररण gis सादल भ्यम्‌ (१६६०) | 
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(२) इशान स्मरहर चन्द्रचूड शम्मो | (१६५३) 
पहले उदाहरण में तीसरे mq “जः? में तथा उसके बाद दसवें अक्षर 
‘यम्‌? में यति है । 
१४ अक्षर वाला--बसन्ततिलका 
छक्का वसन्ततिलका WAT जगौ TI: | 


वसन्ततिलका के प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण य्र.र अन्त में 
दो गुरु होते हैं; जैसे-- 


तगर भगण गणु जगण गग 
5.51.55 5]. 5 


(१) कृष्णात्प रंकिम . पितत्त aga जाने - (१६१३) . 


(२) न्याय्यात्थः प्रविचलन्ति पदं न «RT: (१६५३) 
( ३ ) स्त्रोरत्नसृट्टिरपरा प्रतिभ'सिता मे (१६६०) 
( ४ ) दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभर्‌ (१६५६) 
(५ ) सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते (१६५८) 


१५ अक्षर--माःलनी 
ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः । 


म लिनो के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण हाते i 
ग्रौर med तथा सातवें श्रक्षर के वाद यति होती है; जैसे -- 


( १ ) qT ` नगण मगर] qa यगण 
। । । | || | SISS IESS m 
कलय तिचहि uimfa. aan स्थलक्ष्माम्‌ 


( २) धवलबहुलमुग्धा दुग्घकुल्येय.. दृष्टि: ( १६५२) 
(३) नखलु नखलु वाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन (१६५३) 
( ४) मलिनमपि दिमाशोलचम लक्ष्मी तनोति (१९६०) 


१७ अक्षर-- मन्दाक्रान्ता 


मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगैर्मो भनौ तौ गयुग्मम्‌ । = 
मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण्‌, तगण और अन्त 
में दो गुरु अक्षर होते हैं। 


चार ग्रक्षों के बाद फिर छः श्रं के बाद ओर फिर सात श्रचों के वाद यति 
होतो है; जैसे-- 
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मगर WT नगण तगणु 
०२ ०4४1-14) Sx 
केपांने "puo यंकवि ताकौमु 


तगरण ग ग 
SS ऽ S. 
)कौतु का यू (१६१७ पेट) 


यहाँ पर पहिली यति “पा” के उपरान्त, दूसरा “ता? फे उपरान्त तीसरी 5p 
” के उपरान्त हे । इसी प्रकार चारों चरणों में यांत होगी | 


के 
२ ) क्रूरस्तस्मिन्न'प न सहते संगमं नो कृतान्तः (१६५०) 

३ ) याश्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा (१६५२, १६५३, १६५७) 
४ ) उद्दशोड्यं सरसकदली श्रःणशोमातिशायी (१६५६) 

५ ) नाचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण (१६५६) 


१७ अक्षर--शिखरिणी 


र्से N 
रूद्र RIN यमनसभलागः शिखरिणी | 
शिखरिणी के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण सगण, भरण्‌, ओर अन्त 


में एक लघु शीर एक गुरु होता है | छः रचषरों के बाद फिर ग्यारह spud के बाद 
यति रहती है; जैसे-- : | 


IESUS SSS । | । 
यगण . मगण नगण 
( १ ) तृणेवा स्त्रोणेवा ममस 
संगण्‌ भगण ल T 
| । 5 SII EST s 
महृशो यान्तिदि व्‌ साः (६६५०, ५२, ५५) 


( २) न मे qx किञ्चित्‌ क्षणमपि न पाश्वे रथजवात्‌ (१६५३) 
( ३े ) मरुन्मन्दंमन्द॑ दलितमरविन्दं तरलयन्‌ (१६५३, ५८, ६०) 
महाकवि कालिदास ने शकुन्तला का सौन्दय-वर्णन “डि ? ge में 
न शखरिणी” छुन 
कितना सुन्दर किया है ! | E 
(v) aama पुष्पं किसलयमलूनं xui 


रनारिद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ 
अखण्ड पुणणनां फलमिव च तद्रपमनघम्‌ 


न जान भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ 
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ZMN च्य ५.७, 
१७ अक्षर-हरिणी | 
शसयुगहयैन्सौम्रो स्लो गो यदा हरिणी तदा । 


हरिणो छन्द के चारों पादों में नगण, सगण, मगण, रगण तथा सगण और 


भरन्त में एक लघु ओर एक गुरु रहता है । छु अक्षरों पर चार श्रचरों पर तथा साठ 
अच्छरों पर यति हाती है, यथा- . ; 


नगण सगण मगण रगण सगण लघु गुरु 
171 1६० SEUSS SIS 1 
(१) कनक निकप स्निग्धावि goa नममो बशी ( १६५० ) 
प्रथम यति छुठे अक्षर “घ” पर दूसरी चोथे अक्षर “य्त्‌” पर तथा तीसरी यति 
सातवे अक्र “शी” पर है | 
(२) ग्रयमहमसृङ मेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम्‌ ( १६५२ ) 
( ३ ) कृतमनुमतं दृष्ट वा यैरिदं गुरुपातकम्‌ ( १६५५. ) 
( ४ ) स्फुटितकमलामोदप्रायाः प्रथान्तु qaam: ( १६६० ) 
( ५ ) प्रबलतमसामेवं प्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः ( १६६० ) 


e 
१९ अक्षर-शाद्‌ लविक्रोडितम्‌ 
सूर्याश्बैयदि मः सजौ सततगाः शादू लविक्री डितम्‌ । 
शादूलविक्रीडित के प्रत्येक चरण my, सगण, जगण, सगण, तंगण, 


तगण श्रौर अन्त में एक गुरु अक्षर होता है । बारहवे श्रक्तर के बाद पहिली यति, 
फिर सातवें श्रक्षर के बाद दूसरी यति होती है; जैसे-- 


मरण सगण जगण सगण 


SS s cse पा 
(१ ) यस्यान्तं . नविदुः सुरास रगणा 
तगण | तगण ग 
SESS SS| PS 
— देवाय quia spo (एकः) 


(२) यः कौमारहरः स एव fg बरस्ता एव चैत्रचपाः ( १६५०, ५८ ) 
—. (३) आशंसा परिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रीलयः ( १६५६ ) 
(v ) बन्दे त्वां रसभारतीं सुरनुतां श्रीराजराजेश्वरीम्‌ ( १६६६ ) 
` बहले उदाहरण में पहिली यति बारहवें अचर “णा” के बाद तथा दुसरी यति | 
फिर सातवे. sar “मः” के बाद है। कालिदास ने शकुन्तला की बिदाई का. 
शादूंलविक्री डित, में क्या सुन्दर चित्रण किया है-- | 
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पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या, 
नाददत्त प्रियमण्डनाऽपि भवतं स्नेहेन या पल्लवः | 
राद्यं बः कुसुमपसूतिसमये यस्या भवत्युस्सवः, 

सेयं याति शकुन्तला पतिरहं सर्वे रनुज्ञायताम्‌ N 


२१ अक्षर-स्रग्धरा 


म्रभ्नेयोनां त्रयेण, त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌। | 
स्नग्धरा के प्रत्येक चरण में मगण, रगण, भगण, नगण, ANY, ANY, INY 
होते हैं और सात-सात भ्रक्षरों पर यति होती है; जेसे-- 
मगण रगण भगण नगण 
Ss eC SN NS.) NE 
६१) प्रत्यकज्ञा भिःप्रप aag भिरव 


यगण्‌ यगण्‌ यगणु 
[SRS र TSS 


तुवस्ता  भिरष्टा भिरीशः ( १६६० ) 
यहाँ पर पहिली यति सातव sux "n" के बाद, फिर दूसरी यति सातवें 
अज्ञर “वस्‌” के बाद, फिर तीसरी यति सातवें aT “शः” के बाद है । 
( २ ) येपां श्रीमग्रशोदासुदप दकमले नारित भक्तिनराणाम्‌ ( १६१५ ) 
(२) किञ्रिद्ञ्रुभङ्गलीलानिपमितजज्ञति राममन्वेषयामि | ( १६५०, १६५५ ) 
(+) मरीामङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः, | 
पश्चाद्धनप्रविष्ठः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ | 
दभरद्वालीढैः श्रमविद्वतमुन्श्रंशिभिः कांणवर्त्मा 
पश्योद॒ग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकपुर्व्या प्रयाति || १६५३ || 
x Du क्ति श्रलङ्कार का कितना सुन्दर चित्रण इस श्वोक में कालिदास ने 
ri! | 


अधेसमतरृत्त 

पुष्पिताया : 
अयुजि नयुगरेफतो qeu] 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताम्रा । | 
पुष्पिताग्रा के प्रथम तथा तृतो चरण में नगण, नगण, रगण यगण ( १२ 


अक्षर ), AR द्वितीय तथा चतुर्थ में नगण जगण, जगण 
त ण, रगण और एक गुरु 
( १३्रक्षर ) होते हैं | Pa Coie A S 
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नगण नगण रगण यगण प्रथम तथा 
१1) Ul Iss ss तृतीय पाद 
नगश जगण जगण रगण॒ ग द्वितीय तथा 
EM EN SIS । 55 ऽ चतुथ पाद 
जैसे-- 

BE CI SIUS ISS 

करत लगत . wem ` ल्यचिन्ता 

|) | ISI (SA 515 S 

f £ A A ~ Ly 
मणिम — sul यतीक्षि तेनमू खः 


पूरा छोक इस प्रकार है-- 


करतलगतमप्यमूल्यचिन्तामणिमवधीरयतीङ्ितेन मूख | 
कथमहमपहाय युद्धरत्नं जयति धनीगुणवांश्च पणिडश्च ॥ 
` विषमतत्त 
विधमवृत्तों का साहित्य में agg कम प्रयोग हुआ है । उदाहरणाथ उद्गता का 
ही लक्षण दे रहे g— | 
सजमादिमे sagh च नसजगुरुकेष्वथोद्गता । 
ब्यङ्घ्रिगतमनजलागयुता; सजसा sib चरम एकतः पठेत्‌ ॥ 


SIT जगण सगण ल 

ELS ISI [US zw 

asd ख्वलंज लदरा शि- 

नगर सगण जगण गु 

। । । LIS Is! S 

मनिश मुंदहा रबन्धु रम्‌ 

up  ' नगण जगण et श 
SII । । । IS | 12033 ETRS 
घोरघ नरसि तमीश q नुः 
` सगण्‌ जगरणं सगण जगण गु 
EE । 5। lisse bs 5 
कुपया कयापि बहती यमुदूग ता 
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| जाति 
“जाति” या “आर्या? छन्द उसे कहते हैं जिसके गण मात्रा के हिसाब से निय- 
मित किये जाते हैं। “जाति” का साधारण भेद “आर्या” है | आर्या नो प्रकार को 
होती &— | ds 
`. पथ्या विपुला चपला मुखचपला जवनंचपला च | .. 
`. गीत्युपगीत्युद्‌गीतय आयागीतिश्व AFIA I 


a आयां 

$5 यस्यां: पादे प्रथमे, द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि | 
ग्रष्टादश द्वितीये, चतुथके quus साड्या. ` 
आर्या के प्रथम तथा तृतीय पाद में १२ मात्राएँ होती हें; द्वितीय oW $c 
और चतुर्थ में १५ मात्राएँ होती हे. | उदाहरणाथ | | 

| अधरः किसलयराग; कोमलविटपानुकारिणी बाहू । | 
कुसुममिव लोभनीयं MRT सन्नद्धम्‌ ॥ ( शाकुन्तले ) ` 
नोट - विशेष. अध्ययन के लिएं वृत्तरत्नाकर, श्रतबोध या पिङ्गलमुनि-रचित- . 
semp शास्र पढ़ना चाहिए | | 
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(१) हिन्दी - 
१--श्रपने बड़ों के उपदेश की अव- 
taa न करो | २--जल्दी न करो 


लगाड़ी पर पहुँचने के लिए काफी 
समय है | 
दुःख को ET सकता हूँ ! ४--चपलता 
न करो इससे तुम्हारा स्वभाव त्रिगड़ 
जायगा | ५--तुम इधर-उधर की क्यों 
हाँकते हो, प्रस्तुत विषय पर आओ । 


(२) हिन्दी 

१--उसने मुझसे एक हजार रुपये 
ठग लिये, quu उसका पीछा कर रही 
है। २--एक स्त्री जल के घड़े को लेकर 
पानी लेने जाती है | ३--सूय को प्रखर 
किरणों से वृक्ष लता सब सूख जाते हैं । 
४--मैं घर जाकर अपने मित्रों से पूछ 
कर आऊँगा । ५--माता-पिता और 
गुरुजनों का सम्मान करना उचित है | 
६--देशाटन करने से शरीर बलवान्‌ 
हो जाता है। ७--मैं तुम्हारी जरा भो 
परवाह नहीं करता, तुम यों ही. बड़े 
बनते हो । 


--किस के साथ में zT | 


की 
———— TT ———— ————— 


( १) संस्मृतानुवादः 
`; १--गुरूणामुपदेशान्‌ माऽत्रमंस्थाः | 
२--मा त्वराः कालात्‌ प्रपास्पसि 
रेलयानम्‌। ३--केन साधारणीकरोमि 
दुःवम्‌ | ४- मा चापलाय, विकरि- 
ष्यते ते शीलम्‌ । ५---किमत्यप्रध्तुत 
म!लयसि प्रस्तुत-मनुसन्धोयताम्‌ । 


(२) संस््रतानुवारः 


१--स मां रुप्यकसह्रादत्रद्ध दत, | 
रक्षित्रगस्तमनुसरति | २- एका स्त्री 
जलकुम्ममादाय जलमानेतुं गच्छुति । 
२-सूय्यस्य तीक्ष्णकिरणेः quet: 
शुष्का भवन्ति। ४--ग्रहं गह गत्वा 
मित्राणि ga आगमिष्पामि । ५-- 
पितरौ गुरुजन श्र सम्माननीयाः । ६-- 
देशपर्य्यरनेन शरीरं बलवद्‌ भवति | 
७--अ्रहं स्वां 1ठृणाय मन्ये अकारणं 
गुरुता घत्से । 


#-पहाँ ठगे जाने के श्रर्थ में पञ्चमी हुदै और वञ्चय)” यह प्रयोग वञ्चि 


( चुरा दिगणीय ) ्रात्मनेपदी का है। 


[-'मन्ये! के साथ चतुर्थी का प्रयोग हुआ दै । 
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(३) हिन्दी 
१--मेरा भाई ओर मैं मैच देखने 
को जा रहे हैं, पता नहीं कब. तक 
लोटेंगे । २--डूबते को तिनके का 
सहारा | ३--इस समय मेरी घड़ी में 
पौने चार बजे हैं। ४--वह सदैव मेरे 


उन्नति-मार्ग में रोडे ग्रटकाता रहा है de 


०५--न्यूयाक में ugs की चहल-पहल 


देखने योग्य है। ६--गोपाल ने इस जोर 


N 


से गेंद मारी कि शीशा टूट कर चूर 
चूर हो गया। ७--दमयन्ती सुन्दरता 
में अन्तःपुर की दूसरी स्त्रियों से बाजी 


ले गई है। 


(४) हिन्दी 
१- जो होना है सो होवे, में उसके 
सामने नहीं मुकूँगा । २-राम ने वन 
में लाखों राक्षसां को मारा.। ३--वह 


| .ब्रानर JA से उतर कर नीचे बैठा , हे | | 


४--विद्याहीन मनुष्य और पशुग्रो में 
कोई भेद नहीं है। ५--एक पागल 
लड़का दौड़ता हुआ आया । ६-- 
ईश्वर की कृपा से उसका शरीर ग्रारोग्य 
_ हो गया । ७--उ8ने रमेश को oua 
उल्लू बनाया । 


(५) हिन्दी ` 
१--उसकी मुद्दी गरम करो, फिर 
तुम्हारा काम हो जायगा। २-मैंने 
श्राज पढ़ा नहीं, इसलिए मेरे पिता मुझ 
पर्‌ नाराज थे। ३-में खेलकर समय 
नष्ट नहीं करूंगा । ४--तुम घर SUIT, 
तुम्हारे साथ में नहीं खेलुंगा । ५-- 


बृहद्‌-्नुवा द~चन्द्रिका 


( ३) संस्कृतानुवादः 
१--मम सोदयोॉऽहं च व्रिजगीषा- 
खेलां fag गच्छावः न fux कदा 
परापतावः। २>मजतो हि कुशं वा 
काशां वाइवलम्बनम्‌ | ३-_श्रधुना मम 
कालमापनी .( घटिकायन्त्रम्‌) पादोन- 
चतुरशी होरां दिशति । ४-स मे ag 
न्नतिपथं सदैव प्रतित्रध्नाति | ५--न्यू- 
यार्कनगरे प्रचुरो जनसञ्चारः दशनीयः | 
«— गोपालस्तथा वेगेन कंदुक प्राहरत्‌ 
यथाऽऽदशः परिस्फुट्य खणडशोऽभुत्‌ | 
७-- दमवन्ती लावण्येन सवान्त;पुर- 
वनिताः श्रतिक्रार्मात (प्रत्यादिशति बा) | 

( ४ ) संस्क्रतानुवाद; 
१-यद्भावि dud, नाहं तस्य 


qu शिरोऽतनमविष्यामि | २-रराम; 


वने लक्षशः राचसान्‌ जघान | 3—38 
वानरः gga श्रवतीय्य नीचैः उपः 
विष्टोऽस्ति | ४--विद्याहीनानां नराणां 
qara कोऽपि भेदो नास्ति। ४-- 
कश्चित्‌ ( एकः ) उन्मत्तो बालक इतो 
धावन्नागतः | ६--ईश्चरस्य कृपया det 
शरीरं. नीरोगमभवत्‌ | ७--स रमेशं 
मातृमुखमुपदश्यं व्याङम्त्रयत्‌ । 


(५ ) संस्कृतानुवादः - 
१--उत्कोचं «qui देहि तेम तव 
कार्य सेत्स्प्रति । २--श्रहमद्य नापठम्‌ , 


अतः मम पिता मथि श्रप्रसन्न श्रासीत्‌ | 


३--श्रहं क्रीडित्वा समयं न नंच्यामि | 
४-त्वं णहं weg, त्वया सह अह ने 


क्रीडिष्यामि | ५-_देत्रदत्तः AI मम 
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हिन्दी-संस्कृत-अनुवाद्‌ के उदाहरण 


५4 


z e परी i q E t EN 
गत वष RAH वह उत्तीण नहीं | ज्षायामुत्तीणों नामक्त्‌ , अतः परिश्रमेण 


हुआ, इस कारण वह परिश्रम से पढ़ता 


पठति । ७--अहः कतिपयानि सम्पद- 


है। ७--चार दिन की चाँदनी फिर | स्ततो व्यापदः । 


घेरी रात । 


(६) हिन्दी 


१-_आपको अपने काम से मतलब | 


ग्रौरों की बातों में क्यों राँग श्रड़ाते 
हो । २--उसका «I4 नहीं चला, नहीं 
तो तुम इस समय अ्रपना सिर धुनते 
होते | ३--चिर प्रवासी तथा रोगी 
रहने से वह ऐसा बदल गया है कि 
पहचाना नहीं जाता। ४--उसकी 
ऐसी दशा देखकर मेरा जी भर आया। 
५--मेरी सब आशाश्ओों पर पानी फिर 
गया । ६--तुम तो दूसरे के घर में 
प्राग लगा कर तमाशा देखना चाहते 
हो | ७--तुम सदा मन के लडडू 
खाते हो । : 


(७) हिन्दी 

१--दिल के बहलाने को गालिब 
खयाल अच्छा है। २--ईश्वर जब 
देता है तब छुप्पर फाड़कर देता है। 
३-मेंने सारी रात aiai में काटी । 
४---श्राजकल प्रत्येक मनुष्य अपना 
उल्लू सीधा करना चाहता है, दूसरों 
के हित की उसे चिन्ता नहीं | u— 
Sir सबेरे ही सबेरे बीस रुपयों पर 
पानी फिर गया । ६--मुझे इस बात के 
सिर पैर का पता नहीं लगता । ७-- 
व्यायाम सौ दवा की एक दवा है, फिर 
हींग लगे न फिटकिरी । 
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(६ ) संस्क्ृतानुवादः 

१--भवान्‌ पराधिकोरचर्चा किमिति 
करोति | २-न स प्रभावश्शाठथस्य 
अन्यथा सम्प्रति स्वानि भाग्यानि निन्द- 
यिष्यसि। २--चिरंविप्रोषितो रुग्णश्वासौ 
तथा परिवृत्तो यथा परिचेतुं न शक्‍य: । 
४--तस्य तथावस्थामवलोक्य करुणाद्र- 
चेता अभवम्‌ | ५--सर्वा ममाशा 
मोघाः सञ्जाताः । ६--त्वं तु परगहेषु 
विसंवादमुद्धाव्य कौतुकं मागयसि | 
७ -- मनोरथमोदकप्रायानिष्टानर्थानित्थं 
New l 


(७ ) संस्कृतानुवादः 

१- श्रात्मनो विनोदाय कल्पतेऽयं 
बिचारः । , २--भाग्य़ानां द्वाराणि 
भवन्ति सर्वत्र । ३--पयंक्के निष्रण्णस्य 
ममाच्ष्णोः प्रभातमासीत्‌ | ४--श्रद्यत्वे 
सर्व; स्वार्थमेव समीहते परहितं तु नैव 
चिन्तयति । aaa प्रातरेव विशते 
झुप्यकाणां हानिम जाता । ६--श्रस्या 
वार्ताया अन्तादी (maA वा) 
नावगच्छामि । ७--व्यायामो हि AT- 
जानां भेष॒जम्‌, एतदर्थे कश्चिदूब्ययोऽपि 
नाबुभवितव्यो भवति । 
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५८६ 
(८) हिन्दी 


पुरायों में कथा है कि एक बार 
धम और सत्य में विवाद हुआ । धम 
ने कहा--“मैं बड़ा हूँ”, सत्य ने कहा 
“मैं? | अंत में फैसला कराने के लिए 
वे दोनों शेषजी के पास गये। उन्होंने 
कहा कि “जो प्रथ्वी धारण करे वही 
बड़ा” | इस प्रतिज्ञा पर धम्म को पृथ्वी 
दी, तो वे व्याकुल हो गये, फिर सत्य 
को दी, उन्होंने कई युग तक प्रथ्वी को 
उठा रखा । 


(६) हिन्दी 

१--उसके मुह न लगना वह 
बहुत चलता पुरजा है। २--सबेरे 
उठकर पढ़ने बैठ जाओ । ३--परीक्षा 
के बाद छुट्टियों में दूसरी जगह जाना 
अच्छा हे। ४--श्रच्छी तरह पास 
करोगे तो एक किताब मिलेगी । ५-- 
हस्तलिपि को साफ एवं शुद्ध बनाओ । 
` ६--पढ्ने के समय दूसरी ओर ध्यान 
मत दो। ७- मेरे पाँव में काँटा घुम 

गया है, उसे सूई से निकाल दो । 


( १० ) हिन्दी 

१--एक ही बात श्रलापते जाते 
हो दूसरे की सुनते ही नहीं। २--पति 
वियोग से वह सूखकर काँटा हो गयी 
है। ३--फोड़े में पीप भर गया है श्रौर 
उसका मुंह भी बन गया है, अ्रब उसे 
चीर दिया जायगा | ४--जिसका काम 
उसी को साजे € करे तो ठींगा 
बाजे | ५--इस दुघटना से बह बाल- 
बाल बच गया। ६--पहल्ते उसने अपनी 


बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


(=) संस्कृतानुवादः 

पुराणेषु कथास्ति यत्‌ एकदा धम्म- 
सत्ययोः परस्परं विवादो5भवत्‌। धर्म्मो5- 
ब्रवीतू--“'श्रहं बलवान” सत्योऽत्रद्त्‌ 
“हम्‌? इति। aa निणायितु तौ 
सपराजस्य समीपे गतो । तेनोक्तं यत्‌ 
“धयः पृथ्वी धारयेत्‌ स एव बलवान्‌ 
भवेदिति |” अस्यां प्रतिज्ञायां धर्म्माय 
पृथ्वी ददौ | स हि धर्मो व्याकुलोऽभवत्‌। 
पुनः सत्याय ददौ । स कतिपयथुयानि 
यावत्‌ एथ्वीमुदस्थापयत्‌ | 

( ९ ) संस्कृतानुवाद्‌ः 

१--तेन साकं नातिपरिचयः कायः, 
कितवोऽसौ । २--प्रातरुत्थाय अध्येतु- 
मुपविश । ३-परीक्षानन्तरम्‌ अवका- 
शेषु अन्यत्र गमनं वरम्‌ । ४--सस्य- 
गुत्तीणों भवेस्त्हिं पुस्तकमेकं लभेथाः d 
५--हस्तलिपिं स्पष्टां शुद्धां च कुरू । 
६--श्रध्ययनसमये अन्यत्र मा ध्यानं 
देहि | ६--मम पादे कण्टको लग्नः, 
तं सूच्या समुद्धर | 


( १० ) संस्क्रतान्नुवाद्‌ः 

१-_एकमेवार्थमनुलपसि, न चान्यं 
शृणोषि । २-पतिविप्रयोगेण सा quisi 
गता ( कङ्कालशेप्रा समजनि । ) २ 
qup पूयक्लिन्नो वद्धमुखश्च जातः) 
इदानीमस्य शालाक्यं करिष्यते । ४ 
यदू यस्योचितं तत्‌ समाचरन्‌ स US 
शोभते इतरस्तु प्रृतो लोकस्य हास्यो 
भवसि । ५--भ्रस्मिन्‌ qui? दैवात्‌ 
तस्यासवो रक्षिताः । ६--पूवं स स्वाँ 
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हिन्दी-संस्कृत अनुवाद के उदाहरण 


जायदाद बंधक रखो थी, अब बह 
दिवाला दे रहा है । ७--विष वृक्ष को 
भी पाल करके स्वयं काटना ठीक 
नहीं है । 


( ११ ) हिन्दी 

रात्रि समासत दुइ; प्रभात का रम- 
णीक दृश्य दृष्टिगोचर होने लगा | 
तारागण जो रात के अंधेरे में चमक 
दमक दिखा रहे थे, अपने प्रकाश को 
फीका देखकर धीरे-धीरे लोप हो गये | 
जैसे चोर प्रभात का प्रकाश होते ही 
अपने अपने ठिकाने को भागते हैं, ऐसे 
ही रात्रि की स्याही का रंग उड़ा । पूव 
दिशा में सफेदी प्रकट हुई मानो प्रेमी 
सुबह ने प्रेमिका रात्रि के स्याह बिखरे 
बालों को मुख से समेट लिया ओर 
उसका उज्ज्वल मस्तक दीखने लगा | 
प्रातः कालीन वायु, युवकों की तरह 
श्रटखेलियाँ करती हुई चली | पक्षियों 
ने चहचहाना ATGA किया | उद्यान में 
कलिकाएँ खिलने लगीं, जैसे नींद से 
कोई नेत्र खोले । 


EC 


सम्पत्ति बन्धकेऽददात्‌ साम्प्रतम्‌ ऋण- 
शोधनेऽच्ञमतामुद्धोषयति | ७--विष- 
aqs संवध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ | 


( ११ ) संस्कृतानुवादः 

रात्रिगता, प्रातः सुरम्यं दृश्यं दृष्टि- 
पथमवाप । नक्तं तमसि रोंचिष्णून्यु- 
डूनि सम्प्रति मन्द्रुचीनि सन्ति qid: शनै- 
स्तिरोहितानि। यथा तस्कराः प्रातरालोके 
स्वावासं प्रति विद्रवन्ति तथैव u- 
श्यामिकापि । पूवस्यां दिशि प्रकाशः 
प्राकस्यमयात्‌, मन्ये ग्रियं प्रातः प्रियाया 
निशाया असितान्‌ पर्याकुलान्‌ मूध जान्‌ 
मुखाप्रतिसमहार्घीत्‌ समुज्ज्वलं च तन्म- 
स्तक दृष्टिपथमत्रातरत्‌ । वैभातिको वायुः 
युंबजनबत्‌ सविभ्रभमवात्‌ । पक्षिणः 
कलरवं कतुमारमन्त | उद्याने कलिका 
विकासोन्मुस्यः सञ्जाताः, यथा सुप्तोत्यितः 
कश्चिन्निमीलिते लोचने समुन्मीलयेत्‌ | 


( १२, १३ वाक्य खण्डं में सोपसग धातुओं का प्रयोग किया गया है )। 


( १२) हिन्दी 
१--हिमालय से गंगा निकलती 


$ १२ ) संस्कृतानुवादः 
१-हिमवतो गङ्गा उद्गच्छति 


है | २-_चन्द्रमा के निकलेने पर अंधः | (प्रभवति वा) । २-आविभूंते शाशनि 


कार दूर हो गधा | ३-यह पहलवान 


— 


ग्रन्धकारस्तिरोडभूतू । ३--श्रयं मल्लः 


Xa वाक्य-खशड में तथा आगे के बाक्य-खण्ड में भिन्न-भिन्न उपसगाँ के 
साथ क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। याद रखो, सोपसग धातुश्रों के प्रयोग 
से वाक्यों में सौष्ठव तथा एक विशेष चमत्कार आ जाता है । 
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दूसरे पहलवान से टक्कर ले सकता हे । 
४--वह शीघ्र ही वियोग को पीड़ा का 
अनुभव करेगा | ५--तुम ठीक कह रहे 
हो, तुम्हारी दलौल में मुझे कोई दोष 
दिखाई नहीं देता है। ६--जो शारी- 
रिक शत्रुओं को बश में कर लेते हैं वे 
ही सच्चे विजयी हैं । ७--जो रामयण्‌ 
की कथा कहता है वह जनता की सेवा 
करता है । ८-गौश्रों को इकट्ठा करो, 
ओओ घर को ले चलें! ६--जब में 
तुम्हारे भाषण पर विचार करता हूँ तब 
उसमें मुझे अधिक गुण नहीं दिखाई 
देते। १०- चन्द्रमा चाण्डाल के घर 
से चाँदनी को नहीं हटाता । 
( १३) हिन्दी 

= g निकल रहा है ओर 
अंधेरा दूर हो रहा है। २- लंका चे 
लोटते हुए राम को लाने के लिए भरत 
आगे बढ़ा | ३-हमारे घर्‌ श्राज एक 
मेहमान श्राया है उसका आतिथ्य सत्कार 
करना है | ४--जो शिष्टाचार की सीमा 
लांघते हैं वे निन्दितः हो जाते gg 
५-बहुत से लोग इस सड़क से आते 
जाते हैं | ६-भोटर पास में लाओ जिससे 
में चढ़ सकूं। ७--निःसन्देह तुम इस 
उज्ज्वल चरित्र से बंश को ऊंचा उठा 
दोगे। ८--इसं युक्ति का हम इस 
प्रकार विरोध करते I ६-प्रत्येक 
वर्ष हमें गाँव से एक सौ रुपये लगान 
प्राप्त होता है। १०--योगी लोगों को 
सभाधि-विधि का उपदेश करता UT 
पृथ्वी पर घूमा । 
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ब्ह्द्‌-श्जनुवाद-चन्द्रिका 


qA मल्लाय प्रभवति । ४--श्रचिर- 
मेव स वियोगब्यथाम्‌ श्रनुभविष्यति | 
पू- युक्तमेव कथयति भवान्‌ नाहं भवत- 
स्तक दोषं विभावयामि। ६-ये 
शरीरस्थान्‌ रिपूनधिकुवेते ते नाम 
जयिनः | ७-यो रामायण प्रकुरुते सः 
खलु सा'घष्ठमुपकरोति लोकस्य। ८-- 
गावः संहियन्तां गृहं प्रति निवर्तामहे । 
६-यदाहं तैव भापितं परिभावयामि 
तदा नात्र बहुगुणं विभावयामि | १०--- 
न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाएडाल- 
वेश्मनः । 


( १३ ) संस्कृतानुवादः 

१-भानुरुद्गच्छुति तिमिरश्चाप- 
गच्छति । २--लङ्कातो निवतमानं रामं 
भरतः प्रत्युजगाम । ३--श्रद्यास्मद्‌ 
गुहानेकोऽम्यागतोऽभ्यागमत्‌ स श्राति- 
थ्येन सत्करणीयः | ४--ये समुदाचार 
मुचरन्ते तेऽवगीयन्ते। ५--भूयांसो जना 
मार्गेणानेन संचरन्ते। ६-उपानय मोटर 
यानं यावदारोहयामि । ७--श्रवदाते- 
नानेन चरितेन कुलमुन्नेष्य्रसि नात्र 
सन्देहः । ८--इत्युक्तेरेवं प्रत्यव तिष्ठा- 
महे | ६--प्रत्यन्दं शतं रुप्पका उत्तिष्ठ- 
न्त्यस्माद्‌ ग्रामात्‌ । १०--योगी लोक 
समाधिविधिमुपदिशन्‌ सुवं विचचार । 


e rs 
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हिन्दी संस्कृत अनुवाद के उदाहरण 


११--उस राज्य में पुत्र पिता के विरुद्ध 


अ्राचरण करते थे ओर नारियाँ पति के 
विरुद्ध | १२- जब तक पृथ्वी पर पवत 
स्थिर रहेंगे और नदियाँ बहती रहेंगी तब 
तक लोगों में रामायण को कथा प्रचलित 
रहेगी | 


( १४ ) हिन्दी 

१--स्कूल जाने का यही वक्त है। 
किताबें और कलम लेकर मेरे साथ 
गाओ । २--पिता के घर में वह होन- 
हार बालक बढ्ने लगा ग्रोर ब्राह्मणों ने 
उसके अनुरूप ही उसका नाम देवसोम 
रखा | ३--बड़े भाई को प्रतिकूल ज्ञा 
भी छोटे भाई को माननी चाहिए । 
४--राजा महीपाल हाथी पर चढ़ कर 
aza सारे बनों में घूमता हुआ "d 
राज्य में लोट रहा था। ५-दुश्मन 
की सारी फौज इस तरह से हरा दी 
गयी, उनके दो हजार सिपाही मार 
दिये गये ओर सात सौ से भी अधिक 
पकड़ लिये गये । ६--यह सुन कर वह 
झटपट गाड़ी पर सवार हुग्रा और 
पहाड़ की तलहटी में पहुँचा । ७--उस 
राजकुमार ने उस गाँव के चारों ओर 
चाण्डालो को देखा जो मोर के पंखों से 
सजे हुए थे, जिन्होंने बाघ को खाल 
आढी हुई थी और जो पशुओं का मांस 
स्रानेवाले थे | ८--ऊपर एक डाल पर 
उसने एक शहद के छुत्त को देखा। वृक्ष 
पर चढ़कर छुत्ते तक पहुँचा ओर शहद 
पिया | इसी समय कीड़े उस वृत्त को जड़ 
को काट रहे थे । वह आदमी, TA र 
सत्र gu एक अधियारे गढे में गिर पड़े । 


yot 


१--तस्मिन्‌ राज्ये पुत्राः पितनत्यचरन्‌ 
नायश्चात्यचरन्‌ पतीन्‌ | 
१२ --यावत्स्थास्पन्ति गिरयः 
_सरितश्व महीतले । 
तावद्रामायणकथा 
लोकेषु प्रचरिष्यते ॥ 


( १४ ) संस्कृतानुवादः 

१--विद्यालयं गन्तुमयमेव समयः | 
पुस्तकानि लेखनीं च गृहीत्वा मया 
साधमारम्यताम्‌ । २- उदीयमानो 
बालकोऽसौ पितृभवने qud स्म । विप्रा 
देवसोम इति तस्य यथार्थ नाम कृतवन्तः | 
३-_अ्नभिप्रेतेऽपि ज्यायसः आदेशे 
कनीयसा अवज्ञा न कार्या । ४-राजा 
महीपालः हस्तिनमारुह्य बहूनि वनानि 
भ्रमित्वा स्वमेव द्वीपं प्रतिगच्छति स्म | 
५- सर्वाणि किल शत्रुसैन्यानि सबथैव 
पराजितानि तेषां aad निहतं सप्त 
शत्या अपि अधिकानि ग्रावद्धानि । 
६--स हि एतदाकण्य फेटिति शकटः 
मारुह्य उपगिरि ( उपशिरं ) गतः | 
७~ राजपुत्रोऽसौ d ग्रामं सवतः मयूर 
पिच्छः शोमितान्‌ , व्याघ्रचमपरिधायिनः 
मृरामांसभोजिनः चण्डालान्‌ दृष्टवान्‌ | 
८--ऊध्वमवलोक्य स sped 
किमपि मधुचक्रं दृष्टवान्‌। TARA 
समासाद्य Gd तस्मात्‌ मधु पया | 
कीराः समयेऽस्मिन्‌ Jaga कुन्तान्त 
स्म. स मामवः सहिततरुः AA सव 
च अअन्धकाराब्वृते ud पपात | 
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( १५ ) हिन्दी 

१--कितनी देर तक यह उत्सव 
रहेगा ! तुम्हें इसकी कहानी का पता 
है ? २--पशुपक्षियों की दिल दहलाने- 
वाली श्रावाज ने उसको चोंका दिया | 
३--क्षण भर में मूसलाधार वर्षा हो 
पड़ी और आसमान बादलों से घिर 
गया । ४--एक दिन महर्षि ने ध्यान 
के समय दूर जङ्गल में धघकती हुई आग 
को देखा | ५--गाँव में एक त्यौहार 
मनाया जा रहा है। यह कब आरम्भ 
हुआ &— राजा एक साथ बहुत से 
शत्रुओं से न लड़े, क्योंकि बहुत सारी 
चीटियों से साँप भी मारा जाता है । 
७- बुद्धिमान्‌ अपने स्वाथ के लिए, 
शत्रुश्रों को भी अपने कन्धे पर ले जाय । 
मनुष्य जलाने के लिए ही सिर पर लक- 
fedi को उठाते हैं | ८--राजकुमार ने 
्रौर वजीरों ने पोखर के किनारे एक 
बहुत बड़े पेड़ को देखा, जिसकी डालें 
बाहों की तरह मालुम पड़ती थीं | 


( १६ ) हिन्दी 


१--बुरों का साथ छोड़ और भलों 
की संगति कर । २-पढ़ाई मे श्रालस 
न कर श्रवश्यमेव परीक्षा में पास. होगा। 
३--गरीबों पर दया कर भगवान्‌ मदद 
करेंगे । ४--उस भीषण दृश्य को देख 
कर उसके हाथ-पैर काँपने लगे । u— 
उनका कोई दोष न होने प्रर भी उनपर 
सन्देह बना ही रहा | ६--राम ! बाजार 
जाओ, झटपट ५५ ( पचपन ) ग्राम 
खरीद कर लोट श्राओ । ७- यदि वह 
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बुह्दू-अनुवा द-चन्द्रिका 


( १५ ) संस्कृतानुवादः 

१--कियत्कालम्‌ उत्सवोऽयं स्था- 
स्यति ? rf जानासि श्रत्र का किव- 
दन्ती १ २--पशूनां पक्तिणां च ग्रातना- 
«xd प्रबोधितवान्‌ | ३--मुहूर्तन धारा- 
सारैमंहती वृष्टिबेभूव | नभश्च जलघर- 
पटलैरावृतम्‌ | ४--एक्रदा ध्यानमम्रोऽ- 
सौ ऋषिः दूरवर्तिनि वनप्रदेशे जाज्वल्य- 
मानं दावानलं ददश । ५--ग्रामे 
उत्सवः कश्चित्‌ सम्पद्रते। कदासौ 
प्रारब्धः १ ६-राजा युगपत्‌ बहुभिररि- 
fud युध्येत, यतः समवेताभिब्रह्नीभिः 
पिपीलिकाभिः बलवानपि सपः विना- 
श्यते। ७-प्राज्ञो हि स्वकायसम्पादनाय 
रिपूनपि स्वस्कन्धेन बहेत्‌। मानवाः 
दहनाथमेव शिरसा काष्ठानि वहन्ति। 
८-ससचिवो राजपुत्र: सरस्तीरे विशालं 
महीरुहमपश्यत्‌ , अगणिता यस्य शाखा 
सुजवत्‌ प्रतिभान्ति स्म । 


( १६) संस्ट्रतानुवादः 

१- त्यज दुजेनसंसगं भज साधुः 
समागमम्‌ । २--पाठे च श्रयत्नं मा 
कुरु नूनमेव त्वं परीचामुत्तरिष्यसि । 
३--द्रिद्रान्‌ प्रति दयां कुरु । भगवांस्ते 
साहाय्यं विधास्यति । ४--तद्‌ भीषणं 
हश्यमक्लोक्ष्य तस्याः पाणिपादं कम्मिः 
तुमारेभे । १--तेषां कांश्चिद्‌ दोषानन्तः 
रेणापि ते सन्देहास्पदं ag: l ६ 
राम! हट्टं ग्रा पञ्चए्राशतं श्राम्रफलानि 
परिक्षीय भटिति प्रत्यागच्छ | ७-यद्यणौ 


हिन्दी-संस्कृत श्रनुबाद के उदाहरण 


तैरना जानता तो पानी से न डरता । 
८--उसने पेड़ पर चढ़ कर खुशबूदार 
फूलों से लदी हुई एक छोटी सी रहनी 
को तोड़ दिया । ६--दुश्मन की सारी 
फौज इस तरह से हरा दी गयी, उनके 
दो हजार सिपाही मार दिथे गये और 
सात सो से भी अधिक पकड़ लिये गये । 
१०--उस रात को बड़ा घना श्रॅघेरा 
था ओर मूसलाधार वारिस हो रही थी । 
उसका रास्ता बनैले सूश्रर और शेरों से 
भरे gU भयङ्कर वन में से हो कर जाता 
था। ११--निडर बरोही अपने रास्ते 
पर चला जा रहा था। पौ Wed से 
पहले उसने घर पहुँचने की प्रतिज्ञा की | 
उसे इसको पूरा करना ही था। 


( १७) हिन्दी 

एक समय राजा दिलीप ने श्रश्वमेध 
यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा । 
उस की रक्षा का भार रघु पर पड़ा। 
वह घोड़े के पीछे-पीछे चला। इन्द्र ने 
इस डर से कि “सौ यज्ञ करके दिलीप 
मेरा पद गा” छिप कर उस घोड़े को 
चुरा लिया , नन्दिनी की कृपा से रघु 
को यह बात विदित हुई wk पहले उसने 
साम-नीति के अनुसार देवेन्द्र से वह 
घोड़ा मांगा । घोड़ा न मिलने पर रघु 
ने देवेन्द्र के साथ युद्ध आरम्भ किया | 
उनके बीच युद्ध होने पर रघु ने ही पहले 
देवेन्द्र के हृदय पर बाण मारा। प्रहार 
से क्रुद्ध हो कर उसने भी रघु पर बाण 
मारा । दानबों फे रक्त को निरन्तर पीते 
रहने फे कारण ओर मनुष्य के खून का 


५६१ 


संतरणकोशलम्‌ श्रज्ञास्यत्‌ तर्हि जलात्‌ 
नामेष्यत्‌ । ८--वृक्षमारुह्मासौ सुगन्धिः 
पुष्पसंभारां gaai बमख । ६-- 
सर्वाणि किल श्रुसैन्यानि सर्वथैव 
पराजितानि, तेषां agaga निहतं ga- 
शत्या अपि अधिकानि ्रावद्धानि । 
१०-घनतमसादता हि रजनी श्रासीत्‌, 
आसीच्च तदा भीषणो भटिकाप्रपातः | 
बन्य-शूकर-शादूंल-समाकुले निबिडे बने 
तस्य गन्तव्यपथश्च आसीत्‌ | ११--निर्भा- 
कोऽसो पथिकः पन्थानमतिचक्राम । 
प्रागेव सूर्योदयात्‌ स ग्रह प्राप्स्यतीति 
प्रतिज्ञातवान्‌ | अतः अवश्यमेव पालयि- 
तव्यम्‌ तत्‌ । ; 


( (७ ) संस्कृतानुवादः 

एकदा राजा दिलीपोऽश्वमेधयज्ञ 
कतुमश्वमेकं मुमोच । तस्य रक्षितृत्वेन 
नियुक्तो रघुस्तमनुययो । “दिलीपः शतं 
यज्ञान्‌ विधाय पदवीं मे ग्रहीष्यति’ इति 
भयेन प्रच्छुन्नूपो देवेनद्रस्तं वाजिन- 
मपजहार। नन्दिनीप्रसादादू विदितवृत्तो 
रघुः प्रथमं साम्ना देबेन्द्रमश्वं ययाचे । 
AIARA तेन सह योद्धु qud 
तयोर्मियं युद्धे संप्रवृत्त रघुरेव पूर्व देवेन्द्र 
बाणेन हदि PUT | तत्महारेण संक्रुद्धो 
देवेन्द्रोऽपि रघुं बाणेन प्रत्यविध्यत्‌ । 


सायकः खलु यः सततमसुराणाँ रक्तपाने- | 
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स्वाद न जानते हुए, मानो वह रघु का 
खून पीने लगा । इसके बाद सुकुमार 
रघु ने भी अपने नाम वाले बाण को 
देवेन्द्र की बांह पर मारा और बाण से 
देवेन्द्र की ध्वजा काट डाली। इस 
प्रकार उनका घोर युद्ध हुग्रा । इन्द्र के 
पास जो सिद्ध लोग स्थित थे और 
रघु के पास जो सैनिक थे वे युद्ध को 
देखते रहे । इन्द्र के आकाश में ओर 
रघु के भूमि पर होने के कारण उनके 
याणों के मुख भी ऊपर नीचे थे ।. समय 
पाकर रघु ने देवेन्द्र के धनुष की डोर 
काट डाली । इससे प्रति me होकर 
देवेन्द्र ने पहाड़ों के पंखों के कारने बाले 
वज्र से सुकुमार रघु के ऊपर प्रहार 
किया । उससे चोट खाकर रघु पृथ्वी 
पर गिर पड़ा, किन्तु क्षण भर में पीड़ा 
को सुला कर फिर युद्ध करने के लिए 
तैयार हो गया । इस प्रकार रघु की 
अलौकिक वीरता को देखकर देवेन्द्र 
बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने युद्ध बन्द 
कर दिया | 


( १८ ) हिन्दी 


राजा रघु ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ 
में अपना समस्त खजाना यज्ञ करनेवालों 
आर भिखमङ्गों को दान किया और 


` भवत्‌ | 


बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


नाज्ञात-नररुधिरास्वादः कुतूहलेनेव 
तच्छ्ोणितं पपौ | कुमारो रघुरपिस्वना 
माङ्कितं सायकं देवेन्द्रस्य सुजे निचखान 
इघुणा च तस्य पताकां चिच्छेद । 
तयोरेवं तुमुलं युद्ध्मजनि । इन्द्रपाशवे 
सिद्धाद्याः, रघोः समीपे च तस्य॒ सैनिका 
युद्धप्रे्षक्का TJA: । इन्द्ररष्वोराकाश- 
भूमिस्थायित्वेन तयोः सायका श्रप्यधोमु- 
खाश्च ऊध्वमुखाश्च प्रासरन्‌। AT- 
सरमुपलम्य रघुङढ्वेन्द्रस्य घनुर्ज्यामच्छि- 
नत्‌ । तेनातिक्रृद्धो मघवा पवेतपचच्छेद्‌- 
नोचितं बज्ञं सुकुमारे रघौ प्राहिणोत्‌ | 
तेन ताडितो रघुमूम्यां पपात । gui 
च चणेनैवावधूय स पुनयोंद्ध सजो5- 
रघास्ताइशम नौकिकं बोय 
निरीक्ष्य भृशं दुतोष देवेन्द्रो युद्धाद्‌ 
व्य्रमञ्च | 


( १५) संस्कृतानुवादः 
विश्वंजिन्नाम्नि यज्ञे सवमात्मीयं 


कोपजातमृस्विग्भ्यो याचकेभ्यश्च दता 


अपना समस्त स्नानादि कार्य मिट्टी के | मृएमयपात्रेयोव रघुः सबमास्मीयं स्नाना- 


वतन से करने लगा । कुछ ही समय फे | दिकं देहकृत्यं चकार | 
बाद महर्षि बरतन्तु का शिष्य कोत्स ऋषि | 


d | ततः कियत्समयानन्तरं  HENSC 
गुरुदक्षिणा प्राप्त करने के उद्देश्य से | | 
रघु के पास श्राया, क्योंकि चोदह | तन्तोः शिष्यः कोत्सनामा ऋष्िश्वदुद॒रा 


Ang सीखक्रर वह गुरु को दक्षिणा | विद्या अधिगत्य स्त्रगुरवे miu 
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हिन्दी-संस्कृत अनुवाद के उदाहरण 


देना चाहता था । रघु ने अपने घर पर 
आये हुए अतिथि कौत्स की अर्ध्यादि 
से यथाव्रिधि पूजा को । रघु ने कुशल 
पूछी तो कोत्स ने कहा--“राजन्‌ आप 
के समान धमात्मा प्रजापालक राजा के 
होते हुए प्रजा क्यों सुखी न हो? इस 
समय मैं ्रापके पास स्वार्थवश आया 
हूँ, किन्तु आपकी वतमान स्थिति को 
देख +र यही कल्पना करता हूँ कि अ्रच्छा 
होता यदि में आपके पास पहले ही श्रा 
गया होता । इसलिए श्रव में गुरुदक्तिण। 
को प्राप्त करने के लिए किसी और राजा 
के पास जाऊंगा |” यह कहकर कोत्स 
जाना ही चाहता था कि रघु ने उसे रोक 
कर कहा--'विद्वन्‌, आपको कितने 
धन की आवश्यकता है ?? तब कोत्स 
ने श्रपने गुरु महर्षि वरतन्तु के साथ 
हुई पहले की अपनी बातचीत सुनाई कि 
उन्हें देने के लिए चोदह करोड़ गुरु- 
दक्षिण[ की आवश्यकता हे | यह सुन- 
कर रघु ने कहा--“आज तक कभी भी 
कोई अतिथि रघु के पास से विफज्ञमनो- 
रथ नहीं गया। श्रतः आप दो तीन 
दिन मेरे ahang में निवास करके 
प्रतीक्षा .करें, में प्रयत्न करता हूँ ।”” 
कोत्स ने रघु की बात मान ली । 

तत्र रघु ने कुवेर पर चढाई करने 
का निश्चय किया । सुत्रह बह रथ पर 
चढ़ कर जाना ही चाहता था कि भणड- 
fert ने आकर निवेदन किया-“राजन्‌, 
रात को खजाने में सोने की वर्षा हुई ।” 
रघु ने जाकर उसे देखा । रघु ने उस 
सुमेरु पहाड़ के समान सुवण के ढेर को 
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दाठुकामः रघोः समीपमाययो । रघुः स्व- 
गृहसागतमतिथि कौत्सं विलोक्य यथा- 
विध्यध्यां दिभिस्तमपूजथत्‌ | कुशल प्रश्ना 
नन्तरं कोस्सस्तमभाप्रत “राजन्‌ भवाहृशे 


. घमात्मनि प्रजापालके भूपतौ सति कथं 


न प्रजाः सुखिताः स्युः ! साम्प्रतमहं तु 
भवत्सन्निधो स्वार्थ साधयितुमेवागतोऽ- 
स्मि, परं भावत्कीं वर्तमान स्धितिमव- 
लोक्य मया कल्प्यते यद्भवत्सन्निधो 
ममागमनमतः प्रागेव समुचितमासीदिति। 
अतः सम्प्रत्यहं गुरुदक्तिणाथमन्यस्यैव 
कस्यचिन्नरपतेः सविषे यामि’ | इत्यु- 
क्त्वा यावत्कौत्सोऽन्यत्र गन्तुमैच्छुत्‌ 
तावद्रघुस्तं प्रत्यावस्याप्र्छुत्‌ ~“ विद्वन्‌ ! 
कियद्धनमपेक्ष्यते भवता १? ततः कोत्सो 
गुरुणा सह कृतां सर्वो स्वां वातामुक्त्वा 
रघुं बिज्ञापितवान्‌-“यदहं चतुदशकोटि- 
परिमितं द्रव्यं वाञ्छञामीति |” तदा- 
qu रघुरपि “मत्सक्ाशान्नाद्यावधि 
क श्चिदतिथितिफलीभूतमनोरथोऽन्यत्र गत 
इत्यतो भवान्‌ मदीय ्रावासे द्वित्राणि 
दिनान्यतिवाहयनप्रतीक्षतासहं तावद्भव- 
दर्थ साधनाय प्रयते? इत्यवदत्‌ । 
कोत्सोऽपि तँदङ्गीचकार | 

रघुरपि प्रातः कुवेरं प्रत्यभियातु 
निश्चिकाय । ततो यावत्‌ प्रातरेव रथः 
मारुरु्नुः स उदतिष्ठत्‌ तावदेव भ।एडा- 
गारिकैरागत्य विनयावनतैः निवेदितम्‌ 
यन्महाराज | रात्रो कोषागारे हेमवृष्टि- 
रभवदिति। ततो रघुरपि तामद्राक्षीतू | 


f ह राशि 
ततश्च सुमेरुपवतमिव स्थितं सुवणरारि 


REY 


विद्धान्‌ कोत्स को दान दे दिया। 
कौत्स भी उसे पुत्रप्राप्ति का आशीवाद 
देकर शुरु के श्रम की ओर चल 
दिया | कुछ समय के बाद रघु की रानी 
के एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम “ञ्ज” पड़ा | 

इस प्रकार शनेः शनेः उचित समय 


पर शिक्षा आदि प्राप्त करके ग्रज जवान | 


हुआ । पिता को आज्ञा से उसने इन्दु- 
मती के स्वयंवर की ओर प्रस्थान 
किया । माग में उसने हाथी के रूप 
धारण किये हुए उस प्रियंवद नामक 
गन्धव को मारकर योनि-मुक्त किया, 
जिसको मातङ्ग महर्षि का शाप था | 
उसने प्रसन्न होकर AI को सम्मोहन 
नामक AA दिया | इस प्रकार अज 
fa«x के राजा भोज की नगरी में 
पहुँचा | भोज ने उसका स्वागत किया 
आर खूब सजाये हुए अपने महल में 
उसे ठहराया | श्रज ने समस्त स्नानादि 
क्रियाएँ समाप्त कों और विश्राम किया । 
दूसरे दिन प्रातःकाल वह वर के योग्य 
वेशभूषा बनाकर स्वयंवर की ओर 
चला, जहाँ राजा लोग एकत्र थे। 
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रघुः fagi कोत्साय अददात्‌। 
कौत्सो5पि सुतप्राप्त्याशिषस्तस्मे दत्त्वा 
गुरोराश्रममाजगाम । ततोडचिरादेव 
रधोम हिष्याः सुतरत्नमेकमजायत यः 
खलु “अज” इति नाम्ना प्रसिद्धिमगात्‌ | 


एवं क्रमेण स यथाकालं शिक्षादिकं 
प्राप्य किशोरावस्थामत्यवाहयत्‌ | ततः 
स॒ पितुराज्ञयेन्दुसत्याः स्वयंवरे प्रातिष्ठत | 
मार्गे च मातङ्गमहधिशापवशाद्‌ गजत्वं 
प्राप्तं ग्रियंबदं बाणेनाहत्य गजयोनि- 
तस्तं मोचयामास । प्रसन्नो भूत्वा स च 
तस्मै सम्मोहननामंकास्त्रं समपयत्‌ | स 
चेत्थं विदभराजभोजस्य नगरौं प्राप्तः | 
भोजोऽपि तस्य स्वागतं विधायैकस्सिन्‌ 
सर्वालङ्कारमूपिते शोभने राजप्रासादे d 
न्यवासयत्‌ | ततोऽजः सकलाः स्नाना- 
दिकाः क्रियाः समाप्य विश्राममलभत | 
arr: प्रातरेव वरोचितवेशमूप्रां विधाय 
राजाधिष्ठितं स्वयंवरं प्रति जगाम | 


अनुवादाथ हिन्दी-गद्य-संग्रह 
(क) 


१- वह गुरु पर श्रद्धा रखता है | 
२--वह खेल में मन लगाता है | 
३--राजाश्रों के पास चुगलखोर रहते हैं । 
४--अपना पेट कोन नहीं पाज्ञता १ 
1--पटवारी ने जञ्जीर से खेत नापा | 
६---गोतम तपस्या के लिए वन में गया | 
७--परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है । 
व्र--डाथी के मित्र गीदड़ नहीं होते । 
६--पूव दिशा में चन्द्रमा निकल रहा है । 
१०--सुनार देखते-देखते सोना चुरा लेता है | 
११- बलवान्‌ शत्रु से सन्धि कर लेनी चाहिए । 
१२--राजाहीन देश में शान्ति नहीं रहती | 
१३- वह गोपाल नाम से पुकारा जाता है । 
१४--मूठ बोलने से मनुष्य गिर जाता हे । 
१५--अच्छा जाने दो, ठीक बात पर आओ | 
१६--बड़ा आदमी बड़े पर ही पराक्रम दिखाता है | 
१७--वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है | 
१८--पुराने कमफलों को कौन उलट सकता है । 
(क) १- श्रद्धा रखता है--श्रदूदधाति । २--मन लगाता है-मनो ददाति | 
३--राजाश्रों....रहते हैं--पिशुनजनं खलु बिश्रति छितीन्‍्द्राः। ४-पेट- उद्रम्‌ । 
५--लेखपाल....नापा--लेखपालः श्रङ्खलामिः क्षेत्रममास्त । ६--वन में गया-- 
वनं जगाम । ७--परोपकारियों का--परोपकारिणाम्‌। ८--हाथी....होते--नहि 
गोमायुसखा भवन्ति दन्तिनः | ६--पूव दिशा में-प्राच्यां दिशि। १०- सुनार-- 
पश्यतोइरः, चुरा लेता है--मुष्णाति । ११--बलीयसा शत्रुणा संदध्यात्‌। 13— 
राजा हीन देश में--श्रराजके जनपदे। १३--पुकारा जाता RNGA | 
१४--मिर जाता है- लघुतां याति। १५--यातु, प्रकृतमनुसन्धीयताम्‌। १६ | 
महान्‌ महत्स्वेव करोति विक्रमम्‌ । १७--स मयि न प्रत्येति । १८--युरातनानि _ 
e 


ie Poe Poza 

कमफलानि केन शक्यन्तेञ्न्यथाकटम्‌ । M 
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७६६ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


१६--कारण के होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होते, वे धीर & । 
२०--काँच gau के संग से मरकत की कान्ति को धारण करता E । 


(ख) 


१--ब्रह्मा जगत्‌ का कर्ता, धर्ता श्रौर संहता है ! 
२--शुकनास के मनोरमा से एक पुत्र पैदा हुआ | 
३- श्रापका शुभागमन कहाँ से हुआ १ मिथिला से । 
४--इन दो फलों में से एक ले लो । 
५--वह गंगा को पार करके काशो को गया | 
६--उस विधवा के दो बच्चे हैं एक लड़का ओर एक लड़की । 
७-- किसान हल से खेत को जोतता हे । 
८-ग्रागन्तुक ने कहा कि मेरी यहाँ बहुत दिन रहने की इच्छा है । 
६--पुत्र के विना इतना वैभव मुझे सुख नहीं देता । 
१०--्रह्रुत शीध में तुम्हारे घमंड को दुर कर दू गा | 
११- यह लड़की आवाज़ में अपनी माता से मिलती जुलती है । 
१२--जो हित की बात नहीं सुनता वह नीच स्वामी हे । 
१३- मित्र, हँसी की बात को सत्य न समझ लेना | 
१४- सज्जन काये से अपनी उपयोगिता बताते हैं, न कि मुँह से । 
१५--बनियों का पैसा ही धम और पैसा ही कम है | 
१६- भरत भाई के पैर पकड़ कर चीख-चीख कर बहुत देर तक रोया | 


१६--विकारहेतो सति विक्रियन्ते येवां न चेतांसि त एव घीराः | २०--मरकत 
की........करता हे- धत्त मारकतीं द्युतिम्‌ | | 


( ख ) १--कत.... = ब्रह्म....कते, Wd, ded wd | २--शुकनासस्य मनो- 
रमायां तनयो जातः | ३--कुतो भवान्‌ १ मिथिलायाः । ४- ग्द्यताम्‌ अनयोरन्य़- 
तरत्‌ । ५--पार करके--उत्तीय | ६-दो बच्चे हैं--अ्रपत्यद्ययम्‌ । ७- खेतको 
जोतता है-चेत्रं कति | 5--बहुत दिन रहने की--भूयांसि दिनानि स्थातुममि- 
लप्रति ये मनः | ६--इतना वैभव--एतावान्‌ विभवः न मे सुखमावहति। $9— 
दूर कर दूँगा--व्यपनेष्यामि ते गवम्‌ | ११--श्रात्राज में--स्वरेण 'मातरमनुहरति | 
१२--हितान्‌ न यः संश्णुते स कि प्रभुः | ९२--परिहासविजल्पितं सखे, परमार्थन 
न Wü वचः। १४--्रुवते हि फलेन साधवो न हि कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ | 
१५-वशिजो वित्तधर्माणो वित्तकर्माणश्र भवन्ति | १६-चरणो sere मुक्त 
कॅण्ठमतिचिरं प्ररुरोद | 
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१७--पैर में एक छोटी सी नुकीली चीज़ चुभ जाती है तो यह कितनी पीड़ा 
देती है । 

१८--तेजस्वियो की आयु नहीं देखी जाती है । | 

१६--यौवन के आरम्भ में बहुधा युवकों को दृष्टि कलुषित हो जाती t | 

२०-- मानी लोग सहष अपने प्राण श्रौर सुख छोड़ देते हैं, किन्तु अपने न 

माँगने के व्रत को नहीं छोड़ते । | 
(31) 

१- क्या मेरी आज्ञा टाली जा सकती हे ! 
२--पहले फूल आता है, फिर फल आता है । 
३--द रिद्रता से मनुष्य लजा को प्रास होता है | 
४--हे बालक, तू मृत्यु से क्यों डरता है, वह डरे हुए को छोड़ती नहीं । 
५--आपके साथ गुरुश्रों के समीप जाने में में लजा का श्रमुभव करती हूँ । 
६--पुत्रस्नेह कितना प्रबल होगा जब कि श्रादृस्नेह इतना प्रबल है । 
७--वह अपने कुल को बदनाम करता है | र 
८--शत्रु भी जिसके नाम को प्रशंसा करते हैं वही पुरुष पुरुष दै | 
६--किसके सिर दोष मढ़, ! 

१०--बंदर बगीचे को तोड़-फोड़ रहे हैं । 

११- गुप्त बात छः कानों में पड़ते ही गुप्त नहीं रहती । 

१२--सुन्दर भाषण वक्ता की वाग्मिता को प्रकट करता है। 

१३- पत्नी के वियोग में समस्त संसार जंगल बन जाता है। 

१४--सजन पुरुषों की संगति क्या मंगल नहीं करती ! 

१५--साँप को दूध पिलाना केवल बिष बढ़ाना है। 


१७--निविशते यदि शूक शिखापदे सुजति सा कियतीमिव न व्यथाम्‌ | १८-- 
तेजसां न हि वथः समीक्षयते । १६--कलुषित हो जाती है--कालुष्यमुपयाति । 
२०- त्यजन्त्यसून्‌ शर्म च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितब्रतम्‌। 

(ग) १--टाली जा सकती है-विकल्प्यते | २--उदेति पूव कुसुमं ततः 
फलम्‌ | ३--दारिद्रथाद्‌ हियमेति मानवः | ४--मत्योबिभेषि कि बाल, न स भीतं | 

` विमुञ्चति | ५--जिहेमि आय पुत्रेण सह शुरुसमीपं गन्तुम्‌ । ६-कीहक्‌ तनयस्नेहः | 

यदा भ्रातृस्नेहः ईक | ७- बदनाम करता है--मलिनयति | ८-- द्विघोऽपि यस्य 
नामाभिनन्दन्ति स एव पुमान्‌। ६--कं दोषपक्षे स्थापयासि। १०- तोड़ फोड़ रहे 
हँ-भंजन्ति । ११--षटकर्णो भिद्यते wen] १२--प्रकट करता है - व्यनक्ति | 
१३ -- जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे ह्युपरते। १४--संगः संतां किम्रु न मंगलो 
मातनोति। १५---पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवधनम | > 
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५९८ — बूहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 

१६--परिडतों को भी अपने ऊपर पूरा भरोसा नहो होता | 

१७--सोने की शुद्धता और खराबी आग की परीक्षा से मालूम देती है। 
१८--श्राज उसे मरे इए आठ महीने हो गये | 

१६--तिनके से भी हलकी रूई होती है आर उससे भी हलका मांगने वाला | 
२०--सूर्य जिस दिशा से निकलता है, वही पूर्व दिशा दै, us दिशा के 


अधीन होकर नहीं निकलता | 


(घ) 


१- सांसारिक सजनो की वाणी अथ के पीछे चलती है । 
२--प्राचीन महर्धियों की वाणी के पीछे त्रथ दोड़ते थे । 
३--दो चित्तं के एक होने पर संसार में क्या ञ्रसाध्य है १ 
४- शेष चार महीने भी आँख बन्द करके बिताओ | 
५--आप mt चलिए, में पीछे-पीछे श्राता ही हूँ । 

६--में श्रभी तक अपने आप को नहीं संभाल पाया | 
७-तुम्हारी gaar की शिकायत मैंने गुरु जी से कर दी है । 
८--विद्वानों ने सेवा को श्ववृत्ति माना है | 

६-सजन को ठग कर मुझे क्या मिलेगा | 
१०--अत्यधिक पाप पुण्यों का यहीं फल मिलता है | 
११--मध्याह् का समय है, अब तुम विश्राम करो । 
१२--विश्वामित्र ने जनक से कहा कि राम धनुष को देखना चाहते हैं । 
१३--नवोढा ने मुंह में घूँघट काढ़ लिया | 


१६--्त्मन्वप्रत्ययं चेतः | १७--हेम्नः संलच्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि 
चा | १८--श्रद्य नवमो मासस्तस्योपरतस्य | १६--तृणादपि लधुस्तूल स्तूलादपि च 
याचकः | २०--उदयति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूर्वा । न हि तरुणिरुदेति दिक्‌ 
पशधीनवृत्तिः | 

(घ) १-लोकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुधावति | २--ऋषीणां पुनराद्यानां 
वाचमर्थोऽनुधावति। ३--एकचित्ते द्वयोरेव किमसाध्यं भवेदिह । ४--शेषान्‌ 
मासान्‌ गयम चतुरान्‌ लौ चने मीलयित्वा | ५--गच्छुतु पुरो भवान्‌ अहमनुषदमागत 
एव | ६--नाहमद्यापि पयस्थापथामि श्रात्मानम्‌ | ७--तवाविनयमन्तरेश परिणही- 
ताथः कृत आचाय: | ८-्रबृत्ति माना हे--श्‍ववृत्ति विदुः । ६--सञनमभि- 
सन्धाय किं लभ्यते मया। १०--ग्रत्युत्कटे; पापपुण्यैरिहैव फलमश्नुते । १ १--मध्याह 
का समय--मध्याह्रकल्पः, विश्रम्यताम्‌ । १२--जनक से कहा -मेयिलाय कथाम्ब- 
भूव । १३-मुँह में घूँघट--मुखमवागुण्ठयत्‌ | | 
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१४-श्रपराधी ने राजा के पैर छू कर क्षमा मांगी | 
१५--श्रहिंसा के सिद्धान्त से ही संसार का कल्याण संभव है | 


१६--डढ निश्चय वाले मन को और नीचे बहते हुए पानी को कौन रोक 
सकता है । 


१७--रे धूत, क्यों इस प्रकार श्रपमान कर रहा है। 
१८--हाथी का छूना भी मार डालता है | 
१६--सम्पत्तियाँ सदाचारियों को भी विचलित कर देती हैं । 


२०--विद्वानों के मुंह से कभी बात बाहर नहीं निकलती और यदि निक्रलती 
है तो फिर लौटती नहीं है । 


४८८६ 


(ङ) 

१--गाय ने बलुड़े को चारा, ग्वाले ने गाय को दुहा । 

२--प्रातः चिड़ीमारों के कोलाहल ने मुझे जगा दिया | 

३--अतिस्नेह में अनिष्ट की शङ्का बनी रहती है | 

४--यह वात श्रापके कानों तक पहुँची ही होगी । 

५--्त्युन्नति के बाद बड़ों का भी पतन होता है । 

<--लजा ही वस्तुतः स्त्रियों की शोभा है | 

७ --जूता पैर में हो तो समस्त प्रथ्वी चमड़े से ढकी दीखती हे | 
८--उसने धरोहर की भाँति राज्य का पालन किया | 

६--संसार में मानव के श्रपने कम ही उच्च और नीच स्थान देते हैं | 
१०--तीथ के जल और rfr ये अन्य से शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती | 
११--एऐसी वाणी न कहे जिससे दूसरे के हृदय को ठेस पहुँचे | 


१४--पैर छू कर क्षमा मांगी- पादयोर्निपत्य चमामयाचत | १५-संसार का 
कल्याण- विश्वजनोन; | १६--क ईप्सिताथस्थिरनिश्चय्‌ं मनः पथश्च निम्नाभिमुखं 
प्रतीपयेत्‌ ( कुमारसं० ) | १७--श्रपमान कर रहा है--अआक्षिपसि | १८--स्परशन्नपि 
गजो हन्ति | १६--संपदः साधुवृत्तानपि विद्षिपन्ति। २०-मुँह से बात-वद्नाद्‌ 
याचः, लोटती नहीं है-याताश्चेन्न परांचन्ति | 


(ङ ) १--बछुड़े को चाटा-वत्समलिक्षत्‌ , गाय को दुहा--गां दुदोह्‌ । 
२-महति प्रत्यूषे शाकुनिककोलाइलेन प्रतिबोधितोऽस्मि | ३-पापशंकी अति 
स्नेहः | ४--इद भवतः श्रुतिविषयमापतितमेवभविष्यति | ५--अत्यारूढिभवति 
महतामप्यपञ्रंशनिष्ठा | ६--स्फुटममिभूषयति स्त्रियसतरपैव | ७--उपानद्‌ गूढपादस्य 
सर्वा चर्मावृतेव मूः । ८--धरोहर की भाँति-परिणतन्यासमिवा्ुनक्‌। ध¬ 
लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति। १०-्रन्य से शुद्धि- | 
नान्यतः शुद्धिमईतः । ११--न कदे नोदीरयेत्‌ । 
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६०० बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


१२- घोडे पिता की चाल से चलते हैं और गाय माँ की चाल से । 

१३- ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो पिता को दुःख दे | 

१४--जलाशय तक प्रिय व्यक्ति को पहुँचाने जाना चाहिए | 

१५--मेरी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही है | 

१६--चन्द्रमा के राहुग्रस्त होने पर भी रोहिणी उसके पीछे चलती है । 

१७--गुरुओं की ्राज्ञा पर तक-वितक नहीं करना चाहिए | 

१८---ऊँट क्रीडोद्यान में जाकर भी wie ही m ढ़ता है | 

१६--शेर बादल की आवाज पर हुंकार करता है, गीदड़ों की ग्रावाज पर नहीं। 

२०--वे विद्वानों में सभ्यतम गिने जाते हैं जो मन की बात्त को वाणी से 
प्रकट कर सकते हे | 

(च) 

१--इ सके बाद मुनि, गन्धवती नाम की नदी पर पहुँच कर नहाये और थका- 
वट दूर होने पर अपने साथियों के साथ महाकाल के मन्दिर में चले गये | 

२--पिता के गुजर जाने के बाद में पढ़ने के लिए पटना जयदत्त नाम 
के उपाध्याय के पास गया | पर वहाँ कुळ भी न सीख सकने के कारण तीथ यात्रा 
के लिए दुर्गा के मन्दिर की तरफ चल दिया | 

३--जीवन पर्यन्त उसका पिता उसे अपने काम में लगाने की कोशिश करता 
रहा पर सफल न हुआ । उसकी मौत के बाद से वह गली-गली में फिरकर समय 
ब्रिताया करता है | 

४--इस समय तक गडरिये को मां बूढी होने के कारण कमजोर हो गयी और 
कुछ भी करने में असमर्थ थी । सबेरे गडरिये ने उन में से एक को कहा कि मेरे 
पीछे मां की सेवा टहल करते रहना । 


१२--पैतृकमश्वा श्रनुहरन्ते, मातृकं गावः । १३- पुत्रेण किम्‌, यः पितृ- 
दुःखाय जायते | १४--ओदकान्तं सिनिग्धोजनोऽनुगन्तव्यः | १५- न मे बुद्धि- 
निश्चयमधिगच्छुति | १६--श्रनुचरति शशाङ्कं USES तारा । १७- श्राज्ञा 
गुरूणां ह्यविचारणीया । १८-निरीछते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टक 
जालमेव | १६--श्रनुहुंकुरुते घनध्वनि नहि गोमायुरुतानि केसरी | २०--भवन्ति 
ते सभ्यतमा विपश्चितां मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये | 

(च) १- नदी पर पहुँच कर--नदीं प्राप्य । थकाबट दूर होने पर--विगत- 
श्रमः | साथियों के साथ-सङ्गिभिः सह । २--पिता के गुजर जाने के बाद--स्वर्ग 
गतवति मदीये पितरि | मन्दिर की तरफ--मन्दिराभिमुखः | ३- स्वकीयव्यवरुाये 
तं संप्रयीजयिठुं श्रामरणात्‌ चेष्टमानस्तस्य पिता व्यर्थमनोरथोऽभवत्‌ | तस्य मरणात्‌ 
पथि-पथि हेलया कालं निनायसः | ४--गडरिये की- मेषप्रालस्य | बूढी होने....अस- 
मथ थी-स्थविरत्वात्‌ दृतबलाकारयचमा। मां की सेना टहल....मातुर्मे परिचर्या कुरु। 
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५--उस के दीन वचनों से उ सश्च पराधी का हृदय पसीज गया | उसने अपना 
gd à कार करके छुरी नीचे फक दी और उसक्री wiat मे Ta भर IA | 
श्रब उसने अपना दोष जानकर पूछा कि क्या मुक्त सें पापी दी भी 
पी को 
सकता है । ee, 


(छ) 

१--तड़के सोकर उठने के बाद हम सब को 'श्रपने मुँह की सफाई करनी 
चाहिए त्र KR अपना HE धोना चाहिए | खाना खाने से पहले ही हाथ-मुँह धो लेना 
याहिए । मेले बच्चों को कोई भी प्रेम नहीं करता-+यह बात हमको भूलनी न 
चाहिए | जो बच्चे मेले रहते हैं उनके साथ घूमना, बैठना या बोलना कोई भी 
पसन्द नहीं करता | | : 

२--श्राप मालिक E, जो कुछ मेरे इस शरीर से बने सकता है, वही करने के 
लिए आप मुझे आज्ञा दे सकते हैं। पर मेरी आत्मा स्वतन्त्र हे । मेरी >ात्मा के 
ऊपर आपका कुछ भी श्रधिकार नहीं। आत्मा तो केकैल एक ही मालिक को 
मानती है और वह मालिक ईश्वर है । मेरी आत्मा दूसरे कसी की भी आज्ञा नहीं 
मान सकती | | | 

२--प्रवल चिन्ताग्रौं के बोझ से दबा हुआ वह औमागा युवक घूमने की 
इच्छा से नदी तट की ओर निकल गया । रात बहुत med थी । पक्षी चुप थे, 
भोरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे, सभी प्राणी आराम कर रहें थे, किन्तु दिल की 
शान्ति के ब्रिना उस बेचारे युवक को आराम कहाँ ! 


५--दीन वचनों से--सकरुणवचनजातेन । हृदय qui गया - हृदयमार्द्री- 


कृतम्‌। छुरी नीचे फेक दी--छुरिकामधः fafqer आंखों में ग्रांसू--विगलिताश्रुः । 
क्या मुझ से पापी........ अप नाम श्रहमिव पापीयान्‌ निष्कृतिबामाय ANA । 

(छु) १--तड़के सो कर उठने के बाद....प्रत्यूपसिं ससोत्यितानामस्माकं 
मुखस्य मलिनता दूरीकरणीया । हाथ मुह धो लेना चादिए-+हस्तमुख प्रक्षालयि- 
तव्यम्‌ | जो बच्चे मेले....ये हि बालकाः बालिकाश्च मलि है तैः सह न कोऽपि 
भ्रमितुम्‌ , उपवेष्टुमालपिठुं वा इच्छुति | २-ञ्राप मालिक है--भवान्‌ मे प्रभुः । 
जो कुछ मेरे इस शरीर....यन्मे देहस्य साध्यं, भवान्‌ तत्साधनाथैमेव माम्‌ ग्रा देष्टु 
समर्थः, परम्‌ ्रात्मने स्वाधीन एवं मम आत्मन उपरि नहि ,किञ्चिदपि भवतः 
प्रभुत्वम्‌ अस्ति । श्रात्मा खलु एकमेव प्रभुं स्वीकरोति | ३--प्रवेल चिस्ताओं-- 
प्रबलचिन्ताभारपीडितः | धूमने की इच्छा से....श्रमितुकामः निराच्छुत्‌ । बहुत 
अ्ंपेरी-भीषणतमसावृता । पक्षी चुप....पक्तिणों नाकूजन्‌ भ्रमरा A नागुञ्जन्‌ | 
सभी प्राणी....सर्वे हि प्राणिनः विश्रान्तिसुखं लभन्तेस्म | आराम कहा e? 
विश्रान्तिसुखम्‌ ! 
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६०२ बृहदू-अनुवा द-चन्द्रिका 


४---एक गधा कई सालों तक ग्रपने मालिक के लिए भार ढोने के बाद अपने 
झापको कमजोर समझने लगा श्रौर अब जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी न कर 
सकता था । उसके मालिक ने इस प्रकार सोचा कि में श्रपने इस पुराने सेवक को 
मार कर इसका चमड़ा निकाल लूँगा। गधे को मालिक की मर्जी मालूम हो गयी 
श्रौर उसने ( बचकर ) दौड जाना चाहा | कुछ दूरी पर बसे हुए नगर को जाने 
घाले रास्ते से वह चल पड़ा | कुछ फासला ते करने के बाद उसकी नजर रास्ते में 
सोये gu एक कुत्त पर पड़ी । वह कुत्ता भी बहुत लंबे रास्ते को तप्र करने के बाद 
लंबी-लंबी साँस ले रहा था। गधे ने उससे पूछा कि क्या बात है कि जो तुम इस 
प्रकार थकान को अनुभव कर रहे हो । 


(ज) 

१--य्राचाय शिष्य को वेद्‌ पढ़ा कर ग्रन्त में उपदेश देते हैं---सच बोलना, 
धम पर चलना प्रमादवश स्वाध्याय मत छोड़ना MAAF को प्रिय-धन लाते 
रहना, जिसमें सन्तान परम्परा बनी रहे । सत्य में, मङ्गल काय में, ऐश्वयप्रद कार्य 
में तथा पढ़ने-पढ़ाने में प्रमाद मत करना | 

देव काय एवं माता-पिता के काय में प्रमाद मत करना । माता-पिता, श्राचायं 
श्रौर अतिथि इन सबको देवता समभना । श्रेष्ठ काय ही करना श्रेष्ठतर नहीं । अपने 
श्राचायों के सुचरितों का अनुसरण करना दूसरों का नहीं | 

अच्छे ब्राह्मणां के आसन में न बैठना । श्रद्धा से ही दान देना विना श्रद्धा के 
नहीं । अपने ऐश्वय के भीतर ही दान देना और दान देते हुए. AST तथा सहानु- 
भूति के भाव रखना | 

जब कभी किसी विषय में या आचार के सम्बन्ध में शङ्का हो तो वहाँ के 
्राझणों का, जो बिचार शील, धर्मपरायण, साधु तथा कमवीर हों, ्रनुसरण 
करना । यदि किसी के ऊपर कोई दोप लगाया गया हो तो उसके साथ वैसा ही 
ब्यवहार करना जैसा कि वहाँ के विचार शील, धर्मपरायण, साधु ud कमंवीर 
ब्राह्मण कर | यह हमारी आज्ञा है, उपदेश है और यही वेद का रहस्य है, यही 
शिक्षा है | इस पर श्राचरण करना | 


_ ४-कईै सालों तक-बहून्‌ वर्षान्‌। मार कर इसका चमड़ा निकाल लूँगा 
चमणि हनिष्यामि । मालिक की मर्जी जान कर....विदितप्रभुमानसः बभूव | कुछ 
फासला तै करने के बाद--कियन्तं मागम्‌ श्रतीत्यैव पथि शयानं कमपि सारमेयम- 
पश्यत्‌ | लंबी साँस ले रहा था--दीबमुच्छ व सितिस्म | 

(ज) १--वेद पढ़ा कर-वेदमनूच्य । शिष्य को उपदेश देते हैं--श्रन्तेवा- 
सिनमनुशास्ति | सच बोलना आदि-- सत्यं वद, धर्म चर, स्वाध्यायान्माप्रमदः | 
श्राचाय को....परम्परा बनी रहे-श्राचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यव- 
श्छेत्सी; | ऐश्वय प्रद कायं में....प्रमाद मत करना -भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । ami 
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अनुवादाथ हिन्दी-गद्य-संग्रह ६०३ 
२--मैत्रेयी और कात्यायनी नाम की याञ्चवल्क्य की दो परिनयाँ थीं। मैत्रेयी 
को ब्रह्म का ज्ञान था, किन्तु कात्यायनी समान्य ज्ञान वाली स्री थी | याज्ञवल्क्य ने 
मैत्रेयी से कहा--में संन्यास लेना चाहता हूँ और qui कुछ देना चाहता हूँ । मांगो । 
मैत्रेयी ने कहा-यदि यह समस्त vef धन से भर जाय तो क्या मैं श्रमर हो 
साऊंगी ! याञ्चवल्क्य ने उत्तर दिया--नहीं, धन से अमरत्व की कोई आशा नहीं | 
तब AIÀ ने कहा-जिसको लेकर मैं अमर नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूंगो 
जिससे ग्रमरत्व प्रात हो ऐसा ज्ञान मुझै दीजिए | याज्ञवल्क्य ने कहा--पति स्री, 
पुत्र, धन, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जनता, देवता, वेद और प्राणियों के हित के लिए 
ये वस्तुएँ प्रिय नहीं होती हैं, वरन अपनी आत्मा की भलाई के लिए ये वस्तुएँ प्रि 
होती हे । इस लिए आत्मा को देखो, सुनो, मनन और चिन्तन करो | श्रात्मा के 

देखने, सुनने, मनन ओर चिन्तन से सब कुछ ज्ञात हा जाता है | 
| ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ) 

x X >> 


eg 
३--दूध दही के रूप में परिणत होता है और पानी बफ के रूप में | उसी 
प्रकार ब्रह्म जगत्‌ के रूप में बदल जाता दै | उष्णता ्रादि दूध से दही बनने में 
सहायक मात्र होते हैं | दूध से ही दही बनेगी, पानो से ही वफ, ्रन्य वस्तु से नहीं d 


श्राचायों के सुचरितों का श्रनुसरण करना दूसरों का नहीं--यान्यनवरद्यीनि कर्माणि 
तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्ययोपास्यानि । 
अच्छे ब्राह्मणों के आसन....ये के चास्मच्छुयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासने न 
प्रश्वसितव्यम्‌ । जो ब्राह्मण विचारशील श्रादि--ये तत्र ब्राह्मणाः संमशिन;, युक्ता ` 
श्रायुक्ताः श्रलूक्षाः (जो EA न हों ) धमकामाः स्युः यथा ते वर्तेरन्‌ .तथा तत्र 
वर्तेथाः | अथाम्यास्परातेषु ( जिन पर दोष या जुम लगाया गया हो), ये तत्र 
TAM: संमर्शिनः युक्ताः, आयुक्ताः श्रलूक्षा धमंकामाः EF: | यथा ते तेषु वरन्‌ 
तथा तेषु quur, एष उपदेशः | _ 

२--संन्यास लेना चाहता हूँ-प्रब्रजिध्यन्‌ ग्रस्मि। तो क्या मैं अमर हो 
जाऊँगी--स्यां न्वहं तेनामृता । धन से अमरत्व की कोई श्राशा नहीं-श्र तत्वस्य 
तु नाशास्ति बित्तेन । हित के लिए--कामाय। अपनी आत्मा की भलाई के लिए-- 
श्रात्मनस्तु कामाय | अत्मा को देखो........आत्मा वा HX REST: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः | आत्मा के देखने........ग्रात्मनि इटे श्रुते मते विज्ञाते इदं 
सव विदितम्‌ | | 

E e 

३--दही के रूप में बदल जाता हे--दघिरूपेण परिणमते | बफ के रूप H— 

हिमरूपेण | मेल से--योगात्‌ । उसन्न होता हे--उलद्यते | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri NE नि EDS 


६०४ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


इससे विदित होता है कि वस्तु विशेष से ही wer विशेप ue Xo फ्रम eg 


` ` उसमें सहायक का काय करती हैं । अंदा सत्र साधन रप्पूण है, इसे लिए हिच 


शक्तियों के मेल से एक्‌ ब्रह्म से ही विचित्र परिणार्म-युक्त SECRET ककड होळ है । 


( ब्रह्मसू्र-शांकरभाष्य ) ` 


(४) शब्द उसे कहते हे, जिसके उच्चारण से तत्तद्गुणादिविशिष्ट वस्तु का 
ज्ञान हो । व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन हँ--रक्षा, ऊह ( तक ) श्रागम, लघुत्व 
ओर असन्देह | वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए | वेद के मन्त्रों 
में उचित स्थान पर विभक्ति श्रादि के प रवतन के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए | 
यह आदेश भी है कि ब्राह्मण को निःस्वाथ भात्र से घम-स्वरूप पडङ्ग वेद पढ़ना 
शोर जानना चाहिए | व्याकरण के द्वारा ही अत्यन्त लघु उपाय से शब्दज्ञान हो 
सकता है । व्याकरण के द्वारा शब्दाथ ज्ञान में संशय नहीं रहता कि इस शब्द का 
वास्तविक अथ क्या है । ( महाभाष्य--नवाहिक ) 


T T ar 


(५ ) शब्द ज्ञान के बिना संसार में कोई ज्ञान नहीं हो सकता। समस्त ज्ञान 
शब्द से मिश्रित होकर ही प्रकाशित होता है। शब्द और अ्रथ ये दोनों एक ही 
ARAT के अप्रथक भेद हैं। श्रनेकाथ शब्दों के ्रथाँ का निणय इन साधनों से 
होता है--संयोग, वियोग, साहचय , विरोध, प्रयोजन, कारण, चिह्न विशेष, ग्रन्य 
शब्दों का संनिध्य, सांमथ्य, ओचित्य, देश, काल, लिङ्ग विशेष, स्वर आदि । 

( वाक्यपदीय ) 


(v) व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन--रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌। श्रादेश 
भी है---श्रागमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडङ्गो वेदोऽध्येयो शयश्च | 
(५) शब्द ज्ञान के विना... 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाषृते | 
श्रनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते || 
शब्द और श्रथ ये दोनों 
एकस्यैवात्मनो भेदौ शब्दार्थावप्रथक स्थितौ | 
AAPA शब्दों के AA का निणय 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता।. 
श्रथः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामध्यमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | 
शब्दाथस्यानवच्छरेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ 
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६--कालमृत्यु ओर अ्रकालमृत्यु के सम्बन्ध में भगवान्‌ आत्रेय ने श्रग्निवेश से 
कहा--जैसे रथ को धुरी श्रपनी विशेषताओं से युक्त होती है और वह उत्तम तथा 
शक्तिसम्पन्न होने पर भी चलते-चलते समय बीतने पर शक्ति के क्षीण हो जाने से 
नष्ट हो जाती है, वैसे ही बलवान्‌ मनुष्य के शरीर में आयु स्वभावतः शनेः-शतैः 
उपयोग में श्राने पर अपनी शक्ति के क्षीण होने पर नष्ट हो जाती है। वही धुरी 
बहुत बोझ लदने से ऊंचे-नीचे माग पर चलने से पहिए के टूटने से, कील निकल 
जाने से, तेल न देने से बीच में ही टूट जाती है, उसी भाँति शक्ति से अधिक 
काम करने से, उचित रूप से भोजन न करने से, चतिकारक भोजन खाने से 
zi cpu आदि से बीच में ही आयु समाप्त हो जाती हे यही ग्रकालमृत्यु 

है। इसी भाँति रोगों की उचित चिकित्सा न होने से भी ग्रकालमृत्यु होती हे । 
( चरकसंहिता ) 

x x x 


७--महामन्त्री शुकनास ने युवराज चन्द्रापीड को उपदेश देना आरम्भ 
किया---जन्मजात प्रभुत्व, नवयौवन, अनुपम सौन्दय और अ्रधाधारण शक्ति ये 
चारों महान्‌ अनर्थ के कारण हैं । इनमें से एक-एक सभी अ्रनर्थों के कारण हें, 
ये सभी एकत्र हों तो कहना ही क्या | यौवनारम्म में बहुधा शासत्रल्पी जल से घुली 
हुई निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है । विषयभोगरूपो मृगतृष्णा इन्द्रियरूपी 
मृगों को हरनेवाली है और इसका कोई अन्त नहीं है और उसमें लिप्त हुए पुरुष 
का नाश कर देती है। निमल मन में उपदेश की बाते उसी प्रकार सरलता स 
प्रविष्ट हो जाती हैं जिस प्रकार स्फटिक मणि में चन्द्रमा की किरणों । गुरुजनोपदेश 
मनुष्यों के समस्त मलों को धोनेवाला विना जल का स्नान है, बालों की सफेदी 
श्रादि विरूपता को न करनेवाला वृद्धत्व है, चरबी आदिको न बढ़ानेवाला 
DUC ४8 138 EE AGER ME QS HE I 


(६ ) रथ की धुरी--अक्षः | समय बीतने पर--य़थाकामम्‌ | अपनी शक्ति के 
छीण हो जाने से--स्वशक्ति aaa । बहुत वोझ लढने से- अतिभाराधिष्ठितत्वात्‌ । 
ऊँचे नीचे मार्ग पर चलने से--बिषमपथात्‌ । पहिए के gd से URSI 
कील निकल जाने से--कीलमोक्ञात्‌। तेल न देने से--तैल।दानात्‌ | बीच में हा 
टूट जाती हे-अस्तरा व्यसतमापद्यते। शक्ति से श्रविक़ काम करने से--श्रयथाबल- 
मारम्भात्‌ । उचित चिकित्सा न होने से--मिथ्योपचारात्‌ | E 

(७) ये सभी एकत्र हों तो कहना ही eI RE समवाय: | CR m 
को हरने वाली--इन्द्रियहरिणदारिणी । इसका कोई अन्त नहीं है T ! 
उपदेश की बातें---उपदेशगुणाः । सरलता से प्रविष्ट ही जाती हँ--सुर्ख बिश ; 
समस्त मलों को धोने वाला--श्रखिलमलप्रचालनक्षमस । वि ना जल का gu 
है--अजलस्नानम्‌ | बालों की सफेदी श्रादि विरूपता को न करने MUR. | 
जांतपलितादिवेरूप्यम p चर्बो आदि को न बढ़ाने वाला-अनारापितरु रु 5 qA 
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गौरव है, श्रसाधारण तेजबाला प्रकाश है । लक्ष्मी को ही देखिए, यह सिलने एर्‌ 
भी बहुत कष्ट सें सुरक्षित रहती है। गुणरूपी पाशों के बन्धन से निश्चेष्ट बना 
पर भी नष्ट हो जाती है | यह न परिचय का खयाल करती है, न कुलीनता को 
देखती है, न सौन्दयं को देखती है, न कुल परम्परा को मानती है, न शील को 
देखती है, न चतुरता को कुछ गिनती है, न त्याग का आदर करती है न 
विशेषज्ञता का विचार करती है, न सत्य को कुछ समझती है, न आचार का ही 
पालन करती है। इसको पाकर लोग सभी अ्रविनयों के स्थान बन जाते हैं। वे 
न देवताओं को प्रणाम करते हैं, न ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, न पूज्यों की 
पूजा करते हैं, न माननीयों का मान करते हैं और न शुरुश्रों का सत्कार करते हैं। 

( कादम्बरी ) 


( ८ ) दूसरे दिन नन्दिनी ( मुनिवसिष्ठ की गाय ) के साथ घूमता हुआ राजा 
दिलीप पवत की शोमा को देखने लगा। श्रचानक उसने गाय की चीख सुनी | 
ज्यों उसने दृष्टि हटाई तो देखता क्या है कि एक सिंह ने गाय पकड़ी हुई है। 
आश्रय अर खेद के साथ राजा ने उस असहाय अवस्था में नन्दिनी को देख 
कर सिंह को मारने के लिए तरकस से बाण निकाला, परन्तु उसका हाथ बाण 
के पंख पर हो चित्र लिखित-सा ज्यों का त्यो रह गया | इस प्रकार अपराधी को 
दण्ड देने में श्रसमथ राजा अपने ही तेज से जलने लगा। ग्राश्रर्यचकित राजा 
के आश्रय को और भी बढ़ाते हुए सिंह ने मनुष्य की वाणी में कहना आरम्भ 
किया-- राजन्‌ , बस, हो गया। यदि आप बाण .छोड़ते भी तो व्यर्थ ही जाता । 
मुझे शिवजी का सेवक समभिए। यह सामने जो देवदारु का Wu दै, उसकी 
रणा के लिए भगवान्‌ शंकर ने मुझे नियुक्त किया है । मेरी भूख को दूर करने 
के लिए ही भगवान्‌ ने यह गाय यहाँ भेजो है | ्रापका शस्त्र इसकी रक्षा नहीं 
कर सकता | ग्रत; श्राप लज्जा छोड़ कर लोट जाइए | दिलीप ने उत्तर दिया-- 
हे सिंहराज, यद्यपि भगवान्‌ की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है तथापि मैं गुरु जी की धेनु 


असाधारण तेज वाला प्रकाश है-श्रतीतज्योतिरालोकः | मिलने पर मी-- 
लब्धापि | गुणरूपोपाशों के बन्धन से निश्चेष्ट बनाने पर भी-गुणपाशसन्दानः 
निष्पन्दीकृता5पि | मानती है--गणयति | आदर करती है द्रियते | समती 
$— श्रनुबुध्यते | guai का सत्कार करते हैं--न ग्रम्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌ । 


. (८) दूसरे Ra Ada श्रचानक-सहसा | चीख--आक्रन्दनम्‌ | 
पकड़ा हुग्रा--श्राक्रान्तः | बाण के पंख पर--बाणुपुंखे। रह गया--श्रक्तस्थे । 
तेज से जलने लगा--स्वनेजोभिर दह्यत | मनुष्य की वाणी सै--मनुष्यवाचा | अपनी 
भूख को दुर करने के लिए--ह्षुधानिवारणाय | गुरुजी की Sg का नाश नहीं 


A 
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का नाश नहीं देख सकता । अतः श्राप मेरे 
करें श्रोर महर्षि की इस गाय को छोड़ दीजि 
श्राप मुझे मूख से प्रतीत होते है, क्योंकि कहाँ आपका नवयौवन श्रौर एकछत्र 
राज्य ओर कहाँ यह तुच्छ x गाय ! श्राप करोड़ों गाय देकर भी गुरु की 
श्रप्रसन्नता को दूर कर सकते हें । फिर राजा ने कह्य--मैं क्षत्रिय हूँ ak छत्र शब्द 
का अथ है--नाश से बचाना, उसके विपरीत यदि मैं अपने सामने नाश होती 
हुईं गाय को नहीं बचा सकता तो इन तुच्छ प्राणों और राज्य से क्या लाम ! श्रतः 
इस गाय की मुझे अपने प्राणों से भी रक्षा करनी चाहिए | आप दया करके मेरे 
यश रूप शरीर को रक्षा करें | सिंह ने राजा को बात मान ली । दिलीप ने शस्त्र से 
हाथ हटाया और अपने शरीर को मांस के पिण्ड की भाँति सिंह के समक्ष समर्पित 
किया । जब उसका मुह नीचे की तरफ था तो दखता क्‍या है कि ऊपर से फूलों 
की वर्षा हो रही है। Aa ! उठ” ऐसे aga के समान वचन को सुन कर र।जा 
उठा तो देखता क्या है कि माता की भाँति गौ खड़ी है श्रौर सिंह का कहीं पता 
भी नहीं । | ( रघुवंश-सार ) 
६--मनुष्य और मनुष्य के बीच, segun के विषय में श्रपनी इच्छा और मति 
का श्रादान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यत्रहार होता है 
उसे भाषा कहते हैं । भाषा विचारों को व्यक्त करती है, पर विचारों से अधिक 
सम्बन्ध उसके वक्ता के भाव, इच्छा, प्रश्न आदि मनोमावों से रहता है । भाषा सदा 
किसी न किसी वस्तु के विषय में कुछ कहती है वह वस्तु चाहे बाह्य भौतिक जगत्‌ 
की हो अथवा सवथा आध्यात्मिक और मानसिक । यह कभी नहीं भूलना चाहिए 
कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का शरीर प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियों 
से बना है, जिन्हें वर्ण कहते हैं । इसके अतिरिक्त संकेत, मुख-विकृति AR स्वर- 
विकार भी भात्रा के ag माने जाते हैं | स्वर, बल प्रेयोग ओर उच्चारण का वग 
या प्रवाह भी भाषा के विशेष अङ्ग हैं । “बोली” से अभिप्राय स्थानीय श्रौर घरेलू 
बोली से है, जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वालों के मुख में ही 


रहती है। —— (Te श्यामसुन्द्रदास-भाधा विज्ञान ) 


शारीर से अपनी भूख को शान्त 
TI इस पर सिंह ने हँस कर कहा--- 


देख सकता--गुरोधेंनोर्नाशं zs d न पारयामि । भूख को शान्त क c 
निवर्तयितुं प्रसीद्‌ | करोड़ों गाय--को टशो गाः। अप्रसन्नता ६६ d dst 
गुरोर्मन्यु शान्तय | उसके विपरीत इन प्राणों और राज्य का : सा यश; जा 
कि राज्येन प्राजैर्वा। यश के शरीर की दया करके रचा ndn पिण्डमिव | 
दयालुर्भव । अपने शरीर को मांस के पिण्ड की भाँति--स्वदेहं मां sh 
माता की भाँति गौ--जननीमिव गाम । 

३ व्यक्त ध्वनियों से बना--्यक्तष्वनिभिर्निमीयते | घरेलू बोली से-परिब 
रेषु उपयुज्यमानया वाण्या | तनिक भी--नाममात्रमपि । 
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१०- जिस प्रकार श्रात्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार 
EX की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है । हृदय की इसी मुक्ति की साधना 
के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हें | 
इस साधन] को हम भाव योग कहते हैं और कमयोग और ज्ञानयोग को 
मानते हें । कविता ही मनुष्य के हृद्य को स्वाथ सम्बन्धों के संकुचित मंडल से 
ऊपर उठा कर लोक-सौमान्य भावभू म पर ले जाती है, यहाँ जगत्‌ की नाना 
गतियों के मार्मिक स्वरूप का साज्ञात्‌कार श्रोर शुद्ध श्रनुभूतियों का संचार होता है। 
इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता | वह 
श्रपनी सत्ता को लोक सना में लीन किये रहता है। उसकी अनुभूति सब की ग्रनु- 
भूति होंती है या हो सकती है। इस श्रनुभूतियोग के ग्रभ्यास से हमारे मनोविकारों 
का परिष्कार तथा शेप सूष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध को रक्षा और निर्वाह 
' होता है। ( पण्डित रामचन्द्रशुक्क--चिन्तामणि ) 


१०--समकक्ष मानते हॅ--समकक्षत्वेन जानीमहे । ऊपर उठाकर--उन्नीय | 


इख भूमि पर पता नहीं रहता--भूमिमेतामारूढस्य जनस्य ग्रात्मज्ञानमपि न भवति | 
Mia किये रहता हे--विलायय़ति | | 
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qo पी० हाईस्कूल परीक्षा 


( १६५७ ) 
संस्क्रुत में अनुवाद कीजिए-- 
(क) विद्या की शोभा धम से होती है । 
( ख ) विद्वान्‌ होकर भी जो श्राचारवान्‌ नहीं होता उसकी विद्या व्यर्थ है | 
(ग) उस विद्या का मूल्य नहीं हाता जो ्राचरण में नहीं आती । 
( घः) केवल विद्या से तो उसका ज्ञान बढ्ता है । 
( ङ ) हृदय को महत्ता तो उसंके आ वरण से ही होती | 
(च) इसी लिए हम लोग महात्मा की पूजा करते हैं । 
( छु ) चित की महत्ता से ही मनुष्य महात्मा होता है । 
(sr) आचरण के विना शान भी व्यथ होता है । 
(क्क) आचारहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं करते R | 
(न) इसी लिए जीवन में श्राचरण का महत्त्व है । 


( १९५८) 


( क ) आज के छात्र कठिन परिश्रम करना नहीं वाहते हैं । 

( स्व ) इससे केवल छात्रों को ही नहीं, सम्पूण देश की हानि है | 
( ग ) यह सरोवर जल से पूण R | 

( घ ) इसी के जल से हम श्रपने खेत भी सींचते हें । 

(ङ ) राजा को पिता की तरह प्रजा क पालन करना चाहिए | 

(च) तपस्वियों का काम क्षमा से ही सिद्ध होता है। _ 

( छु ) क्रोध से चिरकाल संचित तप का तत्वण नाश होता हे । 

( ज्ञ) अतः क्रोध ही हमारा प्रधान वैरो है । 

(ऋ) सुख चाहने बाले को बिद्या छोड़ देती है | 

(ज ) सत्य से ही धमं की रचा होती है । 


( १६५६ ) | T 


( के ; ।जब मृत्यु निश्चित है तब तुम रणभूमि से क्यों भागते हो ! VE 
( ख ) arceat ने इस्तिनापुर छोड़ कर वन के लिए प्रस्थान क्रिया I 
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(ग) बन में जाते हुए राम ने भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया । 

( घ ) वह सदा सत्य बोलता है और कदापि किसी को कष्ट नहीं देता । 
(ङ ) मैं दुष्टों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर श्राया हूँ। _ 

( च) योग्य पुरुप का सबदा आदर होता है, भले ही वह निधन हो । 
( छु) जिसके घर में में ठहरा था वह मनुष्य बड़ा धामिक था | 

( ज) नीच पुरुष से भी उत्तम विद्या लेनी चाहिए । 

(क) गुरुजनों को ग्राज्ञा पालन करना छात्र का प्रधान धम है। 

( ञ ) अपने धम की रक्षा करके मनुष्य अक्षय सुख प्राप्त करता है । 


( १६६० ) 

( १) पाटलीपुत्र नगर में एक ब्राहण रहता था उसकी सत्री ककशा थी। 
(२) श्रधिक मात्रा में धन पाकर सोमदत्त सुख से रहने लगा । 
( 3) जो लोग धनी हैं उनका धम है कि दूसरों का उपकार करें । 
(४) छोटा बालक कहानी सुनने के लिए श्रपनी माता के पास गया । 
(५) शास्त्र सबकी आँख है जो शास्त्र नहीं जानता वह अंधा है । 
(६ ) मेधों की गजन सुनकर जंगल में मोर नाचता | 
(७ ) अच्छे विद्यार्थी श्रापत्ति के समय एक दूसरे की सहायता करते हॅ | 
( = ) मेरी बाइ आँख में दद है इससे आज मैं पाठशाला न जाऊँगा। 
( ६ ) में कभी भी gel के साथ झगड़ा करना नहीं चाहता | 
( १० ) यदि श्राप मुझसे नाराज न हों तो में उसे कल लाऊंगा । 
( ११ ) परीक्षा का समय पास ग्रा गया है इससे d: पढ़ने में बहुत श्रम 
करना चाहिए | 

( १२) तीनों शक्तियों वाला राजा ही राज्य का शासन कर सकता है । 

( १३) महाराज राम ने निर्दोष सीता को श्रपत्राद के भय से छोड़ दिया | 
E ( १४ ) सच बोलने वालों की सदा जीत होती है और झूठ बोलने वालों 

ह्वार । 002 


( १५ ) जब हाथी नहाने के लिए तालाब में घुसा, एक मगर ने उसका पैर 
पकड़ लिया | | 


it ( १६६१ ) 
( १ ) ईश्वर ठग्दै श्रच्छी बुद्धि दें श्रोर तुम्हारा मंगल करें । 
.( २) सज्जन लोगों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए मैं जन्म लेता हू । 
(१६६ 2 (२) धन पाकर-धनं प्राप्य | रहने लगा-निवस्तुमारभत | (३) उपकार 
कर--उपकुवन्तु | (४) सुनने के लिए--श्रोतुम्‌ । (७) एक दूसरे की--परस्परम्‌ । 
- (१९६१) (१) दु--दद्यातू, करे- कुर्यात्‌ । (२) जन्म लेता हॉ--सम्मवामि। 
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E कृष्ण ! आप पतित लोगों के उद्धार करने वाले हैं । 

घमही न्‌ मनुष्य को अपेक्ता पशु ही अच्छा है । 

मालत्र देश में पद्चगम नाम का एक तालाब था | 

माता को प्रणाम करके राम के साथ लक्ष्मण बन में गये । 
परिश्रम के विना मनुष्य पण्डित नहीं हो सकता । 

वृह सदा सत्य बोलता है, स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलता | 

म शान प्राप्त करने तथा श्रच्छे गुण सीखने के लिए पाठशाला जाता हूँ । 
$e ) सत्य और प्रिय बोलो, परन्तु अप्रिय सत्य बात न कहो | 

११ ) एक समय गर्मी को ऋटठु में सब तालाब AR कुएं. सूख गये | 
१२ ) ईश्वर को भक्ति करने से पापी पुरुष भी संसार से तर जाता है । 
१३ ) एक हाथी पानी पीने के लिये तालाब में घुसा | 

१४ ) मारीच को मारकर रामचन्द्रजी श्राश्रम में लोट श्राये । 

१५ ) सीता का रोना सुनकर वाल्मीकि मुनि उनके पास गये । 


RB CN I NS Ne LZ 


e 


n 


` 


ऐड्गिशन परीक्षा ( बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ) 
( 1938 ) 
Translate into Sanskrit— 

(a) For men may come and men may 8०, but I go 
on for ever. (b) Great men remain the same whether in 
prosperity or in adversity. (c) A coward dies many 
times but a brave man dies only once. (d) Oh! mother 
tell me-where is the great God Hari that I may 89 and 
find him, (e) ‘Child’ the mother answered He is within 
your own heart. (f)Long Long ago there lived in e 
land of oursa holy and merciful king by the name 0 
Asoka. 


(१६६१) (१०) सत्य और प्रिय- सत्य ब्ूयाखियं ब्रूयात्‌ न बात सत्यसप्रियम्‌ 
( ११) सूख गये--अशुष्यन्‌ | ( १३ ) घुसा--प्राविशत्‌ । (१४) लोट श्राये-प्रव्या- 
मच्छुत्‌ । (१५ ) पास गये--उपागच्छुत्‌ । | | 

1936 (a) for ९४९7-सततम्‌ | (b) in prosperity o E | 
80४6150ए--सम्पत्तै अथवा विपत्तौ । (c) ००एथा0--भीर:, e ee 
your own 16411--व्वदीयमानसाम्थन्तर एव । (f) holy and mer 
king— afia: दयालुश्र राजा । 
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(1953) | 
1. (a) Do not stand in front of me. मेरे ap खड़े मत होओ । 
(b) I have a bad headache. मेरे सिर में बहुत दद है। 
(c) How far is your home from here! ठुम्हारा घर यहाँ से 
कितनी दूर है ! 
(d) She was thirsty allthe day. वह दिन भर प्यासी रही I 
(e) Learning is a priceless wealth. pia घन, है । 
(f) He will not go to Kashi. वह काशा नह जायगा | 
(8) You will reap the fruit of this sin. तुमको इस पाप का 
फल मिलेगा | $ 
(h) The robber struck the traveller with a stick, डाकू 
ने पथिक को लाठी मारी । 
(i) I acquire knowledge from Ramayana's study. रामा- 
यण्‌ के पढ्ने से में ज्ञान प्रा करता हूँ । 
(j) It is not proper to go again and again. बार-बार जाना 
उचित “हीं R | दि 
(k) I had three Books here. मेरे पास यहाँ तीन पुस्तक थीं । 
(1) An ascetic is known by his matted hair, जटा से साधु 
मालूम पड़ता है । 


वाराएसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
प्रथमपरीक्षायाम्‌ 
( १६५३ ) 


१--प्रघोलिखितवाक्यानां हिन्दीभाषवा5नुवादः कार्यः 
( क ) सदाचारसम्पन्नो जनः केनापि प्रलोभनेन प्रभावितो न जायते, किन्तु 
महत उद्देश्यस्य पूयं सदा प्रयतते | 
( ख ) एतदनन्तरं राजा शोकसन्तस्तोऽभवत्‌ सोरस्ताडयन्‌ स्वशिरो qudd 
स ग्राक्रन्दितुमारेमे | 


OSE मन AE CREAR क I pur 230 न 


1958 (a) in front of 7016--मम सम्मुखे | (b) bad. headache— 
_ अतीव शिरः पीड़ा । (c) from here—ga: | (d) thisty—garai । 
१६४३--१ ( ख ) सोरस्ताडयन्‌--छाती पीटता g5- | 
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परीब्वा-प्रश्नपत्र ( ५थम परीक्षा ) | ६१३ 


(ग) ततो निखिलमपि नगरं विलोक्य केमपि मूखममात्यो नापश्यत्‌, य॑ 
निरस्य विदुये णहं दीयते । तत्र सवत्र भ्रमन्‌ कस्यचित्‌ कुविन्दस्य गई 
वीक्ष्य कुबिन्दं प्राह | 

( घ) अ्ाइुनिकशिच्षायां भारतीवादर्शाः समावेष्टव्याः येनाद्यतनो भारतीयः 
श्छात्रो भवेदनुकरणीय श्रादशनागरिकः | | 

( ङ ) परं प्रियमाणः कपोतो मांसेनात्यरिच्यत | सदा कपोतेन समं धृतं मांसं न | 
विद्यते, तदोत्कत्तमांसो5सो स्वयं तुलामारुरोह | 

( च ) भारतीयराज्यानां भारतीयसंघे यदि विलयनं नाभवत्‌, तर्हि भारतमेक 
शक्तिशालि राष्ट्रं कथमपि भवितुं नाशक्नोत्‌ | 

( छ) मारतीयप्रशासनेनाविलम्वं तथा प्रपतनीयं यथा देशस्प प्रत्येकनागरिकः 
dedit स्यात्‌ संस्कृतं च राष्ट्रभाषा-पदं लभेत | 

२--अ्रधोलिखित वाक्यानां संस्कृतभाषयाऽनुवादः कार्यः-- 

( क ) वसन्त ऋतु में नियम से भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक 
होता है। 

( ख ) एक ही समय में खेलना तथा पढ़ना उचित नहीं t 

( ग ) इस धमशाला में शरणार्थी चार वष से रह रहे हैं। 

( घ ) वे लोग, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, विदेशी वातावरण 
से कभी प्रभावित नहीं होते । 

(ङ) यह चर्चा थी कि मेरे गाँव में चोरी हो गयी । 

( च ) जब तक संस्कृत-भाषा की उन्नति न होगी, तब तक देश का उत्थान 
न होगा। 

( छु ) पानी पीकर मैं मित्रों के साथ घूमने गया | 

(st) बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं । 


( १६५७ ) . 


१-_श्रधोलिखितवाक्यानां हिन्दीभाषायाम्‌ अनुवादः काय; 
( क ) मनुष्याणां सुखाय समुन्नतये च यानि यानि कार्याणि श्रावश्यकानि सन्ति 
तेषु सड्र॑तोऽधिकं आवश्यकं काय. स्वास्थ्यरक्ञा अस्ति। 

( ख ) अस्माक पुराणेषु इतिइासग्रन्येषु च सत्यवादिनाम्‌ अनेकविधानि चरि- 
तानि मिलन्ति यानि पठित्वा महती शिचां प्राप्ता भवति | 
NEED —— —— —— —— 

(१६५३) (ग) निरस्य--निकालकर । कुविन्दस्य--कुम्हार का । (ध) समा- 
वेष्ठव्या:--रहने चाहिएँ । (ङ) भ्रियमाणः--(तराजू पर) रखा हुआ । श्रत्मरिच्यत-- 
बढ़ गया, | उत्कृत्यमांसः--जिसका मांस नोचा गया था | 
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( ग ) यस्य यत्कम शास्त्रेषु निर्दिष्ट qdq तस्य यथावत्‌ पालनमपि irr] 
अराधनायाः प्रसन्नतायाश्च परमं साधनमस्ति । E 
( घ ) रामो मारीचं राक्षसं हत्वा स्वाश्रमं प्रति निटृतः | स दूरादेव छायाः 
लक्ष्मणं निरीच्य चिन्तां प्राप्तत्रान्‌। | P 
( ङ ) गंगाया उत्तरे तीरे क पिलवस्तु नाम de एकं नगरमासीत | तंत्र 
शुद्धोदनः नयेन Jo ues Wm 
q ara नगरी aga TAA तट S z त्र गंगाय 
“ 7 ) Eu. | doe e दशनाय "d सदैव भिन्न: भिन्नप्र देशेभ्यः 
जना आगच्छुन्ति । s 
( छु ) यदा विद्यार्थिनां परीक्षा भव ति तदा एव तेषां बुद्ध; प्र तिभायाः स्मरख्‌- 
शक्तेः परिश्रमस्य विद्यांनुरागस्य तथा लेखनशक्तः सम्यक परिज्ञानं भवति | 
२--अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृतमाषयाउचुवाद: क्रियताम्‌-- 
( क ) वे लड़के ded हुए घर जा रहे हें । 
( ख ) तुम दोनों भोजन करके यहाँ कब arat ! 
( ग ) सीता और लक्ष्मण के साथ राम बनको गये Js 
( घ) श्री रामचन्द्र ने शंकर को पूजा करके लंका में प्रवेश किया। 
` (ङ) प्राचीन काल में सब लोग संस्कृत edd 
( च ) आज हम लोग सायंकाल सम्मेलन में भाषण सुनगे | 


( १६५८ ) 


हिन्दी भाषयानुवादः कार्यः | 
(क) यथा अपवित्रस्थानपतितं सुवर्णं न कोऽपि परित्यजति तथेव स्वस्मात्‌ 
नीचादपि विद्या अवश्य ग्राह्मा | 
( ख ) ऐतिहा सिकम्रन्थानां पठनेन सम्यग्‌ ज्ञानं भवति यत्‌ सत्संगग्रभावात्‌ | 
कीटशाः कीदशाः निन्दिताचरणा अपि जनाः सहापुरुघाणां पद्‌ प्रापुः । 
(ग) प्राचीनकाले एतादृशा बहवो गुरुभक्ता बभूवुः येष्रासुपाख्यानं AA 
पठित्वा च महदाश्चयं जायते | यथा एकलव्यः गुरोः मृत्तिकामर्थी 
मूत्तिमग्रे निधाय शस्त्रचालने महतीं कुशलतां प्राप | 
( घ ) बिद्यासदृशमेव्‌ स्वास्थ्यमपि परमं श्रेष्ठ धनमस्ति, यस्य समीपे इदं धनं 
नास्ति स सवधनसम्पन्नो5प सुखं भोक्तुं नाहति । 
RO Ri UNM SF SL 
(१९५७) १--( ङ ) महनीयम्‌--प्रतिष्ठा-स्थान | २--( क ) दोड़ते हुण-- 
qad: | ( घ ) प्रवेश किया--प्राविशत्‌ | ( च ) सुनेगे --श्रोष्यामः । 
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० ९ 

( € ) चरित्रनिर्माणे संसगस्यापि महान्‌ प्रभावो भव ति, संसगांत्‌ सज्जना ग्रपि 
बालकाः दुजना; भवन्ति दुजनाश्च सज्जना; | 

( च ) गवामेत्र सेवया लौकिक पारलोक्रिक च श्रेय मानवाः लब 
न जानाति यदू दिलीपः गोसेवया पुत्ररत्न लेभे | 

( छ ) भारतीयप्रशासनेन श्रिलम्पं तथा प्रयतनीयं यथा देशस्य प्रत्येकनागरिकिः 
संस्कृतज्ञः स्यात्‌ , संस्कृतश्च राष्ट्र भापापदं लमेत | 

संस्कृतभाषया अनुवादः क्रियताम्‌ 

( क ) यज्ञदत्त प्रतिदिन अपने मित्रों फे साथ स्नान करने जाता है | 

( ख ) तुम दोनों पढ़कर मेरे घर श्राग्रो | 

(ग ) आज प्रातःकाल हम लोग वहाँ श्रायेंगे | 

( घ ) श्रीरामचन्द्र ने रावण को मार कर विभौगण की रक्षा की । 

( ङ ) परशुराम ने जनकपुर में लक्ष्मण से कठोर वचन कदा । 

(च) वे लड़के दिलीप का चरित्र सुनते हैं । 

(छु ) xq से कोमल-कोमल पत्त गिरते हैं । 


( १६५६ ) 
१--निम्न निर्दिश्गद्यभागानां हिन्दीभाषयाऽनुवादः कायः | 
(a) पुराभारते कनकपुरं नाम नगरमासीत्‌ । तत्र सुशासकनामा राजा 
बभूव । स विद्यावान्‌ गुणज्ञः भक्तिमांश तासीत्‌ | याचके दृष्टे तस्य महती 
प्रीति; । तस्य सजनः नाम मित्रममवत्‌ | नाम्ना स॒ सजनः परन्तु 


eqqeq: | को 


g 


कम्मंणा दुजनः | 

(छा ) एकदा कस्मिंश्चिद्वने श्रटन्‌ एकः सिंहः श्रान्तो भूत्वा निद्रां गतः । 
अस्मिन्नवसरे कश्चिद्‌ छुद्रो मूषिकस्तन्मुखे पतित्वा तस्य निद्राभङ्गं 
चकार | aa: स सिः कापेन तं मूषिक व्यापादथितुमेच्छुत्‌ । भयाकुलो 
मूषिकः प्राणरक्षार्थ d बहुधा याचितवान्‌। सिंदेनापि दया प्रदर्शिता 
तस्मिन्‌ मूषिके । 

(ग) एवं S राजापि खडगमादाय तदनुसरणक्रमेण नगराद्‌ वहिर्निज- 
गाम | गत्वा च तेन कायि रुदती रमणी दृश एष्टा च। का त्वम्‌ ! 
किमर्थ रोदिषि १ ख्रियोक्तम्‌-श्रहं राज्ञः शूद्धकस्य राजलक्ष्मी । कारण- 
वशादिदानीमन्यत्र गमिष्यामि । 

१-श्घोलिखित हिन्दीवाक्यानां संस्कृतभाषय। अनुवाद: क्रियताम्‌ , 
qd जन्म का तप विद्या है। बिद्वान्‌ की पूजा सब जगह होती 

है। श्रच्छे बालक सदा सत्सङ्ग में रहते हैं। मोहन कल पिता के साथ 


OMNEM ENS EE 
_ १--( ख ) व्यापादयितुम्‌--मारने के लिए | २--परजञा सब जगह होती à— 
सब्र पूज्यते | नीचे आती हैं-श्रवतरन्ति । 


+ 
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काशी जावेगा । राजा दशरथ के चा थे। सोहन सदा सायं 
प्रातः गौ का दूध पीता है । वह मुझको पत्र देता हे । पवत से बकरियां 
नीचे ्राती हैं । 
( १६६० ) 
१--अधोनिर्दिष्गद्रभागानां हिन्दीभाषया श्रनुवादः कायः 
( क ) परमात्मना विचारशक्तिजगति केवलं मानत्रायैव दत्ता, तयैव विचार- 
शक्तिशाली मनुष्यः कठिनात्कठिनतरमापि कार्य कुव्वन्‌ स्वस्य स्वदशत्य 
च कीर्ति तनोति, सुखं च लमते। दृश्यतां तावत्‌ बुद्धिप्रभावेणैव 
aaisa व्योम्नि चानायासेन पक्षी इव उड्डीयते, स्षराकेटास्त्रमपि 
चन्द्रलोक प्रेपयति । सहो श्रद्ध मानतमस्तिष्कमपि विज्ञानमयं जातम्‌ | 
शतः सवेर्विज्ञानयुगमिदं कथ्यते | 
( ख ) संस्कृतभाषा देवभाषा, प्रायः सर्वासां भारतीयमाषाणा जननी, प्रादे- 
शिकमापाणाञ्च प्राणुभूता इति । यथा प्राणी reda जीवति, परन्तु 
वायुं विना अन्नमपि जीवनं रक्षितु न शक्नोति, तथैव अस्मद्देशस्य 
कापि भाषा संस्क्रतभापावलम्बं विना जीवितुमक्षमेति निःसंशयम्‌ | 
gren श्रस्माकं धर्मः, श्रस्माकमितिहासः, अस्माकं मूतं -भविष्यञ् 
सवं सुसन्नि हितम हिति | | 
(ग) पञ्चविशतिः शतानि वस्सराणाँ व्यतीतानि, यदा गौतमकुलोसन्नः 
सिद्धाथः इमां भारतभुवम्‌-श्रलञ्चकार स्वजन्मना । भागीरथ्या उत्तरे 
तीरे कपिलवस्तुनाम महनीयं नगरमेकमासीत्‌ | शाक्यवंशोत्पन्नः 
शुद्धोदनस्तत्र राज्यमकरोत्‌ | तस्यं माया देवी नाम सतीभार्याऽमवत्‌ | 
तस्याश्च सिद्धाथों नाम सू नुजन्म लेभे। स शेशवादेव ga विवेकी 
चाभूत्‌ । | 
२--निम्ननिर्दिष्टवाक्यानां संस्कृतभाषया अनुवादो विधेयः--- 
बालकों प्रातःकाल हो गया, उठो और गङ्गास्नान को जाश्रो । 
श्रच्छे बालक प्रातः उठकर नित्य गङ्गास्नान करते हें । 
गङ्गास्नान से बुद्धि निमंल और स्वास्थ्य लाम होता है । 
गङ्गा का उद्‌गम भी भारत के हिमालय प्रदेश में ही है । 
प्राचीन श्रायों की उत्पत्ति इसी देश में हुई थी । 
कुरुक्षेत्र मै भगवान्‌ कृष्ण ने श्रजुन को आत्मतत्त्व का उपदेश दिया था। 
यदि में झूठ बोलूं तो श्राप मुझे दण्ड दे | 
काशी विद्या को भूमि है । 
में विद्या पढ़ने को काशी जाऊँगा | 
ज्ञानी मनुष्य पाप से सदा डरते हैं । ( बिभ्यति ) 
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वाराणसेय-संस्क्ृत-विश्वविद्यालये 


पूवमध्यमपरीक्षायाम 
( १६५७) 

सरल संस्कृतभाषया5चूद्रतामधो5ड्रितो हिन्दी निबन्धः 

jet --धम कुछ € ही नहीं, ऐसा माननेवालो की संख्या भगवान्‌ को कृपा से भारत 
में अभी नगण्य ही है, परन्तु धार्मिक शिक्षा को ओर वह सवथा उदासीन 
हे । यदि ऐसा न होता तो वह आधुनिक शिक्षा को, जिसका धम से कोई नाता 
ही नहीं है, एक दिन भी सहन न करती । साधारण जनता की तो बात ही क्या, 
बड़े-बड़े पण्डितों को, जो धम के संरक्षक माने जाते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी 
शिक्षा देने की ही चिन्ता रहती है। 

निम्ननिर्दिष्ट: संस्कृतसंदर्भो हिन्दीमाषयाऽचूद्यताम्‌- 

२--च्पिता चपा, स्मयते सविता सम्प्रति, प्रफुल्ला प्रसूनकलिका, चकम्पिरे लतिकाः, 
प्रससार मातरिश्वा, चुकूचुर्विहंगमकुलानि, रेजे मेदिनी, शिशुरेकः समुत्पन्नः, 
प्रसन्नव दनाः परिचारिकाः, सन्तुष्टमनसो द्विजाः, प्रमुदितं MARTAN, स्मः 
मानमालोक्य त्रिदशनं बालमेनं स्मेरानना जननी, उल्फुल्ललोचनो जनकः । 

३--एष भगवान्‌ मणिराकाशमण्डलस्य, चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य, कपात 
दिशः, दीपको ब्रह्माएडमाणडस्य, प्रेयान्‌ पुण्डरीकपटलस्य, iR po di 
तोकस्य, AIA रोलम्त्रकदम्बस्य, सूत्रधारः “सवव्यवहारस्य, Ei d 
अयमेव ्रहोरात्रं जनयति, अमेव gab द्वादशसु भागेषु विभनक्ति, 
कारणं पण्णामतूनाम्‌, एल एवाङ्गीकरोति उत्तर दक्षिणं चायनम्‌, 
सम्पादिता युगमेदाः । sus cd 

४--सञ्जीबकोऽप्पायुःशेतया यमुनासलिल मिश्रः रवि Me A 
कथञ्चि दप्युत्थाय यसुनातटमुपपेदे | तत्र मरकतसदृशानि „रत्यहं बल्मीकशिख- 
कतिपयैरहो भि्हरड्त्रम इव पोनः ककुद्भान्बल वा संवृत्तः 
राणि agea विदास्यत्‌ गजमान आस्ते । 


( १६५८ ) 


सरलसंस्कृतभाषयाउनूयताप्‌ अधोझितो ba व या हार अपने चाक के 

बालक का मन कच्ची मिट्टी के समान होता : à i र शिक्षक शिक्षा 

सहारे कच्ची मिट्टी को मनोवाड्छित रूप RR अल के मन में यह 
amp me या 0. त्या मत द्वारा बालक के भविष्य का निर्माण करता है। बा 


--चक्रेण 
( १६५८ ) कच्चे घड़े के समान--श्राममृत्तिकावत्‌ । चाक के सहारे--चक्रण । 
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भावना भर देनी चाहिए कि मैं महान्‌ हूँ. और अवसर प्रास होने पर 
अपनी शक्तियों का पूरा-पूरा विकास कर सकता हूँ । 


निस्ननिदिष्टः संस्कृतसंदर्भा हिन्दीभाषयाऽनूद्यताम्‌- 

( क ) किं फलं शिक्षाया किमथ चेयं सस्नेहमुपादीयते, पुरा भारतीयानाम- 
स्मसूवजानां यादशी दृश्रिसीत्‌, किमधुनापि तादशं हृष्टिरस्ति | पुरा 
सुवणरजताऽऽक्ररे भारते शुल्करहिता शिक्षा वितायंत स्म.| पुरा या 
प्रणाली भारते शिक्षायाः साः तिरोहिता दोभ।ग्यादस्माकम्‌ | इदानों 
agza: तां प्रणालीं प्र+त वितु बद्धपरिकरा विलाक्पन्ते | E 

( ख ) यावदेष ब्रह्मचारी वटुरलिपुज्ञ जुद्भूय कुमुमकारकानवरनीति, तावत्‌ 
सतोश्याऽपरस्तत्समानत्रणाः कम्तूरिकारेणुरूप्रित इग, श्यामः चन्दन- 
"THIS, -कपूरागुरुचोदच्छु ग्तवक्नोबाहुदण्डः, , सुगन्धपटलैरुन्नि- 
xu: निद्रामन्थराशि कोरकनिररम्बकान रा्लमुमानि मिलिन्द- ` 
बृन्दानि, भटिति समुपसृत्य निडारयन्‌ गोर टुमेत्रमवादीत्‌ - अलँ भो 
ZZ, मयैव पूचमवदितानि कुसुमानि, त्वं तु चरं रात्रावजागरीरिति 
far नोत्थापितः | 

४--( क ) भो दमनक श्णोपि शब्दं द्रान्महान्तम्‌ मोऽब्रत्रीत्‌-- स्वामिन्‌ nu | 
ततः किम्‌ ? पिङ्गलक ठाह--मद्रमहमम्मात्‌ बनात गन्तुमिच्छामि | 
दमनक ग्राह - कस्मात्‌ ? पिङ्गलक ग्राह JAANA किमप्य 
पूव सत्वं प्रविष्टं यम्यायं महाञ्क्ुन्ढः श्रयते, तम्थ च शब्दस्यानुरूपेण 
सत्वेन भाव्य सत्त्रानुरूपेण च पराक्रमेण भाग्यम्‌ इति | 


उत्तरमध्यमपरीक्षायाम्‌ 


( १६५७ ) 
थघोलिखितो हिन्दीगद्याशः संस्क्ृतभाषयाऽनू्यता ३-- 

गांधा जी पहले पहल साबरमती आश्रम में रहते थे । वे तो युगंद्रश थे । 
उनका प्रत्येक काय महान्‌ होता था । वे जो निश्चय करते थे उसके पीछे 
उनको शक्ति होती थी और उस शक्ति से लोगों को स्फूर्ति ब प्रेरणा प्राप्त होती. 
थी । क्ष्त्रारह माच उन्नीस सौ तीस इस्त्री को गांधाजा ने यह प्रतिज्ञा की थी 
कि जब तक स्वखज न मिल जाय तब तक्र साबरमती आश्रम में श्राकर न 
रहूगा | गांधी जी ने वहाँ ही से डांडी [कूच किया था। उसे उनके निजी 
सचिव श्री महादेव देसाई «i महा मिनिष्क्रमण कहा था | A >” 


WARE माच उन्नीस सो तीस इस्वी को-_त्रिशदु त्तरनवशत्युत्तरसहखतमे 
रिस्ताञ्दै माचमासस्य द्वादश्यां तिथौ । {कूच किया- प्रतस्ये | 
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अधोलिखितः संस्छृतगद्यांशी हिन्दीभाषयाऽनूद्यताम्‌- . 
संस्कृतसंसारे कात्यायननामानः बहवो विद्वांसः श्रयन्ते । औतसूत्रकारः 
कात्यायनो महधिस्तु प्राचीनतरः । पाणिनेरनन्तरं वार्तिककारः कात्यायनापर- 
नामा बररुचरासीत्‌ | स एव प्राकृतब्याकरणस्य प्रणेता भवेदिति प्रतीमः | 
कस्य चन महाकाव्यस्य निमाता कश्चनापर एव कात्यायनः श्रयते । नन्दराजस्य 
मन्त्रिमण्डले कश्चन कात्यायनो वररुचिः पुरोहित आसीत्‌ | sms राजनी तिज्ञो 
भवेदिति प्रतोयते | कोटिल्यात्‌ किञ्चिदेव प्राचीनस्तत्समकालीनो बा भवेदिति 
सुव्यक्तमेव | 
( १६५८) 
संस्कृतभाषयाऽबुवादो विधेयः-- 
राजा दशरथ धनुर्विद्या में बहुत प्रवीण थे। उन्हें चल तथा स्थिर 
लक्ष्य को बींधने का बड़ा अभ्यास था। वे शब्द सुनकर भी प्राणियों को 
सरलता से लक्षा बना लेते थे । एक बार श्रवणकुमार अपने अन्धे माता-पिता 
के लिए जल लाने गये। जव श्रवण कुमार घड़े को भर रहे थे, हाथी के 
भ्रम से राजा दशरथ ने तीर चला दिया | श्रबणकुमार का उसी क्षण देहान्त 
हो गया | श्रवण कुमार के माता पिता भौ पुत्र-शोक से दिवंगत हो गये । 
उन्हीं के शाप से राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र-वियोग से हुई | 


हिन्दीभाषयाऽनुवादो विधेयः | 
(क ) चिरप्रतीक्षितं वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयबिधेयकम्‌ उत्तरप्रदेशीय- 
विधानमणडलेन पारितम्‌ । महामान्येन राज्यपालेन स्वीकृत्याधि- 
नियमपदवीमारोपितं च । तदनु भाविनः संस्कृतविश्वविद्यालस्य काय- 
प्रणालीं निर्धारयिठुं विशेषाधिकारिणो नियुक्तिरपि कृता प्रशासनेन । 
इत्थं संस्कृतविश्व विद्यालयप्रतिष्ठापूर्वाद्ध सम्पन्नम्‌ | P 
( wr) धन्यो महाराजः य एवं प्राणानप्यवगणयन करुणया श्रात्मीयानां कुशलं 
चिन्तयति । एवमेव धर्मों राज्ञां यत्‌ स्वीयानां प्रतिपालनं अ 
सदा कुशलचिन्तनं च । en हि रोदं रोद वच्षोष्नतौं मातर, बिछु- 


लितैः केशैभूमिविलुण्ठनैश्च रोदसी रोदयन्तीं पत्नीं, तात तातेति कले- 


रवैमूच्छयतः पटान्तमाकषतः IJRA तृणवत्‌ विहाय स्वामिकाय 


७ s, 
साधयितुं स्व देहमपंयन्ति । तत्‌ कृतज्ञतास्वीकारो हि राज्ञां प्रथमो धमः | 


( १६६० ) 


१--श्र्घोलिखितः संस्कृतगद्यांशो हिन्द माषयाञ्नूवताम — — रिकी 
संस्कृतशिक्षायां प्रथमा बाधा तावदियं, यत्‌ श्रस्यां शिक्षाथिना 
SC I शिक्षाथिनामभावस्य यदा कारणः 
भाव एव वतते । संस्कृतशिक्ताक्षेत्रे वतमानस्प का 
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न्बिष्यते, तदाऽस्माभिरेष एव निष्कर्ष: पराप्यते, यत्‌ सम्प्रति शिक्षाया उद्देश्य- 
लोकैरेतत्‌ स्वीकृतं यत्‌ विवि धोपभोगसाधनानामभिबृद्धये धनाजनस्थ 
सामथ्यं प्राप्येत । तञ्च संस्कृतशिक्षापेक्षया इतरशि «T भिरिदानीसनायासेन 
स्वल्पायासेन वा भवितुं शवनोति । 
५--श्रधो लिस्तितहिन्दीगद्यांशः i Rp cn ड 
इस नाटक ने जिस आदश का मुझ पर प्रमाव डाला वह यही आदश 
था कि सत्य का श्रनुसरण करना र कठोर परीक्षाओं में होकर निकलना, 
जिसमें से हरिश्चन्द्र निकले । मैं इरिश्चन्द्र की कहानी में पूणतया विश्वास 
करता था | अव मेरी सामान्य बुद्धि कहती है कि हरिश्चन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति 
नहीं हो सकते थे । फिर भी दोनों ह रिश्चन्द्र और श्रवण मेरे लिये जीवित सत्य 
हैं और मुके पूणे निश्चय है कि यदि में उन नाटकों को आज फिर से पढ़ 
तो पूर्व की भांति प्रभावित हो जाऊगा | 


पटना की मेट्रिवयूलेशन परीक्षा 
1937 ( Compulsory ) 


संस्कृत में अनुवाद कोजिए-- : 
: ( १ ) राजा इन्द्रद्युम्न ATÀ हा थी पर चढ़ा आर कई एक देशों में श्रमण 
करता हुआ श्रन्त में जगन्नाथ धाम पहुंचा | 
(२) मगध में बहुत दिन पूर्व जरासन्ध नाम का राजा रहता था ak एक 
समय कृष्ण के साथ भीमसेन वहाँ आये और उसको मार दिया | 
( ३ ) उसके दूसरे दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ योगी के श्रम में गये श्रौर 
बहाँ गोदाबरी नदी के किनारे ध्यान में बैठ गये । 
(४) जो धर्म के' अनुकूल काम करते और दूसरों की भलाई करने में लगे 
“ इहते हैं केवल वे ही ईश्वर के कृपा पात्र होते हैं । 
( ५ ) उसकी सेना के शत्रु द्वारा पूरी तरह हराये जाने पर कुछ सिपाही ख 
पर चढ़ गये, कुछ समुद्रों से उतर गये और दूसरे एकान्त कन्दरा 
घुस गये | 
1937 ( Additional) , 


( १ ) सब प्रजाओं को खबर दो कि श्रव चन्द्रगुत्त अपने ही राजकार्यों की 
देखेंगे | | | e 


१६३७ C (4) हराये जाने पर--पराजिते सति । 
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(२) अपने मां बाप की आजा मानो, विद्वानों का श्रादर करो; दूसरों को 
निन्दा का एक शब्द भी कभी मत बोलो; और अपनी अवस्था से 
सन्तुष्ट रहो । 

(३) व्याध को अपनी और आते देख सब जानवर डर कर भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में भाग गये I : 

( ४ ) मुझे आशा है कि आप को उस श्रादमी का स्मरण होगा जिसके बारे 
में एक महीना पहले आप से मने कहा था। d 

(५ ) पुराने समय 8 afud नाम का एक मुनि था, जिसने ग्रपने धमाचरण्‌ 
के लिए देवों के देव से देवल को पदवी प्रात का | 


1938 ( Compulsory ) 


( १ ) धन से श्रच्छे और बुरे दोनों काम होते हैं । इसका जैसा व्यवहार करोगे 
वैसा ही फल मिलेगा । à RED 

( 3) तुमको उत्तम पुरुष होना चाहिए | इसके लिए सबकी भ ह करो ५ : 

( ३ ) अपने बड़े भाई रामचन्द्र को आज्ञा से लक्ष्मण ने सीता को वन | 
जाकर अकेली छोड़ दिया । A | 

(४) जब कोई तुम्हारे घर पर आ जाय तो उसका आदर करो, उसे बैठने के | 

T | गने के लिए जल दो । | 

लिए आसन और पैर धोने bases me 

(५ ) धर्म को छोड़ कर सुख पाने का दूस TR 


e 


कुछ लोग धम के लिए प्राण तक दे देते है । 


1938 ( Additional ) 


| i: के किनारे व्हलने के 
( १) मन में mera उद्विग्न होकर युवा संन्यासी नदी 


लिए निकला । 

( २) रात बहुत AAN थी; 
रहे थे । 

(३)जोहो युवा संन्यासी को विश्रा 


d कोई कुरा ते जाय तो राजा 
(४) राजा अपनी प्रजाश्रों को पालता हे । यदि कोई कुरार 


BEER चाहिए कि उसे «Us दे । र 


मधुमबिंखयाँ ही गूँज रही थीं; सत्र विश्राम कर 


मन था। उसने मानसिक शान्ति 


~ ire : | 
१६३७ (३) माग गये- पलायिता se s Ed 
gs C र ) इसका जैसा व्यवहार करोगे वैसा फल पाओगे- श्र 


केल r ap तक 
व्यवहरिष्यथ तथैव फलं प्रापयिष्यथ, ( ३ ) त्रकेली--एकाकिनाम, (५) प्रा 
दे देते हैं--प्राणानुत्सजन्ति । 
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(५. ) यदि बदमाशों को दरड नहीं दिया जाय तो. सम्पूणं समाज विश्टंखल 
हो जायगा । | AN: 
1947 ( Annual ) 
( १ ) मनुष्य किसी के साथ शैँच्नुता न करे | 
(२ ) श्राचाय लोग धमं का ईपेदेश देते हें । 
(३) कवि सजनों की प्रशंसा करता है । 
(४ ) बालिका वृक्ष को देखकर बैठ गयी | 
(५ ) मैंने अति दुबल बालक को देखा । 
(६ ) मैंने गोदोहन काल में कृष्ण को देखा । 


1947 ( Supplementary ) 
(9 ) विष्णु ने बीर समुद्र को मथा | 
(9 ) ईश्वर की कृपा का फल सबंत्र देखा जाता है | 
(८) हरिण बन में पानी पने की इच्छा करता है । 
(d) उसने शत्रु से एक सी गाये जीत लीं । 
(e) गुरु छात्रों को पढ़ाते हे । 
(f) तुम कहाँ रहते हो, यह में जानना चाहता हूँ। 
| 1948 ( Annual ) 
(a पिता को आज्ञा से रामचन्द्र बन गये । 
(b कृपया मुझे फल दीजिए । 
( c ) परमपिता परमेश्वर ada दै | 
(d) श्याम पुत्र के लिए पुस्तक लाता है । 
( e) तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है ! 
— (1 ) कब काशी जाझ्रोगे ! 


1948 ( Supplementary ) 

( १ ) कृपया ग्राम चलिए | 

( b ) तुम्हारा घर कहाँ है ! 

( c ) पिता श्राज आवेगे | 

(0) कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे | 

१६३८ ^ (५. ) बदमाशों को-धूर्तान्‌ । .१६४७ A (3 ) धर्म का उपदेश 
देते हे--धमम्‌ उपदिशन्ति | ( ४ ) बैठ गपी--उपाबिशत्‌ | १६४७ S (७) पीने 
की इच्छ' करता है--पिपासति । ( 0 ) उसने शत्रु से एक सौ गाये जीत ली+ठ 
शत्रु शतं गा "जयत्‌ | 
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(e ) रामचन्द्र ने रावण को मारा | 
ES ~ e v 
(£ ) म स्वयं काय करू गा | 


पंजाब की एंट्र स-परीक्षा 
( १६४६ ) 
संस्कृत में ग्रनुत्राद कीजिए-- 
(क) ( १ ) सदा धर्म पर चलो | 
(२) धम जीवन है। ` 
( ३) सत्य धम का रद्ध eI 
( ४ ) सत्य से बड़ा कोई दूसरा धम नहीं | 
(५ ) तप धम का अङ्ग है । 
(६) आज कल के विद्यार्थी त4रहित हैं | 
(७) तप में बड़ा सुख है | 
(८ ) सिनेमा मत देखा | 
(६९ ) यह चरित्र को भ्रष्ट करता है | 
( १० ) अध्यापक मी तपस्वी gl | 
“ख ) अब भारत स्वतन्त्र है। अ्रज्ञरेज यहाँ से चले गये हैं । हिन्दी राष्ट्रभापा वन 
रही है। संस्कृत का उत्थान समीप ही दिखाई देता है। श्रङ्गरेजों की 
प्रधानता नष्ट हा जायगो । पुराने साहित्य का मूल्य श्रब बढ़ेगा । हिन्दी 
संस्कृत न anA का स्थान होगा | राम राज्य का आरम्भ होने 
वाला है । 


(8९७७७० 


(क) ( १) ईश्वर पाप और पुण्य को देखत" है | 

( २) सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है । 

(३) प्राचीन काल में धम का राज्य था | 
( ४ ) सब लोग आपस में प्रम करते थे। 
( ५ ) बलवान्‌ निबर्ला को नहीं m थे | 
(६ ) Raal मी विद्या ग्रहण करता था । 
( ७ ) कृपा करके इस पत्र का पढ़ दो I 
(६ ) हे भाई ! मुझे क्षमा करो । 
(६ ) अविद्या का अँधेरा दूर हो जायगा | 
( १०) ईश्वर हम सब को रक्षा कर | 


१६४६ ( = ) सिनेमा uses वा गा मत देखो--छायाचित्राणि न पश्यत । १६५० (3) 
मन शुद्ध होता है-मनः gent । (८ ) मुझे क्षमा कर दो--क्षमस्त्र माम्‌ | 


4 
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(ख) रामायण हमारी पवित्र पुस्तक है । इसमें रामचन्द्र जी की कथा है । भारतवष 
में इसका बहुत श्रादर है । छोटे बड़े सब इसको पढ़ते हें । वाल्मीकि ऋषि ने 
इसे संस्कृत श्लोकों में लिखा था । वाल्मीकि आदि कवि माने जाते PI 
रामायण से इनका नाम अमर हो गया है । हमें भी रामायण पढ़नी चाहिए | 


( १६५१) 


(क) ( १ ) इस पाठशाला में केवल तीन कन्याएँ पढ़ती हैं | 
(२) वह अपना काम मुझसे करवाता हे | 
(3 ) मेरे चारों भाई सेना में भर्ती हो गये । 
(४) गंगा का जल यमुना की अपेक्षा निमल है । 
(५ ) यह पुस्तक सब पु'तकों में सरल है । 
(६ ) मुभसे अब पढ़ा नहीं जाता | 
(७) हे भगवन्‌ ! मुभे वर दो । 
( ८ ) बच्चा आज नहीं रोएगा | 
( ६ ) चोर कपड़े चुरा कर भाग गया | 
( १० ) में सब कुछ m सकता हूँ | | 

(ख) नदी के किनारे भरद्वाज ऋषि का आश्रम है । कहते हें एक बार रामचन्द्र जी 
यहाँ आये थे । आजकल भी यहाँ अनेक ऋषि निवास करते हैं | इनके दशन 
के लिये बहुत लोग यहाँ आते हैं । AAA को देखकर प्रत्येक मनुष्य का मन 
प्रसन्न होता है । जो यहाँ आते हैं, वे पवित्र विचार लेकर लोटते हैं | सच है, 
श्राश्रम का जीवन भाग्य से मिलता हे | 

( १६५४२ ) 

(9):1. आप और हम रविवार को अमृतसर जाएँगे | 

“ 2, गोपाल वा तुम यह काम करो | 

. इस पाठशाला में बीस लड़कियाँ ओर सो लड़के थे । 

. गोविन्द जन्म से ब्राह्मण है । 

. सब कोई धन को इच्छा करता है | 

. तुम्हारा चित्र इस चित्र से अधिक सुन्दर है । 

7. भिखारी ने सेठ से सो रुपये माँगे । 
.8. सूय के निकलने पर हम बाहर गये | 


&> C C0 r2 


१६५१--( क ) १ ) तीन कन्याएँ--तिस्नः कन्याः। (२) करवाता है-- 
कारयति । ( ३ ) भर्ती हो गये--प्रबिष्टाः । (५ ) सब में सरल हे--सरलतमम I 
१६५२( a ) (3) बीस लड़कियाँ सी लड़के-विशतिः बालिकाः शतं छात्रा; । 
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(b) पंचपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका पुत्र देवशर्मा था | 
किसी ओर देश को चला गया और वहाँ भागीरथी के किनारे तप करने 
लगा । एक दिन बह तपस्वी गंगा के किनारे जप के लिए बैठा था। उस 
समय किसी उड़ती हुई बलाका ने उसके शरीर पर बीठ कर दी । ` इससे वह 
क्रुद्ध हो गया और उसने ऊपर देखा। उसके क्रोध की आग से जल कर 
वलाका भूमि पर त्रा गिरी; यह देख कर उसे अपने तंप पर गर्व हो गया | 


( १६५३ ) 
) हम और गोपाल कल पाठशाला नहीं गये । 
) तुम या हम आज नाटक देखेंगे | 
) वह आँख से काना और पाँव से लँगडा है | 
) 
) 
) 


वह पढ़कर 


(क) 


गुरु को नमस्कार कर, वे हमें विद्या देते हैं । 

मनुष्यों में ब्राह्मण सब से अच्छा है | | 

में अभी लवपुर से आया हूँ । 
( ७ ) उसने गम पानी से हाथ-पाँव धोवे | 
( ८) इस श्रेणी में २५ लड़के हें और राकेश उनमें चोथा है | 

(ख) राम ने रावण को जीता ओर सीता को प्राप्त क्रिया । उसने लंका का राज्य 
विभीषण को दे दिया1 वह सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से 
ग्रयोध्या को लोटा, जहाँ भरत उसको प्रतीक्षा कर रहा था । अयोध्या पहुँच 
कर राम ने अपनी माताश्रों और गुरुओं का ्रमिवाद्न किया । यह समाचार 
पाकर ग्रयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए । सारे नगर में दीप जलाये गये। फिर 
बड़े समारोह से राम का राज्यामिषेक किया गया । 


पञ्जाब की प्राजपरीक्षा 
CES ० 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


रै 
९ 
3 
¢ 
4. 
६ 


संस्कृत सें अनुवाद कीजिए-- e 

(क) किसी वन में मदोत्कट नामवाला सिंह रहता था | चीता, be ओर ME. 
z4 नौकर थे। एक बार सिंहने इधर-उधर Nd $^ व्यापारी v D a 
हुए एक we को देखा । वह बोला, ' 'आश्चय हे” यह एक WS मा! | 

“पता करो, यह वन का है अथवा गाँव का हे | यह उनके dE SA 

“हृ स्वामी | उँट नामवाला यह गाँव का प्राणि-विशेष आपके खाने Mes c 

अतः इसे मारिए i सिंह बोला, “नें घर में श्राये को नहीं मारूगा | ३ 


मेरे से इसके इ कारण पुछं 
__ का दान देकर मेरे पाव ले आओ, eaa देकर मेरे पास ले श्राओ, जिससे इसके इधर zm का emu 
१६५३ (क) (८) २५ लड़के हैं--पञ्नविशतिः छात्राः, उनमें राकेश चौया | t 


& y ; 
ऱ्य श हे tae X 
हे-तेपु राकेशश्चतुथः | | 
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( ख ) जेठ महीने की पूर्णिमा को पतिव्रता स्त्रिया वट वृक्ष की पूजा और उपवास 
करती हैं । इस तिथि को प्राचीन काल में सत्यवान्‌ की भाया सावित्री ने 
यम से लिए जाते हुए अपने पति सत्यवान्‌ को छुड़ाया था। तभी से इस 
व्रत का आरम्भ हु्रा है। खियाँ यह मानती हैं कि इस ब्रत के करने से 
उनके पति की आयु दीघ होती है । सब सोहागिन demi इस ब्रत को 
करती हैं | 


(ग) ( १ ) घोब्री मैले कपड़ों को गाड़ी में नदी पर ले जायगा £ 

(२) तू क्या चाहता है, स्पष्ट क्यों नहीं कहता £ r 

( ३ ) बारह वर्षों में चारों बेद छः अङ्गोँ सहित पढ़े जाते R । 

(४ ) खेलने के समय खेलना श्रौर पढ्ने के समय पढ़ना चाहिये | 

(५) ब्रह्मचारी भोग-विलास से सदा डरे और पाप से बचे | 

(६ ) यदि तुम परिश्रम करते तो परीक्षा में श्रवश्य सफल हो जाते | | 

(७) प्राचीन काल में राजा लोग विद्वानों की सेवा करना अपना कतव 
समभते थे । | | 

(८ ) संवत्‌ २००३ में इस मकान सें एक पुरुष, दो स्त्रियाँ, तीन बालक 
श्रौर चारं कन्याएँ रहती थीं | | 


( १६४६ ) 


(क ) कुछ सोचकर वसिष्ठ ने दिलीप से कहा कि महाराज ! अब चिन्ता छोड़ो 
SI एक काम करो । मेरे आश्रम में एक गाय है जिसका नाम नन्दिनी है 
SIR यह कामधेनु है । अब इसकी सेवा करो । यह तुम्हारे मनोरथ को पूरा 
करेगी । जहाँ वह जाए जाने दो | जैसा वह करे वैसा ही तुम भी करो। 
राजा ने श्रपने गुरु की बात मान ली और उसकी सेवा बड़े प्रेम और 
श्रद्धा के साथ की, जिससे वह बहुत प्रसन्न हो गयी | 


(ख ) नन्दिनी ने मीठे स्वर से कहा--“बेटा ! उठ बैठो । यह सब मेरी ही माया 
थी | ऋषि की तपस्या के बल से यमराज भी मेरी ओर आँख नहीं उठा 
सकता | साधारण पशुओं की तो बात ही क्या है ! मुझे निरे दूध देनेवाली 
गाय मत समझो। में दूध भी देती हूँ और वरदान भी ।? 


(६४८ ( ख ) छुड़ाया था--विमोचितः, सोहागिन खियाँ--सघवाः। ( गः) | 
१-धोबी--रजकः | ५-भोगविलास से--विलासमयजीवनात्‌ | ८--संबत्‌ 
२००३ में--्युत्तरद्विसहस्तसंवत्सरे | १६४६ (क ) व्रात मान ली- कथन स्वी- 
चकार | ( ख्‌ ) बेटा उठो--उत्तिष्ठ वत्स, आंख नहीं उठा सकता--किमपि 
कतुमसम ५: | | 


हि 
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राजा ने कहा कि मैं ग्रपने र 
तो नन्दिनी ने कहा कितुम मे 
पूण होगी | 


ज्य का एक उत्तराधिकारी चाहता हूँ, 
रा दूध पी लो। देखो, तुम्हारी इच्छा 


$C ग उत्तर दिया कि आपके दूध में सबसे पहले बछुडे का भाग 
है, फिर गुरु जी का और तत्र मेरा । क्षमा करना, मैं गुरु की आज्ञा के 
विना दूध नहीं पी सकता। इस बात को सुनकर नन्दिनी बहुत ही प्रसन्न . 
हुईं और उसे ग्रसीस दी | x 
, सायङ्काल को आश्रम में पहुँचकर महाराज दलीप ने वसिष्ठ को सारा 
सवाद सुनाया आर गुरु की आज्ञा से दूध पिया | नन्दिनी की कृपा से 
रानी सुदक्षिणा से रघु उसन्न हुए, खु से श्रज और अज से महाराज 
दशरथ उत्पन्न हुए | महाकवि कालिदास ने रघुवंश में इसका वर्णन किया है । 
(ग) ( १ ) भले आदमी सदा भला ही काम करते हैं । 
(२) सूय की गर्मी से जल uer जाता है | 
( ३) लोग सभा में चुपचाप बैठ ओर भाषण सुने | 
(४ ) पिताजी ! श्राप जाइये, में भ। अ। जाऊँगा । 
(५ ) यदि वह बात सुननी हे तो वेठ जाइए | 
( ६ ) विद्या को परिश्रम से पढ़ो, सुख पाग्रोगे | 
( ७ ) सन उन्नास सौ सेंतालीस में भारत स्वतन्त्र हुआ । 
(८ ) मूख पुत्र को धिक्कार है ! वह पढ़ता क्यों नहीं ! 
(६ ) माता बच्चे को चाँद दिखःती है | 
(१०) हमें सदा सत्य बोलना चाहिए | 
( ११.) इस समय के भारत के प्रधान मन्त्री का नाम do जवाहरलाल है | 
(१२) क्या तुमसे यहाँ ठहरा नहीं जाता | 
| _-( १६५०) 
(क ) एक समय राजा उशीनर ने यज्ञ करना आरम्भ किया । यज्ञ के लिए सारी 
सामग्री एकत्र को | जहाँ पर राजा यज्ञ कर रहे थे वहा पर इन्द्र, राजा को 
परीक्षा लेने गये । राजा की जांब पर एक कबूतर आफर बैठ गया। इन्द्र 


ने कहा, राजन्‌! यह कबूतर मुझे दे दो । मैं इस कबूतर को खाऊँगा। यह 
6000900600: 03 EE 


१६४६ (ग) १--भले श्रादमी--तत्पुर्था: । २-गर्मी से - mała | ७ 
सन्‌ उन्नीस सौ सेंतालीस मे---सस'चत्वारिशदधिकेकोनविशतिखिस्ताब्दे। c— 
धिक्कार $- fg | १२--ठहरा नहीं जाता है--स्थातुं न शक्यते | १६५० (क ) 
यज्ञ करना आरम्म किया--यज्ं कतुमारेमे । su पर- जंघायाम्‌) कबूतर 
कपोतः । 
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मेरा भोजन है । में भूख से व्याकुल हूँ । अतएव तुम धम के लोभ से इसकी 
रक्षा मत करी । तुम्हारा धम नष्ट हो चुका । राजा ने कहा, तुम्हारे भय से 
व्याकुल होकर प्राण बचाने की इच्छा से यह कबूतर हमारे पास प्राया है l 
हम इसकी रक्षा क्यों न कर ! इसको प्राणरक्षा करने ü m धम 
नहीं दिखाई पड़ता ? यह कबूतर त इपता ZAT मर पास श्राया है । IRT- 
गत की रक्षा करना मनुष्य का धम है। जो पुरुष शरणागत को रक्षा 
नहीं करते वे महापापी हैं । 
इन्द्र ने कहा, राजन्‌! आहार से जगत्‌ के सब जीव-जन्ठु उत्पन्न 
होते हें, आहार से बढ़ते हैं और ्राहार से जीते हैं । अन्य वस्त॒श्रों के 
त्याग से मनुष्य कई दिन तक जी सकता है, . परन्तु भोजन छोड़कर जीना 
aama है । इसलिए भोजन न पाने से मेरे प्राण शरीर से निकल 
जायँगे । सेरे मरने से मेरे सत्री और पुत्र सब मर जायेंगे । आप एक कबूतर 
की रक्षा करके सब प्राणियों को मारते हैं। जिस धमसे धम का नाश 
हो, वह धेम नहीं, अधम हे । 7 | 
राजा ने कहा, तुस ठीक कहते हो । परन्तु-हम शरणागत को नहीं 
छोड़ सकते | जिससे तुम इस qui के प्राण छोड़ो, में वही करूंगा | 
(ख) ( १ ) गंगा हिमालय से निकलती है । 

( २) गोपाल गो का दूध दोहता है । : 

(3) विद्या सीखने के लिए गुरु की आज्ञा मानना परम आवश्यक है । 

(४ ) विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुखार्थी को विद्या कहाँ ! 

(५) बिदुर की कथा शिक्षा से पूण है | 

( ६) झूठ बोलना सब पापों का मूल है । 

(७ ) विदुर के कहे उपदेश श्रनमोल हें । 

(८) जुग्रा खेलना अच्छा काम नहीं है । 

( ६ ) कोई न कोई कला सबको सीखनी चाहिए । 

(१०) मित्र बही है जो संकट में साथ देता है । 

(११) दुजन सदा दूसरों के छिद्र हंढता रहता है । 

(१२) राजमाग के दोनों तरफ हरे-हरे wq हैं । 


( १६५१) 


(क) एक दिन सुदामा की स्त्री ने पति से विनयपूबक कहा--“स्वामिन ! आप 
कहा करते हैं कि श्रीकृष्ण जी आपके सखा हें । आप इस समय दीन 


१६५० (क) तड़पता हुश्रा-विह्दलः | (ख) (८) जुआ खेलना--द्यूतक्रीडनम्‌ । 
( ११ ) छिद्र gear रहता है-छिद्राशि श्रन्विष्यति | | 
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परीक्ष T प्रश्न-पत्र ( i 
«T IA-TI ( पज्ञाब-प्राज्ञ ) du 


i NM ü ~ 
चोर कु ले चारं इना ह हा e 
E गए. । सुना है कि वे दीनों पर दया करते हैं । वे अवश्य 
प को सहायता करगे | श्रापको ऐसी अवस्था में मित्र के पास जाते हुए 
सञ्ञा नहीं करनी चाहिए । कहते हैं कि विपत्ति में भित्र ही मित्र के काम 
"me 8 | श्राप उनसे सहायता प्राप्त करें, जिससे हमारा निर्वाह भली 
भाति हो सके। आशा है कि आप भेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और 
वहाँ जायँगे | 
सुदामा व कुछ न वोल सका श्रोर अपनी पत्नी के कथन को 
युक्तियुक्त जानकर श्रीकृष्ण के पास जाने को प्रस्तुत हो गया । उसके मन 
में विचार उठा क्रि में मित्र से कई वर्षों के पश्चात्‌ मिलने जा रहा हूँ | 
भेंट में क्या ले जाऊं ? वहाँ था ही क्या जो सुदामा साथ ले जाता ! 
पर सुदामा को स्त्री ने कट पुराने कपडे में थोड़े से चावल बांध कर 
पति को दिये और वह उन्हे लेकर अपने सखा के पास द्वारिका को 
चल पड़ा | 
(ख) ( १ ) वह क्यों व्यथं दुःख सहता है? 
(२) में तो देश की रक्षा के लिए कष्ट सहूँगा | 
( ३ ) हम से गम दूध नहीं पिया जाता | 
(४ ) हे प्रभु ! मेरी विपदा हरो | 
(५ ) तू गुणियों के साथ रह । 
(६ ) विद्वानों का aaa आदर होता है | 
( ७ ) हमें गुरुओं की आज्ञा माननी चाहिए | 
(८) जो दान देना चाहता है दे | 
( & ) वर्षा होती तो सुभिक्ष होता । 
(१०) तुम शीघ्र जल जाओ | 
( १६५३) 

(क ) धर्म में लगा हुआ श्रशोक दिन प्रतिदिन अधिकाधिक दान करता रहता 
था । एक बार जव वह पुनः दान करने लगा तब मंत्री-मएडल ने उसे रात 
दिया । खिन्न ग्रशोक ने मंत्रियों से पूछा--अत्र प्रथ्वी का स्वामी X : : 
मंत्री बोले - देव भूमि के श्रधिपति है । अशुपूण नेत्रं से श्रशोक ने फिर 


हे--कथयन्ति | भेंट - उपहारः, भट--सपदि, पुराने 
चल पड़ा-प्रस्थितः।। (ख)(६) 

विष्यत्तदा सुभिच्चमभविष्यत्‌ | 

रोक दिया- रद: ! 


१६५१ (क) कहते 
कपड़े में--जीणवस्े, चावल--तण्डुलान, 


वर्षा होती तो gira होता- यदि बप्रणमभ 
१६५३ ( क ) धमं में लगा हुग्रा- धर्मनिरतः, 


७ ¢ , ^w Bi s 

Fr ; Hora | Ru Po IUD a 
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६३० बृहद्‌ू-अनुवाद-चन्द्रिका 


कहा--क्यों आप असत्य कहते हैं ! हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हें मंत्रि- 
मंडल जानता था कि यदि कोष समाप्त हो गया तो इतना बड़ा साम्राज्य 
क्षण भर में नष्ट हो जायगा । राजा और मन्त्री दोनों एक दूसरे को 
समभते थे | राजा ने राज त्यागने का ।नश्चय कर लिया ओर मन्त्रियाँ को 
निर्भयता कितनी विस्म त्पादक है | भला संसार के कितने विश्वविजयी 
राजा इतने महान्‌ हुए हैं १ और कितनों के मन्त्री इतने निर्भीक थ ? 


(ख) ( १ ) यह आपका अपना ही घर है | 
(२) श्याम खेल रहा होगा | 
(३) कथा तो होती है, परको 
(४ ) क्या बाबू जी यहा श्राय 
(५ ) चलो, में अभी आता हूँ । 

(६ ) मुझ में इतनी अक्ल कहाँ १ 
(७ ) क्षमा किजिए, फर ऐसा नहीं करूंगा | 
(८) तुम्हारे जैसे agd? देखे हें । 
(६ ) वह इंधर से आया श्रोर उधर चला गया | 
(१० ) आपके बिना यह काम नहीं बनेगा d 
qo पी० शिक्षा-बोड की इण्टरमीडिएट-परोक्षा 
( १६०५. ) 


Translate into Sanskrit— 

The wife of Pandu was known as Pritha or Kunti, 
and became the mother of five Pandavas. They were 
Yudhishthira, Bhima Arjuna and the twins Nakula and 
Sahadeva,. Every one loved these boys, for they were 
full of great qualities. The heart of Bhima was glad, ‘for 
he saw that Yudhishthira the eldest ofall the princes 
had in him the making of a perfect king. Prince Pandu, 
the father, died suddenly in the forest, and Dhritarashtra 
declared that the young Yudhishthira should be. regarded 
benceforth as the heir to both the kingdoms. 


(3) कथा तो होती है पर कोई सुने मी--कथा तु भत्रति, परं कश्चित्‌ श्गणो- 
त्वपि । ( ४ ) क्या बाबूजी ` यहाँ आये थे १--श्रपि बाबूजी? श्रत्र ग्रागतः ! ( ६ ) 
अ्रक्ल--बुद्धि: । ( '^ ) क्षमा कीजिए, फिर ऐसा नहीं करूँगा--क्षम्यताम्‌, पुनरेवं 
न करिष्यामि । ( ८ ) तुम्हारे जैसे बहुतेरे देखे हैँ-भवाहृशाः बहवो दृष्टा; । (६) 
वह इधर से आया और इधर चला गया-स इत श्रागतस्ततश्च गतः | 


ई सुने भी | 
थे? 
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NIST प्रश्नपत्र ( यू० पी०-इण्टरमीडिएट ) 


अथवा 


पाण्डु को खरी प्रथा अथवा कुन्ती के नाम से प्रसिद्ध थी योर वह पाँ 
CUT Eu हुई | ये युधिष्ठिर, भीम, sia अथवा जुड़वाँ नकुल और end 
सब लोग उ E ते थे गकि वे गो से | 
er असल था, क्योंकि कोन देख nr ते महान्‌ गो इ वे। मोम का 
MEA STR ; जकुमारां में ज्येष्ठ युधिष्टिर में उत्तम 
राजा बनने के गुण विद्यमान हैं ; उनके पिना महाराज पाशड की वन में ग्रकस्मा 
"Uu हो गयी और धृतराष्ट्र ने घोषित किया कि आज से राजकुमार युधिष्ठिर क 
दोनों राज्यों का उत्तराधिकारी समभना चाहिए | 


( १६५६ ) 


To follow truth andto go through all the ordeals 
Harish Chandra went through, was the one ideal this 
play inspired in me I literally believed in the story of 
Harish Chandra. The thought of itall often made me 
weep. My common sense tells me today that Harish 
Chandra could not have been a historical character. Still 
both Harish ‘Chandra and Shravana are living realities 
for me and Iam sure I should be moved as before if 
I were to read those plays again today. 


अथवा 


इस नाटक ने जिस आदश का मुझ पर प्रभाव डाला वह यही ग्रादश था कि 
सत्य का अनुसरण करना और कठोर परीचाश्रों में होकर निकलना, जिसमें से 
हरिश्चन्द्र निकले । मैं हरिश्चन्द्र की कहानी में पूणतया विश्वास करता था। इस 
सब का विचार प्रायः मुझे रुला देता था । श्रब मेरी सामान्य बुद्धि कहती है कि 
हरिश्चन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हो सकते थे | फिर भी दोनों हरिश्चन्द्र ai 
श्रवण मेरे लिए जीवित सत्य हैं और मुझे पूण निश्चय है कि यदि में उन नाटकों 
को आज फिर से पढूँ तो पूर्व की भाँति प्रभावित हो जाऊंगा | 


( १६५७ ) 


Gokhale was a real patriot. He loved India. His great 


desire was to help it to 
was very simple and 
money nor for fame. T 
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unselfish. He cared neither for 


he height of his ambition was to 


t3 


become a great country. His life - 


६२२ ब्रृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


do his duty. Asa speaker he won fame in his day. But 
above all, he wasa man of action. He did not believe 
in words alone. He wanted to do things. Whatever he 
undertook, he carried out in a spirit of unselfishness and 


that was an example to all his countrymen. 


गोखले सच्चे देश भक्त थे | वे भारतवष से प्रेम करते थे । उनकी प्रबल इच्छा 
थी कि वे उसे एक महान्‌ देश बनाने में सहायक हों। उनका जीवन अपिसरल 
रौर स्वार्थरहित था | दे न तो धन की परवाह करते थे ओर न ख्याति की । उनकी 
सबसे बड़ी महत्त्वाकांज्ञा थी कि वे अपने कत्तव्य का पालन करे | अपने समय 

होंने वक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त की, किन्तु सर्वोपरि वे क्रियाशील मनुष्य 
वे देवल शब्दों में विश्वास नहीं करते थे । वे कार्या को करना चाहते थे । जो काम 
उन्होंने अपने ऊपर लिवा उसे निःस्वार्थ भावना से कार्यान्वित किया और वे 
अपने देशवासियों के लिए एक उदाहरण बन गये । 


( १६६०) 


चार ब्राह्मणों ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे देश को जाने का निश्चय 
किया | तदनुसार वे सब कन्नौज को गये और वहाँ बारह वष तक ्रध्ययन किया | 
उन सब्रों ने सभी शास्त्रों को पढ़ा और अपने घर को लौटने का निश्चय किया । 
अपने आचाय से ग्रनुमति लेकर कन्नोज से वे चल पडे । रास्ते में उन्हें दो यात्री 
मिले. उन में से एक ने कहा--“हे भद्रलोगो, हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, किस 
रास्ते से हम सब जायँ OU उन चारों ब्राह्मणों में से एक ने भट से अपनी पुस्तक 
को खोला और उत्तर दिया “आप लोगों को आज अयोध्या न जाना चाहिए | 
अप सबों को या तो यहीं पाँच दिन ठहरना चाहिए या लोट कर अपने घर को 
चला जाना चाहिए, क्योंकि आप सबं के ग्रहों की स्थिति आज अच्छी नहीं है ।” 


( १६६१ ) 
राजा जीमूतवाहन नमंदा नदी के किनारे पर धर्मपुर में राज्य करता था। 
एक दिन उसने एक स्त्री का विलाप सुना । जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि बह स्त्री 
सर्पो की माता है। उसके आठ बच्चों को पक्षियों के राजा गझुड़ ने खा लिया है | 
बह इसलिए, रो रही है कि गरुड़ उसके आखरी बच्चे को भी खाना चाहता है । 


——————————————————————————————————————————————————————— «4 
( १६६० ) बाहर वष तक--द्वादशवर्षाणि । लौटने का--परावतयितुम्‌ | 

किस रास्ते से--केन पथा | खोला--उदघाटयत्‌ । उत्तर दिया-प्रत्यवदत्‌ | न 

जाना चाहिए--न गन्तव्यम्‌ । लौट कर--परावत्य । अ्रच्छी नहीं है--न शुभा | 
१६६१- राज्य करता था--शशास । आठ बच्चों को--ग्रष्टो शिशून । 
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राजा ने उसके बच्च को वचन दिया और 
Hus d जब A ने उसके शरीर का वाम माग खा लिया तो राजा ने दाहिना 
इल्सा भा उसके सम्मुख कर दिवा। यह देख गरुड़ ने अक पश्चात्ताप किया 
ओर राजा के शरीर को पुनः सर्वाङ्गपूण करने के प्रिचार से झा E 
Td उनः सबाङ्गपूण करने के विचार से ग्रमृत लाने फे लिए 
id i क गया शरीर अमृत ले आया । ज्योंही गरुड़ राजा के शरीर पर अ्रमृत 
JSPA वाला था कि राजा ने गरुड़ से समों के आठों बच्चों को भो पुनः जीतिठ 
करने के जिए कहा जिनको वह पहले ही मार चुक्रा था | 


बच्चे के बदले अपना शरीर गरुड़ को 


HINDU UNIVERSITY OF BANARAS 
. B. A. Examination 
Samskrit (III) 
( 1957 ) 


Translate the following into Samskrit :— 

(a) Bharata is well-known for an ideal brotherly love and 
affection. His devotion and faithfulness to Rama, 
his elder brother, has been proverbial and he has set 
the finest example of a true brother which will conti- 
nue to inspire the people while the earth exists. 
When Rama did not return to Ayodhya, Bharata 
would. not sit on the throne. He begged for his 
sandals to be placed on the throne, representing 


the king during his absence. 
Or 


(b) Rana Pratapa was an ideal man not only of his own - 


time but of all the ages. He was gifted with all the 
noble qualities of a true Rajput and possessed the 
noble qualities of a true hero. As a soldier he was the 


T——— Ma c CN 
(१६३१) बच्चे के बदले-शिशुरुथाने | पुनः जोवित करने के लिए-पुन रजोवयितुम्‌ | 
(1957) (a) ideal brotherly love = श्रनुकरणीयः श्रावृकः स्नेह; | 


affection = अ्रबुरागः | devotion = भक्तिः | faithfulness ग्रनुरक्तिः | 
proverbial = लोकप्रसिद्धा set the finest example = शोमनतमादश | 


स्थापितत्रान्‌ to inspire = Maaa | representing the king = 
राजप्रतिनिधिमूतः। (b) was gifted with all the noble qualities 
= सर्वोत्कृष्ट गुणसम्पन्न; | | | 
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boldest and bravest ofall and the great deeds he 
performed during the battle live in every valley of 
Mewad. As a true patriot he holds a very high 
position in the whole Hindu community. 


(1958) 


(a) One of the noblest sons of India was Pandit Motilal 
Nehru. He was one of the chief helpers of Mahatma 
Gandhi. To make India free from British rule was his 
chief thought in life. He made sacrifices and suffered a 
great deal in his fight for freedom, He was a fine 
gentleman, cool. polite and full of humour. He wasa 
man of great courage. 


(b) Rana Pratap took a vow that until Chittor was reco- 
vered he would live a hard life, He would not use 
gold and silver dishes at his meals, He would use the 
leaves of trees Instead. He showed the greatest 

valour in the battle of Haldighat. With a small body 

of Rajputs he fought against the huge army of Akbar. . 
The Moghal army became desperate. Haldighat will 
never be forgotten: it will always. be remembered as 
the field where brave Pratap fought like a hero, 


(c) थयो के श्रनुसार यह हमारा स्वदेश स्वरा से भी बढ़कर हे। cnp मोग- 
£ c 
भूमि है, परन्तु मारत है कममूमि । आत्मविकास की पूर्णता की साधिका 


(1957) (b) boldest and  bravest- निमयतम;ः वीरतमश्च। 
Vallev of Mewad = मेवाडदरी मूमि: | true patriot = सत्यब्रत देशभक्त: | 

(1958) (a) noblest = 4शस्नतम: | chief helpers = मुख्यसहायकाः । 
chief thought in 112 = जोवने प्रधानः संकल्प; | suffered a great 
deal- ver दुःस्बमनुभूतवान्‌ | ९००] = शान्तः | 00116 = शिष्टः । full 
of humour = बुद्धिविलाससम्पन्न: | courage = पराक्रम; | (b) took a 
vow = प्रतिज्ञामकरोत्‌ | was recovered = विजितः | dishes = पात्राणि । 
at his meals = भोजने | valour > पराक्रम: | huge army = महत्सैन्यम्‌ । 
(c) स्वग से भो बढ़कर हे > स्वर्गादपि गरीयसा | 
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भार ७७४३ 
Xr S € । श्राय-संस्कृति एवं स्वतन्त्रता की भावना से ओतप्रोत है । 
| ज्‌ Tem मे आध्यात्मिकता की धारा बहाने का श्रेय श्रार्थों को ही 
उन्होंने स्वाथ तथा परामाथ का मञ्जुल सामञ्जस्य प्रस्तुतकर विश्व के 


nl 


SW एक सुन्दर आदश उपस्थित किया है | 


( 1960 ) 


2. (a) (2106 upon a time one of the Boverners of Sindh was 
a rich Brahman called Naun. The Brahman had vast 
wealth and great stores of jewels, but he had neither 
Son nor daughter. Although he spent thousands of 
e on pilgrimages, he and his wife remained 
: dless and unhappy. One day his wife came to 

ear of an old astrologer who was said to be very 
clever. She said to her husband, ‘Life without cLil- 
dren is like a starless night—dark and unhappy, 
where even an electric lamp cannot dispel the prevai- 
ling darkness. Let us go and consult this astrologer 
without any further hesitation.’ 


Or 


(b) ईश्वर की सृष्टि विचित्रताओं से भरी हुई है | इसका जितना श्रन्वेषण किया 
जायगा, उतनी ही विचित्रता की नई नई श्रङ्खलाएँ मिलती जायेगी । कहाँ 
एक छोटा-सा बीज और कहाँ उससे saa एकः विशाल ag? दोनों में 
महान्‌ अन्तर है, तथापि दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध बतेमान है ums छोटे से 
बीज के गम में क्या क्या मरा हुश्रा है? वह छोटा बीज ही बढ़ते बढ़ते 


(1958) (c) भावना से श्रोतप्रोत है = भावनातुप्राणिता। धारा बहाना = 
धाराप्रवाइः | सामञ्जस्य प्रस्तुत किया है = सामञ्जस्यं प्रस्तुतम्‌ । 

(1960) (a) governors of Sindh = {संघस्य प्रशासक्राः। vast 
wealth = प्रभूतं धनम्‌ | great stores of jewels = महान्‌ रत्नसम्भारः | 
on pilgrimages = तीथाटनेषु | childless and unhappy = निःसन्ताना 
अप्रसन्ना च | old astrologer = बृद्धो $33: | starless night = aqa- 
बिहीना रात्रिः | cannot dispel = निराकतु मसमर्भ: | consult = परामश 
कुर्‌ । (b) महान्‌ A = महृदन्तरम्‌ । | | 
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एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है ओर वह वृक्ष पत्र, पुष्प 
तथा फल से सम्पन्न होकर इस पृथ्त्रीतल को मण्डित करता है| 


( 1961 ) 


(a) Kalidasa was a great Samskrit poet and dramatist 
whoseliterary work has lived through the ages. If 
ever a man won immortality only by what he thought 
and wrote, Kalidasa is he. His works reveal a won- 
derful power of description and deep knowledge of 
human nature. He has such expression as can only 
belong to a king among poets. He wasa man of 
culture and was acquainted with the fine arts. Ot the 

| poetical and dramatic works ascribed to Kalidasa, 
the one for which he is best known even in the West 
is the play ‘Shakuntala’. It is unfortunate that DO 
record exists of the life and residence of such a poetic 


genius. 
Or 


(b) जगत्‌ की स्थितिरक्षा के लिए ग्रहिसा नितान्त AJAA हे | यदि समाज 
में दूसरों की भावनाश्रों के प्रति हम सहानुभूति नहीं रखेंगे, तो बड़ी अराज- 
कता फैल जायगी | यदि हम चाहते हें कि दूसरे लोग हमें कष्ट न दे, हमारा 
अपकार न करे, हमारी निन्दा न करें, तो हमें स्वतः इन बातों को छोड़ 
देना होगा । जगत्‌ में सभी एक ही हृदय सूत्र में बँधे हुए हें और हमारा 

qe सतत प्रयत्न होना चाहिए कि इस बन्धन को दढ करते जायँ । “हिंसा 
न करो! का तार्थय है प्रेम करो। यदि इस प्रम, भावना को हम अपनी 
संकुचित परिधि से बढ़ाकर समाज, देश तथा विश्व तक पहुँचा देंगे तो हमें 
वास्तत्रिक आनन्द प्राप्त होगा और लोक का भी कल्याण होगा । 


(1960)(0) परिणत हो जाता है = परिणमति । मण्डित करता है = मण्डयति । 
(1961) (a) literary work > साहित्यकृतिः | immortality = 
अमरत्वम्‌ । his works-aer कृतिः । description = वणंनम्‌ | deep 
knowledge of human nature = मानुपत्वज्ञानगाम्भीयेम्‌ | expression 
= वाग्व्यापारः | acquainted With - परिचितः | ascribed = आरो- 
पणम्‌ । poetic genius = कवित्वशक्ति: | (b) अराज़कता फैल जायगी = 
अव्यवस्थिति: वर्धिष्यते । संकुचित परिधि से = कृपणब्रुद्धि त्यक्त्वा | 
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UNIVERSITY OF AGRA 


B. A. Examination 


Samskrit Second Paper 


( १६५६ ) 

संस्कृत में अनुवाद करो-- 

प्राचीन काल में कोई बनिया गधे पर भार लाद कर व्यापार करता फिरता 
था । वह आने जाने के स्थान पर गदहे की पीठ से भार उतार कर उसे सिंह चम 
से ढक कर धान और जौ के खेतों में छोड़ देता था । खेत के रखवाले उसे सिंह 
समझ कर उसके पास नहीं जा सकते थे | एक दिन उस बनिये ने एक गाँव के 
समी! निवास किया और उस गधव को सिंह चम से उक कर जौ के खेत में छोड़ 
दिया | खेत का रखवाला उसे सिंह समझ कर उसके पास न जा सका | उसने घर 
घर जाकर उसको सूचना दी। ग्रामवासी श्रायुधों को लेकर शंख और भेरी बजाते 
हुए आये । इससे गदभ डर कर अपने स्वर में चिल्लाने लगा । गाँववालों ने उसे 
गदम जान कर लाठियों के प्रहारों से मार डाला । 


( | १६५७ ) 


कोई बकरी घास चरने के लिए बाहर जा रही थी । बाहर जाते हुए उसने 
अपने बच्चे से कहा--“बेटा, तुम दरवाजे को बन्द कर लो और जब तक में न 
आ्राऊ तब तक किसी के लिए भी दरवाजा न खोलना । कोई भेड़िया समीप ही यह 
बात सुन रहा था। वह बकरी के जाते ही थोड़ी ही देर में वहाँ आया और बकरी 
के स्वर में बोला-- बेटा, द्वार खोलो ।” बकरी का बच्चा बोलाळ अरे जा, तेरा 
स्वर ही बकरी जैसा है, आकार से तो तू.भेड़िया ही है O | 


_( १६५६ ) लाद कर--वाहयित्वा । आने जाने के स्थान पर--गमनागमन- 
स्थलपु | उतार कर--श्रपनीय | ढक कर-श्राञ्छाद्य । खेत का रखवाला-्षेत्र- 
पाल: | न जा सका--गन्तु न शशांक | सूचना दी--सूचितवान्‌ | शंख और भेरी 
बजाते हुए--शंखान्‌ भेरीश्च वादयन्तः । चिल्लाने लगा--श्रक्रोशत्‌ । लाठियों के 
प्रहारों से-लगुडप्रहारै; | मार डाला--व्य़ापादयामासुः | | 

( १६५७ ) घास चरने के लिए--घासं चरितुम्‌ । दरवाजे को बन्द कर लो-- 
४)रमाद्वणु | दरवाजा न खोलना--द्वारमनाबृतं न तिघेयम्‌ | समीप ही--श्रन्तिका- 
देव । बकरी के जाते ही--अजायां प्रस्थितायाम्‌ । आकार हे तो तू भेड़िया ही है-- | 
tto तु रवं वृक एब | | ५५8: ? 
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( १६५८ ) 


किसी सिंह ने पर्वत की श्रधित्यका में चरता हुआ एक श्वेत मेमना देखा | 
सिंह ने उस erg को श्रपने लिए श्रगम्य जानकर उससे कहा--“श्ररे भाई, तुम्हे 
ऐसे ऊँचे नीचे स्थान पर सारे दिन घूम कर क्या सुख मिलता होगा १ यदि किसी 
दिन उछलते हुए पैर फिसल कर गिर पड़े तो प्राणों से हाथ घो बैठोगे । इस लिए 
अच्छा हो कि तुम नीचे T जाश्रो रौर हरी घास के मैदान में कोमल हरी घास 
खाश्रो |” मेमने ने कहा--“तुम्हारी बात बिलकुल स्च है, परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि तुम भूखे हो । मैं तुम्हारे स्थान पर आकर अपने प्राणों को संशय में 
नहीं डालूगा |” 


( १६५६ ) 


Te 

एक प्यासे कौवे को पीने के लिए पानी न मिला । बहुत देर तक हूँढने के 
पश्चात्‌ उसे एक पानी का घडा मिला, परन्तु जब वह घड़े के पास पहुँचा तो उसने 
उसमें पानी बहुत नीचे पाया । वह बहुत दुःखी हुआ श्रोर पानी लेने का बहुत 


प्रयत्न किया पर पानी न ले सका। उसने घड़े को तोड़ने का उद्योग किया, परन्तु c 


वैसा न कर सका । उसने घड़े को छुढ़काना चाहा पर यह भी न कर सका। तब 
उसने पत्थर के टुकड़े उठाये और उन्हें एक-एक करके घडे में डाला। अन्त में 
पानी घड़े छ ऊपर तक ग्रा गया और कोव ने उसे आराम से पी लिया । संकल्प 
से सब कार पूरे होते हैं । | 


( १६६० ) 


एक fi सुदामा की wl. पति र विनयपूवक कहा--पति जी, आप कहा 
करते हैँ. कि श्रीकृष्ण जी आपके सखा हैं। आप इस समय दीन अवस्था में हैं । घर 
में खाने को कुछ नहीं ।' श्रतः श्राप उनके पास जायं और कुछ ले आये । सुना है 


( १६५८ ) श्वेत मेमना- श्वेत मेषशिझुम्‌ | ऊचे नीचे स्थान पर--उच्चावच- 
प्रदेशे | घूमंकर--अमित्वा । उछुलते हुए--उत्पतन्‌। फिसल कर--पादस्खलनेन । 
नीचे आजाश्रो--अधस्तात्‌ आगच्छुः। हरे घास के मैदान में--हरिततृणसंकु- 
लायाम्‌ ( वसुधायाम्‌ ) | श्रपने प्राणों को-स्वप्राणान्‌ | डालुँगा=-पावयिष्यामि | 

(१४५६ ) प्यासा--तृषातः | बहुत देर हने के पश्चात्‌-चिराय श्रन्विष्य । 
बहुत नी.चे-श्रतिनीचेः | बहुत दुखी--नितरां क्लिश्यमानः । प्रयत्न किया-प्राय- 
तत । A कर सका--न प्राभवत्‌ | पत्थर के टुकडे--प्रस्तरशकलानि | संकल्प से 
सब काम पूरे होते हैं--संकल्पेन सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति । 

« ( १६६० ) सुदामा की स्री--सुदाम्नः पत्नी// खाने को कुछ नहीं--अ्रशितव्यं 
क्रिञ्चिदपि नास्ति । 
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वें दीनों पर दया करते हैं। ये अवश्य आपकी सहायता करेगे | आपको ऐसी 
ATEN में मित्र के पास जाते हुए लजा नहीं करनी चाहए। कहते हैं कि विपत्ति 
मैं मित्र ही मित्र के काम आता है । श्राप उनसे सहायता प्राप्त करे, जिछसे 


हमारा निर्वाह मज्चो-माँति हो) आशा है आप मेरो प्रार्थना पर ध्यान देंगे और 
agp जायगे । | | | 


UNIVERSITY OF DELHI 


B. A. (Hons) Examination 
Samskrit 
( 1956 ) 
Translate the following into Samskrit : 

This man, Ramakrishna Paramahamsa, came io live 
near Calcutta, the then Capital of India, the most 
important town inour country, The great men from 
the different Universities used to come and listen to him. 
I heard of this man and I went to see him. He looked 
just like an ordinary man, with nothing remarkable 
about him. He used the most simple language, and 1 
thought, ''Can this man bea great teacher?’ I crept 
near to him and asked him the question which I had 
been asking others all my life, “Do you believe in God, 
Sir १? “Yes,” he replied. "(शा you prove it, Sir ?” “Yes.” 
“How!” “Because Isee Him just as Í see you here, 
only ina much intense sense.” That impressed me at 
once. For the first time I had found 9 man, who dared 
to say that he saw God. 


(१६६०) ऐसी श्रवस्था मे--एतादृश्याम्‌ अवस्थायाम्‌ । लजा करें--लजताएप | 
मित्र के काम आता दै- मित्रस्य कायं साध4ति। प्रास करे प्राप्नुयात्‌ । निर्वाह 
भली-भाँति हो- सम्यक निर्वाहो भवेत्‌ । आशा है--श्राशासे । ध्यान देंगे - 
चेतसि करिष्यति। ` | 

(1956) remakable = स्मरणीशः। I crept near to him = 
उपासपम्‌ | can prove 11 प्रमाणयितुं समथः] intense sense = 
अत्यन्तावबाधः | impressed = ह्ृद्यनिष्ठितः | dared to say = साहस- 
पूवकमक थयत्‌ | 
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६४० बृहद्‌-श्रनुवाद्‌-चन्द्रिका 


(19 8) 


Exactly at 9-30 A, M. all gathered together at the 
prayer ground and Gandhiji blessed the couple in a brief 
speech which was as solemn as the occasion itself. It 
was a most moving scene in Gandhiji's life, Those 
present could see that Gandhiji on such occasions could 
teas human as any of them. He was nearly moved to 
tears as he referred to Ramdas. and Dev Das as two of 
his sons who had been brought up exclusively by him - 
and under his care. The consciousness that the son had 
never deceived him and had hidden none of his faults 
and failings from him, nearly choked him with a feeling 
of grateful pride : : 


‘You have confessed your faults to me ; but, they 
have neyer| alarmed me, for your frank confession has 
exonerated you in my eyes. Iam glad that you would 
rather be deceived by the whole world than deceive any 
one. May 900 always live in the same truthful way." 


( 1960) 


This book demonstrates beyond the shadow of doubt 
that modern researches can be carried out in Samskrit. 
The adoption of critical method and scientific treatment 
does not involve a break with old classical style of com- 
position with the characteristic of the celebrated writers 

— ERR त CR I MM E E Sr ER TN EE IUD 

(1958) blessed = श्राशिषमददात्‌ | solemn = गम्मीरः | confessed 


10015 = श्रात्मापराधं स्वीचकार has exonerated = दोषमुक्तः | decel- 
ved = परिवञ्चितः | | | 

(1960) demonstrates = प्रमाणयति | beyond the shadow 
of doubt = निःसंशश्रम्‌ । the adoption of critical method of 
scientific . treatment = भ्रालोचनात्मकवेज्ञानिकप्रणाल्याः संग्रहणम्‌ | 
characteristic = लक्षणम्‌ | celebrated writers = प्रथिता; ग्रन्थकाराः । 
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of the Sastras, 


LE Modern thought can be garbed in an 
ancient idiom wit 


! hout violence to the latter's genius and 
without imperilling the former's distinctive individuality. 
It sets an example and pattern to thestudents of oriental 
learning which can be emulated with profit. Lastly, it 
illustrates a bold adventure and a new enterprise which 


presupposes conspicuous ability, courage and mastery 
of thought and expression. 


UNIVERSITY OF PATNA 


B. A. Examination 
(:1997 S) 


Transtate into -Samskrtt : 


(a) Some general rules are prescribed, such as ‘avoid 
: extremes’. Even too much of patience is forbidden. 
Though the principles of truth and Ahimsa are recog- 
nised as imperative. still the Mahabharata contem- 
plates exceptions to them, The law of truth speaking 
has no intrinsic value, since truthfulness, which 
means love of humanity, is the only unconditioned 
end. Yet knowing the danger of allowing exceptions 
to rules, the Mahabharata insists on Prayaschitta, or 
purification, for those who transgress the law of 
truth-speaking. 
ERN DEN d en E E 
individuality = व्यक्तित्वम्‌ | pattern 5 निदशनम्‌ | can he emu- 
lated = afaa शक्यते | adventure = चेष्टितम्‌ | enterprise = उपक्रमः | 
conspicuous ability = वि शिष्टं नैपुण्यम्‌ । 

(1 A S) (a) avoid extremes = ग्रातिशय्यं परिहर। contem- — 
plates = निरूपथति | intrinsic value = वास्तविकं मूल्यम्‌ | unmgond 
toned ह्यात = अप्रतिबद्धा सिद्धिः | exceptions- अपवाद क transi 
87655 = श्रतिचरन्ति । ` 
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(b) The first Englishman who acquired a knowledge of 
Samskrit was Charles Wilkins, who had been urged 
by Warren Hastings to take instruction from the 
paudits in Benares, the chief seat of Indian learning. 
As the first-fruits of his Samskrit studies he published 
in the year 1785 an English *ranslation of the philo. 
sophica! poem ‘Bhagavadgiia? which was the first 
iime a Samskrit book had been translated directly 
into a European language. Two years later there 
followed a translation of the book of fables, ‘Hito: 
padesa’, and in 1795 a translation of the Shakuntala 
episode from the Mahabharata, 


(c) ‘From this land, long ago, the message of peace and 
the brotherhood of man went out to the distant 
parts of the world. To this land every year millions 
of people come from other parts of the world for 
pilgrimage. I have also come here as a pilgrim in 
search of peace and friendship, 1 am sure I shall 
find it here in your hearts and minds, Thus said the 
Prime Minister of India in his reply to the address 
of welcome in Saudi Arabia. 


( 1958 A ) 


(a) Sringeri was discovered by Sri Sankaracharya asa 
place where even natural animosities did not exist. 
He saw a frog in labour protected from the scorching 
rays of the sun by the raised hood of a cobra. He 
installed at that place the Goddess of learning, Sri 
Sarada. He also established a Matha for the propaga- 


(1957 S)(b) book of fables — प्रबन्धकल्पनापुस्तकम्‌ | episode = 
उपाख्यानम्‌ । (c) pilgrimage — तोथयात्रा । 

(1958) (a) discovered = परिज्ञातः | animosity = वेषः, वैरम्‌ । 
scorching rays = प्रबण्डाः किरणाः | installed = प्रतिष्ठापितः 4 
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tion of Advaita philosophy. His first Sisya, Sri Sure- 
svaracharya, Was made the Head of the Matha. From 
then onwards Sringeri has become famous as a centre 
oflearning, philosophy, and sublime spirituality. It 


is one of the holy places of India and it attracts 
many pilgrims. 


(b) Recently the venerated President of India, Dr 
Rajendra Prasad visited Sringeri and received the 
blessings of His Holiness, My friend of many years 
who was then at Sringeri published in the newspaper. 
a series of articles describing the visit, innate humi- 
lity and reverence showed by President. It also drew 
attention to the extraordinary benignity and grace 
which he received at the hands of the peerless sage. 
The articles were full of interesting details and 
contained a vivid description of the personalities of 
two gieat men who met at this place. 


/ 


wash off sins. I undertake pilgrimage for different 
reasons. The ‘Lalitopakhyana’, which is a dialogue 
between Hayagriva and Agastya, presdribes Mà. 
rules and regulations for the conduct of the lisciple 
in respect of his Guru. À disciple has to visit 910 
pay his respects to his Guru so many timesa year 
according to the distance separating the two. The 
distance is, of course, purely physical. On the mental 
and spiritual plane the Guru and the Sisya are presu- 


med to live together. 


(९) A pilgrimage to sacred places is often undertaken to 


व... त E 
sublime spirituality=पच्युन्नता परमाथनिष्ठा। (0) venerat ed = सम्मानः 

नौयः। innate humility = नैसागकी विनम्रता | benignlty = रह, 
श्रनुग्रह; | peerless 5286 = श्रद्वितीयः सिद्धपुरुषः | (c) presumed = 


S ९ 
तक (तवय) | ०७७७ ॐ. 
८०८-० Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 
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( 1958 S ) 


(a) On my way to Sringeri, the abode of my Guru Mana. 
raj, I halted for a day at Coimbatore, Jt is an indus- 
trial centre. But it was not on this account that 1 was 
attracted to this place. J] had three other reasons. 
In the year 1939, I had the privilege of living at 
Coimbatore for a few days in the company of my 
Guru Maharaj on his way to Kaladi, the birthplace 
of Bhagavan Sri Sankaracharya. Secondly, there is 
within four miles of Coimbatore a shrine dedicated to 
Siva where the Lord danced his Urdhvatandava 
before his spouse, Kali. | 


(0) Everyone has heard of the Purna Kumbha Mela 
| which comes off once in twelve years and is celebra 
| ted with great eclat on the banks of the Ganga in 
Banaras, Prayag, Hardwar and Gangotri. Once in 
the dim past Lakhs of pilgrims were bathing in 
the Ganga on a cold and frosty morning at the Mani- 
karnika Ghat in Banaras. The general belief was, 
asit continues to be, that a person having a dip in 
the waters ofthe holy river on: the day of Kumbha 

Mela is relieved of all his sins. n 


(c) Sringeri is the first of the four Pithas established by 
hagavan Sri Sankaracharya. Sringeri is the modern | 
rendering of Sringa Giri or the Mountain of Risya 
Sringa, a great Risi whose tomb is still preserved 
and thousands of pilgrims. brave the hard path and 
repair there to worship at the holy shrine, It is said 


— M dá€——M AE मि मीत मोहाला 
(1958 S) (a) industial centre = औद्योगिककेन्द्रम्‌ | privilege = 
विशेपाधिकारः | dedicated = सुप्रतिष्ठित: | spouse = भाय्याँ | (b) eclat . 
स्तुति, प्रशंसा । in the dim past- दुरालोके अतीतकाले relieved 
of dn sins = पापमुक्त; | (c) rendering = भाषान्तरम्‌ | preserved = 
सुरक्षित: । | | | nd, 


r 
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"eos that a i year drought and famine 
. atoa scorching and uninhabitable 
desert. ु Ihe reigning monarch, King Romapada, did 
everything to alleviate the sufferin 
but to no visible effect. 
( 1959 A ) 
(a) I must have been about seven when my father left 
Porbandar for Rajkot to become a member of the 
Rajasthanik court. There I was put into a primary 
school, and I can well recollect those days, including 
the names and other particulars of the teachers who 
taught me. As at Porbandar, so here, there is hardly 
anything to note about my studies. I could only 
have been a madiocre student. From this school T 
went to the suburban school and thence to the high 
school, having already reached my twelfth year. I do 
not remember having ever told a lie, 


ib) I have already said that I was learning at the high 
school when I was married. We three brothers were 
learning at the same schcol. The eldest brother was 
in a much higher class and the brother who was 
married at the same time.as 1 was, only one class 
ahead of me. Marriage resulted in both of us wasting 
a year, Indeed the result was even worse for my 
brother, for he gave up studies altogether. Heaven 
knows how many youths are in the same plight as 

^ he. Only in our present Hindu society do studies and 
marriage go thus hand in hand. 


85 of his people 


drought = य्रनावृष्टि | scorching = प्रचण्ड; | uninhabitable = 
अवासयोग्यः | alleviate the sufferings = दुःखानि प्रशमयितुम्‌ | 

(1959) (a) can recollect 2g क्षमः | mediocre = साधारण- 
गुणः | suburban (school) = नगरोपान्तिकः ( विद्यालयः) । (b) was- 
ting a year = अपचीयमान एकः 34: | gave up = अत्यजम्‌ | plight = 
दशा, स्थितिः । | 
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(c) My studies were continued. I v. not regarded ass 
dunce at the high school. I always enjoyed the affec- 
tion of my teachers, Certificates of progress and 
character used to be sent to the parents every year. 
I never had a bad certificate, In fact, I even won 
prizes after I passed out of the second standard. In 
the fifth and sixth I obtained scholarships of rupees 
four and ten respectively, an achievement for which 
I have to thank good luck more than my merit. For 
the scholarships were not open to all but reseved 
for the best boys amongst those coming from the 


Sorath Division of Kathiawad. 


HINDU UNIVERSITY OF BANARAS 
M. A. (Final) Examination 
Sahitya-Pafer IV 
(1957 ) 


1. Translate the following into Samskrit :— 

The visions of the beauty oflife and nature in the 
Vedas are extremely rich in poetic value, Perhaps no- 
where else in the world has the glory of dawn and sunrise 
and the silence and sweetness of nature received such 
rich andat the same time such pure expression. The 
beauty of woman has been most tenderly delineated. It 
has been said by Anatole France that the smile of the 


(1959 A) (c) enjoyed = अन्वमवम्‌ | certificates of progress 
= अ्ग्रसरण्‌-प्रमाणपत्राणि respectively = इतरेतरम्‌ | achievement 
चेष्टितम्‌ | merit = गुणः, योग्यता | 

( 1957 ) visions = दर्शनम्‌ , APTE: | poetic value = कवित्व- 
मूल्यम्‌ | glory of 427 = प्रातः कालीनशोमा | pure expression 
त शुद्ध ख्यापनम्‌ | delineated = ( dxd ) चित्रितम्‌ | 
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woman's face marked a new step in human evolution 
The Vedas speak of ‘gracious, smiling women? and in 
Usha, with the beauty of the youthful woman, they find 
the perfect smile. They regard the love of man and wife 
and the motherhood of woman with a profound sense of 
sanctity. Lifes littie things are invested with holiness 
and living appears to be a grand ritual, 


( 1958 ) 


Modern scientists are interested in breaking the atom, 
which we are told is a solar system in miniature, in order 
to release the captive energy for the exploitation of 
Nature. The Risis of ancient India were interested in 
breaking the tangled knot of personality, which is the 
very cosmos in miniature, in order to release the captive 
energy for the sublimation of Nature. The titanic pain- 
ters of the colossal Mahabharata canvas were all imbued 
with this idea, urged from within by this need, for they 
were the proud inheritors of that esoteric culture which 
made it possible to realize that ideal. Unseen but all- 
pervasive in the life of every people is the great com- 
pany of its ideals. And the Mahabharata is the Golden 
Treasury of the ideals of the Indians at their best. 


(1957) in human evolution = मानवप्रादुभावे । gracious = 
अनुग्रा हशी । profound = गूढार्थज्ञा। invested with holiness = 
शुचितपा परिहितः | grand ritual = उत्कश क्रियापद्धतिः । 


(1958) miniature = सूइमपरिमाणा । captive energy = वन्दीकृता 
शक्तिः | exploitation = आश्वय कम | tangled knot = संश्छिष्टा ग्रन्थिः | 
sublimation = m4841 | titanic painters = प्रसिद्धा | लेखकाः । 
of colossal Mahabharata = मीमकायस्य महाभारतस्य | imbued with 
रन्जिता: | of esoteric culture = श्रन्तभूतसंस्कृतेः | all pervasive = 
सवव्यापो | 
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| ( 1959 ) 


Since the Vedic times there had been a silent transi- 
tion in thought from the many gods to whom the most 
elaborate forms of sacrifice were ordained in the Vedas 
to the One Absolute of the Upanisads. In the course 
of this deposition of the gods to subordinate intelli- 
gences, all the rituals and sacrifices had become, by a 
mere process of exegesis, symbols and texts for the 
deepest Vedantic speculation. Parallel to this develop- 
ment there was the change in the aims and character 
af the traditional war between the Devas and the Asuras: 
Whereas the Vedic conflict between the warring parties 
was merely for the sake of aisvarya, lordship of the 
worlds, a phase of power politics, the Mahabharata War, 
fought between later incarnations of these very Devas 
and Asuras, is motivated ina very different manner. 
This war was for the sake of Dharma, 


Paper IV—Veda 
( 1960 ) 


(a) Madura, the capital of the pandyas, wasa fortified 
city. There were four gates to the fort, surmounted 
by high towers, and outside the massive walls, which 
were built of -Érough-hewn stone, wasa deep moat, 
and surrounding the moat was a thick jungle of 
thorny trees. The roads leading to the gates were 


(1959) transition in thought = विचारसङ्कमणुम्‌ | were 
ordained = प्रकल्पिताः | deposition = पदात्‌ भ्रंशनम्‌ | subordinate 
intelligences = श्रप्रधानचेतनत्बम्‌ | exegesis = व्याख्यानम | specula- 
cdon = परिकल्पना | incarnations- देहधारणम्‌ | is motivated = 
सञ्चालिका Ps ES णी 
(1960) Veda (a) a fortified city = प्रिखाप्राचीरादिवेष्टितं नगरम्‌ । 
surmounted = afas (भ्वादि) | massive walls = स्थूलाकारा भित्तयः | 
‘deep moat = गम्भीरपरिखा | d ०. 
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wide enough to permit several elephants^ tő- pass 
abreast and on the walls on both sides of the entran- 
ce there Were all kinds | of weapon and missile 
concealed, ready to be discharged on an enemy. 
Yavana soldiers with drawn swords guarded the 
gates. Th: principal streets in the city were royal 
street, the market street, the courtezáns' street, and 
the streets where dwelt the goldsmiths, corndealers, 
cloth merchants, jewellers etc. 


Or 


(b) The importance of the Rgveda asthe earliest avaii 
able record of Indian civilization is universally 
admitted. ‘Though .the secular poems’, writes 
Macdonell, ‘are very few in number, the incidental 
references are sufficiently numerous to afford materials 
for a good picture of the social condition of India. 
The study of Rgveda is, therefore, essential for a 
proper understanding of ancient Indian architecture, 
The very first thing to. be noted is that architecture 
had already come to be closely associated with reli- 
gion; and the building of a structure was recognized 
as a religious act. The Vastu or the site of a building 
is conceived as presided over by a deity called: 
‘Vastospati, invocation to wham must have been 
necessary whenever a new house was built. Jt wo 
chapters in the seventh Mandala deal entirely with 
invocations to that god, where he ıs prayed to for 
an excellent abode. 


(1960) abreast- qatni | missile = क्षेप्यायुधम्‌ | ु (0) üni- 
versally admitted = सवतः स्त्रीक्ृतम्‌ | secular poems = zaait- 
विषयक कवरित्वम incidental references = श्राक स्मिकाः सन्दर्भाः | 
architecture = निर्माणशिलपम्‌ । structure = भवनम्‌ | conceived = - 
विभावितः | invocation = ATAA | 
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६५० बृहदू-अ्रनुवाद-चन्द्रिका 
(1960 ) 
Sahitya Paper IV 


(a) What is of importance--is 0 realize that there is an 
inner significance behind the events so realistically 
narrated in the Great Epic of India, just as there is 
an inner significance behind al] the phenomena of 
life, even though we may not be able to define and 
understand precisely that significance. : Al great 
works of Indian art and literature, be 1t then the 
Mahabharata, the Ramayana or the Yoga Vasistha 01 
the plastic image of Nataraja—they are all infused 
with the idea of penetrating behind the phenomena 
tothe core of things, and they represent but so 
many pulsating reflexes of one and the same central 
impulse | towards seeing unity in diversity, | towards 
achieving one gigantic all-embracing synthesis. 


(b) There isan inner significance behind the. events SO 
dramatically narrated in the Mahabharata, a meaning 
which is of far greater interest and consequence than 
the epic story on the mundane plane; or even ION 
that matter on the ethical plane. Jt is true that 
most modern scholars are inclined to, reject all such 
interpretations’ as mere subjective reading into the 
text of meanirgs that were never intended by the 
author; but such a view is entirely superficial, Such 
criticism is particularly inapplicable to our epic since 


- (1960) Sahitya (a) significance = agaz । realistically 
= वस्तुतः । phenomena = दृग्गोचरो विषयः । precisely = यथाथम्‌ । 
infused with = afna ( चुरादि» ) | penetrating = व्यापिन्‌। pulsa- 
ting reflexes = स्कुरणशीला; प्रतिमूतयः । impulse = मनोवेगः | unity 
in diversity = बिमिन्नताय्राम्‌ एकता । synthesis- संयोजनम्‌ । (b) 
mundane plane = ऐहिक क्षेत्रम्‌ | ethical plane = नीतिशाखसम्वन्धि 
सेत्रम्‌ | superficial = aTQ | 
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it itself declares as its 


bi C aX 34-7 
the four aims of life. object the exposition of al] 


dharma, artha k 
: : | । ; , kama and 
moksa. The last item is concerned with metaphysical: 


6 EU 
ntitles. We are therefore Justified in expecting in 


the Mahabharata direct] PCS : 
) y or indirectly, | 


( 1961 ) 
Translate into Samskrit : 


(a) (1) If & word Were a flower, a poem would be a 
garden in the morning. 

(2) Yet anithing I now write, should it be any good 
at all, will be a flower in a wound. 

(3) The beauty ofa poem depends on the mind of 
the poet. 

(4) Solitude is the Kingdom of an artist, loneliness 
his prison. 

(5) An artist is the punctuation in the mind of God. 

(6) Forart isthe reflexion of the mind of God in 
the heart of man. 

(7) Poems are old before they are made and young 
after a hundred years. 

(8) A palace is shabby when compared to the mind 

^ of a real artist. A storm is gentle in comparision 
. to the anger of afrue radical. 

(9) Genius is only the capacity to feel deeply and 
the ability to see straight together with the 
talent to express what one has felt and to des- 
cribe what one has seen. 

MM EE २00 o cete SEER 
(198 ) Sahitya (b) exposition = व्यक्तो करणम्‌ | metap' , cal | 
entities > आध्यात्मिकी सत्ता | 
(1961) (a) (4) solitude 5 एकालता । (9) punctuation = 
ग्रवसानचिह्ांकनम्‌ (6) reflexion 5 प्रतिक्षे; | (9) Genius बु - 
शक्तिमान्‌ | | | | 
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07 


(b) (1) Genius 15 the mixture of an awful lot of simflicity 

and quite a bit of energy. 3 

(2) I would like to make my poety so real that it 
does not need the verse. — vt 

(8) A real artist contains a simplicity of nature to 
such a de o that it becomes greatness. 

(4) I would like my prose to be a clown, to play 
between the acts of other mens great verse, - 

(b) As I did not start writing until I had something 
to say, I must not go on after 1 have said it. 

(6) There is a switch in a real poets mind that can 
light up thelanguage. , m : 

(7) No man can be a real artist unless he is holy. 

(8) What Ihave been trying to do is to add stee 
and concrete to my visions. 


\ 
४ 


UNIVERSITY OF AGRA 
M. A. Examination 
Samskrit fifth Paper 
(1954) ^*^ 
Translate into Samskrit: . m | | 
All would agree that the present system of education 
. jn India is the development of the System which was 


introduced by the British for the convenience of their 
own administration, and which modelled as it was on 


. (1961) (b) (1) awful iot = दारुणं भाग्यम्‌ | (4) clown = खल: | 
(6) switch = पिज्जा | (8) steel and concrete = सारलोहः SET ह | 
visions = सन; कल्पना | | A er 

(1954) convenience = उपयोगिता । administration = t 
निर्वाइ£॥ oto model = a E FD i प्रतिरूप a ol 
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परीक्षा प्रश्न-पत्र ( ग्रागरा विश्वविद्यालय-एम ० To ) | ६५३ 


the western ideas, was naturally divorced from any 
basis of Índian culture and history, It being so, it is 
but natural that system can never subserve the highest 
ideals of education from the indivisual and national 
point of view. Nor can it be conducive to the develop 
ment of the ideals of Indian culture anda regard for 
Indias’ past. But who would deny that the system of 
education of any country, however progressive, must 
have an intimate relation to its culture and due regard 
for its achievements and past history? Can it be said 
that the present system of education in India fulfils 
this requirement ? | 


( 1955 ) 


Another tendency which is sapping the vitality of 
the present day Sariskrit learning consist in the emphasis 
cm form rather than on subsistance. This tendency, 
really speaking, is not only. of recent growth, It began 
to manifest itself in the different branches of Samskrit 
literature many centuries ‘before. 


This tendency consists in attaching more importance 
to outward ‘embellishment, verbal jngglery and the 
art of disputation for its own -sake or for gaining cheap 
victory over one's own rival, than to the inner beauty 
of ideas, depth of Knowledge and investigation of. fruth. 
It is wellknown that the development of the later Sams- 
krit poetry, attaching more importance to play on 


(1954) divorced from = पस्स्यिक्तः। to subservé उपकृ० | 
conducive = प्रतिपादकः । achievements = चेष्टितानि। . ` 

(1955 tendency = प्रबृत्ति: | is sapping = नाशयति। vitality = 
जीवनशक्ति; | emphasis- अवधारणम्‌ | subsistance = स्वम्‌ | to 
manifest = प्रकटीकृ० | embellishment = श्रलङ्करणम्‌ | jngglery = 
इश्मोहः | disputation = वादप्रतिवाद; । 11४4] = प्रतिस्पर्धी inves- 
tigation = निरूपणम्‌ I | | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


quy बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


words or Sabdalankaras than to the real beauty of ideas 
or Arthalankaras, of Navya Nyaya with its over empha- 
sis on only a few topics of Anumana, hairsplitting, 
and the neglect of the real problems of knowledge (the 
Prameyansa), and of Karma Kanda consisting more in 
the recitation-of formulae than in understanding their 
meaning and the significance of sacrifice, is the mant 
festation of the.same tendency. 


( 1956 ) 


Another important objection against the present 
courses of Sanskrit study is that they are based on a 
partial view of- Sanskrit literature. Sanskrit literature 
in India is the result of thousand of years of develop- 
ment and contains treasures in the form of Vedic 
Samhitas, Upanishads, Ramayana and Mahabharata etc. 
which are the most precious heritage of Indian Civilisa- 
tion and of which every Indian justly ought to feel 
proud. An acquaintance with these different phases of 
Sanskrit literature is necessary for having a comprehen- 
sive idea as regards Sanskrit literature and also for their 
cultural value. But this idea is altogether neglected 
in the present Courses. | 


The same tendency of onesidedness and partial view 
of Sanskrit literature is discernible in the spheres of 
special subjects also. It is an' undesirable fact that the 
present day Sanskrit learning is^mostly confined to the 
study of those works which are the product of only the 
iast four or five centuries. It was certainly the period 


(1955) manifestation = प्रत्यक्षीकरणम्‌ | 

(1956) treasures = निधयः | heritage- पैतृकघनम्‌ | acquaim- | 
tance = परिचयः | comprehensive idea = ब हुग्रहाबरुद्धिः | discernible 
= ष्टिगोचरः | inthe spheres = विषये । | 
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when we had lost that vigorous and high thinking which 
is a characteristic of the eariier periods of Indian history. 
Like every other country which has seen better days 
Ancient India too in the days of her freedom and glory 
had her own creative period as regards literature, philo- 
sophy, Art and religion: -Unfortunately the study of 
those ancient works, which are the product to that 
creative period, iseither very much neglected or does 
not find a proper place in the present-day-courses. 
- ( 1957 ) 

‘I have to defend myself, Athenians, first against the 
old false charges of my old accusers, and then against 
the later ones of my present accusers. For many men 
have been accusing me to you, and for very many years, 
who have not uttered a word of truth; and 1 fear them 
more than I fear Anytus and his companions, formidable 


as they are. But my friends, those others are still more : 


formidable; for they got hold of most of you when you 
were children and they have been more persistent in 
accusing me with lies, and in trying to persuade that 
there is one Socrates, a wise man, who speculates about 
the heavens, and who examines into all things that are 
beneath the earth, and who can ''raake the worse appear 
the better reason", These men, Athenians, who spread 
abroad this report, are the accugers whom I fear; for 
their hearers think that persons who pursue such inquir- 
ies never believe in the gods. And then they are many 
and their attacks have been going on for a long time and 


(1956) vigorous thinking = प्रौढसत्त्वाबुद्धिः । characteristics 


= ATIVA l | 
(1957) accusers = श्रभियोक्तार; d uttered = उदीरयमासुः i for: 
midale = भयानकाः | persist = अतिनिर्बन्षं कृतवन्तः | to persuade = 


सहेतुवादेन कस्मिश्चित्‌ कमणि प्रबृत्‌० । speculates = परिकल्प्‌० | persue 


= "due | 
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they spoke to you when you were.at the age most readily 
to believe them : for you were all young, and many of 
vou were children, and there was no one to answer them 
when they attacked me'. 


( 1958 ) 


4, (a) Summing up his conclusion, .the Judge has regar- 
ded the beating up of the Hindi Samiti volunteers 
as probably unprecedented in the annals of Punjab 
jails. 

The State Government today released only ex- 
tracts of Mr. Kapur's report, which is believed to 
run into about 30 pages, in the form of an official 
five-page note. 

The Judge has pointed out that there was in 
controvertible evidence that the undertrials.were 
beaten up inside their barracks and even in latrines 
and bathrooms. 

The Judge observed that the. use of excessiye 
force was a contravention of Rule 145 of the Jail 
Manual and would also be an offence under the 
Criminal law and added: “10 my mind, any person 
responsible for hitting the undertrials in the present 
case, either in the barracks as they were resteng, 
engaged in.reading or in peaceful pursuits or in 
the bathrooms and latrines, has committed a crimi- 
nal offence. But the circumstances were such that 
it is not easy to fix individual responsibility. 


(1958) (a) summing up = उक्तोपरसंहारं. कुवन्‌ | conclusion = 
fm) volunteer  स्वेच्छापूब 322: | unprecedented = अपूव म्‌ । 
annals- पुरावृत्तम्‌ | extracts- सारः, dum: | incontrovertible = 
श्रविवदनोयः । undertrials = विचाराधीनाः | inside . barracks = 
प्राकारीयनगरोपांन्ते निर्मिते दुगं observed = श्रालाचय.मास | exces:ive 
= श्रात्यन्तिक: | contravention = विरोाध:। circumstances = संस्थितिः | 
responsibility = थ्रनुयौगाधीनता | 
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(b) He is on the side of those who recognize the value 
of Mr. Churchill's leadership but believe he wasted 
the time and energies of his military men with a | 
spate of impossible strategic ideas, Yet time and | 
again through his book he acknowledges that the 
great statesman was sometimes proved right by 
events and his generals wrong. 


Or- 


(a) अपनी जाँच का सार देते हुए जज ने माना है कि हिन्दी समिति के वाल- 
शिटयरो का पीटना पंजाब की जेलों के इतिहास में श्रपना उदाहरण नहीं 
रखता | 

स्टेट सरकार ने श्राज श्री कपूर की रिपोट के- जिसे समभा जाता है 
कि वह करीब तीस प्रष्ठों में है--कुछ अंश पाँच gsi के एक सरकारी नोट के 
रूप में प्रकाशित किये हूँ | 

जज ने बताया है कि इस बात के लिये ग्रकाय्य साक्ष्य मौजुद है कि 
बन्दियों को उनका वैरक्रों में, यहाँ तक कि पाखानों और गुसलखानों में पीटा 
गया है ।. 

बाद में जज कहते हैं कि इस प्रकार के श्रत्यधिक बल का प्रयोग जेल 
मेन्युञ्रल के एकसौ पेंतालीसवें नियम का भङ्ग है और फौजदारी क'नून के 
अनुसार एक जुम हे । साथ ही उन्होंने यह भी कहा हे कि “मेरी समझ में जो 

- कोई भी आदमी इस मामले में, उन वन्दियो का पीटने का जिम्मेदार है जो 

किया तो श्रपनी वैरकां में पढ़-पढ़ा रहे थे, या आराम कर रहे थे, अथवा 
कुछ और शान्तिपूण काम कर रहे थे, या जो गुएलखाने अ्रथवा लैट्रीन में 
थे--उसने दण्ड्य aqua किया है । किन्तु उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी 
थीं कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सही-सही निणय करना आसान नहीं है । 


(b) यह उन लोगों मेंस एक है जोकि श्री चर्चिल के नेतृत्व को कीमत को पहः 
चानते हैं, किन्तु जिनका भरोसा हे कि उन्होंने बहुधा श्रसंभाव्य सनक 
ख्थालों को भरमार से श्रपने फौजियों के समय एवं उनकी शक्तियों का नष्ट 
किया है । किन्तु श्रपनी पुस्तक में बार बार उन्होंने इस बात का माना है कि 
घटनाश्रों ने इस वात को सिद्ध कर दिया है. कि कभी-कभी महान्‌ स्टेटसूरूय 
सही था श्रौर उसके जनरल मलत | 


(1958) (b) strategic = कल्पनानुगतम्‌ । . 
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(1959) - 


There can hardly bea nobler and more stimulating 
example than that of the helpless Rama, rising above 
the most terrible calamity that can befall an honourable 
man, and fighting his way to a successful issue by dint 
of his stubborn wll, energy and prowess. The high 
ideals of Aryan life were embodied in Rama, the faithful 
and dutiful son, the affectionate brother, the loving 
husband, the stern, relentless hero and an ideal king, 
who placed the welfare of his state above.the most 
cherished personal feelings—a strange combination, as 
an ancient text puts it, of the grace of flowers and the 
fury of thunders, 


Or 


किसी भी सत्पुरुष पर पड़ सकने वाली घोर विपत्ति से ऊपर उठते हुए रोर 
श्रपने सुदृढ़ निश्चय, शक्ति आर पराक्रम की सहायता से सफल परिणाम की श्रोर 
संघप्र द्वारा माग बनाते हुए निःसहाय राम से बढ़कर श्रेष्ठ तथा अधिक प्रेरणा देने 
वाला अन्य उदाहरण कठिनाई से मिल सकेगा । आय-जीवन के उच्च भ्रादश, 
राम में, जो कि एक भक्त और कत्तव्यपरायण पुत्र, . स्नेहशील भ्राता, प्रणयी भता, 
कठोर श्रोर दारुण योद्धा, श्रादर्शभूत राजा जो अपने राज्य के हित को श्रपनी 
व्यक्तिगत परम श्रभिमत भावनाश्रों से श्रधिक महत्व देता था - मूर्तिमान हो उठे 
थे | जैसा कि एक प्राचीन ग्रन्थ में बणन किया गया है, पुष्पों के सुकुमार लावण्य 
श्रौर त्रिजली की कड़क की तीव्रता का यह श्रदूसुत सम्मिश्रण है । 


ई 1960 


(a) Hindu Dharma is like a boundless ocean teeming 
with priceless gems. The deeper you dive, the more 
treasures you find. Here God is known by various 
names, Rama and Krishna both are considered by 
thousands to te historical persons, but millions lite- 


TT a - x - ——— याय यपा फण्या, 

(1959) घोर विपत्ति = दारुणा विपत्तिः | मार्ग बनाते हुए = मागं रचयन्‌.। 
बढ़कर भ्रष्ट = श्रेष्ठ: | प्रेरणा देनेबाला--प्ररणाप्रदः | उदाहरण = दृष्टान्तः | कठि 
नाई से मिल सकेगा = द्रष्टुमसुलभम्‌ । श्रद्भुत सम्मिश्रण = विचित्रयोगः । 
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rally believe that God came down in their person on 
earth to relieve humanity of suffering. History 
imagination and truth have got so inextricably mixed 
up that it is next to impossible to disentangle 
them. I have accepted all the names and forms 
attributed to God as symbols connoting one formless, 
omnipresent Rama. 


Or 


(b) हिन्दूधम अमूल्य रत्नों से भरपूर सीम समुद्र के समान है । जितने ही गहिरे 
पैठिए, उतने ही अधिक खजाने श्रापकी मिलते हैं। यहाँ ईश्वर बहुतेरे नामों 
से विदित € | राम और कृष्ण दोनों को हजारों, ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, 
परन्तु करोड़ों सचमुच विश्वास करते हैं कि ईश्वर उनके रूप में मानव का 
दुःख दूर करने के लिये पृथ्वी पर उतरा था । इतिहास, कल्पना और सत्य 
इस प्रकार उलक गये हैं कि उनको अलग श्रलग करना असंमत्र-सा है । मैंने 
इश्वर के द्योतक सभी नामों ओर रूपों को एक निराकार, सर्वत्र विद्यमान राम 
का वाचक संकेत मान रक्खा «है | 


UNIVERSITY OF DELHI 
M. A. (New Course) Examination 
Samskrit 
( 1954) 


Translate into Samskrit: 

Nevertheless, even if we grant that the philosopher, 
in his best moments. is a poet, we may suspect that the 
poet has his worst moments when he tries to be a philo- 
sopher, or rather, when he succeeds in being one. 


(1960) खजाना = निधिः। ईश्वर उनके रूप ` में = ईश्वरोडब॒ताररूपेण । 
दुःख दुर करने के लिए = ढुःखमपनेतुम्‌ । एथ्वी पर उतरा था = पुथिव्यामवातरत्‌ | 
उलभ गये हैं = श्रसुलभो योगः । मान रखा है = स्वी कृतम्‌ | 

( 1954 ) Nevertheless = तथापि, किञ्च | Suspect = आशङ्क? | 
Philosophy = तत्त्वज्ञानम्‌ । reasoned and heavy = युक्तियुक्त 
गरीयान्‌ च। 

t CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


६६० बृहद्‌-अ्नुबाद-चन्द्रिका 


something winged, flashing, inspired. Take almost any 
longish poem, ard the parts of it are better than the 
whole. A poet is able to put together a few wods,a 
cadence or two, a single interesting image. He renders in 
that way some moment of comparatively high tension, 
of comparatively kcen sentiment. Bot at the next 
moment the tension is relaxed, the sentiment has faded 
and what succeeds is usually incongruous with what 
went before, or at least inferior. Tbe thought drifts away 
from what it had started to be. Itis lost 1n the sands 
of versification. 
M. A. Examination 


Samskrit 
( 1955 ) 


The Puranas are valuable to the historian and to 
the antiquarian as sources of political history by reason 
of their genealogies, even though they can only be used 
with great cautioh and careful discrimination. A+ all 
events they are of inestimable value from the point of 
the history of religion, and on this head alone they 
deserve far more careful study than has hitherto been 
devoted to them. They afford us for greater insight into 
all aspects and phases of Hinduism— its mythology, its 
idol-worship, its philosophy and its superstitions, its festi- 
vals and ceremonies, and its ethics, than any other works 


(1954) winged = पक्षवान्‌ | flashing > स्फुरत्‌. y inspired = 
उत्तेजितः । cadence = छुन्द; | tension = ग्रशैथिल्यम्‌ | [sentiment = 
भावः | relaxed = शिथि'लतः। incongruous = असंगतः | drifts = 
प्रवृत्तयः | ४९751110210५ = पदरचना | 

(1955) antiquarian = प्राक्कालीनविषयेषु पण्डित; । genealogies 
= वंशावलयः | discrimination = परिच्छेदः | inestimable = zt t€: 
afford = प्रदा |  aspects- «gr | mythology = पुरावृत्तशास्त्रम्‌ 
. theism = ईश्वरवादः; | pantheism = ARATIR: l superstitions 5 
शकुनादिविश्वासः | ethics = नीतिविद्या । . R 
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निबन्धः 


अथ कीदृशो नाम निरन्धः ! तत्र बूमः । निरन्धः, प्रस्तावः, प्रबन्धः सन्दर्भ इमे 
सर्वेऽपि शब्दाः समानाथक्राः सन्ति। tard हि नामोपपत्युपषंहारानुबन्धिसरल- 
° 
सुगसकान्तपदविन्यासः अनुज्भिताथसम्बन्धो भवति | 
श्रथ कतिविधा भतरन्ति TTD प्रबधाः खलु मुख्यतल्विविधा भबन्ति-- 
e ^ 
ग्राख्यानात्मकाः, वणनात्मकाः, विवेचनात्मकाश्च | | 


आख्यानात्मक: प्रबन्धस्तावत्‌ यत्रोपाख्यान-कथा-गाथाचरित-चित्राणां बणनं 
भवति | वर्खनात्मके प्रबन्धे गिरि-निर-नदी-नदकाननानां नगराणामेतिहासिक- 
स्थलानां च वर्णनं भवति। तथा च विवेचनात्मके प्रबन्ध कम पे गम्सीरविषय- 
मादाय तस्य गुण॒दोषोहापोहनिरूपणं तथा च वैज्ञानिक दाशनिक वा विएयमवलम्ब्य 
विवेचनं क्रियते । 


निबन्धानां भाषा कीदशी स्यात्‌ ! निबन्धानां हि भाषा नितरां सरला, सुगमा- 
बबोधा अनतिदीर्घसमासा च स्यात्‌ । क्लिष्टा जटिला वा भाषा न कदापि प्रबन्धेषु 
प्रयोज्या । 


सामान्यतख्रिविधा हि भाषा भवति--सरला, जटिला प्रोढा च | तत्र सरला भाषा 
पञ्चतन्त्र-हितोपदेशादिषु सन्दभँघु हश्यते | प्रोढा दशकुमारचरित-वासवदत्ता-काद- 
म्वरी-प्रभृतिपु सन्दर्भेषु दश्यते । जटिला च नलचम्पू-यशस्तिलकचम्पू युधि ्ठिरनिज- 
यादिषु रचनासु समवलोक्यते | सौन्द्यं-माधुय-ग।म्भीयादिभाषाशुशा न केवलं क्लिष्ट 
Peer प्रौढरचनासु दृश्यन्ते अपितु सरलायामपि भाषाया ते सम्भवन्ति । 
— निबन्धेषु तावत्‌ महाकवेः कालिदासस्य शैली समवलम्बनीया a TE 
सुबन्धोर्डीण्डिनी वा प्रलम्रसमासा । तेन महाकविना स्त्रीयरचना ARNI i 
अनुसृता या खलु प्रबन्धकाव्येपु सवश्रष्ठा भवति। या भाधानुवाचकानां सम- 
कालमेव भावान्नावबोधयति सा दुरूहा निरवबोधा च भवति, सा कस्यापि सहृदयस्य 
हृदयंगमा न भत्रति | अतः सरला-बोधगम्या च भाषा प्रबन्धरचनासु अनुसरणीया | 

सन्धिविषयका अपि केचन नियमाः सन्ति; ते हि निबन्धे पालनीला भवन्ति । 
तथाहि-- ` . i. 
` ^ सन्धिरेकपदे नित्यो नित्यो धातूपसगयोः । 

aai तथा नित्यः स चान्यत्र विकल्यितः ॥ 
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समासयुक्तेघु वाक्येषु उपसगधातुषु च सन्धिर्नित्य;, ऋतः सन्धिस्तत्रावश्यमेव 

^e घेवकल्प्यं e i j 

ade | समासादन्यत्र सन्धेर्वेकल्प्यं वतते | यत्र सन्धिना जटिलता, अर्थदुबोचत्ब ` 
e . "^ 

जायेत तत्र सन्धिरुपेज्ञणीयः | यदि Taga न भवेत्‌ उच्चारणसौकय च स्यात्तदा 


सन्धिर्विधेयः । | 

निबन्धलेखने पठकेरवघेयं यत्‌ यढ्विषयको निबन्धस्तद्विषयमुद्दिश्येव निबन्ध 
grada: । तत्र (१) प्रतिज्ञा ( २) Eg: (२) निदशनम्‌ ( v ) उपसंहार- 
श्चेति चत्वारो सुख्यावयवा: | 

ये विषया निबन्धे निवेशनीयास्ते खलु निबन्धस्य समारम्मणात्‌ पूव मेव सम्यक्‌ 
विचारणीयाः । एको हि भावः एकस्मिन्‌ वाक्यपरिच्छेदे सन्निवेशनीय; । एवं त्रय- 
aad वा वाक्यपरिच्छेदा निबन्धे कल्पनीयाः । द्वितीयवाक्यपरिच्छेदे विपयानुसारं 
यत्किञ्चिदपि वक्तव्यं भवति तत्‌ सन्निवेशनीयम्‌ | ततः स्वबिषयोपपत्यर्थ प्रमाणत्वेन 
सुप्रसिद्धलेखकानां मतानि समुद्धरणीयानि | उपसंहारे च विहंगमदृष्ट्या स्वविपय- 
परिपषणार्थम्‌ ओजस्विमिर्माव पूर्ण: सह्ृदयाकपं कैर्वाक्यैः स्वनिबन्धः सनापनीयः | 
इति दिक्‌ । 


१--संस्कृतभाषाया वैशिष्ट्य सोएवं च 


“सम्‌? पूर्वात्‌ कृघातोनिष्पन्नः शब्दः 'संस्कृतशब्दः | संस्कृतभाषा देबवाणा 
भारती-विद्येति पदैराख्यायते | प्रचलितासु विश्वभाषासु संस्कृतभाषैव प्राचीनतमेति 
agama: प्तः । संस्कृतमाषातः प्राकृत-सेसिटिकभाषाः fadar, तासां जननी 
संस्कृतमाषैव | न केवल तासामपिदु भ्रखिलभाषाणां जननी संस्कृतमाषैव | श्रस्पा 
निखिला जगद्भाषाः प्रादुरमवन्निति adt भाषातत्त्वविदां मतम्‌ p अस्यामेव 
भाषायामाथ्यार्मिकविघयेऽनेके ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। उपनिषत्सु «spray च 
लोकोत्तरमाध्यास्मिक ज्ञानंतत्त्व दरीहश्यते। अस्यामेव संस्कृतभाषायां प्राचीनैराचा ये; 
दर्शनशासतरधु एकतः जीदब्रहाणोः प्रकृतेश्च अतीव हृदयंगमं विवेचनं विहितम्‌ श्रपर- 
तश्च घमशाख-नीति शास्त्रकामशास्त्रराजतन्व-शिल्यकला दिविषयान घिकृत्यभारती- 
याचायः »तीव रोचकाश्चमत्कारकारकाश्च ग्रन्था विरचिताः । ललितसाहित्यविषये5पि 
रससिद्धः कवीश्वरैः भास-का लिदास-भवरभूति-मा र विंप्रमुतिमिरक्षय्यों निधि: परिपूरितः | 


संस्कृतभाषाया व्यावहारिकत्वमासीन्न वा । श्रत्रोच्यते | पाणिनेरश्टाध्याया 
यूत्रद्ययं बतते । “दूराद्धूते च ।८।२।८३।, प्रत्यमित्रादे सूत्रे |८।२।८४।” इति सूत्राभ्यां 
प्लुतत्वविधानं संस्कृतभाषाया व्यावहारिकत्वं प्रमाणयति । भगवता यास्केनापि 
निरुक्त “माप्िकेभ्यो धातुभ्यो नैगमा कृते भाष्यस्ते”, “शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेपु 
माष्यते” विकारमस्यारयेषु भाषन्ते शव इति | महाभाष्येडपि “दातिलेवनाथे sre 
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दात्रमुदीच्येघु” एवमादिवचोमिः संस्कृतभाषाया भाषशव्यवहारगतत्वै ज्ञायते | 
भाषणव्यवहाराभाव तु प्राच्योदीच्यदेशमेदात्तत्तद्भ।षोपनतमेदस्य कथं सामञ्जस्यं 
स्यात्‌ । | 

संस्कृतभाषा कि जीवितभाषा! अथवा मृतभाषेति प्रश्ने SH: | मगवता बुद्धः 
देवेन खंस्तशवान्दाः ५०० वषप्राग्मवेन समादिष्टं यत्तदीया उपदेशा श्रादेशाश्च 
प्राकृतभाषायामेव प्रचारणीयाः न तु संस्कृतभाषायाम्‌ | अ्रतः सम्राजाऽोकेन 
खेस्ततृतीयशतान्दथाः प्राग्भवेन ते उपदेशाः प्रस्तरखण्डेपु, ताम्रलेखेषु, कीर्तिस्तम्भेष 
च श्रनेकप्राकृतभाषास्वेवोत्कीर्णाः विशेषरूपेण च मागधीभाष्रायाम्‌ | एतावता इदः 
मनुमाठुं सुकरं यत्‌ खेस्ततृतीयशताब्द्याः प्राक्‌ संस्कृतभाषाया व्यावहारिकत्व- 
मासीत्‌ । यद्यपि बोद्धसैद्धान्तिका ग्रन्थाः तासु तासु प्राकृतमाषासु प्रकाशितास्तथापि 
शतशः साव जनिकताम्रलेखाः तदानीन्तनशासनीयलेखाश्च संस्कृतभाषायामेवाद्यापि 
समुपलभ्यन्ते । तथा च गणपाठेषु प्रयुक्तः कहपय-गुहुलु-नवाकु-ग्रालिगु-बटाकु- 
बह्मस्क-शिग्रु-कहोढप्रमृतिशन्दैरपि ज्ञायते थत्‌ संस्कृतभ।पा। यदि तदानीं व्यवहता 
नाभविष्यत्तदि सबसाधारणावबोधविषयीभुतानां शब्दानां प्रयोगः संस्कृतभाषायां 
कथमभविष्यत्‌। | 

श्रीविद्वृद्वरमैक्सम्पूलरमहामागः  समुद्घोपयामास यच्छ्रताब्दीपर्यन्तं सुप्रति- 
ठितेऽपि श्राङ्गलसाम्राज्ये ग्राङ्ग चमापाविदां समाजेऽपि संस्क्ृतम/पैश सर्वाधिकः 
प्रचारा सवत्र भारतेऽत्रबुघ्यमाना ्राभाष्यभाणा प्यासीत्‌ । श्रद्यापि भारते बहूनि 
समाचारपत्राशि संस्कृतभाषायामेव प्रकाश्यन्ते । श्रबुद्रितप्रन्थानामद्यांपि पाश्डुलि पि- 
बद्धानां संख्या लदपारेमतां संख्याम तिक्रमते | शतशः चिद्वांसाञ्द्यापि सस्कृतभापयैव 
ज्यवहरन्ति भाषणलेखनकमणि सुविदितमेव सर्वेपां नास्त्यत्र काचिदत्युक्तिः । 
वस्तुतः ग्रीक-लेटिन-स्यू टनिक-फ्रेश्न-जमन इंग्लिशप्रभृतयः सर्वा श्रपि भाषा: संस्कृत- 
( आय ) भाषात एव प्रादुरभवन्निति भाषातत्त्वविदां मतम्‌। सम्प्रति श्रखिला 
श्रपि भारतीयभाषा द्राबिडीभापामन्तरा संस्कृतभाषातः एव लब्धप्रसवा इत्याकल- 
यन्स्यालोचकाः । यदि संस्कृतभाषा व्यावहारिकी नाभविष्यत्‌ तदि सस्कृतसा हित्ये 
तद्‌ भाषणादिचर्चापि नोपालप्स्प्रत । परं संस्कृतभाषण्चचा बहुत्रोपालभ्यते | 
भगवता शङ्कराचायेण यदा मण्डनमिश्रधाम्रः जिशासायां प्रश्‍न: कृतस्तदा जल- 
कुम्मवत्या कयाचिद्युवस्वोत्तरं निम्ताङ्कितेन पद्येन दत्तम्‌ 

स्वतः प्रभाखं परतः प्रमाणां कीराङ्गना यत्र गिरो गिर iH 
द्वारस्थनीडान्तरसस्निरुद्वा जानीहि तन्मण्डनमिश्रधाम I 

इत्यादिप्रमाणैः स्फुटं ध्वन्यते यत्‌ पुरा संस्कृतभाषा लेखनभापणादिव्यवहारे 
परयुक्ता ्रासीदेव नात्र सन्देहावसरः | 

संस्कृतभाषादामितिबृत्तवैरल्यम्‌- केचन पाश्चात्यविद्वास अनेके भारतीया श्रपि 
वदन्ति aq संस्कृतसाहित्ये इतिहासस्य ANTA: तते | तें खलु घोषयन्ति यत्‌ एरा 
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भारतीया इतिहासः नामेत्यपि नाजानन । तत्र ब्रुमः | यदि भारतीया इतिहासं नाजा- 
नन्‌ तदा संस्कृतसाहित्ये पदे पदे इतिहासशब्दस्य प्रयोगः कि प्रयोजनकः । छान्दो- 
ग्योपनिषदि नारदसनत्कुमारसंवादे-- 

Caie भगवों अध्येमि यजुब दं सामवेदं ग्ाथवंणमितिद्वासपुराणां पञ्चानां 
वेदानां वेदमिति ।” 

भगवता यास्काचार्येणापि निरुक्ते ' इत्यैतिहासिकाः? इव्यैतिहासिकपचप्रसङ्क 
उल्लिखितः p मीमांसायां करिराजेन र,जशेखरेण इतिहासनामोल्लेखः कृतः 
:इतिहासवेदधनुवेदो गान्धर्तायु्वे दावपि चोपवेदाः? इति। अथ किमथक उल्ले- 
aisan £ 

सैस्तद्वादशशतके महाकविकह्नणेन राजतरङ्गिणी प्रणीता या क्रमबधेतिहासस्य 
साचीभूता बतते । एतत्तु महदाश्रयजनकं यत्‌ वैदेशिका विद्वांसः एकत्र कथयन्ति यत्‌ 
भारतीयानामितिहासज्ञानमेत्र नासीत्‌ अपरत्र ते वेदेष्त्रपीतिहासं मागयन्ति | वेदे 
चानित्येतिहासलेशोऽपि नास्ति, अथवादमात्रमेव तत्रेतिहासपदाथः | 

स्माकं तु निश्चितं मतं यत्‌ संस्कृतभाषेव विश्वभाषागद्महति। जगति या fu 
संस्कृत प्राकृत-लेटिन-ग्रीक-इंग्लिशाद्या भाषाः तत्र तत्र देशेषु प्रचलिता हश्यन्ते तासु 
संस्कृतभाप्रेव सोष्टवे, सारल्ये, माधुयं च श्रेष्ठा | कस्यामपि rege] भाषायां न तादृशं 
सत्राङ्गपूण व्याकरणम्‌ यादृशं संस्कृतभाषायाम्‌ , न चापि ताहशी वेज्ञानिकी लिपि; 
यादृशी संस्कृतभाषायाम्‌ | संस्कृतभाषाया इयं विशेषता यत्‌ तस्यां यल्लिस्यते तदेव 
qd, AA भाषासु न तथा। CATH च यावन्तः कण्ठताल्वादिध्वनिविशेषाः 
संस्कृतभाषायां सम्भवन्ति तावन्तः सवं नान्यभाधासु | तथा हि फ्रेंचभाषायां टकारः 
डकारो न वतेते, ग्राङ्गलभाषायां तकारो नास्ति | आङ्गललिप्यां च चकार-धकार- 
ठक्ार-छकार-खकार-फकार-थकाराश्च न तादृशीं स्वतन्त्रसत्तां लमन्ते याहशीं संस्कृत- 
भाषायाभ । संस्कृतभाषायां याहशः शब्दकोशः न तारृशः अ्रन्यभाष्रासु । अआंगल- 
भाषायां सूयबाचकः एकः शब्दः ( सन ) चन्द्रवाचकश्चापि एकः ( मून ), परन्तु 
संस्कृतभाषायामेकस्य aga: श्रनेकानि नामानि विद्यन्ते | 


सेयं दिव्या, भव्या, हृद्या चामरवाणी सांस्कृतिकैक्तरप्रतिष्ठानाय, सद्भावना" 
प्रसाराय शान्तिकल्पतरुसमारोपणाय, विशवबन्धुत्वसंस्थापनात्र च सवथा विश्वभाषा- 
प्रदवोमहति | 
EUR | 
२--विधाधन सवधनप्रधानम्‌ 
अथवा 
विद्ययाऽप्रृतमश्न ते । 
परमेश्वरेण जगति समुसादितेघु सब द्रव्येषु AAT सवश्रेष्ठ द्रव्यम्‌ । विद्याद्रव्येण 
विहीनः यो मानवोऽस्ति सः असभ्यः मूख! ग्रामीणः कथ्यते | ज्ञानेन विना यथा. 
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पशुः धर्माधमयोर्विचारं कतु न | È z 
पुण्ययोः कमा य न्या ier s be 
cu des d मानवोऽन्ध एव 
इद्मन्वतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दाहृयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ ( आचायंप्रवरः दरडी ) 
शब > v A । 

AF शब्दाह्वयं ज्योति विद्येव । यदि नामेयं विद्याज्यो तिरस्मिन्‌ जगति न भवेत्‌ 
तर्हि जगदिदमखिलमपि अन्धकाराइतं सम्पत्स्येत | विद्ययैवास्थ जगतः यावज्ञञेयं 
तत्त्वं तावदखिलं सम्प्रकाश्यते । कि नाम तद्वस्तु यद्विद्यया न साध्यते | यत्कार्य- 
सन्येन द्रविणादिनापि न साध्यते तत्काय विद्याद्रविशेनानायासेन साध्यते | आत 
एव विद्याधनस्य सवतरभनेभ्यः प्रधानतोक्ता कविभिः | तथा हि 

“विद्याधनं सवंधनप्रधानम्‌ |” | 

इयं च विद्याधनस्य प्रधानता यदन्यानि धनानि व्ययीकृतानि चयं यान्ति, किन्तु 
विद्याधनं व्ययेन संवद्धते। एतद्वेशिष्ट्यं विद्याधनस्य यद्दानापरवद्धते सञ्चयाच्चाप- 
क्षीयते | तथा चोक्तं कविभिः-- 


पूवः कोऽपि कोरोऽयं विद्यते तव भारति | 
व्ययतो बृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्‌ ॥ 


विद्याधनश्य इयमपि विशेषता यदिदं धनं न केनापि चोरयितुं शक्यते । क्ररोऽपि 
कोऽपि नरपतिः विद्याधनं हतुं न प्रभत्रति। न कोऽपि विद्वान्‌ पणिइतः राजाज्ञया 
विद्याविहीनः कतु शक्यते p नापि विद्याधनं भ्रातृभाज्यं भवति। धनस्य राशिः 
पुनर्मारयुक्तो भवति, परं विद्याधनं न कदापि भारकारि भवति। समीचीनमुक्त 
केनापि सुकविना-- | 


न चौयहाय न च राजहाय न भ्रातृभान्यं न च भारकारि | 
e नित्यं ~ 
व्यये कृते वधत एव नित्यं विद्याधनं सवधनप्रधानम्‌ ॥ 


अन्यदपि | 
वसुमतीपतिना न सरस्वती बलवता रिपुणापि न नीयते। 
समविभागहरैन विभज्यते विबुधबोधबुधेरपि सेव्यते ॥ 
बिद्याबलेनैव महर्षयः महाकवयश्र अमृता भवन्ति श्रमरपदवीं बा प्राप्नुवन्ति | 
अत एवोक्तम्‌-- | 
विद्ययाडम्रतमश्नुते । ( श्रुतिः ) | | 
विद्ययैव कालिदास-भवभूति-बाणप्रमृतयः महाकवयः श्रमरत्वं प्राप्त वन्‌ । तेषां 
सरसपदावली इदानीमपि सहृदयानां कणकुहरेषु पीयूषधारां क्षरति। विद्यावन्तो 
जनाः सवत्र प्रतिष्ठां लमन्ते पूजनीयाश्च भवन्ति | राजानः विद्यावतां पुरस्तात्‌ नत- 
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मस्तका जायन्ते । विद्या नामैकः खलु प्रदीपोऽस्ति। यदा मानवः जीवनस्य जटिल- 
समस्णापाशेन व्यामोहान्धतमसि निमज्जितो भवति तदा विद्याप्रदोप एव कमपि 
Sig uni प्रदीपयति | तथा च 
“घनान्धकारेष्विव दीपद्शनम्‌” । 
चतुर्वर्गस्य ` फलप्राप्तिसाधनमपि विद्येव । विद्या विनयं ददाति, विनयेन 
मानवः पात्रतां याति, पात्रत्वात्‌ धनमाझोति | एवं चतुवगस्य प्रथमो वगः धनरूप 
विद्ययैव प्राप्यते । अनेन मानवो दानं ददाति, तेन च पुण्याजनं करोति। उक्तञ्च 
fa ददाति विनयं Aang याति पात्रताम्‌ | 
पात्रस्त्रादू धनमाम्नोति धनाद्‌ धमः ततः सुखम्‌ || 
घनेनैत्र कामस्यापि प्रामिभवति-~धनेन जनोऽञ्रंकषं प्रासादं निर्माति, नाना- 
55स्वादजनकानि भोजनानि भुङक्ते, एवं दृतीयवगस्य कामस्य अजनं करोति | 
विद्ययैव मानवः श्रात्मपरमाक्तनोरमेदं पश्यति, स ब्रह्म जानाति, श्रतः तद्र्पो 
भवति । “ब्रह्म वद्‌ ब्रह्मेव भर्वात’ इति श्रुतिः । 
एतदप्यवधारणीयं यत्‌ या विद्या क्रियान्विता न भवति सा खल्वनर्थायैव 
कल्यते | कमकलापसमुच्चिता हि विद्या फलबती भत्रति न खलु तद्विरहिता । यः BEST 
वान्‌ सदाचारसम्पञ्नः स एव विद्वान्‌ कथ्यते । विद्यावान्‌ कमावहीनो नरः मूख एव 
निगद्यते | जिद्याया श्राचरणप्रचारणयोश्च ज्ञानं wüüpp भशितुमहंति अतएब कथ्यते- 
' विद्यामधीत्यापि भत्रन्ति मूर्खाः, 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । 
` यद्येवं तर्हि सा विद्या कथमुपाजनीया । उच्यते । त्रिद्यामभीप्सुना मानवेन gE- 
दुःखे मनसापि न चिन्तनीये | श्रशिश्रान्तश्रमम्‌ अनवरतं गुरुणा त्रितरिता विद्या aal- 
समना आत्मसात्करणीया | सुखाभिलाषुकाश्छात्रा fand न पिबन्ति | तथा 
qp सम्यगुक्तम्‌ 
सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिन: कुतः सुखम्‌ । 
| सुखार्थी चेत्त्यजेद्वियां विद्यार्थी चेत्त्यजेत्सुखम्‌ ॥ 
श्रालस्यं सुखेद्वा च विद्यार्थिनां निसगजः शत्रुः । ताभ्यामभिभूतो5न्तेवासी न 
कदापि स्तरष्टं फलं लभते | 
बिद्यया मानवः त्रिपुलां कीर्ति धनञ्च लभते। को न जानाति यद्‌ दिवंगत; 
रवीन्द्रनाथठाकुरः, वेङ्कटेशरमण्‌ः, राधाकृष्णो वा बिद्ययैव विपुलं यशः प्रभूतं च धनं 
MAIA: | faena प्रशंसायां केनचित्‌ कविना समुचितमेवातरिहितम्‌-- 
मातेव रक्षति पितेब हिते नियुङ्क्त 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
लक्ष्मी तनोति बितनोति च kg कीर्ति 
कि कि न साधयति कल्पलतंव विद्या ॥ इति । 
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9 
२--घेदानां महत्त्वम्‌ 


ग्ध कोऽयं वेद; ? gm 
अथ कोऽयं वेदः! तत्रीच्यते--“विद्रन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा धमांदिपुरुषाथरा 
एभिरिति वदाः । ज्ञानाथकाद विद्‌ घातोघञि प्रत्यये रूपमिदं. सिद्धयति x 
पुन; कृष्ण्‌ यजु दीय भाष्यभूमिकायाम्‌ उपन्यस्तम्‌ E. 
“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते | 
एतं गदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेद्स्य वेदता ॥” इति | 
एवं वेदो दि नाम अशेषज्ञानविज्ञानराशि: | आम्रायः, अगमः, श्रतिः, वेद 
इति समानाथक्राः शब्दाः | ` इष्टप्राप्यनिट्परिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयते स॒ 
वेदः” इति सायशेन प्रतिपादितम्‌ | अतः वेदः खलु अ्रशेष विश्व विज्ञान विशेष 
परिज्ञान१दं शाश्वतिकमपौरुषेयं शास्त्रम्‌ | 


वर्णा श्रमधम:--वेदेषु मनुष्याणां कर्मादिमेदतः पञ्च श्रेणिविभागा दृश्यन्ते-- 
ब्राह्मणः, क्षत्रिवः, वैश्यः, दासः, दस्युश्च । दस्युः खलु ग्रनार्य: | श्रायांश्वत्वार: | 
ते मेदाः पश्चाजातिपदेन प्रचलिताः । परं सर्वेजने: परस्परं प्रीतिभावेन वर्तितव्यम्‌-- 
“पिय मा कणु देवेषु प्रियं राजपु मा कृणु । 
प्रियं सवस्य पश्यतः उत शूद्र उतारे ॥ ( rude ) 


चत्वार आश्रमाः-मानतजोवनं चतुषु विभागेषु विभक्तं विद्यते । चत्वारो 
विभागाः चत्वार आश्रमा उच्यन्ते--तअह्मचय-गहस्थ-वानप्रस्थ-संन्या सलक्षणा: | 
पञ्चविशतिवषपयन्तम्‌ एकस्मिन्नाश्रमे विश्रम्य चत्वारोऽप्याश्रमाः सेव्याः, तेषु प्रथमः 
सवरपरिहायत्वेन सेव्यः । शहस्थादित्रयः आश्रमास्ठु ऐच्छिकाः | सोऽयं प्रथमः 
अहम वर्याश्रमः मानवजीवनस्याधारभूतः, यतः S एव शारीरिकी मानसीं च शक्ति 
विकासयति | तथा च-- 


“ब्रह्मचयंण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत | 
इन्द्रो ह ब्रह्म वयंण देवेभ्यः स्व राभरत्‌ u^ इति । 
ब्रह्मचयकाले ब्रह्मचारिणो गुक्कुलाश्रमे निबसन्तः श्राचायंसकाशात्‌ 
विविधा विद्याः, शिल्मकलाः, विज्ञानानि च शिक्षन्ते स्म निःशुल्कम्‌ | ब्रहाचर्या- 
ANAAL गृहस्थाश्रमस्य चोपक्रमः त्रिवाहसंस्कारेण सञ्जायते | 


स्रीपुरुषयोः समानाधिकारः ते देषु स्त्रीपुरुषयोः समानाधिकारः उपदिष्टः | 
उभयोः शिक्षा दीक्षा च पितृभ्यां समानभावेन सम्पादनीया । घोडशसंस्कारेषु 
: qF qaq जगदतुः 
“समञ्जन्तु विश्वे देवा समायो हृदयानि नो। 
सम्मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥ 
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पाणिग्रहणसंस्कारे प्रथम ETAT, पाणिग्रहणम्‌ १ ततो ; cd ग 
लाजाहोमः, ततः शिलारोहणम्‌ , श्रुवदशनम्‌ , WARNT, SATA A । ततः 
xu. TEES पते पतिकुलमपि परिणीतावा देव्याः गौरधास्पद्‌ पदम्‌ 
परस्परं समानं सीहादम्‌ जाग्रते | पातकुल माप पारगु!तावा : | द्म 
“साम्राज्ञी श्वशुरे भव साम्राज्ञी श्वश्र्वां भव | 
ननान्दरि साम्राडी गव साम्राज्ञी अधिदेद्पु ॥ इति ॥ 
विवाहसम्वन्धस्याविच्छेदत्त वेदे वर्तते | एप विवाहसम्बन्ध: न तात्कालिका५- 
[पद नित्यः यावज्जीबनस्थायी च .। तथा च वेदेब्यमादेशः यदेकः प्रतिः एकामेव 
पत्नी परिणयेत्‌ । पल्यपि एकमेव पति द्रूणुयात्‌ । गपि च वेदे भगिनी-भ्रातृविवाहः 
सथा निपिद्धः । zi : E 
वेदानामपौरुषेयत्व॑ नित्यत्वं च प्रायः सबंडपि प्राचीनाचायाः ig | 
“प्रल्यकालेडपि परमात्मनि वेदराशिः स्थितः” zia भगवता कुल्लूकमदन नदना 
नित्यत्वं प्रदर्शयतोक्तम्‌ । वस्तुतः, सप्ट्युत्पत्तिसमकालमेव श्रादिमहदर्षीर्णा दयु 
वेदज्ञानं प्रादुरभूत्‌ | wg FBP RS 
वेदिकधम स्य स्वरूपम्‌ «alam [दतः धमः वेदिकवमः। वादकधस REN 
अजरः, श्रमरः, शुद्धः, व्यापकः, मर्वशक्तिमान्‌, जगन्नियन्ता, स्वज्ञः, न्यायशीलः 
शुभाशुभकमंफल दाता, खटि-स्थिति-प्रलयकत्ता च । तथा चाक्तमू-- 
“तमेकं सत्‌ विद्या बहुधा aaa l” 
“$शावास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन usur मा ud: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥” 
स एव ईश्वर उपास्यः । 
- T QU - 
वेदे मोक्तस्यानन्द:--वेदे मोच्ानन्दस्वरूपस््र वणनं दृश्यते-- 
“यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन्‌ लोके स्वहितिम्‌ । तस्मिन्‌ मां धेहि पथमानाम्रते लोके 
afaa इन्द्रायेन्दो परिखव” || ऋक । 
स खलु मोक्षानन्दः सत्येन, तपसा, श्रद्धया तथा च ग्राध्वामिकज्यो तिप्प्र दीप्त्या 
एव सम्भवः । 
यस्य च ज्योतिपा अ्रात्मायं ज्योतिष्मान्‌ भवति तं स्तौति-- ह 
“एक एवाग्निबेहुधा समिद्ध एकः सूयो विश्वमनुप्रभूतः | एकेवोषा सबमिर्द 
ET. ° e 33 F 
विभात्येकं वा इदं वि बभूव सवम्‌” ॥ ऋक । ee 
S> C ९ anai ded स 
dq पुनजन्म--पुनजन्मसम्बन्धि श्रतिरमणीयं तत्वं ऋचो वणयन्ति-- 
“a यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि कृणुते पुरूणि । धास्युर्योनि प्रथम 
afa २. S दिता ९ 
वंश यो वाचमनुदितां चिकेत D^ ञ्रथव० | 
“भूतस्य जातः पतिरेक rh | 
“यः देवेपु अधिदेव एक आसीत्‌? | 
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ग्रत्र परमात्मेव हिरण्यगभ तदुपाधिमूतानां प्रथिव्यादीनां भौतिकानां ब्रह्मणः 


सकाशादुत्पत्त: । स एव एकोऽद्वितीयः सन्‌ भूतस्य विकारभूतस्य ब्रह्माणडादे 
पतिरासीत्‌ । 


वेदे राप्र-भावना-वेदेऽखिलमे T IP राष्ट्र्वेनाभिमतम्‌ । ताहशराप्रथ राजा - 
तादशो भवेत्‌ यं सवा; प्रजाः वाज्छेयुः । उक्तञ्च 

“ध्रवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो वृद्गस्पतिः | 

“घ्रं त इन्द्रश्चायिश्च UF धारयतां ध्रवम्‌? | ऋक | 

“मद्रमिच्छुन्त ऋपय ahga दीक्षामुप निषेदुरग्र | 

ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा उपसंनमन्तु ॥” अथव ० | 

एताटशस्य एकच्छुत्रवतो राज्ञः राष्ट्र जनकल्याणकारि भवेदत्र न संदेहो भरि 
महति, एवं विधो नृपः पवत इवाचलः सन्‌ रार धारयति | 

वेदे मांसमत्षणनिपेधः-वेदे गोमांस-मनुप्यमांस-श्रश्वा दिमां क्षण स्य निपेधः। 
तथाहि-- 

यः पौरुपेयेण क्रविपा समझे यो ग्रश्‍व्येन पशुना यातुधानः | 

यो श्रष्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेपां शीपाणि हरसा वि बश्च ॥ ऋक्‌ । 

श्छेदो : «c ९ 

पुरुष-ग्रश्‍वादिमांसभक्षयितुः शिरश्छेदो दण्डरूपेण विहितः। गोदुग्घपरिहतु- 
श्वापि शिरश्छेदो व्यवस्थितः । 

वेदे द्य तनिषेधः कृषिप्रशंसा च-ऋग्वेदस्य दशममणडले AJAA- 
क्रीडाया? निन्दा निपेधश्चोपदिटः | तथा हि-- 

श्रक्षैर्मा दीव्यः कृपिमित्‌ कृपस्थ वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः । 

qu गावः कितव तत्र जादा Cep दिए सवितायमयः॥ कक । 

प्रसविता श्रयमीश्चरः गराचे चूते मा कुरु । कृपिमेव कृपस्व, तत्सम्पादिते थने 
रतिं कुरु । wq पराजितस्य का दशा भवति £ 

जाया तप्यते “तवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः कस्वित्‌ | 

आणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्यपामस्तषुष नक्तमति ॥ ऋक । 

कितवस्य भाया तप्त | माता सतता भवति । ग्रचपराजयात्‌ ऋणवान्‌ 
कितवः भयमापन्नः कस्यचिद धनिनः गहे रात्रौ चोयमुपगच्छुति, इति AET: 
म॒ शोच्यः | 

एवं विधा: जनकल्याणकारिणउपदेशाः परामशांश्र वेदेषु निर्दिष्टाः सन्ति । 
तपामनुष्ठानेन मानवसमाजस्य नितरां कल्याणं भवति | | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


‘a 


६७० बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


७->वेदाड्रानि तेषाझुपयोगिता च 


चतुणां वेदानां चत्वार उपवेदाः सन्ति । तेषु ऋग्वेदस्य ्रायुवद्‌ः, यजुवदस्य 
धनुर्वेदः, सामवेदस्य गान्धववेदः, अथव वेदस्य च अथवेदः | 
SJJ AA ऋग्वेदस्योपवेदः | श्रायुव दस्य प्रधान्रन्थाः चरकसुश्रुतादय 
सन्ति | चरकनिमांणकालः खेस्तपूव द्वितोशतक विद्यते | भगवता पतञ्जलिषुनिना 
ग्रन्थोऽयं प्रणीतः । सुश्रतसंहिता हि ग्रायुवंदस्य शल्यशालक्यःचकित्छायाः 
वोत्कृष्टः ग्रन्थः विद्यते, ग्रन्येऽपि ग्रन्था आयुव दे समुपलभ्यन्ते | तेषु वाग्भरस्य 
एाङ्गहदयास्यो ग्रन्थः, माधवस्य मादवनिढानाख्यः, शाङ्कधराचायस्य MEN- 
संहिता, भावमिश्रस्य च भावप्रकाशो ग्रन्थः सुप्रसिद्धः | 
्रायुर्वे दोऽप शल्य-शःलक्य-कायचि कित्सा- भूत वि द्या-कोमारभृत्य-ग्रगदरसाय न- 
वाजीकरणतन्त्रास्येषु ANRI विभक्तः | 
ugdq;— अयं यजञवेद्स्थोपवेद्‌ः | यद्यपि धनुर्वेदः इदानीं लुप्तप्रायस्तथापि 
इतरग्रन्धेषु चास्यास्तित्वसस्योद्वरशै ज्ञायते | धनुवं दश्च वसिष्ठःविश्वामित्र-जाम दग्न्य- 
वैशम्पावन-भरद्वाजप्रमृतिभिः प्रणीतः इति ख्यातिः । 
गान्धववेद्‌ः-अ्यं सामवेदस्योपवेदः । श्रयं सामगानस्य संगीतविद्यायाश्च 
प्रतिपादकः ग्रन्थ; । रागरागिणीनां ससस्त्ररताल-लयादीनां परि्रायकोऽग्रमुपवे दोऽपि 
लुप्तप्राय एव | 
'ग्रथवेद्‌ः--ञ्रथववेदस्यायमुपतेदः | श्रस्मिन्नुपवेदे राजनीतितन्त्र-अथततन्त्र-कृप- 
बाणिज्य-समाज-शास्त्रादीनि तत्वानि प्रतिगादितानि सन्ति | एषोऽपि व॑दः प्रण 
एव | अधुना तु इतस्ततः प्रकीणदामग्रोगवप्रण्या यस्किञ्चिद'प लब्धुमेव शक्यते | 
वेदाङ्गानि-छ्न्दः पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पञ्चते | 
योतिप्ामयनं चनल्नुर्निषुक्तं श्रोत्रमुच्यते |i 
शिक्षा प्राणास्तु वेदस्य Heb तु व्याकरणं स्मृतभू 
तस्मात्साङ्गमधीत्यैव aadh महीयते || 
( पाणिनीयशिच्षायाम्‌ ) 
वेदाङ्गानि शिक्षा-कल्प-व्याकरण्‌-निरुक्त छन्दो-ज्यौतिषमिति पट संख्यकानि | 
तानि हि वेदानां सम्यगवबवोधनाथ प्रवृत्तानि । वेदाङ्गानां ज्ञानं विना वेदाथः 
प्रतिपत्तुं नंद शक्यते । यतः "साक्षात्‌ कृतथमांणु ऋषयो बभुवुः | STATS- 
साक्षात्क्वतथमभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तो5वरेम्य बिल्मग्रहण्‌येमं 
ग्रन्थं समाम्नासिषुवे दञ्च वेदाङ्गानि च |? अतः वेदार्थावबोधसौकर्याथ मेव वेदाङ्कानि 
समाम्नातानि महर्षिभिः। 
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शिक्ता-वणस्वरायुच्चारणविधिरुपदिर्यते यथा सा शिक्षा । que 
मात्रा-बल-साम-सन्तानानासवबोधनमेव शिचायाः प्रयोजनम्‌। अधुना शिक्षाया 
ग्रन्था स्त्रिशत्‌ संख्याका उपलभ्यन्ते | तेषु पाणिनीयशिक्षेव आ द्वियते विद्वद्धिः । 
कल्पसूत्राणि -कमक्ाणडविधिप्रतिपादका अन्थाः कल्यसूत्रेति पदेन परिभा- 
ved | वेदविहितश्रुतिप्रतिपादितयज्ञयागादिविधानतद्विवरणुप्रतिपादका ग्रन्थाः 
श्रोतसूत्रा रि व्य पदिष्य न्ते । श्रुतिमूलकत्वात्‌ ग्ह्मसूत्रारि तानि सन्ति येषु गहाश्रमियां 
जन्म-प्रभृतिमृत्युपयन्ताः संस्कारादयः उपदिश्यन्ते । sar तानि भवन्ति येषु 
पारमार्थिकाः सामाजिकाः राजनीतिविषयकाश्च धमे विशेषा व्यपदिश्यन्ते । 
व्याकरणम्‌ इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत्त भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दाह्ृयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते || ( दण्डी ) 
भाषां विना लोका नेजमाशयं प्रकाशयतुं न प्रभवेयुः। आशयं चाप्रकाश- 
यन्तस्ते किमपि कतु कथं समर्था भवेयुः । तदभावे तेषां कृते जगदिदमन्धक्रारमयं 
स्यात्‌ | साधुशंब्दा हि प्रयुक्ताः यथाथमथ प्रकटयन्ति । साधुशन्दप्रयोगे व्याकरण- 
सेव मूल भूतं कारणम्‌ । 
तथा चोक्तं रामायणे -नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपभाषितम्‌ ॥ 
वैयाकरणः साधुशब्दप्रयोगे नैव चमः | व्याकरणज्ञानं बिना सम्यक्‌ पदः 
पदार्थावबोधः नैव सम्भवः। आचायों वररुचिः व्याकरणप्रयोजनमुद्घोषयन्ञाह- 
“्ञोहागमलष्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌ l 
कति व्याकरणानि ? लघुःत्रिमुनि-कल्पतर्कारः कथयति 
üc चान्द्रं काशकृ नं कौमारं शाकटावनम्‌ | 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्‌ ॥ इति | 
सर्वेष्व॒पि व्याकरणेषु पाणिनीयव्याकरणस्यैव वेदाज्ञत्वम्‌ नेतरेषाम्‌ | यतः मुनि 5 
पाणिनिः अ्रक्षरसमाम्नायादारभ्य लोकवेदोभवंपथा विचरन्‌ UT ps 
प्रणिनाय । स्वकाले प्रयुक्तानेव शब्दान्‌ लक्षीकृत्येव पाशिनिः 3 ज lie rs t 
नाय । पश्चाच्च कांश्चिद्‌ बिपयंस्तान्‌ शब्दान्‌ स्वकाले पयुक्तानु इय ल र 
लिः पूवदृष्टान्‌ शब्दान्‌ लब क 
वार्तिकान्‌ प्रणिनाय । तदनु च भगवान्‌ पतञ्जलः & की 
भाष्यं रचयामास | अतः पाणिनीयं व्याकरण त्रिमुनिव्याकरणपदेन GARS LM 
व्याकरणचेत्रे श्रीलद्मीधरतनुजस्य भट्टोजिदीचितस्य नाम स्त ipsis x 
"erg q तेन विदुपा शब्दकोस्तुमः, तन्निष्कषरूपा वैपाकरणसिद्धान्तकीमुदी तद्‌ 
स्यानमूता मनोरमा चेति सन्दमा विरचिताः। ७ ह oue आ 
निरुक्तस्‌--श्रस्मिन्‌ शाखे पदविभागमन्त्राथ देवता qaga aya p pe 
पदार्थानामर्थावमासः व्याकरणेनापि सुलभः तथापि निरुक्तस्य व्याकरणात्‌ URP 
विशिष्टप्रयोजनं वर्तते । निरुक्त हि पदञ्चनविधम-- 
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वर्णागमौ वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वणविकारनाशौ | 

धातोस्तदर्थाभिनयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ ( हरिकारिकायाम्‌ ) 

छन्दशशाख्रमू-- छन्दः पादौ ठु वेदस्य” इति शिक्षायां प्रतिपादितम्‌ | यथा 
वेद्वाणी पद्यात्मिका तथा ति | पिक्षलाचायकृतं पिङ्गलसूज्रमेव सम्प्रत्यु- 
पलब्घेषु छन्दोग्रन्येषु प्राचीनतमं वेदाङ्गत्वर्ञ च स्वीकृतं मन्यते । पतञ्जलिरेवायं 
पिङ्गलाचाय इति केचित्‌ । श्रन्ये पुनस्तं पाणिनेरनुज इति प्रतिपादयान्त । 

sp प्रसिद्वतमश्छन्दो ग्रन्थः इृत्तरत्नाकरो नाम विद्वद्वरश्रीकेदारभद्टेन 
विचरितः | ; , 

ज्यौतिषशाम्जम- बेदाङ्गेपु ज्यौतिषशास्रस्यापि नितरां महत्त्वं वतते | तथा R- 
“वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूवां विहिताश्च यज्ञाः | तस्मादिदं कालविधान- 
शास्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्‌ ।” ( श्रायज्यौतिषम्‌ ) 

gagi शात्वैव यजयागादिक्रियाविशेषाः सम्पाद्यमानाः फलाय कल्पन्ते | मुहूत- 
ज्ञानं हि ज्यौतिषं विना नैव सम्भवति । वेदचतुष्टयस्यापि प्रतिवेदं भिन्नं ज्योतिप- 
शास्रम्‌-ऋ€गज्यौतिषम्‌ , यजुज्यौंतिषम्‌ , सामज्यौतिषम्‌ , अ्थवज्यौतिषञ्चेति । साम- 
ज्यौतिषम्‌ JANAR । वेदाङ्गदशनस्य प्रवतका ALTAN UEUd:— 

"qq: पितामहो व्यासो व शिष्ठोऽत्रिः पराशरः | 

कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिः मनुरङ्गिराः ॥ 

लोमशः पोलिशश्चेव च्यवनो यवनो भृगुः । 

शौनकोऽष्टादशाश्चेते ज्यौतिषशास्रप्रवतेकाः || 

गणितशाश्नम्‌- श्रङ्काणितं बीजगणितं चेति द्वयमपि ग्रहविज्ञानस्याङ्गभूतं 
प रेगण्यते । गणितशास्तरप्रपञ्चोऽपि वेदाङ्गभूतः वेदादेव लब्धप्रसवः इति नात्र 
2 3B धन-ऋण-गुण-विभागादीनां परिज्ञानमपि वेदमन्त्रेषु उपलभ्यते, यथा 
( *जुबदे )— 


“एका च मे तिश्च मे तिखश्च मे पञ्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त wd 


नव च मे नव .च मे....” sn गणितसिद्धान्तोज्ञेखः हश्यते | 

'प्रातिशाल्यानि-वैदिकं व्याकरणं प्रातिशास्तरमुच्यते | वेदानां uua 
प्रातिः][ख्य]नां रचना । वैदिकशब्दानां व्याकरणप्रक्रियाप्रदशनं हि तेषां प्रधानं 
TASAR | प्रातिशाख्यानां प्रतिपाद्यविषयाः-वणंसमाम्नायः, स्वरव्यज्ञानानां 
` गणना, तदुच्चारणविधयश्चः | 

ब्राह्मणानि--त्रा्णेन प्रोक्तम्‌ ब्राहमणम्‌ । बराहमणप्रोक्तं यागविधि-बोधानुस्यूतं 
वचम्‌ आह्मणम्‌ | वेदप्रतिप्रादितयागबिधयः एव ब्राह्मणानां प्रधानो विषयः d 

बह्म वै वेदः, तद्वथाख्यानानि त्राणानि, श्रथवा ब्रह्मविद्भिः ब्राह्मणी प्रोक्तत्वात्‌ 

इमानि ब्राहमणानि व्यपदिश्यन्ते । यज्ञयागादिरेव एषां प्रतिपाद्यो विषयः । 
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निबन्धरत्नमाला ( वेदाङ्गानि ) ६७३ 


विधिरूपमथवादरूपमुभवविधलक्षणज्ञेति ब्राह्मण त्रि विधम्‌ । तत्र देवतास्वरूप- 
मात्रबोधको विधिः, यथा--“ओ्रोग्नेयोड्शकपालो भवति” इत्यादि | ब्राह्मणानाम्‌ 
उपद्शा!--- 

; “बशो बै श्रेष्ठतमं कम? | ( MATAO ) 

_अग्मिव धूमो जायते, धूमाद भ्रमश्राद्‌ वृष्टिः? | ( शतपथ० ) 

“नाअ्युत्रस्य लोकोऽस्ति” | ( ऐत० ) 

e वदेत्‌, न मांसमश्षीयात्‌ , न ख्यमुपेयात्‌ ?? । ( तेतः० ) 

मेध्यो वे पुरुषो Asai बदति” | ( शतपथ ) 

आरण्यकानि-श्रारण्यकानि हि ब्राह्मण भागस्य परिशिष्टरभागरूपाणि, गद्यपद्म- 
मयान ।वद्यन्ते । श्ररणयेऽध्ययनाद्‌ इमे ग्रारण्यकानि गद्यन्ते | एषां वानप्रस्थानामध्य- 
यनाच्यापनस्वा ध्यायपराशि यज्ञयागादिविधिविधायकानि सर्ति । आरण्यकानां 
हशा निखिलं विश्वमेतद्‌ यज्ञमयम्‌ | ज्ञानकमंसमुञ्चयसिद्धान्तः आरण्यकेषु 
"IS कुरितः पश्चाच्च वेदान्तेषु पुष्पितः फलतश्च | श्रारण्यकानामपि बहवो ग्रन्थाः | 
परं dg ऋग्वे दीयम्‌ 'ऐतरेयारण्यकम्‌' प्रसिद्वम्‌ । आरण्यकानां भाषा सरला, मधुरा, 
संज्षिता क्रियाबडुला च, यथा-- 

“एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति | एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छुन्तः प्रत्रजन्ति । 
एतद्ध स्म वै तमूू्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते । कि प्रजया करिष्यामो येषां FIS- 
यमात्माऽयं लोक इति ।? 

उपनिषदः--उप + नि पूवकस्थ विशरण्यत्यवसादनाथंकस्य unc धातोः 
क्विबन्तस्य रूपमिदम्‌ उपनिषत्‌ | उपनिप्रत्खु ब्रह्मविद्यावाः त्रिवि धदुःखप्रमोच्चस्य 
मोक्ष स्यैवोपदेशः | सा च परा विद्या कथ्यते । उपनिषदः वेदान्तसज्ञयाप प्रसिद्धाः । 

उपनिषत्सु द्वेताद्वेतौ द्वौ पत्नौ प्रतिपाद्ति विलोक्यते | श्रीशङ्क रानायोंऽद्वेतमेव 
मन्यते, रामानुजाचांयों विशिष्टाद्वेतवादम्‌, निम्वार्काचायों द्वेताढ्वेतवा दं, वल्लभा- 
चार्यो विशुद्धाद्वेतवादम्‌ , मध्वाचायश्च पुनद्वेतवादमेव मन्यते | 

उपनिषद्‌ गन्थाः श्रध्या्मविद्याप्रधानाः सन्ति। तासु संवाद्रूपेण आख्यान- 
रूपेण च विविधा विद्याः समुपदिष्टाः । परं तासु तासयवि षयीभूतोऽथंः ARNT- 
धिक्ृत्येव प्रस्दुतः | उपनिषत्साहित्यमेव सर्वेपां सम्प्रदायानां मूलभित्तिरिति मन्या- 
महे | उपनिपत्साहित्यमतीव शान्तिप्रद्‌ं, ज्ञानप्रकाशकं वतते, तदेव च MAT- 
संस्कृतेरादजननी । विश्वतत्त्वज्ञानस्य श्रादिमं Mas उरपानपन्महानदीत एव 
प्र वाहितमिति नात्रसन्देहः | म्रह्मविद्या हि मनस श्रात्मनश्च निरतिशयशान्तिप्रदा | 
तथा हि-- 

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निवोधत ।” 

उपनिषदां वचनामृतमेतत्‌ सुधीभ्यो मुमुक्षुभ्यः प्रेरणप्रदं निरतिशयशान्तिप्रतं 
चेति f& | 
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४-- भारतीयसस्कृतेः स्वृरूपस्‌ 


अथ का नाम संस्कृतिः १ कि तस्याः स्वरूपम्‌ १ तत्रोच्यते । संस्कृतिः संस्करणम 
मनसः त्मनो वेति संस्क्रतिः। सम्‌ पूर्वककृधातोः "क्तन्‌? प्रत्ययेन रूपमिदं 
सिद्धथति । संस्कृतिः मानवमनसोऽज्ञानमपनयति, संस्कृतिः चित्तम्रसमपहरति, 
संहरति चाविद्यातमः, प्रक्राशयति च ज्ञानज्योतिः, संस्थापयति च सत्यवृत्तिम्‌, 
दारयति च दुगुणततिम्‌, प्रसादयति च निर्मलं चेतः, समादधाति च शार्तिम्‌ | 
संस्कृतिः खलु मानवस्य, राष्ट्रस्य ग्रखिलविश्वस्याप्युपकर्त्री | संस्कृतिमन्तरा न 
कोऽपि मानवः समाजो वा शान्तिमधिगन्तुं समथः, सस्कृतिरेव मानवस्व क्षेमकरी, 
जीवनसञ्चालिका स्त्रान्तः सुखदायिका च वतते। संस्कृतिरेव सानवह्ृद्येछु faya- 
बन्छुत्वसद्भावनामुत्पाद्य ्रखिललोकहिताय कल्पते । भारतीया संस्कृतिः खलु 
निखिलातिशाविगरिष्ठयुणुगरिम्णा समस्तविश्वसंस्कृतिवियन्मणडले सावित्रं ज्योति- 
रिव देदीप्यते । 


निम्नाङ्किता विषया भारतीयसंस्कृतेरङ्गभृता वरीवृत्यन्ते— 

(१) घामिकी भावना-मानवेषु धमंभावनेव तान्‌ पशुभ्यः व्यवच्छेदयति ! 
उक्तञ्च 

“घसो हि तेघामधिको AAN धमण हीनाः «für समानाः” इति 

“घारणाद्धस इत्याहुधर्मो धारयते प्रजाः | 

यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धमं इति निश्चयः [^ 

“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः” इति वैशेषिकदर्शनकृता महर्मिकणादे- 
नापि ऐहिकमामुष्मिकं चोभयं क्षेमकरं धम इति पदेन व्यवस्थापितम्‌ | सा एव धस- 
भावना मानवेषु विशेषा, सा च पशुषु नेव विद्यते | 


( २) सदाचारः-सदाचारोऽपि मानवेषु तान्‌ पशुभ्यः प्रथक्‌ करोति । 'श्राचारः 

3 “¢ . ० 

परमो धम” इति वचनात्‌ व्याचारः सर्वोत्तम तपः। सदाचारः ब्रह्मचर्यादिनियमानां 
पालनम्‌, तेन इन्द्रियाणां निग्रहो भवति । तथाचोक्तं महाभारते-- 


“वृत्तं यत्नेन संरच्षेत्‌ वित्तमेति च याति च | 
AAN त्ततः AA वृत्ततस्तु हतोहतः ॥” इति | 
( ३ ) पारलोकिकी भावना-सर्वेषां धर्मशासत्राणामध्ययनेन परिज्ञायते यत्‌ 

जगदिदं विनश्वरं कीतिरेव कल्मान्तस्थाविनी ञ्रविनाशिनी वा । भौतिकाश्च विषयाः 
परिभोगरम्याः किन्तु रन्ते परितापिनः सन्ति । भौतिक्रपदार्थानामुपभोगेन सुखावाप्तिः 
सुलभा, किन्तु मानवपतनमप्यदुलेभं न | अतएव धीरा मनस्विनः कत्ते व्यप्राधान्यं 
जानन्तः भौतिकविषयेषु विरता श्रमूत्रन्‌ , कत्तव्यपालनं च कुर्वन्तस्ते न कदापि 
प्राणानपि गणयामासुः | अ्रद्यापि तेषामेव विमला कीर्ति: प्रसरति तराम्‌ संसारे । 


i 
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निबन्धरत्नमाला ( भारतीयसंस्कृतिः ) ६७५ 


( Y ) आध्यात्मिकी भावना--निखिलमपि संस्कृतवाडमयं विशेषतश्रोपनिष- 
त्साहित्यं व्यातमनया भावनया । ख्रध्यात्मविद्याप्रधानासु उपनिषत्सु संवाद्रूपेण 
प तिमनोहरा उपदेशाः समुल्लसन्ति। «dui संवादानां तात्य बिपयीभूतोऽथः आत्मा- 
नमधिङ्कत्यैव प्रस्तुतः । छान्दोग्योपनिषद्‌ इृहृदारण्यकोपनिषच्चेति उपनिषद्द्वयम्‌ 
ada महत्वपूरण बृहदाकारकञ्च । तत्र छान्दोग्योपनिषदि तृतीये भागे घोराङ्गिरस- 
नाम्नो महषः श्रीकृष्णेन ब्रह्मविद्योपार्जितिति वर्शितम्‌ | षष्ठे च भागे उद्दालकारुणे- 
यात्‌ तदात्मजेन श्वेतकेतु-आरुणेयेन ब्रह्मविद्याप्राप्तिविवेचनम्‌ | एबमुपनिषन्नाम 
अध्यात्मविद्यापरमतीवोज्ज्वलं मनस श्रात्मनश्च अतीव शान्तिप्र दं ब्रह्मविद्यातन्त्रम्‌ । 


(५ ) वशव्यवस्था--वेदपर्यालोचनेनेदं विज्ञायते यत्‌ वर्णाश्चत्वारः सन्ति-- 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्रभे दात्‌ p यथाऽस्माकं शरीरे मुखं, बाहू, ऊरू, पदश्चेति चतु; 
संख्यकानि agfa सन्ति तथैव amag? ब्राह्मणादयः चत्वारः ग्रङ्गविशेषाः 
सन्ति कार्यभारसञ्चालना थम्‌ | सुप्रसिद्धे पुरुषसूक्त “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु- 
राजन्यः? इत्यस्मिन्‌ वणब्यवस्थायाः निदेशो विहितः। यदा सर्वेऽमी ब्राह्मण!दयो 
वर्णाः सम्भूय कार्यं स्वस्वधम वानुतिष्ठन्ति तदानीमेव विश्वप्तमुन्नतिः सम्भवः 
नान्यथा | 


( ६) आश्रमत्र्यवस्था-संस्कृतवाङ्मयाध्ययनेन ज्ञायते यत्‌ मानवजीवनं 
चतुषु विभागेषु विभक्तम्‌ । ते विभागाश्चत्ार MAR _अष्धुच्यन्ते bs ग्राश्रम्यते | 
स्थीयते यस्मिन्‌ स ग्राश्रमः। चत्वार ग्राश्रमाः-ब्रह्मचय-ग्हस्थ-वानप्रस्थ-संन्यास- 
संज्ञकाः | पञ्चविशतिवषपरयन्तमेकस्मिन्‌ आश्रमे विश्रम्य चत्वारोडपि आश्रमाः सेव्याः; 
तत्रापि प्रथमाश्रमः ब्रहाचर्याश्रमः सर्वेरपि मानवैः शरपरिहायस्वेन परिपाल नीयः । 
गुहस्थादित्रयः ्राश्रमास्तु ऐच्छिका; | ्राश्रमाणां सवोत्कृष्ट: ब्रह्मचर्याश्रमः MAT- 
जोवनस्य आधारमूतः स एव मानसीं शारीरिकी च शक्ति विकासयति | ञ्रस्मिन्ना- 
भ्रमे ब्रह्मचारिणः गुरुकुलाश्रमे निवसन्तः गुरोः सकाशात्‌ वित्रिधा विद्याः, विज्ञानानि 
शिक्षन्ते निःशुल्कम्‌ | 


( ७ ) वैदिकधमनिष्ठा-वेदप्रतिपादितो qu: वैदिकधमः । वैदिकधमे ईश्वर 
एव सर्वशक्तिमान्‌ , सृष्टिस्थतिप्रलयकत्ता, व्यापकः, अजरः, अमर: शुद्ध, बुद्धः, 


° रक ९ 
जगन्नियन्ता, जीवेग्पः शुभाशुभकमफलप्रदाता, TAN, ANAA वतते । 
भारतीय-संस्कृतो मानवस्य वैदिकधम्‌ प्रति नितरां निष्ठा वतते | 

° ९ Ba 
(८) पुनर्जन्मवादः-- पुनजन्माधिकृत्य अतिरोचकं aequ ऋचो वणयन्ति | 
तत्र परमास्मैतर हिरण्यगर्मः तदुपाधिभूतानां एयिव्यादीनां भौतिकानां ब्रमणः सका- 
शादुत्पत्तः तदुपहितत्वात्‌ तदुत्पन्नत्वव्यपदेशो वतते | ' भूतस्यजातः पतिरेक आसी- y 
दिति? स एव एकोऽद्वितीयः सन्‌ भूतस्य विकारजातस्य ब्रह्माणडादेः पतिरासीत्‌ । 
यश्च पुनः पृथिवीं पुनद्याज्ञ धारयतीति | 
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६७६ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


(९) मोक्षावाप्तिः-मोद्वानन्दस्य वणनं dag दरीहश्यते- 
“यत्र ज्योतिरजख्नं यस्मिन्‌ लोके स्तरहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां AR पवमानासृते लोके अक्षत इन्द्रायेन्दो परिखव ॥ ऋक्‌ | 

स खलु मोक्षानन्दानुभवः सत्येन, श्रद्धया, तपसा च आध्यात्मिकज्यो तिष्प्र दीप्त्या 
एव सम्भवः । यस्य ज्योतिषा योऽयमात्मा ज्योतिष्मान्‌ भवति विश्वं चैतद्‌ विमाति 
स एव ज्योतिपां ज्योतिः स्वरूपः परमेश्वरः स्तूवते | 

( १० ) अभयत्वभावना--ग्राणभृतां निमयता सवोत्कृष्ट गुणः | निभयो जनः 
विलक्षणानि लोकोत्तराणि कार्याणि wg समथः न हि भीरः। भीरवो हि मरणात्‌ 
पूवमेव बहुशो म्रियन्ते, ते हि शरीरेण ger अपि मृता एब जीवन्ति । अत एव श्रुतौ 
प्राथना--“अभय॑ मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरोयः ।” ञ्रपि च-- 

“तो यतः समीहसे ततो नोड्मयं कुरु । 

शन्नः कुरु प्रजाभ्यः श्रभयं पशुभ्यः ||? इति । 

एभिमन्त्रेरेतत्स्पए्टं ध्वनितं भवति यत्‌ यो Pup विनश्वति। भयमेव च 
पायशः विनाशकारणं जायते | विजिगीपुमिजनै महत्यां संकरात्रस्थायाम्‌ उपस्थि- 
तायां कदापि भयापन्नेन भवितव्यम्‌ इति निर्देशः | 

वेदप्रतिपादिताखिलकम प्रतिपत्यथ ब्राह्ाणग्रन्थानामुद्यः | तेषु वणिवानां वस्तु- 
तत्तवानानवशदाकरणाथ कल्पसूत्राणां विन्यासः | इतिहेतोरेव तेपामपि वेदाङ्गत्वेन 
अङ्गीकार; pug प्रतिपादितो धमः fep: | वैदिकघम; खलु विश्वहिताय मान- 
akam च safia: | विश्व दिवस्य विशवोन्नतेश्च सर्वा भावना भारतीयसंस्कृता- 
वेव उपलभ्यन्ते | 


६-- TELG दः 


ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन स्यक्त न भुञ्जीथाः मा गृधः FE स्विद्धनम्‌ | (ago) - 
` रस्य हश्यजगतः यो निर्माणं नियन्त्रणञ्च विदधाति स एव ईश्वरपदेन व्यपदि- 
रेल | स च पुनः सपय्यगात्‌' सवव्यापक; | यः सर्वेप्वशुपरमाशुपु च व्याप्नोति 
यश्च खवशक्तिमान्‌ प्रभुः रस्य विशदस्व विश्व प्रपञ्चस्य निमाणे, नियन्त्रणे च प्रभवति 
erga, नेकदेशिकः कश्चिदल्रशक्तिमान्‌ वराकः ईश्वरपदमाग भवति | स एप 
सकशाक्तमान्‌ सवश; नित्वशुद्धबुद्धमुक्तस्व भाव: परमेश्वर एव सृष्टिस्थि तिप्रलयकचृ > 
नाङ्गीक्रियते, न तद्व्यतिरिक्तः कश्चिदन्यः | अस्य च इश्यप्रपञ्चस्य पर्थालोचनेन 
सायत यत्सवाऽप्य विषयावभासः ज्ञातृज्ञेयेति तत्त्वद्वयनिवन्धनः । तत्र ज्ञाता चैतन्य 
ET: शयश्च यावत्परमेयनिचयः जडरूपः । तदेतद्द्वयमेवास्त प्रपञ्चस्य निपित्तोपादान- 
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निवन्धरत्नमाला ( SANI: ) erc 


dt 


भृतम्‌ । निमित्तभूतं कारणं तु स तत्रभवान्‌ परमेश्वर एव चिद्रपत्वात्‌ | नहि कश्चि- 
दचेतनो जडरूपः नि मित्तत्वमधिकतु महति जडत्वात्‌ । जडे हि उपादानता घटते न 
करहि चिन्निमित्तत्वम्‌ [S _सल्वकः. परमेश्वर एव भवितुमह[त, नापि जीवः अल्पज्ञः 
त्वात्‌ | रतः भगवती श्रृतिः प्रतिपादयति 
e 

सपयगाच्छुचमत्रण मस्माविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
याथातथ्यतोड्थान्‌ विदधात्याच्छाश्वतीभ्यः सभाभ्यः | 

ARHI मन्त्रे परमेश्वरस्य मुख्यस्वरू 
शरीररहितत्वादन्नणः शुद्धः पापानविद्ध 
याथातथ्येन पदाथान्‌ वितरति | 


क S ATA | 
कविमनीपी परिभूः स्वयम्भूः । 
यजु ० l 

प्रतिपादितमस्ति । यः सर्वव्यापकः, 
E, मननशीलः, सवप्रभुः सन्‌ सर्वाभ्यः प्रजाभ्यो 


vx 


— — MM m AME M SE 0 M——————Óásá—S डा काका 


स एप परमकारुणिको भगवान्‌ परमेश्वर एव सृष्टि रचयति, रक्षति, संहरति 
चान्ते | सृष्टी चास्यां जडजङ्गमदेव-मनुष्य-ति थक-सत्रीपुंभेदरूपाः क्रमेण सर्वेऽवभा- 
सिरे । तेषु मानवसृष्टिरेव सर्वगरीयसी ज्यायसी च | यद्यपि वर्णादिभेदा नासन्‌ | 
स्वभावत एव धमपरायणाः सन्तो स्वे स्वे कर्मणि रता ग्रासन्‌ मानवाः । तेषु राग- 
द्रेषादयोऽपि पदं न निदधिरे | ते च सवे # आयपदेनैव व्यवजहिरे । ततः बहुलां 
प्रजासमृद्धि विलोक्य महषयः वेदादेशानुसारमेव लोकहितकाम्यया कामपि सरलाम- 
जिल्लाञ्च व्यवस्थां प्रधाठुकामाः वर्णाश्रमव्यवस्थामाविश्वक्नुः | तत्र ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य- 
शूद्राभिधानाः चत्वारो वणंपदेनावधीयन्ते | तेषां प्रातस्विकं कत्तव्यं क्रियाकलापश्च 
निणेपुरिति । तत्रापि यजनवाजनाध्यापनदानप्रतिग्रहाश्च ब्राह्मणपद्बाच्यानां 
धर्माः कत्तव्यकर्माणि वा | कषत्रियाणां प्रजापालनरिपुभिः सुरक्षा धनयजनाध्ययन- 
दानानि च धर्माः । वेश्यानां कृषिकम गोरत्षणवाणिज्यानि यजनाध्ययनदानसंवलि- 
तानि कर्माणि च घर्माः। शूद्राणां ठु पूर्वोक्तत्रेबणिकानामेव सेवापरिचयांदयो हि 
धर्माः | चामी धर्मा वेदोपदिष्टा एव वेदितव्या इति | 


रत्र च स्वभावतः प्रश्नोऽयमुदेति । यद्‌ धमस्वरूपं बहुभिः बहुधा च वैलक्ष्येण 
प्रतिपादितद्धर्मस्य प्रामाण्याप्रामाणये कस्य प्रामाण्यं सबङ्कषत्वेन समादरणीयम्‌ इति 
तत्रोत्तरं स्त्रिदमेव यत्‌ स्वतन्त्रप्रमाणत्वाद्वे स्यैव सर्वोत्कृष्ट्वम्‌ | यदन्येषां शास्त्राणान्तु 
वेदप्रामाण्येनैव प्रमाणता | न स्वतन्त्रतया | शास्त्रान्तराणि तु परतः प्रामाण्य- 
संवलितानि एव | ईश्वरेण प्ररितत्वादेव वेदानां सवङ्कषप्रामाण्यं विद्वद्भिः मुक्तकण्ठं 
स्वीकृतम्‌ । यद्यपि भारतेऽपि ` बहवो घर्मापरनामधेया ; सम्प्रदाया ANATA: 
सन्तोऽपि येन केनापि प्रकारेण ईश्वरसत्तां स्वीकुवन्त्येव | एवमेव मुहम्मदानुयायिनः 
खीस्तानुगामिनश्च भरबुस्तप्रभृतयः ईश्वरं स्वीकुतनन्त्येव, जैनबोद्वप्रमृतयोऽपि ईश्वर- . 
मभिमंन्यन्त एव | चारवागबृहस्पतिप्रभृतयो नूनं ईश्वरसत्तायां न विश्वसन्ति, न च 
तत्र आस्थां निद्धति । परन्तेपामनीश्वरवादिता तक निस्त्रिशम्‌ अंशतोडपि न सहते । 


# झय; ईशवरस्तस्यपुत्रा रयाः, . ईैश्वरपुत्रा इतियावत्‌ | 
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६७८ बृहद्‌-अनुवाद्‌-चन्द्रिका 


कुतः ईश्वरसत्तास्वीकाराभावे, श्रल्पज्ञस्य जीवस्य परिमितशक्तिमतः ईश्वरीकरणं 
कस्य वा सुज्ञस्य मनोरञ्जकं भवेत्‌ । यदि ईश्वरस्य सत्ता न स्वीक्रियेत तर्हि जीवस्य 
सत्तायां कि प्रमाणम्‌ १ यदुच्येत ग्रहं जीव एव प्रमा«-, जीवस्य सत्तास्थापनविधौ 
जीव एव प्रमाणमितिविनिगमनाभावात्कदापि प्रामाण्यं नावगाहेत | अथ चान्यः 
प्रश्नोऽप्युदेति | यञ्जीव एक एव अनेके संख्यात! वा । श्रनेके चेत्‌ ग्रल्पञ्चेन वा 
कथं ज्ञातुं शक्यन्ते ते । अज्ञातेषु तेषु पुण्यपापादीनां पुरस्कारदण्डादिव्यवस्था कथं 
संपत्स्यते तेप्रामिति हिमाद्रिसदृशः प्रश्नः अशक्योत्तरः जागरूक एव तेषां सम्मुखं 
सन्तिष्टत एव | अतः ईश्वरसत्ता स्वीकारः खलु बुद्विसङ्गतम्‌ एवेति | | 

afina विज्ञानमये युगे तु नितरां बलीयसी सम्पुष्टिः सज्ञाता । पाश्चात्यवैज्ञानि- 
कैरपि समुदूघोषितं मुक्तकण्ठं संसारप्रपञ्चप्रत्यक्षगोचरी मूतः यदि सूय चन्द्रनक्षत्रा- 
दीनां गतिविधौ कश्चिन्नियतः नियमः सन्हश्यते तर्हि तन्नियामकेनाबश्यमेव भवि- 
तव्यम्‌ स च नियामकः ईश्वर एवेति ध्रुवम्‌ । 


७-धमें सवे प्रतिष्ठितम्‌ 


धर्मो हि नाम प्राणभृतां कल्याणाय, प्रेयसः श्रेयसश्च परमसाधनमूतं नितराम- 
नुष्ठेयं वस्तुतत्त्वम्‌ । आह च महर्षिकणादः धमतत्त्वं लिलचयिघुः | 
^ e 
“यतो 5भ्युदयनिश्र्यससिद्धिः स धमः”? इति । 


श्रभ्युदयः लौकिकोन्नतिः निःश्रेयसश्च पारलौकिकी सिद्धि: । येनानुष्ठितेन खल्वैहि- 
कोन्नतिरलोकिकेष्टसिद्धिश्र सम्पद्यते स एव धमपदव्यपदेश्य इति निष्कृष्ठोड्थ: | 
शास्त्रकारे: धमस्य विविधानि लचणानि कृतानि दृश्यन्ते, तद्मथा-- 
चोदनालक्षणो धमः इति जैमिनिः | 
e 2 ९ 
यत्त्वायाः क्रियमाणँ प्रशंसन्ति स धमः | 
‘ e s e 
यदूगहन्ते सोऽधमः | इत्यापस्तम्बाचायाः | 
तत्रभवान्‌ भगवान्‌ मनुः साच्षाद्धमस्य लक्षणमाह 
“वेदः स्मृतिसदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | ` 
ero. ९ - 
एतचर्तावध STE: साक्षाद्धमस्य लक्षणम्‌ ॥” 
सवषामेषां लक्षणानां RASA: समानाथे एव पयवस्यति । इदमत्र 
बोध्यम्‌ aai हि नाम शुभाशुभकर्मानुष्ठामम, यत्समुपस्थिते हि धर्माथ- 
निंणये कचित्सन्देहसंशयादिव्याकुलितेऽथं सवत; प्राग्बेदस्य स्वतः प्रमाणभूतस्यैव 
प्रामाण्यं, तदनु स्मृतेः, ततो धमशात्रस्य ततः सतामाचरस्य, तदनु स्वात्मनः 
प्रियस्य स्वान्तःकरणनिद्शस्य प्रामाण्यं स्वीकरणीयं भवति। यतो वेदानुसारिणय 
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निवन्धरस्नमाला ( घमः ) ६७६ 
एव स्मृतयो भवन्ति, बेदानन्तरं तासामेव प्रामाण्यं खलु योक्तिकं सुसमञ्जसञ्जेति 
विदुघामम्युपगसः | चेन्नाम श्रृतिस्मृत्योः कचिद्विरोधो समाप्त तदा स्मृत्यथ परि- 
त्यज्य शुत्यथ एव सम्मान्यो भवति समादरणोयश्च । एवमेत स्मृत्या चारयोविरोधे 
प्रतिपन्ने स्मरतिरेव बलीयसीति । निर्शीतोऽयम्थो महर्धिकात्यायनेनापि- | 
“स्मृतेवंदबिरोधे तु परित्यागो यथा भवेत्‌ । 

.तथैव लौकिकाचारं स्मृतिबाधात्‌ परित्यजेत्‌ |? 


पर विद्यम।नेष्त्रपि एताहशेषु संख्यातीतेषु धर्माधमतत्त्वनिर्णायकेघु CE 
Wr धमस्वरूपप्रतिपत्तिसमस्याया अद्यापि किञ्चित्साधुतरं सावभौम॑ समाधानन्तु नैव 
प्रतीतिपथमुपवा ति | प्रतिव्यक्ति प्रतिस्थित च धमंतत्त्वस्य विभिन्नतय। धुना याउन 
समभ्युपपन्नः प्रतिमाति | भगवता मनुना प्रतिपादितम्‌ यत्‌-- 
गष धमोंगदेशश्च वेदशास्त्राविरोधिना | 
यस्तकंणानुसन्धत्ते स धम वेद नेतरः || 
वेद्शास्तरप्रतिपादितस्याथस्य अविरोधिना तर्केण धमो विनिश्चयः नख लु 
स्वतन्त्रेण | इति तकस्योपरि अङ्कुश एव कृत तकस्य निरङ्कुशता प्रसिद्धचरा एवेति 
नोपपत्तिमपेक्षते | अत एवोक्तमभियुक्तेः-- | 
तर्कोचप्रतिष्ठः श्रुतयो भिन्नाः 
नैक्रो मुनिः यस्य वनः प्रमाणम्‌ । 
धममस्य तत्त्वं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स TA: l 
तदत्र समुपस्थिते येताह शे व्यतिकरे महताम्‌ आचार एव तर्हि प्रमाणत्वेनाङ्गीकर- 
णीयः | परं तत्रापि यथार्हवबोधमणह्ृन्तो व्याक्ुलीभवन्तश्च ताकिका एवं व्याजहुः- 
जानामि धर्म नच मे प्रवृत्ति: 
जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः । 
केनापि देवेन हृदि - स्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ इति । 
कविकूलचूडामणिः कालिदासोऽपि शाकुन्तले ताहशमेव किञ्चिदिव निगदति-- 
“सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तःकररणप्रबृत्तयः ।› इति । 
परन्तु श्रन्तः करणमपि यदा तमस्तोमसमाबृतं भवति तदा तदपि श्वासान्ध- 
दर्पणमिव न यथाहँरूपं प्रतित्रिम्बीकरोति, तदा कि करणौयमिति प्रश्नः सुतरामु- 
देति | तत्राह बोधावनाचायः- 
“घर्मशासत्ररथारूढा वेदखङ्गधरा द्विजाः | 
क्रीडा्थमपि amu: स भ्रमेः परमः स्मृतः ॥” इति । 


_ 
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६८० बुद्दू-अचुवाद-चन्द्रिक। 


एवं बहुधम भिन्नेषु धर्मलक्षणेषु किंञ्चिदेकमेव adgs सर्वाभिनन्दितश्च d लक्ष्णं 
भवेत्‌ येन घमतत्त्व॑ यथार्थंतया सुविज्ञात m. अस्मन्नयेन पा rd 
मुनिपादसूत्रितं “चोदनालक्षणो Wu इत्येब सवश्रेष्ठं लक्षणम्‌ । चोदना शब्दोऽत्र 
S afe , वाधम y 
विधिवचनः। यो वै वेदविधिः स एव धमः, TA न्नषेधः स एवाधमश्चेति 
निष्कृष्टं लक्षणम्‌ । Fo MRR 
घियंथा--अ्रध्येतव्या नित्यं वेदाः, श्रनुष्ठेयो वेदोदितकसनिकरः | 
तत्र वि ग्रध्येत D d lisz 
प्रविलापनीया प्राक्क्मपटली । संसेव्या विद्वांसस्तपस्वन: । प्रतिपालनीयमहिँसा- 
- | भापणीयं सत्यमेव नित्यम्‌ । प्रदेयं पात्रेम्यो विद्याद्रविणम्‌ । चिकित्सितव्यो 
adu | भाषणाय सत्यम pcc EE 
जरामरणव्याधिः प्रयत्नेन । संसेव्यौ पितरौ प्रतिष्ठापनीयं विश्ववन्धुट त्मना 
उपलब्धव्यः सर्वथा त्रिविधदुःखात्यन्तविग्रमोक्तः मौक्षः S | Few 
षे तव्या aT म रतिनव 
en निषेधस्तावत--न भण्तिव्या मृषा वाण । i bs 
न च वञ्चनीयाः प्राणिनः । हिंसा न कर्तव्या । ग्रच्ैमा दीव्यः । गुरवो नावदेल- 
नीया इत्यादि । 
एवं विधिनिषेध रूपेण विहितो AAA वा तत्तद्वावेन सव देव ्नुष्ठेयो धमः 
[ः सवेति ; श्रयते तैत्तिरीये-- 
परित्यक्तव्यश्वाधमः सवरथेति | यतः श्रूयते त 
(मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठेति” । श्रतः सोऽवश्यमेवानुष्ठातव्यः कल्याणम 
भीप्सुभिः | श्राह न भगवान्‌ बादरायणोऽपि महाभारते-- 
“न धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः” इति । 
जीवितमपि तृणीकृत्य सुकृतिमिः धमस्तु सर्वात्मना परिपालनीय एवेति भावः । 
इद्मप्यत्र श्रवघेयम्‌ भवति यत्‌ यस्य यो qu: स तस्य निरतिशयगरीयानेव भवति, 
caai निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इति स्थान एवोक्तं योक्तिकैः | यतो दृश्यते 
हि लोके यदेकस्य Wd: तदन्यस्य अधमः | ब्राह्मणस्य यो धः न स क्षृत्रियस्य । 
न ली 
वैश्यस्य ये धर्माः न ते शूद्रस्य । ब्रह्मचारिणो ये धर्मा न ते "e धनामि 
प्रस्थानमेदात्‌ धर्मा श्रपि सुतरां बेभिद्यन्तेतमाम्‌ । एतादृशं धर्माघमलक्ष॒णां बिपुल- 
जाटिल्यजालसंवलितं gA भगबता मनुना श्रतीव सरलं सुगमाववोधञ्च Gd 
j s घर्मतत्वनिशणिनीषयेति-- 
बिस्पष्ट समुपदिष्टे घमतत्त्व नान येति | À 
oat घमंसवस्व श्रुत्वा चैवावधायताम्‌ | 
्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥” 
श्रस्यायमाशयः यदात्मनः प्रतिकूलं भवेत्तदन्येषां न कदापि समाचरशीयम्‌ | 
e ध्य ù 
तथाचरणमेव परमोधम इति प्रबोध्यम्‌ । 
९ पि्‌ 
अथापि यद्‌ यजनाध्ययनदानादीनि धमतत्वानि यत्रतत्रोपदिष्टानि) तत्रा 
धर्मचारिणा सक्षणेन खलु भवितव्यम्‌ । तद्यथा-- 
इज्याध्ययनदानानि 
तप; सत्यं धृतिः चमा । 
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ui निबन्धर्नमा ( ) ३८१ 


= तेषु पूवश्चतुवर्गो दग्माथमपि सेव्यते 
उत्तरस्तु चतुवर्गो महात्मन्येव तिष्ठति || 


तन्नापि: werd. सबेतरानतिशेते । तदेतेनाकूतं भवति यत्सत्यमेब परमोधम 
gR तञ्च सत्यं. मनसा वाचा. कमंणानुष्ठितमेव घसंपदवीमघिरोइति p श्रतएब 


फविभिरुदाह्ुतम्‌-सत्यान्नास्ति.परोघमः ।” “सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌’ इत्पनेकाः शास्रो 


पत्तयः विलसन्ति | सत्यप्येवं विद्वद्भिः घमस्वरूपनिणयाथ भगवती श्रतिरेव श्रालोड- 


नीया भवति | “घम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः”? इति । 


एवं यथाकथञ्चिद्‌ ..बुद्धिपद्धतिमवतरितेऽपि — धमतस्वे तदाचरणं afèr 
थान्वयीकरणं त्वतीव कठिनम्‌ । विरला एव सत्पुरुषा. धर्मानुष्ठाने 
प्रवत्तन्ते ! ये धमंमाचरन्ति त एब विजयिनो भवन्ति खलु संसारसंघे | 
प्रत्र “यतो धमस्ततो जय: इत्युक्तिः अक्षरशः सत्यसम्भृता विलसति। 
महाभारताख्यसङ्गरे धमकल्पद्रुमारूढानां योगीश्वरश्रीकृष्णचन्द्रदर्शितपथा सञ्चरमा- 
vai घमराजयुषिष्ठिरप्रभृतिगाणडवानां यो विजयः कुल्सितासितकमाचारिणां दुर्विनी 
तानां-परसमदामपहन्तुण/म्‌ श्रधममाचरताम्‌ कायाणां कोरवाणां विद्यमानेषु संख्या- 
तीतेषु... -सेन्य दलेषु. श्रनल्यक्रल्ससमग्रसाधनसाममग्रीसमन्नेष्वपि _ पराजयः समपद्यत 
तं प्रति:तेष्रां-घम वैयुख्यमेवापराध्यति। तदेव. च wg मुख्यकारणत्वेनोन्नीयते नयज्ञः । 
पाणडवानां. विजये. तेषां भूयसी सुद्दढधस निष्ठता एव... विजयस्य. हेतुरिति ध्रुवं मन्यन्ते 
चल्नुष्मन्तो विचक्षणाः | कारणान्तरन्ठु सुभृशं मृग्यमाणमपि न लोचनगोचरो- 
भवति । इत्थमेव रामरावणयोयुद्धेऽपि हेतुता किल धर्माधमावेव संलक्षितव्यो । श्रतः 
यद्यपि धममस्य पन्था श्रतिगहनो  दुरूइृश्च तथापि स ससमारम्मं समाश्रयणीय एव । 


रक्षितो धमः श्रव्यमेव : रक्षिष्यतीति निर्विशङ्कम्‌. । यद्यपि सत्यमेवोक्तं केनापिं _ 


भ्रभियुक्तन- .. 
मानुष्ये सति दुलमा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता 2 
विप्रत्वे बहुबिद्यताऽतिगुणता विद्याबतोऽथज्ञता | 
yaaa विचित्रवाक्यपदुता तत्रापि 'लोकशता | 
लोकङज्ञस्य समस्तशासत्रविदुषो धम मतिः दुलभा ॥ इति.। 


यत्सत्यं. धमे मतिः दुलभा भवति । अल्पीयांसः एव जना धम प्रति बद्धादराः 
श्यन्ते । यद्यपि चतुरखतया हितावहो धम एवतिः विजानन्तोऽपि जनाः कामक्रोष- ` 
लोभमोइवशगास्ते. धममेकतः परित्यज्य ` श्रधमं पथि श्रमिनिविशन्ति प्रत्यच्षफलम-` 
मिनन्दन्तः, । ` यद्यपि तकस्य वे दशाख्रविरोधित्रमपि तत्तदशशाजशानगम्यम्‌ । न च 
ये श्रज्ञानिनस्तेषां कृते तु धमस्वरूपावबोधो श्रगम्य एवेति d: तन्निणयः विषेय इति ` 


विचि कित्स्यन्‌.मनुराह== (C 
प्रत्यक्षमनुमानं च शास्रं च विविधागमम्‌ | 
त्रयं सुविदितं काय घमशुद्धिममीप्सता ॥ 
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६८२ बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


घर्मस्य विशुद्धस्वरूपमधिजिगांसुभिः सवमपि शास्त्रजातं सुविदितं कायम्‌ 
तदानीमेव ते धर्माधमस्वरूपं विज्ञातुं प्रभविष्यन्ति | मनुष्याणां परमकत्तव्यत्वंनो ददिष 
यत्पुरुषार्थ चतुष्टयं धर्मां काममोच्ञाख्यं तत्रापि घर्मस्य प्राथम्यं समुपदिष्टम मियुक्तः | 
धर्मसाहचयेंश परिपालिताः कामाथमोक्षाः सिद्धा भर्वान्त। न तद्विधुरा इत्याशयः | 
गतः ताइशः उक्तलक्षणलच्चित एव धर्मः महता प्रयत्नेन सर्वेः पालनीयः ऐहिका- 
ष्मिकसाध्यसिद्धं कामयमानैः यतः धर्मे सव प्रतिष्ठितम्‌ | उक्तञ्च-- 


एक एव सुद्ृद्धमों निधनेऽप्यनुयाति a: | 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्‌ धि गच्छति ॥ इति । 
धर्मानुष्ठानेनेव मनुष्याः परमं पदमाप्नुवन्ति नान्यथेति । _ 


८-—वणांश्रमन्यवस्था 


भारतीयसंस्कृतौ वर्णाश्रमव्यवस्थेयंनिर तिशयमहत्त्वं भजते | भारतीयसमाजस्य 
समुत्कर्षार्थं समस्तविश्वोन्नत्यर्थञ्चेयं नूनं किमप्यनध्य॑मुपायनम्‌ । समाजस्य कल्याणाथ- 
मेव भ्रस्या व्यवस्थाया महर्षिवराणां मस्तिष्कपटलेषु. श्रवतरणम नि | तत्र चत्वारो 
वर्णाः; qanra mam निर्धारिता दृश्यन्ते गुणकमस्वभावतः । uu 
वर्णानां विभागः 
“चातुव णय मया gy गुणकमस्वभावतः ।? (गीता) ब्रह्मणः, क्षत्रियः, du, 
शूद्रश्नेति चत्वारो वर्णाः । ते सर्वेऽपि समाजस्योन्नत्यथं परमावश्थकाः सन्ति। न ते 
परस्पर प्रतिस्पद्धन्ते । ग्रपि तु समन्विताः सन्तः परस्परोपकुवन्ति बहुतरम्‌ AAY समु- 
त्कषत्वेन उत्तमाधमभावो वा पदमाधत्त | यद्यपि स्वेषांमेषां धमाणां पृथक्‌ प्रथगिव 
| वैशिष्ट्यमधिकृत्य इमे प्रतिभान्ति | तथापि तत्त्वतः सर्वेऽमी समानभावं जुषमाणाः वरी- 
बतन्ते, ISA) परस्परं मात्रयाऽपि न विसंवदन्ते । शास्त्रे षु एधां कत्तव्यानि धर्माश्चापि 
थक्‌ उपदिष्टाः सन्तोऽपि ते “समाजस्य सवंसामान्यधर्ममेवावहन्ति, तदुक्तं कौ दिल्येन 
स्वकीयेञ्यशास्र . “एप त्रयी धर्मः चतुर्णा वर्णाश्रमानां स्वघमस्थापनादौपकारिक; 1" 
स्वधमा ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यजनं दानं प्रतिग्रहए्चे'त। च्ञत्रियस्याध्ययनं 
O यजनं दत्त शस्राजीवो भूतरचणञ्च । वैश्यस्याध्ययनं यजनं दानं कृषिपशुपाल्ये 
वाणिज्यश्व | sped द्विजातिंशुश्रूपा वात्ताकीरु कुश लवं कर्म चैव धर्म इति, स एव 
बणधम; सप्रहेण प्रदर्शित; । यद्यपि इमे qur: साम्प्रतिके काले जातिपदव्यपदेश्या: 
सञ्जाताः | जातिशब्दो हि जन्मवचनः, जात्या जन्मना एव ब्राह्मणादयो भवन्ति 
ब्राझणकुले समुसन्नो ब्राह्मण:, क्षत्रियकुले समुत्पन्नः चत्रियो, वैश्यकुले उत्पन्नो वैश्यः, 
WAFA चोत्पन्नः पुनः शूद्र इति तथापि प्राचीनकाले तु गुणकमस्वमावत एव 
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ते आह्मणादयों भवन्ति स्म । ब्राह्मणकुले जातोऽपि यदि 
भवेत्तर्हि स आह्यणवर्णाद्विच्युतो भवति स्म | इत्थमेव अन्ये क्षत्रियादयः अपि तत्तद्द- 
णाहणुणकम णोर्विहीनाः सन्तः तत्तद्वणच्च्यिबन्ते स्म | न हि dg स्वस्त्रधमं विहीने : 
तत्ताकोटिरवगाहते स्म | तदेतदनेकेरितिवृत्तवृत्ते: साधयितुं न दुष्करमिति | यदि 
नाम कश्चिदू व्यक्तिविशेषः जन्मना sm तत्तद्गुणकम विशिष्ट; स्यात्‌ तर्हि 
स्वणसुगन्धिवत्‌ अतितरामभिनन्द्नीयः स्यादिति । यथा राजिः विश्वामित्रः i 
श्रुतिप्रभुतिगुशराशिबलेन ब्रझर्षितामियाय | इत्येवमादयः | उक्तञ्च-- er 


तपः श्रृतञ्च योनिश्रेत्येतद्ब्राझणकारणम्‌। 
तपःश्रुताभ्यां यो होनः जातिब्राह्मण एव सः || 


अस्यायमभिप्रायः-यद्‌ ब्राह्मणत्वे कारणतां गतानि त्रीणि कारणानि भवन्ति 
“तपः श्रुतं योनिश्चेति ।› तत्र तपः श्रुताभ्यां हीनः केवलं जातिब्राह्मण इति पदेन 
व्यपदिश्यते | केवलेन जन्मना स ब्राह्मण्यां लब्धजन्मत्वादेव स कि ब्राह्मणः कुत्सित- 
ब्राह्मणः न जातु श्रेष्ठ इत्याशयः | यद्यपि जन्मनावणवादिनः प्रत्यव तिष्ठन्ते, यत्कमंणा 
गुणगणेन च क्षत्रियकमकुर्वाणा श्रपि ब्राह्मणाः, श्रश्वत्थामा प्रभृतयः ब्राह्मणपदेनैव 
व्यवहियन्ते स्म न चत्रियपदेन न वणपरिवृत्तिमकामयन्त ते | कणंसङ्वाशाः क्षत्रिय- 
गुणालङ्कुता अपि नेतिवृत्त ते कषत्रियपदमुपलम्मिताः | सूतसन्ततित्वावष्ठम्मैन ते सूत 
इति पदेनैव प्रख्यातिङ्गताः | एवं द्रोणाचाय-कृपाचायंप्रभृतयः समनुष्ठितचात्रधर्माः 
सर्वे ब्राझणपदभाज एव समभूवन्‌ इति सवप्रत्यक्षम | nm वणव्यवस्था जन्मनैवेति 
तेषां द्रढीयान्‌, विश्वासः, परन्तु समुत्कषंगुणाधायकत्वं तु गुणकमंकलापेनैव सम्पद्यते । 
तुष्यतु न्यायेन एतत्स्वीकारे अपि वैशिष्ट्यं प्राधान्यन्दु खलु गुणकमंणारेवेति। अत 
एव प्राह भगवान्मनुः जन्मना जायते SIR: संस्काराद्‌ द्रिज उच्यते |” इति । 


संस्कारो हि तपःश्रुताभ्यां सुसंस्करणं, ताहशसंस्करणसंस्कृतो जनो द्विजपदवीस्‌- 
पादत्ते। नान्यथा | ्रत एव ब्राह्मणक्तत्रियवेश्यादिमिः गुणगणानां ग्रहणे एव 
यत्नो विधेयः | केवलं जन्मना न सन्तोष्टव्पम्‌ | तदानीबेव सद्‌ब्राह्मणाः सत्नुत्रिया: 
सद्बेश्याश्च भविदुमईन्ति। तत्र ब्रा्मणानामध्ययनाध्यापनादीनि चत्रियाणां 
प्रजारक्षणराज्यकार्यादीनि । वेश्यानां पुनः इषित्राणिज्यादीनि कमाण निर्दिष्टानि । 


यजुवेदे साम्नातम्‌-- 
ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं #मरुते वैश्यं तपसे WAA । इति। वस्तुतः जगतः 
कल्पाणाय इयं वणव्यवस्था निरतिशयोपकारकारिणीति wd: सवात्मना इतिकत्तव्य- 


त्वेन समनुष्ठेया इति । 


मरुत्‌ शब्देनात्र मरुद्‌ व्यापार इष्यते । यथा मरुदूवेगेन सिकता इतस्ततः 


प्रच्षिप्यन्ते ala वणिजो5पि बाणिञ्यवस्ठुजातमितस्ततो वा प्रक्षिपन्ति इति | 
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९---कालिदासंभारती--उपमा कालिदासस्य 


श्रस्पृष्टदोषां नलिनीव दष्टा हारावेलीव ग्रथिता qun: । 
"rare बिम दह्या न कालिदासादपरस्य वाणी ॥ श्रीकृष्णः 
कविकुलललामभूतः कालिंदासः संस्कृतसाहित्यमहाकाशे ' श्रम्बरमणिरिव ST 
शते इति सुविदितमेव काव्यकलानुशीलनपरांणां विद्वद्वराणाम्‌ | चरित्रचित्रण 
प्रकृतिवर्णनेऽयं कंविकुलशिरोमणिः स्वानपि कवीन्द्रानतिशेते । शरस्य प्रसादशुणा--` 
लंकृता बाणी, शम्भीरार्था च कल्पना श्रस्य.सिद्धवार्विभवस्यैव ., प्रखरप्रतिमा प्रसूतेषु 
कान्येष विलोक्यते | rers सुललितपदविन्यासगुम्फितानि. .माधुयगुणोपेतानि 
काव्यकुसुमानि कस्य सहृदयस्य मनः प्रीति नोपजनयन्ति | 
` श्रयं कविकुलगुरुः कदा SGH जनपदमलङ्कँतवान्‌ -स्वजन्मनेतिं विवादास्पद- 
मद्यापि। तथापिं अस्य ग्रन्थानां सूक्ष्मपरीक्षणेनेदं वक्तुं शक्यते यदेष महाकवि 
स्वजनुघा काश्मीरभुवमलश्चकार .। 'श्रस्य कविवरस्य मेघदूत उज्जयिनी वणनेन 
कुमारसम्मवे च हिमालववणनेन शायते-यदयं प्रौढे वयसि उजयिनीं गतो भवेत्‌ 
तत्र च महीभुजो विक्रमाङ्कस्य सभायां प्रतिष्ठां लेभे तरुणे च वयसि काश्मीरानेबाधि- - 
जगाहे | कालिदासस्य कीर्तिकौमुदी नूनमचिरेणैवाभूत्‌ दिग्दिगन्तरालव्यापिनी। 
तथा च- .. | 
o “निगतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिपु | 
. . प्रीतिमधुरसान्द्रासु _ मंजरीष्विव. जायते |” बाणः। 
अयं महाक॒विः  विक्रमादित्यभुपतेः..राजसभायां नबरत्नेपु.. मुख्यतमः ,श्रासीत्‌ | 
इतिहासबिदो मनीषरिणः - प्रायः निश्चिन्चते - यत्तस्य . प्रादुर्भावकालः खेस्तप्रारवर्ती . 
सस्तपञ्चाशत्तमो वषः | 
अस्य महाकवेः काव्येषु भाषाया .रमणीयता, भावानां गाम्मीयम्‌, रसानां परि- 
पाकः, छुन्दसामौचित्यम्‌, मानवीयप्रकृतेः स्वाभाविकं विश्लेषणं, प्राकृतदृश्यानां 
सजीवचित्रणम्‌ यादृशं सुलभं न ताहशमन्यत्र | श्रस्य कवेः रूपनिरूपणचातुरी, 


तचचित्रनिर्माणकोशलं च लोकोत्तरं हृदयम्‌ श्रानन्दनिमग्नं करोति। तथा हि कुमार” 
सम्भवे पावतीसौन्दयवणनम्‌- | A de 


सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
` सा निर्मिता विश्वस॒जा प्रयत्नादेकस्थसौन्दय दिद्च्षयेव || | 
श्रस्मिन्‌ पद्य पावतीसौन्दयवणनव्यतिरिक्तमर्थान्तरमपि ध्वनितं. भवति | qur 
हि श्रत्र मदीये कान्ये सवॉपमाद्रव्याणां यथाप्रदेशं सन्निवेशितानां समुच्चयो हि मया 
प्रयत्नतो विहितः काव्यविश्वसुजा एकत्रेव काव्यसौन्दय दिदक्षयेवेति भावः 


कुमारसम्भवे रतित्रिलापवणंनं कीदृशं स्रीमनोभावानुगुणं स्वाभाविकं चित्रः 
णम्‌ | तथा हि-- | 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


निबन्धरत्नमाला ( कालिदासः ) E 


"+ गत एव न ते निवत्तते:स:सखा दीप. इवानिलाहतः | 
अहमेव दशेव पश्य मामविसह्य व्यसनेन धूमिताम्‌॥ 
अपि च-- | 


आत्मानमालोक्य च शोभमानमांदश बिग्बे स्तिमितायताक्षी | 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स्रीणां प्रियालोकफलो हि AS:N 


उपमा कालिदासंस्य---उपमाविषये ' त्वयं कबिकुलगुरुरितरान्‌ श्रखिलान्‌ 
कवीश्वरानतिशेते । उपमा त्वस्य निसगसिद्धा aa प्रतीयते | NA काब्येषु 
उपमालता याहशी पुष्पिता पल्लविता च न ताहशी कवीश्वराणामन्येषां काब्येषु | 
विस्तृतिभयादिह कानि चिदेत्र'निदशनानि चौदाहरामः | | 
पुरस्कृता वत्मनि पार्थिवन प्रत्युद्गता पाथिवधमपत्त्या । 
तदन्तरे सा विरराज धेनुर्दिनच्षपामध्यगतेंव सन्ध्या [| रघुबंशे । 
अवसानोन्मुखे दिवसे ..एकतः .. पञ्मिमायामाशायामुपेयुषि .. दिनकरे ्रपरतश्च 
amarai रात्रौ तदुभयमध्यरतां सन्धिवेला -नरेनद्रवत्पत्त्योश्र मध्यगता Wd दिनक्षपा- 

मध्यगतया संहोपमिमानः -कवीश्बरोऽयं..क्रिमुपमासोष्ठवस्य-.परां कोटिं, गतवान्‌ १ 

पुनश्च | E Ls 

ग्रप्यग्रणीमॅन्त्रकृतामृषीणां, कुशाग्रबुद्धे ˆ कुशली >गुरुस्ते । 

यतस्त्वया ज्ञानमंशेषमा्तं : लोकेन :चैतत्यमिंवोष्णरश्मे:। xg | 

यथेद भौतिक जगत्‌ उष्णरश्मेःसर्यात्‌ चैतन्यमाप्नोतिं' qum त्वयापि हे व्रतिन्‌ 
सूयतुल्यगुरोरशेष ज्ञानमधिगतं wf तवं गुरुदेव: कुशल खलु: far 
पितुः प्रयत्नात्स: समग्रसम्पदः ` शुभे रारीरावयवेदिनेः fast d 
पुपोष afa हरिदेश्वेदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥| «pesar ; 

| सं रघु; “पितुर्दिलींपॅस्य मेनोहरेः शरीरावयवैः सूयरशमरनुप्रवेशात्‌ बात. am Y 

रब वृद्धि पुपोष । अहो कीदशी पूर्णा मनोहारिणी चेपमा । 

! भारतीयसंस्कृतिपरंम्परानु कूला रधूणा जीवनपद्धतिं केवि रियं Ct 1 
सोऽहमाजन्मशुद्धानःमाफलोदयकमणाम्‌ । LP. D em 
्रासमुद्रं चिती शानामानाकरथवत्मनाम्‌॥ 
यथाविधि हुताग्नीनां यंथीकामाचितार्थिनाम l ST 
यथापराधदरंडानों यथाकालंप्रत्रीषिनाम्‌॥ 7 
त्यागाय सम्भुंताथानां सत्याय मितमाप्रिणाम्‌ | 
यशसे विजिगीषूणां प्रजायै मेधिना म्‌ || 
शेशे ऽभ्यस्तविद्यानोंम्योबने व्रिषय्रिणाम्‌। 
वार्द्धके मु निवृत्ती ना >योगेनान्ते तनुत्यज़ाम | 
( रघूणामन्वयं वच्चे«तनुव TEE CREDO E 
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६८६ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


श्रहो ! भारतीयपरग्परोपनतस्त्रीजनस्य भतृजन प्रति प्रेम्णः कीदृशमादशभूतं 
प्रदशन विहितम्‌ | तथा R- 
कि वा तवात्यन्तबियोगमोधे कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्‌ | 
स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तगतमन्तराय; ॥ 
— साऽहं तपःसूय निविष्टदृष्टिरूध्व प्रसूतेश्चरितुं यतिष्ये । 
| भूया यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्त्ता न च विप्रयोगः ॥ 
` नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्‌ स एव धमों मनुना प्रणीतः | 
निर्वासिताऽप्येवमतस्त्वयाहं तपस्विसामान्यमपेक्षणोया ॥ 
ग्रजविलापमपि सहृदयह्ृद्यसंवेद्यमतीव मार्मिक प्रतिभाति | 
: पतिरंकविषर्ण॒या तया करणापायबिभिन्नवणया | 
अमलच्यर्ण विश्रदाविलां मृगलेखामुषसीव चन्द्रमाः || . 
।विललाप सवाष्यगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ | 
श्रभितस्तमयोऽपि मादबं भजते कैब कथा शरीरिषु ॥ 
कुसुमान्यपि गात्रसङ्गमात्रभवः्त्यायुरपोहितुं यदि | 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधेः | 
afa यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ | 
विषमप्यमृतं sagai वा विषमीश्वरेच्छया ॥ | 
अथवा मम भाग्यतिप्लवादशनिः कल्पित एष वेधसा | 
यदनेन तरुन पातितः qfi तद्विटपाश्रिता लता | 
ईशं हृदयद्रावक चित्रणं कस्य सचेतसो मन; नाश्रयचकितं करोति । 


गींतिमयं काय्यं मेघदूतं हि काव्याम्बुधौ समुपगतं- परमोज्ज्वलं रत्नम्‌ । ARAA 
बिरहसंतसस्य यक्षस्य मानसी व्यथा cud] मार्भिकतया कविकुलगुरुणा वरिता 
श्राज्ञामंगापराधक्रुद्धन श्रलकाधीश्वरेण कुबेरेण uus बघ्रमात्रकालाय निर्वासितः 
स मेघद्वारा प्रेयसीं हृदयकल्लमां प्रति प्रणुयसं देशं प्रेमास | 
मेघदूतस्य भाषा श्रतीव ध्राञ्जला, प्रवाहवाहिनी, सुमधुरा प्रसादगुणुशालिनी 
च । मेघं प्रति याचनाप्रकारः कियान्‌ रोचक; | तथा हि-- 
जातं वशे भुवनविदिते पुष्करावतकानां 
| | जानामि त्वा प्रकृतिपुरुष. कामरूपं मघोनः | 
| तेनार्थित्वं त्वयि बिधिवशात्‌ दूरबन्धुगतोऽहं 
याच्या मोघा बरमघिगुणे नाधमे लब्धक्रामा || 
धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्क मेघः 
संदेशाथाः क्व पडुकरणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः 
इ'्योत्सुक्यादपरिगण॒यन्‌ गुह्यकस्तं - यथाचे 
^ कामाता छ मरकृतिकृठदाऽच्ममाऽचेतनेप || 
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यक्षस्य ताइगोचितीं कविवरः faan उपपादयति इतिं. विचारणीयम्‌ | 
पुनश्च TR 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागैः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ | 
अखेस्तावन्‌ मुहुरुपचितैद ष्टिगलुप्यते मे 
क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः i 
मानबीयान्तः प्रकृतेः मार्मिक स्नेइस्यन्दनं चित्रार्पितमित्र प्रतिभाति | कालिदासः 
बलु श्रङ्गाररसस्याद्वितायः कविः, श्शङ्गारे-चान्यः कोऽपि कविस्तस्य तुलां स्पृशति | 
ser महाकवेश्चत्वारि महाकाव्यानि ऋतुसंहार-कुमारसम्मव- रघुबं श-मे घदुता- 
भिधानानि तथा त्रीणि विश्‍वविश्रुताति नाटकानि-मौलत्रिकाग्निमितर-तिक्रमोवशीय- 
प्रमिज्ञानशाकुन्तलाभिधानि, तेषु शाङ्रुन्तलं परमोत्कृष्टम्‌ | इदं नाटक कालिदासस्य 
सर्वस्वममिधीयते | शकुन्तलावलोकनसमकालमेव दुष्यन्तः विस्मयापन्नः व्याजहार- 
“हो मधुरमासां दशनम्‌ | लब्धमद्य नेत्रनिमाणफलम्‌ १ 
मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः | 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ॥ 
अपि च . 
अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । 
कुसुममिव rus यौबनमंगेषु सम्नद्धम्‌ ॥ 


पुनश्च 
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमां रोलेच्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमित्र fg मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
शकुम्तलायाःहौन्दयस्प्र कोशं मनोहर चिनणम्‌ t i 
शकुन्तलायाः पतिग्रहं प्रति विसजनवेलायां महर्षिः कण्वः कीहडममस्पृग्व चो- 
भिर्मनोभावमावेदयति । (५५६-५६० yS चाप्यवलोकनीयौ ) 
` यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कए्ठया; 
कण्ठस्तम्मितवा ण दृत्तिकलुपश्रिन्ताजडं दशनम्‌ | 
बैक्लब्य मम तावदीदशमपि स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते णहिणुः कथं नु तनवाविश्लेयदुःखैनवेः ॥ 
4 + + 


शकुन्तला -( पितरमारि 


न्मुलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जावनं घारविष्ये ! 
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काशयप;- किमेवे कातरासि! 
श्रभिजनवतो भतुः ₹लाघ्ये स्थिता णहिणीपदे 
विभवगुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला | 
तनयमचिरात्प्राचीवाक प्रसूय च पावनं '| 
. मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि ॥ 
`" ` ` (शकुन्तला पिठुः पादयोः पतति ) 


'गोतमी~- जाते परिहीयते गमनवेला निवतय पितरम्‌ | 
_ शकुन्तला--कदा नु भूयस्तपोबनं प्रेक्षिष्ये! ` 
f  काश्यप*-गच्छ qur) शिवास्ते पन्थानः सन्तु | ` 
` ग्रहो | कीदृशोऽयं ममस्पशी मनोरमश्च संवाद; ! | 
_ कालिदासः रसमूधन्ये शरङ्गाररसे उपमालङ्कारे च सर्वानेव कवीशवरानतिशेते 
इत्यत्र नास्ति. सन्देहावसरः। विविधरूपधारिणी अस्थोपमाऽपिं चेतश्चमत्करोति--' ` 
">. त इसमालाशरदोीब NI ` `“ ` 
' महौषधि नक्तमिबावभासः। ` ˆ 
स्यरोपदेशामुप देशकाले VC 
— » प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः ॥ ( कुमार०) ^ 
कालिदासस्य काव्यकलायाः श्रतिशयलोकप्रियत्व॑ स॒वश्रष्ठत्वञ्च सवः सह्भद्‌य- 
हृदयेः स्वीकृतम्‌ । तस्य वणविन्यासमाधुय, भाषायाः प्राञ्जलता च नान्यत्राभि- 
लक्ष्यते | कियत्तावद्वण्यंत तस्य कविकुलचूडाम णेः भारती | तथा हिन ' 
“agla संसिक्ता चन्दनेनेव afaa | 
चन्द्रांशुभिरिवोद्धृष्टा कालि दासस्य ' भारती ॥” 
महाकवेरस्य सुधा धवलाकीतिः श्रमान्तीवं भारतेवषं ` पाश्चीत्यानपि देशान्‌ 


स्वकीयैरमलैगुणैनितरां मुखरयाम्बभूव । न हि सन्ति. संस्कृतभापाविदः केचनापि 
धरातले ये विश्ववन्दनीयं महाकविमेनं सबहुमान न स्मरन्ति | 


DiTTTE 
P ह ' 


: ^t + + 
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१०--षाणोच्डिष्ट जगत्सवम्‌ः 


रस्ति कविसावभौमोः बत्सान्ब यजल घिकौस्तु मो:बाणः 
''नृत्यति. यद्र्सनायां ` वेधोमुखरंगलासिकाःः बाणी ॥ 
( पावतीपरिणये ) 
'«*महाकविबाणुमट्टः...संस्कृतगद्यलेखकेपु . सवमूद्धो मिषिक्त;, श्रसाधारणप्रतिमा- 


सम्पन्नो महामेघावी चासीत्‌ |, स्वजीवनविषये स्ववंशपरिचयविषये चायं स्वबिरचिते 
हषचरिते समासेन लिखितवान्‌ तथा हि-- O 


! CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


निबन्धरत्नमाला ( बाणः ) "६८६ 


“स॒ बाल एब विघेबलवतो वशादुपसम्पन्नया व्ययुज्यत जनन्या | 
जातस्नेइस्ठुं नितरां पितेवास्व मातृतामकरोत्‌ |” ( हष चरितेः) 


--बमूव . वात्स्यायनवशसम्भवो द्विजो जगद्गीतगुणोऽग्रणीः ` सताम्‌ | 
श्रनेकगुस्ताचितपादपंङ्कुजः ङुबेरनामांश ` इव ` ` स्वयम्भुवः | 


( कादम्बरी ) 


c बाणभट्टस्य कालविषये कतिपयैः प्रमाणैर्निश्चीयते यदयं कान्यकुन्जाधिपस्य 
हृष देवस्य सभापणिडत श्रासीत्‌ | श्रीहृष देवस्य च समयः खेस्त ६०६ तमोऽत्रधा- 
शितः कालविद्भिः । बाणमट्टस्यापि स एव समप इति विवादातीतम | 


बाणमट्टः बाल्यकाल, एव दुभाग्यवशात्‌ जनन्या व्ययुज्यत | NA: समुप जातस्नेह 

पितैव मातृत्वमकरोत्‌ | श्रयं कुशाग्रधीवदुः व्याकरणांदीनि शांस्राणि अ्रधोयानः यदा 
चतुदशवर्षीयो जातस्तदास्य जनकोऽपि सुरपुरं जगाम | ततः शोकविहृलोऽयं किञ्चि- 
त्कालं स्वग्ह एव दिनांनि व्यतीयाय |. तदनु श्रप्रतिमप्रतिभाशाली देशादेशान्तर- 
भ्रमणपयुत्सुकोऽयं मित्रगणेः परीतः ग्रहान्निरगच्छत्‌ | ' यदाऽसौ प्रत्योबतत तदा 
SED महतासमारम्मेणः;तत्स्वागतेत्संबो -निरव्रति; ।- अथः गच्छता; कालेन. राजा- 
| घिराजःश्रोहृष; भवन्तं प्रति;-कछुष्रितान्त;करणः इति: संदेशहृरमुखेनः भुत्वा वाण 

` बिदीण्कदयो राजानं .दिहच्नुस्त्वरितमेवाम्यगात्‌। राजा; तं: षेव “महानयं भुजङ्ग; 

इति व्याजहार p बाणोऽपि प्रगल्मयाः?गिराः आइन देव Te मामन्यथा SRHI- 
वयितुमविशिष्टमिव जनम्‌ | ब्राह्मणोऽस्मि जातः सोमपायिनां वंश वात्स्यायनानाम्‌ | 
-यथाकालमुपनयनादयः कृताः संस्कारा!। सम्यक्‌ पठितः साङ्कोवेंदः। श्रुतानि यथाशक्ति 
शास्त्राणि | दारपरिग्रहम दय [गा रिकोऽस्मि का मे भुजङ्गताः ! | राजाः चः तन्निशम्य 
£ किञ्चिन्मन्त्रमुग्घः -इबःमौनमभजतः > श्रश्र-गच्छताः कालेन, भूपतिः-स्वपमेव णहीत- 
स्वभावः प्रसन्नोऽमूत्‌ प्रसन्नेन: राज्ञा! तसमै; प्र भूतं द्रविण | द त्तमादरातिशयं “च. स 
Supp adr बाणः-सहषे प्रशस्तिल्पमनजद्य प्रबन्ध .हषचरितसमाख्यं.निबबन्ध | इयं 
'हि बाणस्य प्रथमा रचना तथापि अस्याः कापि-रपूवा बेणनशैली, कवित्वकला[पूण- 
_ वाग्धारा या सद्दृदयानां मनः बलात्‌ चारुत्वचमत्कृत करोति तद्यया- . ` 


“यस्मिश्च राजनि : निरन्तरैयूपि करेरङ्करितमिब , कृतयुगेन, « दिडपुखविसर्पिमिर- 


ध्वरधूमैः पलायितमिव कलिना egi सुरालयेरिबाबतीणमिव.--स्वर्गंण). सुरालय- 


५) NYS? २० 
n» 9. Q2 ॥ १» $ 
4 y ० 1 
^ 


J शिखरोद्धूयमानैधवलध्वजे पल्षवितमिव धमण 


T हेम्नो मारशतानि वा aagal gafa वा दन्तिनाम्‌ Ino 
७ हषण संमर्पितानिं कंवयेःबाणाय'कुत्राद्य। तत्‌! 

मामा या बाणेन तु तस्य सूक्तिनकरेसुहङ्किताः कीतः coc EC 
स्ताः कल्पप्रलयेऽपि!यान्ति,नः मंनाकः मन्येः प्रिम्लानताम्‌ Hs. = " 
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६६० बृहद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


“स्थानेष स्थानेषु च मन्दमन्दमास्फाल्यमानालिङ्गयकेन, शिञ्जानमञ्जुवेशुके- 
नानुत्तालाबुबीणेन, कलकांस्यकोश। कणितकोलाहलेन e कक 1 
तानकेनातोद्यवाद्येनाउनुगम्यमानाः, पदे पदे झणभणितरवैरपि SEX रिवानुवत्तमाना 
ताललयाः कोकिला इव मदकलकाकलीकोमलालापिन्यः, विटानां कणामृतान्यशलील- 

À VUES 
रासकपदानि गायन्त्यः, mg" मृष्टर्चिरकायाः काशमीरकिशोय इव वल्गन्त्यः....” 

s कीदश आश्चयकारी लालित्योपेतो बाग्धाराप्रवाहः * 


कादम्त्ररी बाणभझ्ट्य अद्वितीया द्वितीया रचना | अस्मिन्‌ गद्यमहाकाव्पे बाणेन 
angi कलाकोशलं बाग्बिन्यासविलासं च प्रदर्शितं यथास्य दुलामघिरोढ़ न 
कस्यापि कवेगंद्यकृतिरुत्सहते | तथा चोक्तं पुलिन्दभईन-- 

“कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽत्रम्‌ ।?. 

बाणेन कादम्बर्याः कथानकं गुणाढ्यनिमितदृहृत्कथातः संकलित प्रतीयते | बाणः 
काद्म्बरीमपूर्णामेव त्यकत्वा सुरपुरं गतवान्‌ ततोऽस्या उत्तरभागस्तदात्मजेन पुलिन्द- 
भट्टेन विरचितो बाणशेलीमगरित्यज्यैव | 

बाणेन स्वरचनासु पाञ्चालीरीतिरेवाश्रिता । बाणस्य पद्विन्यासविलासो वण्य- 
बस्त्वनुरूपो भवति, इदमेवास्य रचनाया वैशिष्ट्यम्‌ । विन्ध्याटवीं वणेयन्नसो 

मू बकटानेव शब्दान्‌ परन्तु बसन्तबणनावसरे मृदुलामतिकोमलाञ्च पदावलीं 

ges | निद्शनरूपेण ग्रधघोलिखितानि प्रदीयन्ते-- 


( विन्ध्याटवीवशनम्‌ ) “क्वचित्‌ प्रलयवेलेव महावराहदं्रासमुत्खातधरणि- 
मण्डला, क्काचदुत्कृतमृगपतिनादभीतेव कण्टकिता....” 

( वसन्तवणनम्‌ ) “श्रशोकतरुताडनरणितरमणीमणिनूपुरमङ्कारसहस्नमुखरषु 
सकलजीवलोकहदयानन्ददायकेषु मधुमासदिवसेपु....!? | 

( अनुप्रासालङ्कारचमत्क्ृति: ) “इभकलभकल्लोलपल्लबवेल्लितलवलीलयैः म8- 
करकुलकलङ्ककाली कृतक्रैलियक कुसुम कुड मलेषु...” 

( उपमालङ्कारचमत्कार; ) क्रमेण च md मे वपुषि वसन्त इब मघुमासेन, मधुः 
मास इव नवपल्ज्ञवेन, नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव 
मदेन, नबयोवनेन पदम्‌ ।” ' 

( बिरोधाभासालङ्कारः ) शिशिरस्यापि रिपुजनसन्तापक्रारिणः स्थिरस्यापि 
अनवरतं भ्रमतः, निर्मलस्यापि मलिनीकृतारातिवनितामुखकमलद्चुतेः, अतिधवल- 
स्यापि सवेजनरागकारिण्‌ः ।” | 

( अर्थापत्तिः ) कि बहुना तापसाग्निहोत्रधूमलेखा भिरुतसपन्ती भिरनिशमुपपादित- 
कृष्णाजिनोत्तरासङ्गशोमा; फलमूलभृतो वल्क्रलिनो ` निश्चेतनास्तरवोऽपि सनिय्रमा 
इव लच्यन्तेडस्प भगत्रतः समीपवर्तिनः, कि पुनश्चेतनाः प्राणिनः 1” 
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निबन्धरत्नमाला ( वाणः ) ६९ १ 


( मधुरपदबिन्यासः ) “वशीकतुकाम॑ कामसिव सनियमम्‌, हर्षजलकश- | 
क वियद्विहारिणि कपूरधूलिधूसरेषु मलयजरसलवलुलितेषु बद्रुलावलीवल- 
q स्तनेषु | ११ 


प्रकृतिचित्रणम्‌ 


“एकदा तु नातिदूरोदिते नवनलिनदलसम्पुटमिदि किञ्चिदुन्मुक्तपाटलिम्नि | 
भगवति मरीचिमालिनि....!' 

“दिवसावसाने लोहिततारका तपोवनघेनुरिव कपिला वर्तमाना सन्ध्या....।” 

“यौवनमिवोत्कलिकाबहुल॑ षण्मुखचरितमिव श्रृगमाणक्रौश्चवनिताविलापम्‌ , 
भारतमिव पाण्डवधातराष्ट्रकुलकृतक्षो मं, कद्रूस्तनयुगलमिब नांगसहसपीतपयोगणडूष- | 
Wegl« नाम सरो EESTI I" | 

“नेन च समयेन परिणतो दिवसः, स्नानोत्थितेन मुनिजनेनाघविधिमुपपाद- | 
यता यः क्षितितले दत्तहस्तमम्बरतलगतः साक्षादिव रक्तचन्दनाङ्गरागं रविरुदवहत्‌ ।” 

बाणस्य रचनाशैली न क्कापि औचितीमतिक्रमते, कामपि चानन्यसाधारणा. 
निपुण॒तामाविष्करोति | सबत्र चोर्वरां कल्पनामनुवथ्नाति, सूचमनिरीक्षणनै पुण्यमपि 
प्रदर्शयति, क्वचित्‌ शब्दाडम्गरमालम्बते, क्वचित्‌ गर्जनम्‌, क्कचित्‌ मत्सनम्‌, 
क्वचिच्च तर्जनं करोति । कपिञ्ञलमुखेन कविः कीदृश्या प्राज्ञलया भाषया पुण्डरीकस्य 
uedd करोति | तथा हि-- 

“सखे, पुण्डरीक, सुविदितमेतन्मम । केवलमिदमेव प्रच्छामि यदेतदारब्धं भत्रता 
किमिदं गुरुभिरुपदिष्म्‌ उत धमंशास्त्रेषु पठितम्‌ , उत धमांजनोपायोऽयम्‌ , उता- 
परस्तपसां प्रकारः, उत स्वर्गगमनमागोऽयम्‌ , उत ब्रतरहस्यमिदम्‌ , उत MNA- 
युक्तिरियम्‌ ्राहो स्वि दन्यो नियमप्रकारः १” 

बाणस्य वाणी स्वरचनासु सर्वत्र परिपुष्णाति भारतीयसंस्कृतिम्‌ , आयमर्यादा- 
श्चानुपालयति । स्थान एब कविवरः श्रीधमंराजो निगदति 

रुचिरस्वरवणंपदा रसभावबती जगन्मनो KR | 
सा किं तरुणि! नहि नहि बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ॥ 


न केवलमलङ्कारचमत्कृतिचारुतैत्रास्य कवेविशेषता अपितु राजनीतिविषयका 
उपदेशा अप्यस्य नैपुणीमाविष्कुवन्ति | तथा हि मन्त्रप्रवरस्य शुकनासस्योपदेशा- 
स्तथ्यस्य वाकप्रागल्भ्यं प्रकटयन्ति ८ 

“तात चन्द्रापीड, विदितवेदितव्यस्याधीतसवशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यम स्ति, 
केवलं च निसगत एवामानुमँद्यमरत्नालोकोच्छेद्यमप्रदीपप्रभापनेयमतिगह्न तमो 
यौवनप्रभवम्‌ । श्रपरिण।मोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः | कष्टमनज्ञनवर्तिसाध्यमपरमै- 
शवयं तिमिरान्धस्रम्‌ | श्रशिशिरोपचायंहार्योडतित ब्रो दप दाहज्वरोष्मा | सततममल- 
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“३६२ E बृहद्‌-अनुवाद-चन्द्रिका 


“मन्त्रगम्यो विषयों ' बिषयविषादास्वादमोहः । ` नित्यमस्नानशोचवध्यो रागमलाव- 
लेपः । श्रजस्रमच्षपाऽवसानप्रबोधां घोरा च राज्यसुखसन्निपातनिद्रा भवतीतिः विस्त- 
रेणाभिधोयते | गर्भेश्वरत्वममिनवयौवनत्वमप्रतिमरूपत्वममानुषशक्तिंत्वञ्चेति महतीयं 
खल्वनथपरम्परा सर्वा । श्रविनयानामेमामैकेकमप्येषामायतनम्‌ किमुत समवायः | 
यौबनारम्भे च प्रायः शात्रजलप्रचालननिमलापि काछुष्यमुपयाति बुद्धि: | श्रनुज्झित- 
_घवलतापि aada भवति यूनां दृष्टि 


तदेवं प्रांयोऽतिकुटिलकष्टचेष्टासह्तदारुणे राज्यतन्त्रेऽस्मिन्‌ महामोहकारिणि च 
थौबने कुमार, तथा प्रयतेथा. यथा नोपहस्यसे जनेः, न निन्द्यसे साधुभिः, न धिक 
क्रियसें गुरुभिः, नोपालभ्यसे सुहृद्भिः, नं शोच्यसे विद्वद्भिः, यथा च न प्रकाश्यसे विटे 

` न प्रतायसेऽकुशलैः, नास्वाद्यसे भुजङ्गः, नावछुप्यसें सेवकबृकैः, न वञ्च्यसे धतः, न 
` प्रलोभ्यसे वनिताभिः, न Read लक्ष्म्या, न Wed मदेन, «IRURE [qud 
` नावकृष्यसे रागेण, नापहियसे सुखेन । कामं भवान्‌ प्रकृत्यैव धीरः, पित्रा च समारो 
” पितसंस्कारः, ` तरलह्वदयमप्रतिबद्धञ्च मदयन्ति धनानि। ' तथापि भव दूगुणसन्तोषो 
_' मामेवं मुखरीकृतवान्‌ A | 

$ बाणंभट्स्येयं गम्मीराथकल्पना वाणी कस्य gad नाह्वादयति।॥ स्थान एव 

श्रीगोवधनाचायण्‌ लिखित यत्सरस्वत्या स्वयं वाक्प्रागह्भ्यं 'प्रकटयितु' बाणावतारो 
* ग्रहीतः | तथा हि-- 


. जाता शिखणिडनी प्राक यथा शिखण्डी तथाऽवगच्छामि। 
. ....आगल्म्यमधिकमाप्ठुं वाणी बाणो. बभब इ॥ 
श्रत एवेयमुक्तिः सम्यक घटते “बाणो च्छिष्ट जगत्‌ सवम्‌? इति । 


0. ११-कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते 


o भवभूतेः ' सम्बन्धाद्‌ भूधरभूंतेव' भारती भाति | 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथोः रोदिति ग्रावा ॥ 
sh [16% u^ tu गोवद्धनाचाय: ) 
संस्कृतसाहित्ये:मव मूतिप्रसूतानिः त्रीणिः नाटकरत्नानि बिलसन्ति-वीरचरित- 
"मालतीमाधवः5उत्तररामचरिताख्यानिः।: तानिः खल्वसाधारणयुणगरिम्णा; रसिकानां 
चेतांसि समाकघन्ति | तदेषां पदबिन्यासेन भावभङ्गधा चानुमीयते यद्‌ 'वौरचरितमेव 


सयमा“ रखना IST: मालतीमाधव तदनन्तरं चोत्तररामचरितम्‌ः, ¦ उस्क्रषहृषाः च सर्वो 
SEES TG TE रितमेवः। जि AN | 


{$ 


कविवरोऽयं श्रीकंशठ; :रत्नखेटक:' कोटिसार 
| इत्येतैना मभिः प्रख्यात: i कविरसौ 
` उत्तररामचरिते सूत्रंधारमुखेन स्वपंरिचयमेवं iii [न्‌ ऐंवमत्रभवन्तो” बिदा ङ्कवेन्तु 
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निबन्धरत्नमाला ( भवभूतिः.) 


श्रस्ति खलु तत्र भवान्‌ का 1ञ्छनः ६ 
nel. न्‌. काश्यपः श्रीकरठपदलाऊ्छुनः-पदवाक्य: माणज्ञो भवभूतिर्नाम 
जातुकर्णा पुत्रः । तथा चायं. वीरचरिते मालतीमाधवे चात्मानं परिचाययति---“ग्रास्ति 
दच्हिणापथे -पद्मपुरं नामः नगरम्‌ः। तत्र -केचित्तेत्तिरीयिण काश्यपाश्चरणुगुरव 
पङ्क्तिपावनाः पञ्चाग्नयो धृतव्रताः SZAN ब्रह्मवादिन प्रदिश 
तत्र भवतो वाजपेययाजिनो महाकवे: पञ्चमः -सुगृहीतना म्नो भहगोपालस्यःपौत्रः-पतरित्र-- 
कीत्तर्नौलकण्ठस्यात्मसम्भव श्रीकणठपद्लाङडनो भवभूतिर्नाम जातुकर्णीपुत्रः कविः 
मित्रधेवमस्माकमित्यत्रसवन्तो-विदाङकुवन्तु-.. : 
UE: परमहंसानां महर्षीणानिवाङ्गिराः | 
यथाथनामा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिविगुरुः 3? . | 
एवं हि ज्ञायते यत्‌ः जहुकणगोत्रसम्भवत्वात्‌ /कविवरस्य. जननी जातुकर्णौति 
TA प्रसिद्वा गुरुश्चास्य ज्ञाननिधिनामा यथार्थनामा ःज्ञाननिधिरेव बभूव | | 
भवभूतिजन्मना विदभदेशमलञ्चकार ।.. मालतीमाधवस्य .पर्यालोचनेन ज्ञायते 
यत्‌ विद्भदेशस्य राजधानी .कुणिडनपुरमासीत्‌.। यत्र पद्मयुरे भवभूतिजन्मपरिग्रहम- 
करोत्‌ तदधुना जनशून्य बृहद्वनं सञ्जातम्‌ | 
केचिन्‌ मन्यन्ते o यत्‌. कालिदासः" भवभूतिश्च 'समसामयिकावास्ताम्‌ | परं तयो 
, रचनापर्यालो चनेन . ज्ञायते यन्‌. dal समसामयिकौ ।. कालिदासस्य. रचना शेली 
प्रसादला, सरला निसगजा च, भवमूतेस्ठु जटिला, प्रलखसमासबहुला, च 
प्रतिभाति | | टॅ d 
भवभूतेः कालविषये र।जतरङ्गिण्याश्चदुथऽङ्क पद्यमिदं महत्त्वपूराम्‌-- 
“कविर्वाक्पति-राजश्री-भवभूत्यादिसेबितः.। 
जितो ययौ यशोवर्मा .-तद्गुणस्तुतिबन्दिताम्‌ ॥” 
एतेन पद्यनः विज्ञायते यत्‌ भवभूतिः ` कान्यङ्ुन्जाधिपतेः यशोवमणो राजपशिडत 
श्रासीत्‌ । यशोवमाऽसो काश्मीरकेण राज्ञा ललितादित्येनः पराजितः | ललिता दित्यस्य 


शासनकालः: खेर्त ६६ ३-अब्दात्‌ ७२६ पयन्तमासीत्‌। श्रत्‌ः भवभूतेः समयः AER- 


शताब्दथाः प्रारम्भ: एवेति सुनिश्चितम्‌ । ` | | 
भवभूतिः कालिदासस्य समसामयिकः ईति प्रचारितः 'प्रवादोऽपि विचारणीयः 
ye प्रवा दस्यं मूलं 'मोजप्रबन्धोल्लिखितमाख्यायिकमिदं वतते. यदेकदा भवभूति 


उत्तररामचरितं विरच्य कालिदासस्य सविधं गतस्तच्छावणाय | शतरञ्जनक्रीडासक्त;. 
कालिदासो भवभूतिं-प्राह यदुच्चैः श्रावय ।...श्राद्यन्त च. सव निशम्य . कालिदासः 


परमसन्तुष्टोऽभूत्‌ उक्तवांश्च -यद्रूषकम GT, सम्पन्नम्‌. , परन्तु-- : 
किमपि किमपि मन्दं मन्दमा््तियोगा- s 
दविरलितकपोलं .. ` जल्पतोरक्रमेण | 


भ्रशियिलिंतेपरिरम्भव्याएतैकैक दो ष्णो- | 
रविदितगतयामा रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌ ॥ 
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६६३. . 


न्ति.। तदामुष्यावणस्य . 


५९४ बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिका 


इत्यस्य श्लोकस्य चतुर्थं चरणे “एवं” इत्यत्र श्रनुस्वारोऽधिकः सञ्जातः । भव- 
भूतिना कालिदासस्येतन्निदेशं स्वीकृत्य रात्रिरेव व्यरंसीत्‌? इति पाठभेदेऽनुस्वारोऽ- 
पाकृतः | परमस्य प्रवादस्य कोऽपि श्राधारो नास्ति यतः भोजप्रबन्धे पख्यते-- बाराण- 
सीत; समागतः कोऽपि भत्रभृतिनाम कविः .द्वारि तिष्ठत | भूजानेभॉजदेवस्य 
शासनसमयस्यायं वृत्तान्तः | श्रीमोजदेवश्च मुञ्जश्रातृजः। यदि भोजदेवस्य शासने 
भवभूतेः विद्यमानता स्वीक्रियेत तर्हि भवभृतेः समयः एकादशशताब्द्याम्‌ भवेत्‌ 
एतश्च प्रमाणान्तरैभविठुं नाइति। अतः भवभूतेः समयः BEANA: प्रारम्भ 
एवेति सु निश्चितम्‌ I 

नाटककारेषु भवभूतेः स्थानं सर्वोत्कृष्टमित्यत्र न काप्यत्युक्तिः | उत्तरे रामचरिते 
मवभुतिर्विशिष्पते' अस्याभाणकरस्यापि चारिताथ्यमेत्र | अस्य कवेः करुणरसः सवस्व- 
भूतः तस्य रसस्य च प्राधान्यं कविः स्वथमेवो द्वोषयति-- 

एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌ 
भिन्न; पृथक्‌ gafa श्रयते विवर्तान्‌ । 
श्रात्तबुद्वदतरङ्गमयान्‌ विकारा | \ 
नम्मो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ इति । 

स्वयं भवभूतिस्तमसामुखेन करुणरसस्य प्राधान्यं रससाव भोमत्वं च सूचयति तथा 
चान्ये रसास्तु तद्विकृतय एवं | 

उत्तरचरिते तु करुणरसः पराकाष्ठा गत इव प्रतिभाति | तद्यथा-- 

हा हा देवि स्फुटति हृदयं खंसते देहबन्धः 
wa मन्ये जगद्विरतज्वालमन्तज्वलामि | 
सीदन्नन्धे तमसि त्रिधुरो मजतीवान्तरात्मा 
विष्वड्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि dd 
भवभूतिना यद्यपि यत्रतत्र स्वनाटकेप्रु बीकरुणबीमत्सादिरसानां प्रयोगः कृत- 
स्तथापि करुणरस एव शिखरायते तस्य रचनायाम्‌ | संस्कृतसाहत्ये भव भूते: उच्चतमं 
स्थानम्‌, न केवलं भाषासौष्वदशा, श्रपितु तस्य रचनासु भारतीयसस्कृतेः परम्परा, 
रीतिनीतिव्यवहारा, श्रध्यात्मज्योतिश्च परिदीप्यमानं वतेते । | 

वीरचरिते तृतीयाङ्कं समाजपरिपार्टी च चित्रयन्‌ कविरयं ब्रह्मर्पिवसिष्ठमुखेन 
जामदग्न्य AATA अवबोधयति-—- 

“ग्रयि वत्स, किमनया यावजीवनमायुधपिशाचिकया । श्रोत्रिरोंऽसि जामदग्न्यः 
पूतं भजस्व पन्थानम्‌ ्रारण्यकश्चापि qafas चित्तप्रठादनाश्वतखो मैत्र्यादि- 
भावनाः | प्रसीदतु हि ते विशोका ज्योतिष्मती नाम चित्तवृत्तिः | समापयतु परशु 
च । तत््रसादजमृतम्भराभिधानमबहिःसाधनोपाषेयसर्वाथसामथ्य मंपविद्धञ्ञवोपराग- 
. मूजस्वलमन्तज्यों तिषो दशनं प्रज्ञानमपि सम्भवति । तद्धि ञ्राचरितव्य त्राणेन तरति. 
येन मृत्युं पाप्मानम्‌ ।” 
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निबन्धरत्नमाला ( भवमूति ) ६६४ 


उत्तरचरिते agag जनकेन लववेशवणनव्याजेन कियन्नैपुण्येन चित्रितानि 
चत्रियान्तेवासिनाँ लक्षणानि-- 
चूडाचुम्बितकङ्कपत्रमभितस्तूणीद्वयं पृष्ठतः 
भस्मस्तोकपवित्रलाब्डनमुरो धत्ते त्वचं रौरवीम | 
सौव्या मेखलया नियन्त्रितमधो वासश्च ARSE 
पाणौ कामुकमक्षसूत्रवलय दण्ड; परः enr ॥ 
भवभूतिना स्वरचनायां प्राचीनसमाजस्य यत्‌ प्रकृतचित्रणं कृतं तत्खलु तस्य 
वैशिष्ट्यम्‌ | तद्रचनादां तदानीन्तनशास्त्रीयाचारव्यवहारस्यापि सम्यक प्रतिबिम्बस्तच्चा- 
तुरीम्‌ प्रदशयति | भवभूतिनाव्यकलायाँ कालिदासस्य तुलनां तु नाधिरोहति किन्तु 
स स्थाने स्थाने 5 साधारणकवित्वशक्ति दशयति-- 
“स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते धवलबहुलमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि? 
कीदृडुममस्पृगक्‍्ण'नमेतत्‌ | श्रयं हि कवि! लब्धप्रतिष्ठ: श्रेष्ठश्चासीत्‌। श्री 
हरिहरेण कविवरेण स्थान एवोक्तम्‌-- 
जडानामपि चैतन्यं मवभृतेरभूद्‌ रिरा | 
ग्रावाप्यरोदीत्‌ पावत्या हसतः स्म स्तनावपि” 
कालिदास-भवभूत्योस्तुलना--उमावपि aÀ संस्कृतसाहित्यस्य 
मृद्धांमिषिक्तो नास्यकारौ। कालिदासः शृङ्गाररसस्य श्राचायः भवभूतिश्च 
करुणरसस्य । उभावपि स्वस्त्रविषये निरुपमौ नाव्यकलाकारौ । यद्यपि महापुरुष- 
योस्ठुलना नौचितीमहंति तथापिं समालोचकाः स्वद्ृष्ट्रिविन दुमुद्विश्यैव एवं विदधति । 
कालिदासस्य रचनायां._कल्पनादृत्िरिव मुख्या भूवभूतेः रचनायामभिधाइृत्तिरेव 
मुख्या । दुष्यन्तः शकुन्तलाप्रथमदशन एव sumendi निगदति 


ग्रहो लब्ध-नेत्रनित्राणभ्‌ | 


भबभूतिः मालतीमाधवे मालतीमबलोक्य माधवः 
“अविरलमपि दाम्ना पौएडरेणेव नद्धः स्नपित इब च दुग्षलोतसा निभरेण |” 


यत्र कालिदासः संकेतमात्रं तनुत तत्र भवभूतिः विशदवणंनं करो ति। कालि 
दा०स्य भाषा मधुरा शैली च प्रसादगुणापेता मवभूतस्तु भाषा प्रोढा कञ्चित्‌ कृत्रिमा, 
समासाढम्बरशालिनी च । यद्यपि . काव्यकलानास्यपारव भावावेशसंःछेप्रश्चो भयो 


कबीश्वरयोरलौकिकः मार्मिकश्च तथापि तारतम्यदृशा तु स्थिरीक्रियते यद्भवभूति 
कालिदासस्य तुलनां नारोहत्येव । . 
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६६६. बृहदू-अनुवाद-चन्द्रिक| _ .- 
१ २-सर्वे क्षयान्ता याः 


स॒वे quit निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः l | 
संयोगा विप्रयोगान्ता..मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ` 
श्रस्मिन्‌ संसारे यत्किञ्चिदपि. वस्तुजातं .. दश्यते तत्‌ किमपि न स्थायि। यान्यपि 
वस्तूनि अस्माकं दृष्टिगोचरं भवन्ति तान्यपि स्थिरतां न भजन्ते | वस्तुतः इदं सव- 
मेव मायाप्रपञ्च एव | जगद्वस्तूनां सर्वेषामपि दशा जलबुद्बुदवत्‌ , जलतरङ्गवत्‌ 
वर्तते | d wu जगदिदम्‌ नाव्यशालावत्‌ ` प्रतिभाति o यथा नाट्यशालायां 
विभिन्नपात्राणिं ` विभिन्नवेषरं परिधाय समागच्छुन्ति eg : चः तथैव मानवा अपिः 
स्वकर्मानुसारेण विश्वेऽस्मिन्‌ जम्म लब्धा स्वकत्तेव्यानि. च - कृत्वा पुनरपि, लोकान्तरं. 
गच्छुन्ति । श्रतो नात्र संदेहलेशोऽपि वतते. यदत्र usui वस्तूनां स्थितिः _क्षणभङ्कुरा । 
नः कस्यापि मनुजस्य वित्तस£_ “ चिरस्थायी p क्कास्ति बन्दीकृतकुबेरस्य स्वणलङ्का- 
घिपतेः दशाननस्य च श्रतुला धनसम्पत्तिः '१ क्कास्ति ' विश्बविजयिनः  अलक्षेन्द्रस्य 
श्रतुलो धनराशिः यः ' परिमाठुमपि न > शक्यः यं च. EET श्रलचेन्द्रः मृत्युकाले भृशं 
रुरोद नितरां विषादं च प्राप्तवान्‌? महाराजाधिराजस्य भोजस्यापि क्वः गतं तद: 
खिलं धनं यस्य गणनापि कठु नाशक्यत ! श्रूयते यत्‌ सुगलकाले शाहंशाह शाह जहाँ 
नाम्नः नरपतेः कोशे महान्ति रत्नानि, सुवर्णादीनि चासन्‌ किन्तु कुत्र तानि रत्नानि 
गतानि ? वस्तुतः तानि सर्वाणि कालेन कवेलीकृतानि | अस्माकं देशस्य भारत- 
वषस्य : ्रसंख्यघनराशिः कुत्र गतः १ तं खलु अआङ्गल देशीया - व्यापारिणः शासकाश्च 
पारेसमुद्रं-नीतवन्तः-। किं स. धनराशिरिदानीम्‌ -श्राङ्गल देशे वतते १ नैव, श्राङ्गल-. 
देशीयास्तु इदानीं पराश्रिताः सन्ति, श्रमेरिकादेशस्य सहायतां विना ते स्वतन्त्ररूपेण्‌ः 
स्थातुमप्यसमथांः | . श्रत एबोच्यते यत्‌ सर्वेषां निचयानाम्‌ SA क्षय एव दश्यते 
नात्र सन्देहावसरः। ` ` `` 1 कलि रप छ PIRI कक 8000119 
विभिन्नकाले विभिन्नराष्ट्रा: देशा. वा. समुन्नतेः पराकाष्ठा गताः । इतिः. 
हासविदः जानन्ति यद्‌ रोमनसाम्राज्यस्प प्रभावेण, प्रतापेन च समस्ता योरपदेशीया 
भयाक्रान्ता श्रासन्‌। ग्रीकदेशंस्यःराज्योत्कषस्य अतुलनीयप्रभावस्य च गाथामद्यापि 
इतिहासज्ञा घोषयन्ति | का कयान्येषाम्‌ देशानाम्‌ श्रस्माकं देशोऽपि तदा स्वोन्नतेः 
सम्यतायाश्च पराका प्रामोत्‌, यदा पाश्चात्यदेशा श्रज्ञानान्धकारेण संछुन्ना MET, 
राजाधिराज-चन्दरशुसतविक्रमा दित्यस्य राज्यकालेऽस्य देशस्य संस्कृतिः सभ्यता च शिख- 
रायते स्म | परमद्य पारितापस्थ विषयोऽयं यत्‌ भारतवघस्य तत्पाचीनं गौरवं विकराल- 
| कालेन कवलीकृतम्‌ | 'सवदेशानामग्रणीरस्माकं देशः साम्प्रतमतिनिङृष्टां: हीनां चः 
दशा: प्राप्तोऽस्ति । अधुना: भारते: बालमी कि-कालिदासप्रभृतीनां कवीनां .. कोसलः; 
कान्तप्रदाबली ननैव श्रयते; द्रिद्रतया `श्रज्ञानान्धकारेण च. समन्वितोऽयमस्माकं देशः, 
सुतरां दीनः हीनश्च समजनि | श्रतुलधनराशिस्मन्नोऽस्माकं -देशोऽद्य परमुखापेदी 
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४५. निबन्धरत्नमाला ( क्षयान्ता निचयाः ) ६६७ 


विद्यत ८ अन्यदेशानाम्‌ आर्थिकसहायतां बिना स्वोन्नतिं विदभातुमपि न समर्थः | न 
केवलमस्माक देशस्यैव होना दशा, श्रन्ये प्राचीनकाले सर्वोन्नता ग्रीसरोमा[दिदेरा। 
श्रपि हृदानीं पतितः हीनाश्च दृश्यन्त | सुष्टूक्तं कविवरेण कालिदासेन -- 
“कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचेगच्छव्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण |” 
वस्तुतः यः कोऽपि समुन्नति याति तस्य पतनमपि श्रवश्यमेव भवति । श्रत 
एवोक्तं “पतनान्ताः समुच्छ्॒याः” | 
श्रारेऽस्मिन्‌ संसारे सर्वेपां संयोगे विप्रयोगः पयवस्पति। संसारः नास्यशाला 
इतर Wdd यत्र मनुष्याः समागच्छन्ति, कञ्चन कालमुपित्वा यथाभिमतं स्थानं 
गच्छन्ति | स्थिरता d नैव कस्यापि वस्तुनः मनुष्यस्य वा | युक्तमुक्त भगवता व्यासेन-- 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महादधो | 
समेत्य च व्यपेयातां तादृग्‌ भूतसमागमः || 
यथा महासमुद्रे द्वे काष्ठ संयोगतशात्‌ कतिचित्‌ कालाय संयोगं प्राप्य पुनरपि 
तस्मिन्ननन्तसागरे वियोगं प्राप्नुतः तथैव मानवा अ्रपि नदो-नौकासंयोगेन संमेलनं 
प्राप्य पुनः मृत्युना ga अ्नन्तकालाय वियोगं प्राप्नुवन्ति | -निशानिशाकरयौः, 
चन्द्रिका चकोरयोः, सूय कमलयोः संयोगः न शाश्वतः प्रत्युत क्षणभद्भुर एव | 
संसारे पुत्रवत्सलः पिता पुत्रात्‌ वियोग प्राप्नोति, प्रियसमागमोत्सुका कान्ता कान्तात्‌ 
विप्रयोगं गच्छति, प्राणेभ्यः प्रियतरा पुत्री विवाहानन्तरं मादुः सकाशात्‌ बिच्छेद 
प्राप्नोति | एवं सवंस्यापि वस्तुनः संयोगो विप्रयोगान्त एव | | 
मरणान्तं च जीवनं--विषयेऽस्मिन्‌ कस्यापि संदेहलेशो नास्ति | संसारे जातस्य 
मृत्युरवश्यंभावी । इयमेव संसारस्यासारता, संसरणरीलता | भगवता भीकृष्णे- 
नापि गीतायामू-- | 
“जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च? इति सिद्धान्तः प्रतिपादितः । 


संसारेऽस्मिन्‌ बहवो मानवा जाता मृताश्च, बहूनां नामापि न श्रूयते | सत्यमुक्तं 


केनापि कविना ८ 
मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कारभूजी गतः 
ेतुर्थेन. महोदधौ विरचितः क्कासो दशास्यान्तकः | 
न्ये चापि युधिष्टिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते 
शेकेनापि समं गता वसुमती नून॑ त्वया यास्यति |i 


क सन्ति श्रीरामकृष्णादयः मानवश्रेष्ठा ये सनानां परिपालका दुजनानां च 
नाशको श्रासन्‌ १ क्त सन्ति हरिश्रन््रादयः दानवीरा भूपतयः येषां केवलं गाथाद्य 
भयते १ क सन्ति स्वतन्त्रतासंग्रामस्य श्रनन्यतमसेनानायकाः लोकमान्यतिलकःपटेला- 
दयोऽस्मान्‌ विहाय गताः ! सर्वे कालबशेन Cue गता; | "HS नितरां समी ची- 


नेयमु क्ति dS 
“सब qure निचयाः? । इति | 
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ERG बृहृद्‌-श्रनुवाद-चन्द्रिका 


१३-धमार्थकाममोक्षाणामागेग्यं सूलश्चुत्तमम्‌ 


इह खलु संसारचक्र चङ्क्रम्यमाणा मानवानां जीवनसाफल्यसिद्धये चत्वारः RA- 
पुरुषार्था धर्माथकाममोक्ञाख्याः सकलन्रुतिस्मृतिप्रमिद्ठा निरतिशयानुष्ठेयस्वेन प्रति- 
पादिता! | तेषामनुष्ठानमारोग्यमन्तरा म कदापि सुकरम्‌ | dx रोग्यं नियमिताहार- 
विहारनिद्रादि सवर्था व्यायामादेव समुपलभ्यते नान्यथा । श्रारोग्यसंरक्षणाथ 
ब्यायामः, प्राणायामः यमनियमासनादियोगाङ्गानु्ठानस्य परमावश्यकता | तथा हि-- 

व्यायासपुष्टगात्रस्य बुद्धिस्तेजो सुशो बलम्‌ । 
प्रवधेन्ते भनुष्यस्य तस्माद्‌ व्यायाममाचरेत्‌ |i 

श्रारोग्यमन्तरा न घसः सम्यक्तया परिपाल्यने नाप्यथः सम्पगुपाजयिठु मन उत्स- 
इते | दुबलाङ्गत्वान्नापि कामना एव प्रपूरयितुं शकर! । पुनः सतदुःख जातप्रमोक्षस्य 
मोक्षस्य तु कथैव किल का! परिणामतः miaa मनुष्यजीवनसाफल्यमेव 
कदर्यितं भवति । तर्हि दुरापैः कमकलापैरगण्यै वा पुण्येश्च उपलब्धस्य मानवजन्मनो 
वैफल्यन्नाम कियहौभाग्यमयं कटम्‌ | अतः आरोग्वरन्नमिदं सवतोमावेन रक्षणीयमेव 
बुद्धिमद्भिरिति इमे सर्वेऽपि पुरुषार्था आरोग नैवैकेन संसाध्याः सर्वास्ववस्थासु 
तत्तत्माफल्यावाक्तये श्रारोग्यमेवैकमावश्यकं साधनम्‌ । विद्यापासकानां AAAA- 
श्रमिणां छात्राणां कृते तावदारोग्यं खल्वत्यन्तमावश्यकम | व्यायामादिना सुसम्पन्नं AR- 
"ad प्रपन्ने हृष्टगष्रशरीरे एव समारोपिता विद्यःलता पूणतया प्रफुल्य़ते | स्वस्थ 
शरीरे एव त्रिदा समुज्ज्वला वचस्वला-च संत्रोमवीति। अस्त्रस्थे ढुत्रले वपुषि च 
सा तेजोविहीना दीनहानेव च प्रतिभाति । एवमेत गहस्थसुखमप पूणारोग्यसम्प- 
नानां बलिष्ठानामेव यूनां युवतीनां च कृते सम्पन्नं भवति न जातु रुग्जाणशण- 
वपुष्मताम्‌ | श्रत एव धमशास्तरकारेण भगवता मनुना प्रतिपादितम्‌. 


“agi दुबलेन्द्रियैः i 


gaai दुवलेन्द्रियाणां कृते गृहस्थाश्रमो निषिद्ध एव खलु । एवमेव ये खलु 
श्रमजीविनस्तेऽपि यदि दुवलाः श्वासकासनिपीडिताः सदैव तेषां स्वामिभिरव हे- 
यन्त निराद्रियन्तं च । एवं धनाढ्या राजानो महाराजा अपि यय्यारोग्यदरिद्रा 
तेऽपि स्वपदोचितं सुखमुपभोक्तु न खलु न खलु पारयन्ति। सदैव d वैद्यराजानु- 
कम्पानुजीविन; सन्त श्राधिव्याधिवशंवदतया जीवनं यापयन्तो घृतशरीरा अपि मृता 
इव ते यथा कथञ्चिन्निश्वसन्ति, siaaa दुभरतया यापयन्ति | श्रयते किल श्रमः 
रीका देशललामभूतो लब्धमहालच्मीप्रसादः कश्चित्‌ श्री फोडनामा महाभागो धनाढ्य 
तमोऽपि महासम्पत्सनाथोऽपि संन ुज्यद्रिद्रो न कदापि साधारणसुखसम्म दामः 
भजत | श्रौपधसेवनमन्तरा सूचीमेदप्रसादमन्तरा स कदापि निद्रासुखं न लेमे । 
श्रमुद्रितलोचनः सन्‌ सदेव चन्द्रतार्कमश्डलं गणयन्नेव निरवशेपां निशां निराशः 
sahal एकदा स प्रभातवेलायां वायुसेवनार्थं कस्मिश्चित्‌ कान्तकान्तारे विहः 
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रार्थ स्ववाष्परथमारूढः कि सम्पश्यति यत्‌ एकस्मिन्‌ हरिततृणानलतादिसमलङकृते5- 
तिरमणीये सुक्षेत्रे कमनीये कुटीरद्वारि कश्चन कृषोबलः सुस्वस्थः स्वकुमारकुमारी दा- 
राभिः सह संक्रीडनसाट्टहासँ धूमपानरसमुपरसयन्‌ स्वच्छानन्दस्थ परांकोटिमाटी- 
कमानः किमपि स्वर्गीयसुखमुपभुञ्जानो व्यराजत | मया तु सताऽपि धनघान्यादि- 
निरतिशयसत्पत्‌ शालिना एताहृशोन्मुक्ताहहासः कदापि नानुमूतः, मदपेच् यात्वयं 
स्मेराननो द्रविणेन दरिद्रोऽपि श्रीघरेरप्यप्रमेयं सुखसम्पत्तिमश्चुते इति । ताहशा- 
रोग्यसम्पादनाथ म्‌ उपायान्तरेषु मुख्यतया व्यायामः अपरिहायत्वेन संस्मृतः | 


नियमपूव क॑ विधीयमानो व्यायामो हि फलप्रदो भवति। स च व्यायामो fü 
भ्रयते, व्यायामेन वपुषः सर्वेषु अङ्गेषु ममंस्थलेषु रक्तसञ्चार; समीचीनतया सम्पद्यते । 
तेन गात्रं परिपुष्टं जायते | परिपृष्ट स्वस्थे गात्रे हि मनोऽपि स्तर्थं प्रसन्नञ्च भवति । 
सर्वाङ्गोणा स्फूति fraud, बुद्विस्तेजो यशो बलञ्च सुतरां प्रवधन्ते | व्यायाममहिम्ना 
एव बक्षः स्थलं विशालं नेत्रयुगलं तरलं तेजस्वि च, घनगात्रत्रिमक्तता चानायासेन 
सुसम्पन्ना भवति । यद्यपि व्यायामस्य अनेके भेदा दृश्यन्ते, यथा वारितरणं, ह्यारोहणं, 
धावनम्‌ , योगासनानिं, सूर्यनमस्कारः, प्राणायामः, तथापि ते zur विभाजयितुं 
शक्यन्ते p एकः शारीरिकोऽपरो मानसश्च । उपयुक्ताः प्रकाराः शारीरिकेष्वन्त्भेवन्ति | 
मानसश्च पुनः स्वाध्यायः, श्रवणा, मननं, निदध्यासनं समाधिश्चेति । एषु मुख्यतमः 
समाधिरेव यत्रात्मपरमात्मनोः समाकलनं भवति। परन्तु साधारणजनानां कृते तु 
शारीरिकेषु यथारुचि, यथाशक्ति च यो यस्मै रोचते स एव नियमतः परिपालनीयः । 
कोमलप्रकृतिभाजां कृते तु श्रमणमेत्र केवलं सर्वोत्कृष्टखेन वयमाकलयामः। इत्थमेव 
मानसेष्वपि यावच्छुक्तिबलो दयं नियमेनानुष्ठेयम्‌ , सामान्यजनेभ्यस्तु स्वाध्यायसन्ध्या- 
ध्यानं प्रशवजयश्र एव महीयान्‌ इति निष्कषः | बाला बालिका युवानः eds 
यथाशक्यं मानसशक्तिसंप्राप्त्यथ शारीरसम्पत्तिञ्च समुत्कषवितु सबात्मना व्यायामा5 
नुष्ठेय एवेति शम्‌ । 

एतदतिरिक्तमेतदपि चाव धेयं भवति qq mé exec क॒थम[कलयेयम्‌ | 
इत्येदर्थ स्वस्थपुरुषस्य लक्षणं बिशेषज्ञ रलक्षि-- ० 


gua: समाग्निश्च समधातुमल क्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यमिधीयते ॥ 


~e e 

aà पुरुषे हि नियतं quum, भोज्येषु चामिदचि;, कायघु कमसु 

उमुत्साहः, ात्ममनसोः प्रसादः, गात्राणां लड॒मात्रता, प्रसन्नेन्द्रियग्रामता च 

त्साहः, ग्रात्ममनसोः ; vi E 

प्रवर्तते, त एव स्वस्थः । श्रस्तरस्थस्य पुनः उन्निद्रता, आलस्यं, TJAT, 

नवत्त. असहिष्णुता प्रभृतयो दोघा प्रवत्तन्ते । तदपाकस्णाय SART 

SUED व agaid निम्नाङ्किताः कतिपव- 
सर्वात्मना च हितेप्छुभिः प्रयत्तीयमिति | स्वास्थ्यसवद्धनाथ [ङ्किताः 


नित्रमाः नित्यं पाज्ञनीया AART — 
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( १ ) व्यायामः प्राणायाम प्रत्यद्द्मवश्यमनष्रे र | 

( २) सन्ध्योपासनं गायत्रीजपः श्रवश्यमव करणाय; । dis Ne 

( ३ ) प्रतिदिन भ्रमण 1 वेशुद्धवायुसवनश् विधिपूवक रणायम्‌ , वायुसंवनाथ 
नगराद्वहिर्गन्तव्यम्‌ p वनोपवननिमलवायुसवनन गात्राणि प्रसन्नानि 
भन्ति | मनसि समुत्साहः नव।मिनवाश्रतना विकासश्च समुद्यते | 

( ४ ) सात्विकाहार AJA तरिहारश्चावश्यकः; “वाहृशमन्नं तादृशं मनः” 
उति लोकप्रसिद्धा मणितिः वथाथां एव, सात्तिके श्राहारे सत्यमेव 


मनोऽपि खलु सालिक भवति । चितप्रसादश्च जावते, श्रधिगते हि 


चित्तप्रसादे बुद्धिः पयवतिष्ठते, उक्तञ्च गातावाम्‌ = 
तस्माद यस्व महावाहो निणहीतानि सवशः | 
इन्द्रिवाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्व प्रज्ञा प्रतिष्ठिता |i 
तदारोग्यमहिम्ना - मनुष्येण स्थितप्रज्ञता समवाप्यते । स्थितप्रज्ञस्य च स्वयं 
सिद्ध एव निखिलेन्द्रिवसंवमः । सतीन्द्रियसङ्गमे एव पूणमारोग्यं शारीरं मानसश्च 
सम्प्रतिपन्नं भवति । श्रत एब सत्यमेवोक्तम्‌-- प 
धमार्थकाममोच्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌' इति | तस्मात्‌ धर्मार्थकाममोक्षाणां 
रिद्धये आरोग्यं सवतःप्राक सम्यादनाय भव!त | | 
यद्यपि बुद्धिबलं सवतलप्रधानम्‌ इति भणितिः सुप्रसिद्धा तथापि शरीरत्रलमेव 
तदप्तरपेक्षते | बलवति शरीरे एव मनो बलवत्‌ बुद्धिश्च त्रलवती सम्भवति | बलवान्‌ 
रुपी, देशो वा aa: समाद्रियते, निवलः सदेव परिभूयते | संसारोऽयं निवलानां 
कृते नास्ति। “देवो दुवलघातकः? इति शास्त्रोक्तिः ग्रक्षरशः सत्या | शक्तिहीनों 
qR दास्यपाशेन च श्रनायासन निगिडिता भवति | सुखसम्पदभीप्छुभिः बलवद्धि 
शक्तिसम्पन्नेः भवितव्यम्‌ । श्रुतिरपि प्राथनारूपेण्‌ सन्दिशति 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि 
° qeu बलं मयि af इति। 
यतो बलवन्त एव स्वातन्त्र्यं रक्षितुं सद्मा नान्ये, श्रता मनुष्यैः स्वस्यैबल 
बद्धिशच भवितव्यमिति | 


१४-सत्सङ्गतिः कथय fie करोति पुंसाम्‌ 


P सजनानां सङ्गतिः संपकः संसर्गो वा जनेषु गुणोत्कष्रप्रकर्षांय सवश्रे४ 
वस्त्वस्तीति कविप्रवरस्याशयः | यथा स्पणमणिसंसर्गाल्लोइमपि स्वणतां याति तथैव 
गुणिजनसंसगात्‌ गुणरहितो5पे जनः गुणवान्‌ जायते | तथैव दुगुणिसम्बन्धाद्‌दुगुणी 
भवति । इत्यत्र नास्ति सन्देहलवोडपि । श्रतः सत्यमुक्तं कविना — 
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यादृशो यस्य संसगाँ भवेत्तद्गुणदोपभाक | 
श्रयस्कान्तमणयोंगा दयोप्याकषंको भवेत्‌ ॥ 
वस्तुतः सत्सङ्गवशादेव मानवः समुन्नतो भवति । सजनानां सम्पकण जनः 
एनः भवति, दुजनानां संसर्गेण च दुजनः । स्थाने एवोक्तं “संसगंजा दोपगुणा 
भवन्ति” इति । अतः सौजन्यसमुन्नतिञ्चेच्छता जनेन सवदा सतामेव सङ्गतिर्विधेय। 
न कदाप्यसताम्‌ । उक्तमपि 


सद्भिरेव सहासीत सद्भिः gia सङ्गतिम्‌ । 
सद्धिर्विवादं मैत्रीञ्च नासद्भिः PEREAT ॥ 
f 2७ ~ ` c 5 TA 
ग्रसद्भिः द जनैः सह सङ्गति कुर्वाणों मनुष्यः निरपवादरूपेण दुजनतां प्रत्रजति | 
सत्सङ्गतिकर्वाणश्र पुनः सव(ङ्गीणमुन्नतिपदमामादयति । उक्त च सज्ञतिफर्ल 
विवृण्वता केनापि कविना = 
पापान्निवारयति योजयते GR, 
zu नगृइति गुणान्‌ प्रकटाकरात | 
zd च न जहाति ददाति काले 
सत्सङ्गतिः कथय किञ्च करोति Wut ॥ 
>i A ~ c q 
ga: सजनानां सङ्गतिरेव श्रतिनाभावेत्वेन उपास्ता | उजनः सवदा जनान्‌ 
पापकर्मणो निवारयति । यानि हितानि कल्याणएकराणि च तेत्वान तान्येव 
aaga निर्दिशति नाहितसाधकोनि। vH जनः सत्संसगवशात्‌ महान्‌ 
जायते स्तेनोऽपि परोपकारप्रमणो भवति | वाल्माकेव्टशा: सस्संहगेवशान्दानवत्तिपरा 
मह पोडमूतन्‌ । एवमेव श्ररुत्संसगंण मानोऽपि दानवो जायत D संकलपुणा- 
~ : ~ es NN ~ OO Ah d LU Se f z tei - ra q 
लङ्कतोऽपि वविधविद्याविभूषितोडपि सत्कुलाना> नि ataa वचनी RS | 
प्रजति । च्यवते च नितरां मन्नुप्पपदात्‌ | सवत्र समवहेल्यते agad: | daa 
जात्रतेऽनादरास्पदम्‌ | उक्त च. यथा | 
असता सङ्गदोपेण फो न याति रसातलम्‌ | 
किञ्च-- 
हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्‌ | 
समैश्च समतामेति त्रिशिष्टैश्च विशिष्टताम्‌ || 
- adj RIM RC X 
एतेन एतदपि समुपदि£ं भवति दत्सत्सङ्गातिरा स्वापेच्वगुजुँग रष्ठस्यैव ar 
ahga महात्मनः विघेयत्वेनोपदिष्टा, तदेव MAAFANA कल्पते नान्यथा । नून 
महता सङ्गेनैव जनो महान्‌ भवति 
काचः काञ्चवसंसर्गाद्धत्ते मारकती यती; ; 
तथा सत्सन्निधानेन मूख याति प्रत्रीणुशाम्‌ ॥ 
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दश्यते यत्‌ सत्पुरुषाः सब दा जनै; पुष्पमालाधानैः सम्मान्यन्ते, पुष्पानशायिन; FAT: 
कोटा अपि कुसुमसङ्गप्रसङ्गात्सतां शिरः समारोहन्ति, श्रन्यथा TUPE कीटहतकस्य 
सतां शिरः समारोहणप्रसङ्गो नितरामसम्भव एव किल | एवं गणनातीतैः कविवरैः 
सत्सङ्गतेरमादाल्यवर्णनं मुक्तकण्ठं कृतमवलोक्यते | कियद्यावद्वणएयत-- 
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति | 
सन्तोषमाकलति fag तनोति कीतिम्‌ 
सत्सङ्गतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ i 
किन्नाम तदू हितं यत्सत्सङ्गतिन Aaga | एतद्वधेयमत्र | यथा यथा सत्संगात: 
प्रभवति तथा सत्वगुणाद्रेको विजम्मत, प्रस्फुरति च Ug ।द्रेकउिशेषे सत्क्कस्पानि, 
प्रशस्तकर्माण्येब जनः विधातुमुपक्रमते, सञ्चिनोति परितः प्रसत्वरां यशश्चन्द्रिकाम्‌ | 
यथा यथा च जनोऽसङ्कतिसुपसन्दघाति तथाऽप्रयशोगतं निपतति | नून यानत 
ल्याणजातसम्पत्सम्पादनस!घनं सत्सङ्गतिरसङ्गतिश्च पुनश्रुवमकल्पारां Hd 
निर्विवादम्‌ | श्रत एवोक्तम्‌-- 


“स॒तां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पण्येन भवति ।” यद्यपि मत्सङ्कतिप्रथङ्कः 
केश्चित्‌पुण्यकृद्भिरेबावाप्यते न सर्वे तथापि यथाशक्ति प्रयत्नस्तु आस्थेय एब | 
सतामेत्र qub च सर्वात्मना श्रनुसरणीय्रमेव | ट 

यदि तेषामुद्दिष्य पन्थानं कात्स्न्येनानुगन्तु शक्यं न भवेत तदांशत एवं समठु- 
तव्यम्‌ | तद्यथा 

galai सतां वत्म कृत्स्नं यदि न शक्यते | 
स्वल्ममप्यनुगन्तव्यं मागस्थो नावसीदति || 

येषां मानसमन्दिरे सत्सङ्गप्रणयिनी वृत्तिः निरन्तरं जागर्ति विग्रहवती सती दे 
स्वजीवनेऽवश्यमेव रख्यन्ति कल्याणकल्पद्रुमामृतमयं रसमिति नि त्रिशङ्कम्‌ । अतः 
'्रात्मकल्याणाभिलाषुकेण जनेन दुजनसङ्गतिमपास्य स्वात्मना Seer GTI eat । 
सत्सद्भधतेगुणगणानगायं गायमनेकैः PAA स्वकीया काव्यकला ARNET ¬ 

गङ्गेवाधविनाशनी जनमनः सन्तोषसञ्चन्द्रिका 
तीक्ष्णांशोर[ंप सत्प्रभेव जगदञ्ञानान्घकारापढा । 

छायेवाखिलतापनाशनकरी स्वघंनुवत्‌ कामदा S 
पुण्यैरेव हि लभ्यते सुक्नातमिः सत्सङ्गतिदुलमा ॥ 


सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न भयते ` 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रांस्थतं राजते | 
स्वात्यां सागरशुक्तिसंपुटगतं तजायते मौक्तिकम्‌ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi ARMES les GEI Yiia गातो sad l । 


निबन्ध रत्नमाला ( सत्सङ्गतिः ) ७०३ 


मगति वेदेऽपि च सत्सङ्गतेमहती प्रशंसा कृताऽत्रलोक्यते | 
शुक्रोऽसि श्राजोऽसि श्वरति ज्योतिरसि | 
आप्नुहि श्रेयांसमतिसमं क्रम ॥ sre वेदे || 
मन्त्रोऽयं विस्पष्टमभिप्रेति यज्जीवात्मा निसःतः शुभ्रज्ञानप्रदीप्तः सुखसम्पन्न- 
ज्योतिष्मान्‌ सन्नपि जन्मान् रसञ्चितःज्ञानतिमिरावरशेनाब्ृतो भूत्वा श्रधमतां याति 
स्वरूपं विस्मरन्‌ तदज्ञानावरण॒स्य निवृत्तिः सत्सङ्ग्रसङ्गेनेव भवितुमह ति । सत्सङ्गति 
विधानोड्यं निधू तसकलकल्मपरः स्फटिकमणिरिव शुद्धान्तःकरणः परितोमासमानः 
यशसः कीर्तेश्च पराकाष्ठामत्रगाहते मानवरजन्मनश्च साफल्यं भजते यच्च श्रक्ृतपुण्या- 
ना न सुलभम्‌ इति | कि बहुना-- 
कल्यद्रुमः कल्यितमेव सूते सा कामधुक्‌ कामितमेव दोग्धि । 
चिन्तामशिश्चिन्तितमे दत्ते सतां तु सङ्गै; सकल प्रसूत || 
वरं गहनङुरेपु भ्रान्तं वननरेः सह | 
न दुप्रजनसम्पकः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥ 
अतः सत्सङ्ग एवोपादेयः देयश्च कुशङ्गः सव देति | 
इत्यलं पल्लवितेन | 


१५-बुद्धियस्य बलं तस्य 
थवा 
दीघो बुद्धिमतो बाहू 


दद सारे बि बि काग em Entrer बा कायी 
: नके वा यानि arek गा 
D La gum. बिज्ञानवेतृमिरेव ` सम्पादितानि । करा चिदाप 
कारस्य सम्पादने बुद्धिरेव प्रधानभूत साधनं विद्यते मानवानाम्‌ | 
गथ का नाम बुद्धिः । तत्रोच्यते । बुद्धि ajaaa , यया बलाद्‌ pug t 
बोध्यन्ते ज्ञायन्ते सा बुद्धिः, बुध्यते अनेनेति व्युलत्तः | बुद्धिर्हि शानात्म HR 
विशेषा | बुद्धिमान्‌ हि मानवो यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ aT EER | pie Bs E | 
विषये स्वबुद्धिचमस्कारं प्रदशवति। सत्यमेतत्‌ , $ किन्तु नायं sre nd 
कस्मिश्चिद्‌ विषये निपुणतरो5पि कश्नित्‌ विषयान्तरे uua x MAS 
छात्रः गणितविषये मन्दोऽपि भाषायाम्‌ श्रतिमेधात्री विलोक | 2 E ai : 
बुद्धिभेदा अप जायन्ते। र च बुद्धिमेदः कर्मातुबन्यी भवति । Zu 


प क बीधात्मिका 
त्रिविधा दृश्यन्ते--बोधात्मिका, प्रेरणात्मिका, उभयात्मिका च। तासु AUSIESAT 
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सामान्या, प्रेरणात्मिका च विशिष्ठा, उभयात्मिका पुनः सविशेषा भवति । सविशेष- 
बुद्धिमन्तो हि मानवाः विशिष्ठा महान्तश्च जायन्ते | त एवं मेघाविन इति पदेन 
व्यपदिश्यन्ते । तथा च श्रुतिः 
यां मेधां देवगणाः पितरश्रोपासते | 
तया मामद्य मेधया मेधाविनं कुरु ॥ इति ¦ 

प्रेरणात्मिका हि बुद्धिः सदा फलवती भवति । बुद्धिर्हि ज्ञापयति खलु यथार्थ 
तत्त्वम्‌ | प्रेरणा च पुनः मानवं gagi तत्त्वं क्रियान्वयीकठु प्रचोदयति तदेत- 
दबुद्धिप्ररणयोः ज्ञानकमंणो वा फलं कठिनतरेषु ्रसम्भवग्रायेधु कार्येष्दपि सर्वा 
eur falak | अतएव अयमेव महतामुपदेशो यत्‌ बु KATA सवात्मना पालनी- 
यम्‌ | बुद्धिनाशकानि श्रमेध्यानि यद्‌ द्रव्याणि-पलाण्डुलशुनगंजनकवकपलला- 
गर्भजातानि न कदापि सेव्यानि | मेधायै हितकारी णि सात्विकानि पयोद्धिनवनीत- 
घृतादीनि बुद्धिप्रसादकानि कन्दमूलफलादीनि सदा सेव्यानि न जातु डुद्धिसाद्य- 
कराण तामसानि द्रव्याणीति | सा च बुद्धिः पुनः द्वेधा प्रदिष्टा मनोबिज्ञामपणिडतैः 
व्यवसायात्मिका, संशयात्मिका चेति । व्यवसायात्मिका बुद्धिरेव साफल्यं भजते न 
पुनः संशयात्मिका | व्यवसायत्मिका बुद्धिद्वारा कृतसङ्कल्पतया समारब्धा उद्योगो 
विध्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना श्रासिद्धथत्रधि प्रचलन्त्येव न कथश्चिदपि विरता 
भवति | बुद्धिहि तावत्‌ ज्ञानस्य साधनं, ज्ञ।नस्योपाकरणुम्‌ | सा पुनश्चेतना । परं 
चितिशक्त : सान्निध्यतात्‌ श्रयरकान्तर्माणकल्पा सा चितिशक्तः प्रतित्रिम्बोद्य्राहितया 
चेतन्यरूपता विश्राणाऽर्थाकारर्पारणताथमवबोधयति तेन योड्सौ तत्तदर्थाकारपरि- 
णामो बुद्धः स ज्ञानलच्णावृत्तिरिति पदेन व्ववहियते | तदिद्‌ बुद्धितत्त्वं जडप्रकृति- 
तया इन्दुमएडलमिव स्वयमप्रकाशं चैतन्यसूय मण्डलच्छायापत्या प्रकाशमान: 
प्रकाशयत्यथान्‌ | 

एवं बलहीनोऽपि भानवः निजयाऽलोकिक बुद्धया मत्तानपि गजान्‌, अतिबल- 
शालिनः सिंहान्‌ स्दवशं नयति। सरकसनामके क्रीडास्थले मानवेन प्राणुघातका 
श्रपि वन्यपशवः स्वबुद्धिप्रभीवेण स्ववशं नीताः । _ 

श्राधुनिके युगे यानि" नूतनानि श्राविष्काराण्‌--रेलीग्राफ-टेलीफोन-रेडियो- 
एक्सरे-टेलीविजन-वायरलेस-एरोप्लेन-रेलवे-टेक-रारपीडो राकेटादीनि सन्ति तानि 
सर्वाणि मनुष्यबुद्धथेव निष्पादितानि सन्ति | श्रद्य मानवः agiza चन्द्रलोकं 
जिगमिषति | श्रतः एतन्निर्विवादं यत्‌ मानवस्य gi चक्षु: बुद्धिरेव बाहू 
इति | स बाहुम्यामसाध्यमपि कार्य स्वबुद्धथा सम्पादयति | इति दिक्‌ | 


१६-प्रजातन्त्रशासनपद्धतिः 
AA कि नाम प्रज्ञातन्त्रशासनम १ उच्यत । प्रजायाः शासनं, प्रजया शासनम्‌ , 
प्रजाये वा शासनं प्रजातन्त्रम्‌ इत्युच्यते | प्रजातन्त्रशासने खलु वस्तुतः प्रजेव राज! 
भवति, श्रत; प्रजातन्त्रसंविधानपि प्रजायाः संविधानं सम्पद्यते । प्रजया निवाचिताः 
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प्रतिनिधयः प्रजातन्त्रशासने श्रधिकारिणों भवन्ति | तत्र प्रजा स्वमताधिकारेण 
लोकसभाराजसभाप्रभृतिसंसदां निर्माणं करोति । श्रखिलमपि च शासन-निर्दहण- 
न्त्रं स्वयमेव रचयति। प्रज्रैव प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपनिर्वांचनपद्धत्या प्रातिनिधिसरण्या 
शासनचळ संसुज.त संगह्वाति च | योग्या प्रजा सर्वाङ्गसुन्दरशासनंशासन विधानं 
च निर्मिमीते श्रयोग्या चायोग्यम्‌ । पाश्चात्यविशारदा अपि प्रजातन्त्लक्षणमेवं 
विद्धति यत्‌ प्रजायाः प्रशासनं, प्रजाये प्रशासनं प्रजया वा प्रशासन प्रजाशासन- 
मिति | “यथा राजा तथा प्रजा” इत्यासीत्‌ प्राचां प्रवादः | परं प्रजातन्त्रे स एव 
न्यायः दिपयासं भजते । इदानीं’ तु यथा प्रजा तथा प्रजा इत्येवोचितं प्रतिभाति | 
प्रजातन्त्रशाऽनस्य तदै साफल्यं भत्रितुं शक्नोति वदा प्रजाः सुशिक्षिताः शिष्टाः, 
धमपरायणाः, कत्तव्यनिष्ठिताः, परोपकारब्रताः, नीतिनिपुणाश्च स्युः नान्यथा | 


तदिदं प्रजातन्त्रशासनं कदा कथं वा प्रादुब मूध इति प्रश्नः निसर्गतयैवोदेति । 
पुरावृत्तानुशोलनेन जञायते यत्‌ कालानुसार परिस्थितिवशंवदतया च नैका राज- 
पद्धतयः प्रचलिता यथा कुलीनतन्त्रम्‌ , ्ररतन्त्रम्‌ , त्रल्यजनतन्त्रम्‌ , मूख जनतन्त्रम्‌, 
राज्यतन्त्रम्‌ , प्रजातन्त्रम्‌ इत्यादीनि त्रिविधानि राजतन्त्राणि यथासमयं प्रादुरभूत्रन्‌ | 
एतासु शासनपद्धतिषु सवोत्कृष्टा प्रजातन्त्रपद्धतिरेव इत्यत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । 
अस्या; पद्धतेः प्रादुभावः इटली देश एव समभवद्‌ इति भूयसामितिहासशानां 
सम्मतिः | तत्र गे।रवाल्डो महोदय श्रासीत्‌ यः खलु महान्‌ कान्तिकारी अस्या 
पद्धतेराविष्कर्ता चासोत्‌ | श्रपरा महापुरुयस्तत्रेव प्रादुरभूत्‌ यस्य नाम 'मेजिनी? 
gara | केचित्‌ गेरिबाल्डी महादयं मेजिनीमहीदस्य प्रचारकमेव मन्यन्ते | भवतु 
परमिटली देशः अस्याः पद्धतेः प्रसत्रभूमिरिति दु निर्विवादमेव | भारतीयशास्त्रानु- 
शीलनेन ज्ञायते यत्‌ इयं पद्धतिः प्राचीनभारतेऽपि प्रचलिता आसीत्‌ | ऋग्वदे 
राज्ञः प्रजातन्त्रत्वमुपन्यस्तम्‌— 


“विशस्त्वा सर्वा वाञ्च्छुन्त । मात्वद्राषट्रमधिश्रशत्‌” अर्थात्‌ सवा; प्रजाः त्यां 
कामयन्ताम्‌ त्व दीयराषट्रश्च प्र जातन्त्रमपि स्वराज्यसंव लित' भवेत्‌ | 
तैत्तिरीयब्राह्यण च-- 
“विशि राजा प्रतिष्ठितः? | 


विशि प्रजायामेव राज्ञः प्रतिष्ठानं भव ति । प्रजया निर्वाचनपद्धस्या राजा प्रति- 
छापितो भवतीत्यर्थः | | (m | 

स्वराज्यं fg नाम राष्ट्रस्य परमोत्कपंधायक तस्वम्‌ | सबषां स्वराष्ट्रियप्रजाजनानां 
सम्मत्या प्रातिनिध्यविधया प्रवर्तितं यद्राज्यं तत्स्वराज्यपदेन व्यपदिश्यते | तारश- 
स्वराज्योपलब्ध्यर्थमेव जनैः प्रयतितव्यम्‌ इत ऋग्वेदेऽपि समुपदिष्टम्‌ | बेदे स्वराज्य- 
महिमा वर्णनार्थमेकमखिलं सूक्तमेव पञ्चते, GE स्वराज्यसूक्तमिति नाम्ना कथ्यते | 
श्रन्यत्रापि बहुत्र स्वराज्यरुणगरिमाऽत्रलोक्यते ¬ 
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यदजः प्रथमं संबमूव सह तत्स्वराज्यसियाय । 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌। ऋक। 

कस्यापि राष्ट्रस्य कृते स्वराज्यसदृशमन्यत्‌ भूतं प्रभूतं वैभवं नास्ति । एतेन 
ध्वन्यते प्रस्फुटं यत्‌ प्रजातन्त्रं शासनमपि तदेवोत्कृष्टं यत्श्वराज्यसंवलितं भवेत्‌ | 
` एप प्रजातन्त्रप्रसङ्गः अन्यत्रापि संस्कृतसाहित्ये दरीदृश्यते | प्रायशः वप्राणां 
aard ब्यतीयाय यदा राजनीतिनिपुणः कोटल्यापरनामधेयः आचायचाणक्यः 
बभूव | तेन कूटनीतिधुरंधरेण एकायत्तं नन्दवंशप्रशासनमुच्छिद्य मोयकूल भुषणं 
चन्द्रगुसं राज्यसिंहासने प्रतिष्ठापयामाख | महान्‌ राजनोतिज्ञः कोटल्यः चन्द्रगुप्तस्य 
कृते साम्राज्यधुरं agaia लोकविश्रुतं राजनीतितन्त्रं प्रशिनाय । यत्र 
प्रजातन्त्रपद्धतिमेवावलम्ब्य राज्यतन्त्रं सञ्चालत्रितब्यमिति सब सुनिपुणं sAN- 
दितम्‌ | शास्त्रमिदं राज्यचक्रसञ्चालनौपथिकान्‌ अर्थान्‌ ग्रनुबध्नाति राजाप्रजाऽनुः 
बन्धिनः समस्तानप्याबश्यकान्‌ विषयान्‌ संस्प्रशति | ग्रन्थरत्नमिदवलोक्य पाश्चात्या 
अपि नीतिविशारदा विस्मिता भवन्ति यद्भारतेऽपि gem नीतिनिपुणाः पणिडताः 
समजायन्त | 

ग्रस्याः पद्धतेः दोघाः--श्रस्यामनेके गुणाः सन्ति दोषा अपि नैके । यदि दोषा 
zem: पद्धतेः सावधानतया न दूरीकृताः स्युः तदेयं पद्धतिरभिशापतां ब्रजति | 
प्रथमो दोषस्तावत्‌ दलगतबन्धनस्य | प्रजातन्त्रशासने केनापि दलविशेषेश न 
भवितव्यम्‌ । प्रजातन्त्रीयनियमानाश्रित्यैव निष्पक्षपातेन निर्वाचनादिकायजातं 
भवेत्‌। अधिकारिणां नियुक्तिरपि योग्यताधारे स्यात्‌ । दलविशेषस्य शासन न 
कदापि निर्दोषं भवति । एवं विधं शासनं प्रजातन्त्रस्य महान्‌ दोष; । शासनारूढं 
दलं स्वपरिपुष्ये द्लान्तरस्य निराकरणाय च सदैव यतते | बिशुद्धप्र जातन्त्रीवशासने 
इमें दोषा न निवहणीयाः । द्वितीयो महान्‌ दोपः अयोग्या निर्वाचक्राः । निर्वाचन- 
योग्या एव जनाः सुयोग्यान्‌ सदस्प्रान्‌ ्रधिक्रारिणश्च निश्चिन्वन्ति | परप्रत्ययनेयः 
बुद्धवस्तु जनाः सदैव निर्वाचनपद्धतेः कलङ्का एव जायन्ते | 


^ 
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